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विज्ञूृनमयं तस्मा समन्तपासादिका त्वेव ॥” 
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1. स° पा०-10%,५14, 
@. समन्तपासादिकाया ति समन्ततो सन्बसो पसादं जनेती ति समन्तपासादिका- 
म ० पु०--459. 
3, पालयन्तस्स सकलं लङ्कादीपं निरब्बुद, 
रञ्जो सिरिनिवासस्स सिरीपालयसस्सिनो । 
संवीसत्तिमि सेमे जयसंवच्छरे श्रयं, 
श्रारद्ा एकवीसम्हि सस्पत्ते परिनिद्धिता । [स० पा०-1586]. 
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तस्सा महटाग्रदुकथं सरीरं । 
कत्वा महापचरियं तथेव, 
करुरन्दिनामादियु विस्सुतासु ॥। 
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संवण्णनं सम्म समारभिस्सं ॥ 
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1, विविधवितेसनयत्ता, विनयतो चैव॒ करायवाचानं । 
विनयत्थविदूहि श्रयं विनयो विनथो ति श्रक्वातौ ॥ (स० पांऽ-] 8). 
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1. स० पाऽ०-598. 


2. पश्वमासको पादो ति तदा राजगहे वीसति्मोसको कहापणो होति, तस्मा पश्चमासको 
पादो । एतेन लवणेन सम्बजनपदेमु कहापणस्स चतुत्यो भागो "वादो ति 
वेदितन्बो । सो च खो पोरारारस नीलकहापणस्स वसेन, न इतरं शदरदामका- 
दीनं ख० पा०-299, 

8. नाछ्छिकोदनं ति मगधर्नाल्या एकाय तण्डुलनादठिया श्रोदतं । ग्रडढाठ्टकोदनं 

॥ गण्हातो त्ति मगधनािया द्विच तण्डुलनादछटीनं श्रोदनं ग्‌ ण्टाति। मगघ- 
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खुहुका, मगधनाछि पागयत्ता, ताय मगधनाखिया दियडुनाछि एका सीहलनाछि 
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4. पत्थपत्यपुलकं ति एकमेकस्स भिक्छुनो पत्यपत्यप्पमागं पुलकं । पत्थो नाम नादितं 
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नाछिया उपड्ढनाकिकोदनं--स० पा०-- 112, 
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1. स० पा०-84%-48. 

4. >? --{१५. 

8.0 000 

4. पुप्फासवो नाम मधुकपुप्कादीनं रसेन कतो। फलासबो नाम मुदिकफलादीमि 
महित्वा तेन रसेन कतो । मध्वासवों नाम मुदिकानं जातिरसेन कतो ; मक्विक- 
मधुना पि कयिरती ति वदन्ति । गु्ठासवो नाम उन्छुरसाशीहि करीयतत । 
सुरा नाम पि्ुक्रिण्गपक्दित्ता; नाछिकेरादीतं पि रसेन कता सुरात्वेव सङ्घं 

गच्छति, तस्येव किण्णपव्खित्ताय ण्डे गहिते मेरयोतैव सङ्क गच्छती ति 
वदन्ति--स० पा०-824. 
तेकटुख्यागू ति तिलतण्डृलमुगेहि वा तिलतष्डूलमापेहि वा तिलतण्टरुलकुलस्थेहि 
वा सद्धि यं किञ्चि एकं श्रपरण्णं पतखपित्वा तीहि कता, एतं किर इमेहि तीहि 
चतुभागउदकसम्मित्ते खीरे सपिमधूसङ्करादीहि योजेत्वा करोन्ति--स० पा०-- 
988, | ५ 
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भद्ध" ति वेदितब्वं- स० पा०-7365. 

8. स ० पा० --261, 

€, +, -=-621-28. 























(व... 





(>. . ) 


81088, 16081111 2 ४07€]र]$़ फए0र्डा ९9187, 8{110्17& 6 0 
006 10 & 11686, [शष द & 1078] 168 ५6601817 श्णात्‌ 
0160111 29119768 00९९1119 1016881. 

600८ -10९47 (‰८077000)-- 7116 8110868 616 8180 1086 
11176767 0010 प्8. 8011617068 86618] (01018 616 ८8६6 171 
81716 [081 07 81068. ॐ1068 8180 €6€ ग #४8710प§ {1008 876 
॥$ [68 9110688 16861117 ए00 6 {11668 110 {116 &©४६6]र {88111071 
7616 08116 10004110. 81068 00611112 #16 {66 010] ४8 
०९116 @4111114140 10 12811. 3681668 #1688, {11616 66 811068 1126 
07 00107, {16 श्क्णलाइ ग 906 दढ = ण7तइ (10770000), 
80088 0071180 षव्र 87178 1101708 (1716110022800@ 50द वाद). 
31111187 01168 1186 {7071 ९०९१8 1101118, {0111{6त्‌ 8110689 811068 8671 
1] 6860018 68168. = 01" 16 ्षारप कप ०४ ग 8116068, शहा ०8 
0 968, 11078, 8618) 1160868) 0818, 0फ]8 69 ए€6 ०8६66. 
13681068 1686 76161666 18 7०8४6 {0 81768 198 2 1081100 -168.ए68 
(4 (4५४८९ 41८॥क्‌), = एषा0100 168९९8३) 1888 87 8180 ग पइ, 
(10811 8110668 8106 171 &०1, 811७1, 18781, €116816 66 €.6 
8180 110 86. 

(11*10011961018-- 1) 10 #6 न0त 7त्‌€\ 1616४, 86९68] 
९108 ग 01671618 676 17 प86 रग क 11010 © ९8 #16 {0110108 
62 81111)168 ‡ (1) (110८-8 11 2 € 011181116107+ (2) करए 
5८४८0८८8 1168 ए0ए6 ए 9 ]6एल]8 #त्‌ ०1 81018 116 2.81, 
(3) (+४५{{४८--> 111 ग 0186867, (4) 9 1.17 ग 16011866, (5) 
(८1111701010100--8 1171 ग 01868161, (6) 477011200दद्८-- 
11118 60. 

116 ए ए616 ०8९ {0 816. पन एर्पपा०6९त्‌ ए00रूतला ०1 
8061160 पत, 1 06 ॥0 एलछप ङ 106 866, गणन, 0061, 
160 8८861110) ए886111168) 07 0160718 676 1680166 0. 0नहएं पा 
0 86९18] 11108 616 7860 01 116 668. 


12116767 {1008 0 06811668 20 11108 ९616 ०६९१ 77 
॥06 10118867, 1616 ७6 076 11118 ग 11078 अप6त सा+1 


1. स० पांर-620, 

%. ,, 1146-48. 

8. स° पा०-11681-84. 

4 ,, -===1188. 
0 














(("(रङष्ा ) 


0००1; 190 010 0प् नूज68, सा एकाह, फाति 5ए8फ 22 फा 
168९8. 40010 88 2 7184 11860 171 {116 10019816, 116)1 88 
1086 07 0811 0 © {66, फ] ८827-0 1008, 1111 1668 800 1४10 
€188888." 

11168 फ€6 {0 प 1108. 61181४8 01 068--.145 2८/02, 81018 
0116 11100 18 1846 0 10117 & 1016 17 #0 16 {66४ ° 6 (छप 
2110 [16 9 {1101९06 € 11101) ध1ल& 64114176 404/06, 0116 
ए110 81818 ए116॥ 18 70946 एए 1010170 १९त्‌-3६68 10६6006 0891 
एप 06 667 4 06 (0पलूा एप 7ालाल्त्‌ 008; 17740700 
0116 111 08760 168 111९} 18 10866 {1 166४ 1116 1667 ग 
1101868, 18108 80 7)29{€ ९1 1188 ©02)ए© {€ (1161811 % (पा 
{00161 ; -4/14८८040274८44, 016 फ्1#11 16110201 1608 9111611 18 11806 
07 01610106 ५06 16&. 11160 1971 [6166 16 1७०]6त .€0त 
071 8 1107 1176 प्रहु {1616 81 &1् 11 2 0120 800९6. 


(8) 01562888 2 (1 ॥८<क{716६ :- 

0178 61868868 216 11881111 80018 107 & 08110108.16 
8661111 241111885101 11 {116 01061 {20/00, 1910108; 044, पपा 
11780, 16९00611 ; 5080; 21त 4 10001 700, 61011608. 

(<© ९860 8 6101061010 ९681166 412४९20, 10161 ० 
ए४ 81 6110 ॥0 6 1016 {8101 1046176 10 18 08.168 876 
21011188. [6 28 6116९ {1197 016 ९0प्रात 68९86 {1671 17 ॥फ़ 
1119 8 फ2$ 11107610 9 {1016 71866 10 16 8]] 07 {116 1001. 

1 18 11676810 10 0016 108. 5180618 88 100६९व पर0070 
&8 9 16810601] 0186886; 0608786 [06111808 1 616 0111 16 811870- 
01810, ए]10 86760 {1070 1{ 871 01 107 @1ए6 8 ए181016 {10 ]]€ 


(9९101010, 88 8 0136886 0 1116 तत 8141 1 1116 
2610, 11610 ०1 4681707 116 1011108 8116 11816 {1610 11161688 80 
१6110 फ, 204 14090 ४ {04/८2 28 9 6166886 0 #16 87९8-08116 


1. पाचि° --6%, 68 ; च ० पा०-798 
2. स० पा०--790. 

8. स० पा०-1046-41, 
01100; 

8, पाचि ~ 11; स० पा०-768, 

6, स० पा०-164, 1882, 





| 


श 1 ) 

30116 11616817 11661681 01681110{1018 816 {0प0त 17 116 
0171011८0- तऽद दच्छद, ४-- 

07 ©0प्† &2त 111€प्ा7161871-~ 

(६) 0 त] €] ग 0 € 11768 ग 10008 7701386त्‌ फण = ॥16 
011 01 0687 8116 10081." 

(0) 07 76 पा९४३1) एणालं 98, 16108, ]9प)त166, †€७प]9 
2110 11811 01161" 61868868 =~ 

4 01608.19107 ६९116त्‌ 10722-800774.८0, छ1116]1 189त #0 {0110 
2 ४617 0071]011686त 010९6688. 1811 {718 ग 1161081] २९७, 8] 
1708 0 (1818 57 (एला<छ्‌इ, 01811181119 0816, 688, 0811, 680, 
1101165, ३९8१) 821४ 816 178 0161 1161108 €78 8689180 11 8: 191 


8716 0711160 पा1तदा्ठपात्‌ {01 {0 © {11166 ए 6818, {116 ]प1९66 € ख~ 
1186164 0प† ग 1{ 28 11118 01611111 11160161116 1 8006 61868868. 


( 01010५00 4 :--# नाच †0पपत्‌ त्न पण्त्‌लः छा ०प्एत्‌ 8 
1188 1111 {111 ए€ ९९] ९.१ 
(9) ९२८11६1० 18८६८८७ 27व ऽपा०6७७्प्॑ना:- 

1 11616 88 1116 10196166 ज ठ 


80८८0 7 16 311118३ 11) 01061 
0156886.4 


28111811 16018] 420170८ 
80 फक्त गीं & (भुक्णफि 028 


11616 \९९8 {116 10186106 १0780100 9 1166 10060 प 
&8 811 ॐ 0006 0 8 0 0" [6.5 

11616 18 8180  7€{616766 111 {1 € 0011100010-0त5 दवत ध) 
एणऽा्र्ट्‌ (6 8000] ज ॥.0)*वु 3000ठ फा 00५० 

10816 61360 06 1018९066 ° +ला लार 2110 80106. 
1116 ६6६ {0 41196 8 कध् & 21031 0811118 0088688101 © ¢ 11211 
2110 00081. {116 11806 8 16 ° {16 &1008{ ऋ] 018. 011 {116 
&10प0त 80 806८ 06 0€ालपलाा168 (पह तत्प 108 1110105 2 1684. 


1. सण पाऽ -- 443. 


94 1910 
9/1. 1/4 
14 ~ 9 
“49 
6. +, ^ ~680; 


(111 
19 8 0611666 1187 {1616 0 8 1170108 82त 16 168त ग #16 
21108 ९76 (प. 

10616 686 16 0186166 रग 06111 ०0191008 0 06 
0008 8. 1611689 10 07व&ः {0 {16889 ल 8&त्‌ 786 +€ 
{8 ए०प121016. | 

` 1166 18 8. 6161166 ग 10 08087 0 16 
&68४8 9181611 6 10018866 11100 प† 81 11817 6107, 06 06 
2 0681, 8 {1117 01 & 11610 1112.1.3 

नः भ म 


01118 88 ] 8४ 0 111076७6 116 1816 21 06016708 01 {06 
5211141170-7621/ध्क. ५१184 186 71016 110 0ग8716 17 {018 0001 18 
105 11911 1107120107 087 फए0पात्‌ 861 ए€ 88 2 08.18 101# 116 160008- 
{11661010 ° 06 (पाफपधा 18४0 जा (पा (छप. 48 106 
01121081 811 1९8 0 17 18 0611& एप011816त, 1 11076, 1 फए०प]त 6 
0 २816 {0 16 80601218 †0 11061887 ॥116 80616700] 
16111078 201. 86९प19-- {116 11671 {1019 

3188541, ० प्र ^2114. 


1. स° पा०-41 ]., 
1, 29 --1006, 
४ ^ (~ (60.10 


"णि 9 


~~~ क~ ऋ 


श्रं°्नि° १- 


श्रनि २-- 
अंऽनि० --- 
मं °नि०४-- 
प्रप०१- 
क ५ ५9- 
खु० नि० १--- 
खु° नि ०९ 
पु 9 नि ०२३- 
उ०्व०- 
जा०९- 
जा०२- 
दी°ग्र ०१- 


1. 0८ ^ 8८८1110 


(गप्र वष एर) 


ग्रङ्गुत्तरनिकाय (एक-दुक-तिक-निपात) 


/ 
9? 


[( 


्रपदानपालि 

कथावत्थु 

खुहकनिकाय 
9 


१० 
चु्लवग्ग 
जातक 


जातक 


(चतुक्रः-प-चक-निपात) 
(चक्-सत्तक-प्रटुक निपात) 
(नवक-दसक-एकादस्क निपात) 
(प्रथम भाग) 


(द्वितीय भाग) 
(तृतोय भाग) 


(प्रथम भाग) 
(द्वितीय भाग) 


दीघनिकाय-श्रदुकथा (प्रथम भाग) 


दी०१,दी°नि१- दीधनिकाय 


दीभ्नि० -२--- 
दौ °नि३- 
दी °वं-- 

घ ०सऽ--~ 


पाचि०- 
पारा०- 
पटि०- 
मऽभ्र०१- 


म०नि०९- 


मऽनि०२- 
म०्नि०३- 


(सीलक्खम्घवर्ग) 
४ (महावग्ग) 
> (पाथिकवर्ग) 
दीपवंश 
धम्मसङ्गणि 
पाचित्तिय 
पाराजिक 
पटिसम्भिदामग्ग 


मन्म निकाय-ग्रटुकथा (प्रथम भाग) 


मन्भिमनिकाय 


0 


(मूलपण्णासक) 


(मञ्जिमपण्णासक) 


(उपरिपण्णासक) 


8181148 [26ए8.1180811 
{ढ]11 11410070. 


१ 
(1181{08-9ध्ौ& 88.08 
8010101 
१818. [26927868 
(वा 41610 


9) 


2१ 
7. 7. 9. 16107 
^ 8181108 12681887 
{211 61701 
ॐ 
9) 


249 
(11811118-838 8892118 
01101 
1 21818 12621097 
2811 71107 
29 
ॐ 





म ०व०-- मरहावरग }{818.1042, 26208081 
2811 7141107 


महानि ०- . महानिहेस १, 

चु ०नति०- चल्ननिट सं १ 

मि०्प०- मिलिन्दपञ्टो 1301108 (111 ए९1811$ 61168 
| सं °नि०१- संयुक्तनिकाय (सगाथवग्ग) ५ 81218 [26९81188 
| त्रा 24101 
| संऽनि० २- न (निदानवमग) „^ 
| सं०्नि० ३- प; (स््मीयतनवेःग ) )) 
सं "नि ° ४-- + (महावग्ग) 1 

विभ०- विभद्ख 9) 


( 171 ४116 {0०{-10६68 ) 
म ०--वर्मीज संस्करण ( छटुसद्खायन ) 
रो०- रोमन „ ( पालि टैक्स सोसायटी ) 
सी०-सिहल „ ( देवावितरणे ) 
स्या ०-स्यामीज ,, ( महामृकरुट राजविद्यालय ) 
स०पा०-समन्तपासादिका ( नालन्दा संस्करण ). 
पाचि ०-पाचित्तिय ( 1 . 
श्र°सा०--्रदुसालिनी ( डा. पी. भी. वापट द्वारा सम्पादित ) 
सा०दी ०-सारत्यदीपनी ( चुसङ्गायन ) 


( ग्ट) ) 
8; 1686 (08119827 58.108 €11101. 
. = 021 14111070 (द्मा कक्ः800160). 


न्द) >+ # 





प्रपत ९2.21.11 31.एत2.3 स पपि 
0८४0266. + प्रा) २0४068१ 0०२९7९२5 


४0५ 18 


& भ्र भ्रा.8 इ 1 ई 7 उ प ऊ प ए 6 प्रो 0 


(0 पञ ^ पऽ जाणत १० पा, ८८० 


क 1२8 ख ]128 ग॒ ©8 घं ©118. ड 08 
च ९8 छ 0118 ज 18 ५, ज्ञ ]118 न 78 
ट {8 ठ {089 ड 48 ढ त) ण 118, 
त 18 थ {9 द 08 ध 89 न 118 
प 8 फ़ [118 ब 8 भ 1018 म 118 
य 8४ र 18 ल 18 व ९६ स 39 


ह 18 छ [8 भं 87 


क्क पकम द प्न १९ 








क 2 का]; 
ख 112 खा 118 


क्क [2 
क्ख {1128 
क्य {२ 
क्रि [11 
क्ल 18 
क्व (६ 
ख्य {18 
च्व 1118, 
ग्य ६४ 
ग्घ ©©112 
ग्य ©$ 

ग्र ©1& 

ङ्धु 118 
ङ्ध 7118 
ङ्ख 048 
द्भ 04118. 
च्च 008 
च्छु 06118 
ज ¡19 
ज्ञ, ज्म ¡8 
ञ्ज 779 
ञ्ह 0118 


1=8; 


{ =1 


+= 
#ॐ < 


४0013 [प ८08 प^ गात 


किं {1 कौ ए कु {ए क्रु पं के {6 को 10 

खिद्रं लीद खु प्राप चखा चे 716 खो 110 
(पि 0१1८0980 ष ^ 7६ 

ञ्चे 7108, द 0192 म्ब 111 8 

ञ्छ 768 घ्य 11158 म्भ 1) 018. 

ञ्ज 7] घ्व 011४ म्म 1111108 

ज्ज्ञ, जभ 7] न्त 11{8 म्य 1118 

९2, द {{8 न्त्व 117४४ म्ह 11119 

ट्ठ, दु {{118 न्थ 11128 य्य ष 

इ, डड (८8 स्द 1108, य्ह ‡ 118 

ड्‌, इढ 0418 द्र 1018 ल्ल ¡18 

ण्ट, {118 न्ध 11018. ल्य 1‡& 

णठ 11118 त्न 11118. ल्ह 118 

ण्ड 11048 न्य 118 घ्ट्‌ ४8 

ण्ण 11118 न्ह 11118 स्त 87 

ण्टू [112 प्प ]) [08 स्व 8118 

त {08 प्फ़ 10118 स्न 818, 

त्य {718 प्य $ स्य 82 

त्व {४ प्ल [1४ स्स 882 

त्य ॥‡8 न्न 008 स्म 81718 

त्र 778 न्भ 00108 स्व 8०६ 

ह, दृद 008 व्य 08 ह्य 1118 

द्र 0018 न्न 018 ह्व 0४२ 

दय 08 म्प 11108 छह {18 

द्र 018 म्फ़ 10118 
गे =¶ $ ==; „ चप; १8 § 10 

४, ४ ६ ७ ५ ७ 

५/4 5 9 0 





विनयडहकथाय 
समन्तपासादिकाय 


सूची 


३. महावभ्गो 


१. महाखन्धक 


बोधिकथा 
अजपाख्कथा 
मु चलिन्दकथा 
राजायतनकथा 
ब्रह्मयाचनकथा 
पच्चवग्गियकथा 
धम्मचक्तप्पवत्तनादि 
पव्वजाकथा 
मारकथा 
पव्वञ्जूपसम्पदाकथा 
दुतियमार्कथा 
भदवग्गियकथा 
उस्वेटपाटिहाशियकथा 
निभ्बिसारसमागमकथा 
सारिपुत्तमोग्गक्ञानपव्बज्ाकथा 
अभिञ्व्यातानं पव्बजा 
उपञ्मायवत्तकथा 
सद्धिविदारिकवत्तकथा 
पणामितकथा 
अत्तिचतुसथकम्मउपसम्मदा 
चत्तारो निस्सया 
आचरियवत्तकथा 
पणामना-खमापनाकथा 
निस्सयपरिप्पस्सद्धिकथा 
उपसम्पादेतव्बपद्वकादिकथा 


पिदर 
९९५ 

€< ७ 
९००२ 
९००४ 
९००६ 
९००५७ 
९०९० 
९०९२ 
९०९३ 
९१०१४ 
९०८९४ 
९०९ 
१०१६ 
१०१६ 
९०२० 
१०२२ 
१०२५ 
१०२५ 
१८०२१ 
९०२२ 
९०२२ 
१०३४ 
९०३४ 
१०९२५ 
१०२५ 
९०२९ 








९ 





9 


अजञ्चतित्थियपुव्ववल्थुकथा 
पद्चावाधवल्थुक्था 
राजभटवस्थुकथा 
चोरवल्थुकथा 
द्णायिकवल्थुकथा 
दास्वल्थुक्था 
कस्मारभण्ड्वत्थादिकथा 
राहुख्वस्थुकथा 
सिक्खापद्‌-दण्डकसम्मवत्थुकथा 
अनापुच्छावरणवल्थु 
अपलाचनवत्थु 
कृण्डकसामणेरव्थु 
पण्डक्वल्थुकथा 
भेथ्यसंवाखकवल्थुकथा 
तिट्थियपक्कन्तककथां 
तिरच्छानगतवल्थुकथा 
मादुवातच्ादिवस्थुकथा 
उभतोव्यञ्जनकवस्थुकथा 
अनुपञ्ञ्ायक्ादिवत्थुकथा 
अपत्तकाद्वस्थुकथः 
नपव्वाजेतव्व-दरतिस्वारकथा 
अलज्मीनिस्सयवत्थुक्था 
गभिच्नदिनिस्सयवल्थुकथा 
उपसम्पदार्विधिक्था 
चत्तारोनिस्सयादिरथा 


उपोसथक्खन्धकं 
सन्चिपाताजाननादिकथा 
सीमानुजाननकथा 
उपोसथागासयदिकथा 
अविप्पवाससीमातुजाननकथा 
गाभसीमादिकथा 
उपोखथसेदादिकथा 
पातिमोक्छुद्‌ दे सकथा 
विनयपुच्छन-विस्सल्नकथा 
चोदनाकथा 


= 


१०५९१ 
५०४६ 
१०४५५ 
२१०४८ 
९०५० 
१८५२ 
९०९४ 
६ ०^4६ 
१०६५ 
१०६६ 
१८६६ 
९०६५ 
१८६८ 
१०६९ 
१०५५४ 
९ ८५५९ 
१०७६ 
९ ५८८ 
९०५५६ 
९८५६ 
९०८० 
९०८६ 
९०८५५ 
९०८८ 
९१०८६ 


१०९० 


१८६० 
१०६ ९ 
१९१०९ 
११०६ 
९९०८ 
९९९४ 
९१९९४ 
११९४७ 
१९९७ 


| 





अधम्मकस्मपरिक्कोसनादिकथा १११७ 
पातिमोक्खुद्‌ दे सकअञ्स्चसनादिकथा १११५७ 
पक्खगणनादिउग्गहणानु डाननकथा ११९८ 
पुञ्वकृरणादुजाननकथा १९१९८ 
द्वि सङ्गसिकादिवल्थुकथा ११९९ 
पारिुद्धदानकुथा ११२० 
छन्ददानादिकथा ९१२१ 
सङघपोसखथादिक्था ९१९२१ 
आपन्तिपटिकम्मविधिकथा ११२२ 
अनापत्तिषन्नरदकादिकथा ११२३ 
सीमोक्कन्तिपेस्याटकथा ११२४ 
लिङ्कादिदस्सनकथा १६२५ 
नानासंबासकादिडउपोसथकरणं ११२५ 
नगन्तब्व-गन्तब्नवारकथा ६९१२५ 
वञ्जनीयपुगगदटसन्दृस्सनक्था ९१२६ 
३. वस्पृपनायिकक खन्धक ११२७ 
वस्सूपनायिकानुजाननकथा ११२९९ 
वस्सानेन्वारिकापरिक्खेपादिकथा १९२७ 
सत्ताहकरणीयाट्‌ जाननकथा ११२८ 
पच्छन्तं अप्पहिते पि अनुजाननकथा १९१२ 
पहितेयेव अलुजाननकथा ११३० 
अन्तशये अनापन्तिवस्सच्छेदकथा ११३० 
सह्नभेदे अनापन्तिवस्सच्छेदकथा ११३१ 
वजादीञु वस्सूपगमनकथा ११३१ 
वस्सं अनुपगन्तव्बहानानि ११३२ 
अधस्मिककतिकादिकथा ११३३ 
८, पवारणाक्खभ्धके ११३२५ 
अफासुकविदहारकथा ११३५ 
पवारणामेदकथा १९३६ 
पवारणादानानुजाननादिकथा ११३६ 
अनापत्तिपन्नरसकादिकथा ११३७ 
दरेबाचिकादिषवार्णादिकथा ११३€ 
पवारणाठपनकथा ११३९ 


वस्थुटपनादिकथा ११४० 











भण्डनकारकवत्थुकथा ११४९ 

पवारणासङ्गहकथा ११५२ 
| ५, तम्मक्खन्धकफ ११४३ 
| सोणकोटिविसवल्थुकथा ११४. 
सोणस्स पव्वज्जाकथां ११४४ 
दिगुणादिडपाहनपदटिक्खेपकथा ११४६ 
सब्बनीटकादिपटिक्खेपकथा ११४६ 

अञ्श्चारामे उपाहनपटिक्खेपकथा ११४५ 

यानादिपटिक्खेपकथा ११४८ 

| उच्चासयनमहासयनपटिक्खेपकथा ११४६ 
| सबव्वचम्मपटिक्खेपादिकथा ११९५० 
| सोणङ्कटिकण्णबस्थुकथा १९१५० 
॑ महाकच्चानस्स पञश्चवर्परिदस्सनाकथा ११५१ 
६. मेसज्जक्खन्धकं ११५३ 

पव्वभेसञ्जकथा ११५३ 

मूखादिभेसज्जकथा ११५३ 
गुादिअनुजाननकथा ११५६ 
अन्तोवुत्थादिपरिक्खेपकथा ५१५६ 
उग्गदहितपदटिग्गहणादिकथा ६१५५ 
हस्थिमंसादिपरिक्खेपकथा ११५८ 

यागुमधुगो्कादिकथा ११५६ 
पाटलिगामवत्थुभदिकथां ११५६ 
सीहसेनापतिबल्थुआदिकथा ११६१ 
कप्पियभूमिअनुजाननादिकथा ११६२ 

पच्च गोरसादिअनुजाननकथा १९६६ 

केणियजरिख्वल्थुकथा १९१६६ 

रोजमल्टादिवस्थुकथा ११६८ 

चतुमहापदेसकथा ११६८ 

७, कटिनकखन्धकं ११४७१ 
कठिनानुजाननकथा ११.७९ 

आदायसत्तकादिकथा ११७८ 

८, चीवेरक्खम्धक ११८१ 

जीवकबतेथुकथा १९१८१ 


सेष्टिभरियादिवस्थ॒कथा ११८३ 


राजगह सेद्धिवस्थुकथा ११८४ 
पञजोतराजवस्थुकथा ११८४ 
सीवेस्यकदुस्सयुगकथा ११८५ 
समत्तिसविरेचनकथा ११८६ 
वरयाचनकथा ९९८५७ 
कमबटानाजानादिकथा ११८७ 
पंसुकूख्परिये सनकथा ११८८ 
चीवरपटिग्गाहकसम्मुतिकथा ११८८ 
भण्डागारसम्मुतिआदिकथा ११६ 
चीवररजनकथा ११६४ 
दिन्नकचीवरानुजाननकथा ११६५ 
तिचीवरानुजाननकथा ११६६ 
अतिरेकचीवरादिकथा ११६५ 
पच्छुमविकप्पनुपगचीवरादिकथा ११६ ८ 
सद्धिकचीवरुप्पादकथा ११६६ 
उपनन्दसक्यपुत्तवत्थुकथा १२०१९ 
गिखनवल्थुकथा १२०२ 
मतसन्तककथा १२०३ 
कुसचीरादिपटिक्खेपकथा १२०५ 
सद्धे भिन्ने चीवरुप्पादककथा १२०५ 
अद्रुचीवरमातिकाकथा १२०६ 
९ चम्पेययक्खन्धक १२१७ 
कस्सपगोत्तमिक्खुबस्थुकथा १२१५ 
चतुचग्गकरणादिकथा १२१८ 
द्रनिस्सारणादिकथा १२१८ 
उपाटिपुच्छाकथा १२१९ 
तञ्जनीयकम्मकथा १२२० 
१०. कोसम्बकखन्धकं १२२१ 
कोसम्बकविवाद्कथा १२२१ 
पालििय्यकगमनकथा १२२५ 
अहारसवल्थुकथा १२२६ 
४. चुर्लवग्गो 
१, कम्म्खन्धक १२३१ 


तज्जनीयकस्मकथा १२३१ 





अधम्मकम्मट्रादसककथा 
नप्परिप्पस्सम्मेतव्वअट्ारसकादिकथा 
तियस्सकम्मकथा 

पव्वाजनीयकम्मकथा 
पटिसारणीयकम्पकथा 
अधम्भकम्भादिद्रासककथा 

आपत्तिया अदस्सने उक्खेपनीयकम्मकथा 


२, पारिषासिकक्खन्धकं 
पारिवासिक्रवत्तकथा 
मूलायपटिकस्सनारहवत्तकथा 
मानतत्तचारिकिवत्तकथा 


३. सथ्रचयक्खन्धक 
सुक्कविस्सट्िकथा 
परिवासकथा 
पटिच्छन्नपरिवासक्रथा 
समोधानपरिवासकथा 
अग्घसमोधानपसिासकथा 
दरेमासपरिवासकथा 
खुद्धन्तपरिवासादिकथा 
दरेभिक्लुवारएकादसकादिकथा 


¢, समथक्खम्धक 


सम्मुखाविनयकथा 
सतिविनयकथा 
अमूटहविनयकथा 
येभुख्यसिकाकथा 
तस्सपापिय्यसिकाकथा 
तिणवद्थारकादिकथा 
अधिकरणकथा 
अधिकरणवृूपसमनसमथकथा 
तिविधसलाकग्गाहकथा 
तस्सपापिय्यसिकाविनयकथा ` 


५. सुदकवत्थुक्खन्धक 
नहानविटेपनादिकथा 
पिण्डोखभारद्राजपत्तवथुकथा 





१२३१ 
१२३३ 
१२३३ 
१२९३ 
६२९४ 
१२२४ 
१२३२५ 


१९२९ 


५२३६ 
९२४५५ 
९२४५५ 


१२४८ 


१२४८ 
१२५० 
९२६५ 
१२९८ 
१२६९ 
१२६५ 
१२६५ 
६२.५० 


१५५७६ 


१२.५१ 
१२.५९ 
९६२२५२२ 
५२५५२ 
१२५९ 
१२.५६ 
९२.५४ 
९२.५५ 
९२.५८ 
१२.५६ 


१२८१ 


१.८५ 
९२८४ 





६ 


# 


चीवरदण्डसस्थकादिर्था 
खुदकबल्थुकथा 
सकनिरुत्तिअनुजाननादिकथा 
सेनासनक्खम्धफ 
विहारालजाननकथां 
आसनप्परिवाहनादिकथा 
सेनासनग्गाहापकसम्मुतिकथा 
उपनन्दवत्थुकथा 
अविस्सज्नियादिवल्थुकथा 
नवकम्मदानकथा 
अजञ्बच्रपरिभोगपरिक्खेपादिकथा 
सङ्घ भत्तादिअनुजाननकथा 
उद्‌ देसमत्तकथा 
तिमन्तनमन्तकथां 
सलाकमत्तकथा 
पक्खिकभत्तादिकथा 


७. सङ्भेदशक्खन्धक्‌ 


८ 


< 


छंसक्यपव्वञ्जाकथां 
पकासनीयकम्मादिकथा 
सद्खमेदककथा 
उपाटिपञ्हाकथा 
वत्तक्खम्धक 
आगन्तुकवत्तकथा 
आवां सवत्तकथा 
गरमिकवत्तकथा 
अनुमोदनवत्तकथा 
मन्तग्गवत्तकथा 
पिण्डचारिकवतत्तकूथा 
आरज्जिकवत्तशछथा 
सेनासनवत्तकथा 
जन्ताघरवन्तादिकथा 


. पातिमोकष्खद् पनकषखम्धकं 


पातिमोक्खुद्‌ दे सयाचनकथा 
पातिमोक्खसवनारहकथा 


१२८७५ 
१२९२ 
१२९७ 


९२९९८ 


१२९८ 
९२०९ 
१३०६ 
९२१६ 
१३२१ 
९२२० 
१२६ 
१२३९ 
१२३२५ 
१२४४ 
२२४५७ 
९२९५५ 


१२६२ 


९९३६२ 
१२६६ 
२२६४ 
९३६५ 


१२७० 


९३५५० 
१२५१ 
१३५२ 
१२५२ 
१३५२ 
९२.५४ 
१२५९ 
१२३५९ 
१२७५ 


२२७५७ 
९२७५७ 


९१२७५ 








( ८ 


धम्मिकाधम्मिकपातिमोक्खट्रपनक्था 
धम्मिकपातिमोक्खटपनकथा 
अत्तादानअङ्ककथा 
चोदकेनपच्चवेक््खितव्वधस्भकथा 
चोदकेनडपद्रापितव्वकथा 
चोदकनचुदितकपटिसंयुत्तकथा 


१०. भिक्ख॒निश्खम्धकं 


महापजापतिगोतमीवत्थुकथा 
भिक्खुनीडपसम्पदानुजाननकथा 


११. पश्च सतिककखन्धक 


खुदानुखुदकसिक्खापदकथा 


१२. सत्तसतिकक्खन्धक 


दसवत्थुकथा 
५, परिवारो 


१-२. सोठसमहावारा 


९५) 


पञ्त्तिवारवण्णना 
कतापत्तिवारादिवण्णना 


सश्रुटानसीसवण्णना 
समुहानस्सुदानं 
पटमपायजकसमद्रानवण्णना 
दुतियपाराजिकसयुद्ानवण्णना 
सच्चरित्तसमुद्रानवण्णना 
समनुभासनासम॒द्वानवण्णना 
कठिनसम द्रानवण्णना 
एछकटोभसमुटानवण्णना 
पदसोधम्भरसमु ानवण्णना 
अद्धानसमद्रानवण्णना 
थेय्यसत्थसमुदधानवण्णना 
धम्मदेसनासमुट्रानादिवण्णना 


-५, अन्तरपेग्यालं 


कतिपुच्छावारवण्णना 





९३५५८ 
९३५८ 
१३५८ 
९२५६ 
५२८० 
१३८० 


१२३८९ 
१२८२ 
१२८२ 


१२८९ 
१२८६ 


१३५० 
१२३६० 


१३९५ 
१२९५ 
१३२६८ 


९ %०99 
९४०० 
९४०१ 
१४०२ 
१४०५ 
१४०६ 
९४०५७ 
१४०६ 
१४९० 
९४१० 
१४९१ 
१४९१९ 


१४९२९ 
१४१२ 








\9 १ 








(४ 


९. 
९ @ 


१९ 


९९ 





६. खन्धकपुच्छावारो 


१२. 


॥..& 


पुच्छाविस्सञ्जनावण्णना 


एकुत्तरिकनया 


एककवारवण्णना 
ठ कवारवण्णना 
तिकवारवण्णना 
चतुक्कवारवण्णना 
पदच्चकवारवण्णना 
दक्कवारवण्णना 
सत्तकवारपण्णनां 
अट्रुकवारबण्णनां 
नवकवबारवण्णना 
द्सकवारबण्णना 
एकाद सकवारबण्णनां 


उपोसथादिपुच्छाविस्सज्जना 
आदिमञ्छन्तपुच्छनविस्सञ्जनवबण्णना 
अत्थवस्पकरणवण्णनां 

, पटठटमगाथासङ्गणिकं 


सत्तनगरेसु पञ्जत्तसिक्खापदवण्णना 


चतुविपत्तिवण्णना 
छेदनकादिवण्णना 
असाधारणादिबण्णना 
पाराजिकादिआपत्तिवण्णना 


अधिकरणभेदा 


उक्कोटनसेद। दिवण्णना 
अधिकरणनिदानादिवण्णना 
सन्तसमथनिदानवण्णना 
सत्तसमथनानात्थादिवण्णना 


दुतियगाथासंङ्गणिक 
चोदनादिपुच्छाविस्सज्ञनावण्णना 


चोदनाकण्डं 
अनुविज्ञककिच्चवण्णना 


# ॥ 


# 


१४१७ 
१४१७ 


९४९१९ 
१४१९ 
१४२९ 
१४२५ 
९४२० 
१४२६ 
१४४२ 
१४४४ 
१४४४ 
१४४६ 
१४९४. 
१४४८ 


१५५९ 
१४५१ 
१८५२ 
९५५२ 
९४५२ 
९४९२ 
९४८५५ 
१८०५५ 
९७५७ 
९१४६१ 
९४६१ 
१४६४ 
९४६६ 
९६५७ 
९४६८ 
१४६८ 
१५७१ 
९१४५९ 








( १० 
चोदकपुच्छाविस्सजनाबण्णना 


१४. चूखसङ्ामो 
अनुविज्कस्स पटिपत्तिवण्णना 


१५. सहास्तङ्घामो 
बोहरन्तेन जानितव्बादिवण्णना 
अगति-अगन्तव्ववण्णना 


कटिनमेदा 
कृटिनअव्थतादिवण्णना 
पुव्वकरणनिद्‌(नादिविभागवण्णन्‌। 
कृठिनादिजानितन्बविभागवण्णना 


१७. उपालिपश्चक 
अनिस्सितवग्गवण्णना 
नप्पटिप्पस्सम्भनवग्गवण्णना 
वोदारबग्गवण्णना 
दिट्राविकम्मवगगादिवण्णना 
मु सावादवग्गवण्णना 
भिक्खुनोवादवग्गवण्णना 
उव्वाहिकवग्गवण्णना 
अधिकरणवूपसमवग्गवण्णना 
सद्मेदकवग्गटयवण्णना 
आवासिकवग्गवण्णना 
कृठिनव्थाशवग्गवण्णना 


१८. अत्थापत्तिसश्रुटानं 
पाराजिकवण्णना 

१९. अपरदुतियगाथासङ्गणिक 
कायिकादिञपत्तिवण्णना 
देसनागाभिनियादिआपत्तिवण्णना 
पाचित्तियवण्णना 
अवन्दनीयपुगखदिवण्णना 
सोद्सकम्मादिवण्णना 


२०. सेदमोचनगाथा 


< 


१६ 


१४.५९ 


१५७२ 
१४७३ 
१४७९ 


१४.५९ 
१४५९ 


१४८ ९ 
१४८९ 
१४८२ 
१४८३ 


१४८४ 
१४८४ 
१४८४ 
१४८६ 
१४८८ 
१४८९ 
१४५० 
१४९१ 
१४९१ 
१४९२ 
१४९३ 
१४९२ 


१४९.५ 
१४९५ 


१४९६ 
१४९६ 
१४९८ 
१५०९ 
१५०५ 
१५०५७ 


४ + 














१. 


4. 
२३ 


2 


ए 


। । 


अविष्पवासपञ्दावण्णना 
पाराजिकादिपञ्हाबण्णना 
पाचित्तियादिपर्दावण्णना 


पश्चवग्गो 
कृस्मवगगवण्णना 


अपरोकनकम्मकथा 
अस्थवसवग्गादिवण्णना 


निगमनकथा 
परिसिहूानि 


१. विसिह्िपदालुक्कमणिका 
२, उद्धरणसूची 

३. उपमायो 

४. गाथायो 


^ 


१५०८ 
१५१० 
१५१९ 


१५९१० 
4 & 4. 
९०२१ 
१५२३ 


१५२५ 


८२ 
८२ 
८४ 





> +. 146 4१ 24 





ॐ 


~ 








समन्तपासादिका 
नास 
विलयद्कथो 


| तियो यागो ] 
१. जहावग्गो 





|. 
स 


























नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुदधस्स 


समन्तपासादिका 


नाम 
1 विनयद्कथा 
महावग्गो 
महाखन्धक्छ 


उभिन्तं पातिमोक्डानं, सद्खीतिसमनन्तरं । 
सङ्कायिसु महाथेरा, खन्धकं खन्धकोविदा ॥ 
यं तस्स दानि सम्पत्तो, यस्मा संवण्णनाक्षमो 1 
तस्मा होति अयं तस्स , अनुत्तानत्थवण्णना ॥ 
पदभाजनिये अलत्था, येहि येसं पकासिता | 
ते चे पुन वदेथ्याम, परियोसानं कदा भवे ॥ 
उत्ताना चेव ये अत्था, तेसं संवण्णनाय कि । 
अधिप्पायानुसन्धीहि, व्यञ्चनेनः च ये पन ॥ 
असृत्ताना न ते यस्मा, सक्षा जातुं अवण्णिता । 
तेसंयेव अयं तस्मा, होति संवण्णनानयो ति ॥ 


बोधिकथा 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उरुवेखायं विहरति नज्जा ने रञ्जरायतीरे 
बोधिरुकखमूरे पठमाभिसम्बुद्धो (म०व०-३.१) ति एत्य किश्चा पि ^तिन 
समयेन बुद्धो भगवा वेरज्ञायं'” ति आदोसु` विय करणवचने ` विसेसकारणं 
नत्थि, विनयं पत्वा पन करणवचनेनेव भयमभिलापो आरोपितो ति आदितो 


॥ १. पाटि०~स्या० । एवमुपरि पि । २, यस्मा~-रो° । ३-३. अयन्तस्प~स्या०, रो० । 
४. व्यजल्नेन-सी०, रो । ५. आदिसु-सी० । एवमुपरि पि । ६. ऽवचनेन-रो०। 
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६६८ समन्तपासादिका | बोधि 


पट्ाय आरुच्हाभिलापवसेनेवेतं दुत्त ति वेदितन्बं । एस नयो अज्जेसु 
पि इतो परेसु एवरूपेषु । 


एर. 952 कि पनेतस्स वचने पयोजनं ति ? पव्बज्जादीनं विनयकम्मानं 
भादितो पट्राय निदानदस्तनं । या हि भगवता “अनुजानामि, भिक्खवे, 
४.४५ 5 इमेहि तीहि सरणगमनेदहि' पव्वनं उपसम्पदं” [म०व०-२४] ति एवं 
पल्बजा चेव उपसम्पदा च अनुज्ञाता, यानि च राजगहादीसु उपज्छाय.ः 
उपज्छायवत्त-जाचरिय-आचरियवत्तादीनि अनुञ्जातानि, तानि अभि- 
सम्बोधि पत्वा सत्तसत्ताहं बोधिमण्डे वीतिनामेत्वा बाराणसियं धस्मचक्घ 
पवत्तेत्वा इमिना" अनुक्मेन इदं चिदं" च ठानं पत्वा इमस्मि च इमस्म 
10 च वत्युस्मि पञ्ञ॑त्तानी ति एवमेतेसं पव्वन्ादीनं विनयकम्मानं आदितो 

पदाय निदानदस्सनं एतस्स वचने पयोजनं ति वेदितन्बं । 


तत्थ उश्वेखायं (३.१) ति महवेलायं, महन्ते वालिकरासिम्ही ति 

अत्थो । भथ वा “उरू ति वालिका वृच्ति; “वेला” ति मरियादा; 

वेलातिक्षमनहैतु आहटा उरू उस्वेला ति एवम्पेत्थ' अत्थो ददुबव्नो । अतीते 

15 किर अनुप्पन्ने बुद्धं दससहस्सकुलपुत्ता* तापसपब्बलं पव्बजित्वा तस्मि पदेसे 

विहुरन्ता एकदिवसं सन्निपतित्वा कृतिकवत्तं अकंसुं-"कायकम्मवचीकस्मानि 

नाम पसरेसं पि पाकटानि होन्ति, मनोकम्मं पन अपाकट; तस्मायो 
कामवितक्षं वा व्यापादवितक्षः वा विहिसावितक्ष वा वितक्केति, तस्स | 
अञ्जो चोदको नाम नत्थि, सो अत्तना व॒ अत्तानं चोदेत्वा पत्तपुटेन 
वालिकं आहरित्वा इमस्ि उने आकिरतु,' इदमस्स दण्डकम्मं'" ति । 
ततो पटूाय यो तादिसं वितक्षं वितक्केति, सो तत्थ पत्तपुटेन वालिकं 
आकिरति 1 एवं तत्य अनुक्षमेन महावालिकरासि जातो, ततो नं 
पच्छिमा जनता परिव्खिपित्वा चेतियद्भानमकासि । तं सन्धाय वृत्त 
“उस्वेलायं ति महाविलायं; महन्ते वालिकरासिम्ही ति अत्थो ति। 





नि 


१. आल्छहा ०-सी०, ध्या०, रो । २, सरणा०~सी० । ३. उपज्छाय-आचरिय- 
वत्तादीनि~स्या०, रो०। ४. ज्चनस्या०, रोऽ। ५ च इरद~सौ०, स्या०, रो०। 
६. एवं चेत्थ~स्या०, रो० । ७. भसहस्सा कुल<-सी०, स्या०, रो० । ८. व्यापाद ०~सी° । 
६. °पूठेन~स्या०, रो° । एवधुपरि पि। १०. भाकोरघु-स्या०, रो० । एवघ्रुपरि पि । 


कथा | महाखन्धकं ६६६ 


तमेव सन्धाय वुत्तं-“भथवा उरू ति वालिका बुच्वति; वेला ति मरियादा 
वेलातिक्षमनहेतु आहटा उरू उस्वेला ति एवस्पेत्थ अत्थो ददुब्बो"” ति । 


मोधिरुक्खभूषे (३.९) ति बोधि बुच्चति चतमु मग्गेसु माणं; तं 
बोधि भगवा एत्य पत्तो ति रुक्खो पि “बोधिरुक्खो ` स्वेव नामं लभि, तस्स 
नोधिरुक्खस्स मूले बोधिरुक्खमूले । पठमाभिशन्डटधो ति पठमं अभि- 
सम्बद्धो; अभिसम्बुद्धो हृत्वा सन्बपठसंयेवा ति अत्थो । एक्प््ज्ना ति 
सकि पि अनुदरुहित्वा यथाआभुलितेन एकेनेव पल ङ्न । विष्ु्तिर्खपरि- 
संबेदी ति विमुत्तियुखं फलसमापत्तिसुखं पटिसंवेदियमानोः । 


पटिच्सष्रप्पादं ति पचयाकारं । पच्याकारो हि भञ्जमजञ्ञं पटि 
सहिते धम्मे उप्पादेती ति “पटिचसमुप्पादो” ति वुच्चति । अयमेत्य सक्केपो । 
वित्थारो पन सब्बाकारसम्पन्नं विनिच्छयं इच्छन्तेन धिसुद्धिमग्गतो* गहै- 
तब्बो 1 अघ्रुोभपरिलभं ति अनुलोमं च पटिलोमं च॑ ` । तत्थ “अविलना- 
पच्या सह्भारा” ति आदिना नयेन वृत्तो अविनादिको पदयाकारो अत्तना 
कत्तब्बकिचकरणतो “अनुलोमो” ति वृति 1 “अविज्जाय त्वेव असेस- 
विरागनिरोधा सद्खारनिरोधो" ति आदिना नयेन वृत्तो स्वेव अनुप्पाद- 
निरोधेन निरुञ्छमानो तं किचं न करोती ति तस्स अकरणतो “पटिलोसो" 
ति वृति । पुरिमनयेन वा वृत्तो पवत्तिया अनुलोमो, इतरो तस्सा 
पटिलोमो ति एवम्पेत्थ अत्थो दटुन्बो । आदितो पन पट्वाय याव अन्तं, 
अन्ततो च पद्य याव आदि पपेत्वा अवृत्तत्ता इतो अञ्ञेनत्थेन* अनु- 
लोमपटिलोमता न युति । 


मनक्षाफास्ी ति मनसि अकासि । तत्थ यथा अनुलोमं मनसि 
अकासि, इदं ताव दस्सेतुं “अविञ्जापचचया सङ्घा" ति आदि वृत्तं । तत्थ 
अविला च सा पच्चयो चा ति अविलापचयो । तस्मा अविल्लापच्या सद्भारा 
सम्भवन्ती ति इमिना नयेन सब्बपदेयु अत्थो वेदितञ्बो । भयमेत्थ सङ्कपो । 


१. चतुसु-सी० । एवमुपरि पि । २. °संवेदय०=मं2 । ३-३. सी° पोल्थके नत्ि । 
४. ०च महापकरणतो चस्या ०, रो० । ५ च भ्रनुलोमपरिलोमं-स्या०, रो० । ६. ऽनयेनेव 
स्या०, रो० । ७, एवमेबमेत्य-स्या०, रो । ८, अंग्जेनध्येनेत्य-स्या०, रो० । 
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वित्थारो पन सब्वाकारसम्पन्नं विनिच्छयं इच्छन्तेन विसुद्धिमग्गतो व 
गहेतन्बो । 

यथा पन पटिलोमं मनसि अकासि, इदं दस्सेतुं अविज्जाय त्वेष 
असेसविरागनिरोधा घद्ारनिरोधो (३.८)ति आदि वृत्तं । तत्थ अविञ्जाय 
त्वेवा ति अविन्ाय तु" एव । असेसविरागनिरोधा ति विरागसदह्भातेन 
मणेन असेसनिरोधा । सह्ारनिरोधो ति सद्भारानं अनुप्पादनिरोधो 
होति। एवं निशुदानं पन सह्भारानं निरोधा विजञ्जाणंः निषु 
विञ्जाणादीनं च निरोधा नामस्पादीनि निरुद्धानियेव हन्ती ति दस्मसेतुं 
सह्नारनिरोधा विजञ्जाणनिरोधो ति आदीनि" वत्वा एवमेतस्स केवलस्स 
दुकखक्खन्धस्स निरोधो होती ति वृत्तं । तत्थ केवलस्सा ति सकलस्सः; 
सुद्धस्स वा सत्तविरहितस्सा ति अत्थो । दुक्खकखन्धस्सा ति दुक्ख- 
रासिस्स | त्रिरोधो होती ति अनुप्पादो होति । 

एतमत्थं विदित्वा ति थ्वायं “अविलादिवसेन सद्कारादिकस्स 
दुक्खक्खन्धस्स समृदयो च” अविल्ानिरोधादिवसेन च निरोधो होती ति 
वुत्तो, सव्वाकारेन एतमत्थं विदित्वा । तायं बेखायं ति तायं तस्स अत्थस्स 
विदितवेलायं । इमं उदानं उदानैसी ति इमं तस्मि विदिते अ्थे हेतुनो 
च हितुसमुप्पन्नधम्मस्स च पजाननाय आनुभावदीपकं “यदा हवे पातु- 
भवन्ती” ति आदिकं सोमनस्सयुत्तजाणसमुद्रानं उदानं उदानेसि, अत्तमन- 
वाचं निच्छारेसी ति वृत्तं होति । 


तस्सत्थो - थदा हषे ति यस्मि भवे काले। पातुभवन्ती ति उप्प- 
जन्ति । धृम्मा ति अनुलोमपचयाकारपदिवेधसाधका बोधिपक्खियधम्मा । 
अथ वा पातुभवन्ती ति पकासन्ति; अभिसमयवसेन व्यत्ता पाका होन्ति | 
धल्मा ति चतुभरियसचधम्माः । आतापो वुच्ति किलेससन्तापनदुंन 
विरियं ; आतापिनो ति सम्मष्पधानविरियवतो । ्ञायतो ति आरम्मणृप- 


१. च सम्मोहविनोदनिया च महाविभङ्धद्ुकथाय -स्या >, रो । २-२. एवतु-सी° । 
३-३. विन्नाणनिरोधो-स्या०, रो° । ४, आदि~स्या०, रो । ५. सीर, स्या०, रो० पोत्यकेसु 
नल्थि । ६. हेतुसम्पन्स्स धम्मस्स~-सी० । ७, पकापेन्ति-स्या०, रो । ८, व्यत्ता-सी० । 
६. चतुरारिय ०~स्या०, रो० । १०, वीरियं-म० । एवमुपरि पि । 


॥। = 
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निज्छानलक्खणेन च लक्खणपनिज्छानलक्छणेन च भानेन भायन्तस्स 1 
ब्राह्मणस्सा (३.१६) ति बाहितपापस्स खीणासवस्स । अथस्स कृषा बपयन्ती 
ति अथस्स एवं पातुभूतधम्मस्स कल्कवा वपयन्ति । सञ्वा ति या एता “को 
नुखो भन्ते फसतीण ति; नो कल्लो पञ्टौ ति भगवा अवोचा" ति 
आदिना", तथा “कतमं नु खो भन्ते जरामरणं; कस्स च पनिदं जरामरणं 
ति; नो कललो पञ्हो ति भगवा अवोचा” ति आदिना च नयेन पच्चयाकारे 
क्का वुत्ता, या च पच्चयाकारस्सेव अप्पटिविदडत्ता “अहोखि नु खो अहं 
अतीतमद्धानं" ति आदिका सोकस क्का आगता, ता सब्बा वपयन्ति 
अपगच्छन्ति निरुज्छन्ति । कस्मा ? यतो पजानाति सहैत॒धम्पं ति यस्मा 
अविलादिकेन हेतुना सहेतुकं इमं सक्कवारादि केवलं दुक्खक्खन्धधम्मं पजा 
नाति अञ्जाति पटिविज्छतीः तिः | 

२. दुतियवारे - इभं उदानं उदासी ति इमं तस्मि विदिते अत्थे 
“अविजाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सङद्कारनिरोधी"” ति एवं पकासितस्स 
निन्बानसद्खातस्स पचयक्खयस्स अवबोधानुभावदीपकं वुत्तप्पकारं उदानं 
उदानेसी ति अत्थो । तत्रायं सङ्कपत्थो--यस्मा प्यानं खयसङ्कातं 
निब्बानं अवेदि अञ्जासि पटिविज्ि', तस्मा यदास्स आतापिनो भायतो 
ब्राह्मणस्स बुत्तप्पकारा धम्मा पातुभवन्ति, अथस्स' या निन्बानस्स अवि. 
दितत्ता उप्पन्नय्युं, ता सन्बा पि कटू वपयन्ती'' त्ति । 

३. ततियवारे - इमं उदानं उदावेस्ी ति इमं येन मग्ेन सो 
दुक्खक्खन्धस्स समुदयनिरोधसह्लातो अत्थो किचवसेन च आरम्मण- 
किरियाय च विदितो, तस्स अरियमग्गस्स अनुभावदीपकं वुत्तप्पकारं 
उदानं उदानेसी ति भत्थो । तत्रापायं" सद्घेपत्यो--यदा हषे = । 
धम्मा आतापिनो स्ायतो ब्राह्मणस्स, तदा सो ब्राह्मणो तेहि वा उप्पचचेहि 
बोधिपक्खियघम्मेहि, यस्स वाः अरियमगस्स चतुसचधम्मा पातुभूता, 





१. दहि -कफानिहि-स्या०, रो०। २. अथ अस्स-स्या-, रो । ३. एसा-ध्या०, 
रो० । ४. फुष्सती-स्या०; फस्सती~रो० । ५. °ऽनयेन~स्या०, रोऽ । ६. °विज्मछति- 
स्या०, रो० । ७. निन्बाण--सी ० । एवम्रुपरि पि ! ८ अन्बात्ति-प्या०, रोऽ । €. °विज्फति- 
स्या०, रो? । १०. अथ~स्या-, रोऽ । ११-१६९. वपयन्ति-स्या-, रो । १२. तत्रायं-स्या०, 
रो०; तत्र चायं-सी०। 
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१०५०२ समन्तपासादिका | अजपाल 


तेन अरियमग्गेन विधृषयं तिद्ति मारसैनं (४.१२) “कामा ते पठसा सेना” ` 
ति आदिना नयेन वुत्तप्पकारं भमारपेनं विधूपयन्तो विधमन्तो विद्धंसेन्तो 
तिदति। कथं ? सुरियो व ओभासयमन्तलिक्खं* ति” यथा सुरियो 
अन्भुगतो अत्तनो पभाय अन्तचिक्खं ओभासेन्तोः व॒ अन्धकारं विधमन्तो | 
तिदुति, एवं सो पि ब्राह्मणो तेहि धम्मेहि तेन वा मग्गेन सनचचानिं पटि- | 
विज्मन्तो व मारसेनं विधूपयन्तो तिदुती ति । 
१. 956 एवमेत्य पठमं उदानं पचयाकारपच्वेक्डणवसेन , द्तियं निव्बान- ~ 
पचवेक्खणवसेन, ततियं मरगपन्वेक्डणवसेन उप्पन्नं ति वेदितब्बं | | 

उदाने पन “रत्तिया पठमं यामं पटिच्रसमुप्पादं अनुलोमं, दुतियं यामं 

५ पटिलोमं, ततियं यामं अनुलोम-पटिलोमं” ति वुत्तं; तं सत्ताहस्स अयेन 

“स्वे आसना बुद्ुहिस्सामी” ति रत्ति उप्पादितमनसिकारं सन्धाय वुत्तं । 

तदा हि भगवा यस्स प्चयाकारपजाननस्स च पचचयक्छयाधिगमस्स च 

आनुभावदीपिका पुरिमा है उदानगाथा, तस्स वसेन एकैकमेव कोदासं 

पठमयामं च मज्किमयामं च मनक्चाकासि, इध पन पाटिपदरत्तिया 

एवं मनसाकासि । भगवा हि विसा्खपुण्णमाय रत्तिया पठमयामे पुन्बे- 

निवासं अनुस्सरि, मन्भिमयामे दिन्वचक्खुं विसोधेसि, पच्छिमयामे 

पटिचसमुप्पादं अनुलोम-पटिलोमं मनसिकत्वा “इदानि अरुणो उग्ममि- 

स्सती” ति सन्बज्युतं पापुणि । सम्बजञ्जुतप्पत्तिसमनन्तरमेव'' च अरुणो 

उग्च्छि । ततो तं दिवसं तेनेव पन्च द्धन वीतिनामेत्वा सम्पत्ताय 

 पाटिपदरत्तिया तीसु यमेसु एवं मनसिकत्वा इमानि उदानानि उदानेसि । 

“8 इति पादिपदरत्तिया एवं मनसिकत्वा तं “बोधिरक्वमूले सत्ताहं एकपल ङ्न 

निसीदो” ति एवं वुत्तसत्ताह्‌ं ° तत्थेव वीतिनामेसि । 
अजपालकथा 
४. अथ खो भगवा“ सत्ताहस्स अन्वयेन ण्डा समाधिम्हा बुडहित्वा" 
बोधिस्कलमूला येन अजपालनिग्रोधो तेदुपसङ्कमी ति एत्थ न भगवा 


१. °ति-ध्या०, रो० । २. विधमेन्तो~म० । एवमुपरि पि। ३, सूरियो-म० । 
४. °सयं श्रन्त०-सा०, रो० । ५. सी०, म० पोध्यकेसु नत्थि । ६. <सयन्तो-स्या०, रो° । 
७, ०वेक्न °-सी ° । एवप्रपरि पि। ८, उप्पादितं मन०-स्या०, रो° । €. द्वं चकु - 
सी० । १०. उगच्छिस्सती-स्या०, रो० | ११. ५ पततम ८~स्या०, रो० | १२. उग्गन्दि-स्या०, 
रो° । १९. वृतं सत्ताहं-स्या०, रो° । १४. गतस्स-स्या०, रो० । १५. उदु-सो° । 
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कथा | महाखन्धकं १००३ 


तम्हा समाधिम्हा बुटुहित्वा अनन्तरमेव बोधिरुक्खमूला येन अजपाल 
निग्रोधो तेनुपसङ्कसि । यथा पन “भुत्वा सयती'” ति वृत्ते “न हत्थे जधो- 
वित्वा मुखं अविक्खाटेत्वा सयनसमीपं अगन्त्वा अज्ञं किञ्चि अल्लाप- 
सल्लापं ' अक्त्वा सयति” इचेव ` वृत्तं होति, भोजनतो पन पच्छा सयति, 
न नसयती ति इदमेत्थः दीपितं होति । एवसिधा पि न तम्हा समा- 
धिम्हा वुदुहित्वा अनन्तरमेव पक्षासी ति वत्तं होति, बुदटानतो" पन 
पच्छा पक्षामि, न नपक्षासी ति इदमेवेत्थः दीपितं होति। अनन्तरं 
पन अपक्षसित्वा भगवा किं अकासी ति ? अपरानि पि तीणि सत्ताहानि 
बोधिसमीपे येव वीतिनामेसि । तत्रायं अनुपुल्बिकथा -- 

भगवति किर बृदढधत्तं पत्वा सत्ताहं एकपल द्धन निसिन्ते “न भगवा 
वुदाति; क्रिनुखो अञ्ञेपि बुदधत्तकरा धम्मा अल्थी ति एकच्ानं 
देवतानं का उदपादि । अथः भगवा अदुमे दिवसे ससापत्तितो बुदाय 
देवतानं कड्ं जत्वा कद्काविधमनलत्थं आकासे उप्पतित्वा यपक्पाटिहारियं 
दस्सेत्वा तासं क्ख विधमित्वा पल्लङ्कतो ईसक ॒पाचीननिस्सिते उत्तर- 
दिसाभागे रत्वा चत्तारि असङ्ुथ्यानि कप्पसतसहस्सं च उपचितानं 
पारमीनं बलाधिगमनदानं पल्ल बोधिरुक्खं च अनिमिसेहि अक्खीहि 
ओलोकयमानो सत्ताहं वीतिनामेसि, तं ठानं अनिसिसचेतियं नाम जातं । 
जथ पल्ल _्कस्स च॒ टितद्ानस्स च अन्तरा पुरत्थिसतो च पच्छिमतो च 
आयते रतनचङ्कुमे चङ्कुमन्तो सत्ताहं वीतिनामेसि, तं ठानं रतनच_्क- 
मचेतियं नाम जातं । ततो पच्छिमदिसाभागे देवता रतनघरं मापर्यिसु । 
तत्थ पल्लङ्घेन निसीदित्वा अभिधम्मपिटकं विसेसतो चेत्थ भनन्तनययं" 
समन्तपदानं  विचिनन्तो सत्ताहं वीतिनाभेसि, तं ठानं रतनधघरचेतियं 
नाम जातं । 

एवं बोधिसरमीपेयेव चत्तारि सत्ताहानि वीतिनामेत्वा पश्चमे सत्ताहे 
बोधिस्क्खम्‌ला येन अजपालनिग्रोधो तेनुपसङ्कमि । तस्स किर निग्रोधस्स 


१. आलाप०-म० । २, इच्वेवं-स्या०, रो० । ३. इदमेवेत्य~-म० । ४. पकमी- 
सी० । एवमुपरि पि । ५. °च~म० । ६. इदमेव्य-स्या०, रो । ७. आनुपुब्बी ० -सी०; 
ऽ पुञ्बी ° स्या ।८. अथ खो-सी < । ९. फलाधिगमदुनं~सी °; फलाधि ० ~स्या ०, फलाधिगमन- 
नद्वान~रो° । १०-१०. ०नयस्चमन्तं ० -प्या०, रो०। 
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१००४ समन्तपासादिका | मुचलिन्द~ 


छायाय अजपालका गन्त्वा निसीदन्ति; तेनस्स अजपालनिग्रोधोत्वेव नामं 
उदपादि । सत्तां धिघ्रु्तिश् खरडिः रदी (४.१६) ति तत्रापि धम्मं विचिनन्तो- 
येव ॒विमृत्तियुखं पटिसंवेदेन्तो निसीदि । बोधितो पुरत्थिमदिसाभागे एस 
रक्खो होति । एवं निसिन्नो च पनेत्थ भगवति एको ब्राह्मणो गन्त्वा' 
° पञ पुच्छि । तेन वृत्तं “अथ खो अजञ्जतरो” ति आदि। तत्थ हृहृङक 
जातिकोःति सो किर दिदुमद्खलिको नाम, मानवसेन कोधवसेन च 
“हहं “ ति करोन्तो विचरति, तस्मां “ंटृङ्कुजातिको"" ति वुचति । 

“इइ जातिको -“ ति पि परन्ति । 
एतमत्थं विदित्वा ति एतं तेन वृत्तस्स वचनस्य सिक्खाप्पत्तमत्थं 


" विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि । तस्सत्थो--यो बाहितपाप- 


धम्मताय ह्मणो न दिद्ुमद्धविकताय, हु ्ारकभावादिपापधम्मयुत्तो 
हुत्वा केवलं जातिमत्तकेन ब्रह्मजञ्जं पटिजानाति, सो ब्राह्मणो वाहितपाप- 
धम्मत्ता* हुंहुङ्कारप्पहानेन निहृहृङ्, रागादिकसावाभावेन निकसधवो, 
भावनानुयोगचित्तताय यत्तौ, सीलघंवरेन वा सञ्जतचित्तताय अतत्तो, 


° चतुमग्गजाणसह्वातेहि वदेहि" जन्तं, वेदानं' वा अन्तं गतत्ता बैदन्तमू, 


20 


मग्गन्रह्मचरियस्स बुसितत्ता बुपितन्रह्मररिथो | धस्येन सो" ब्रह्मवादं 
वदेय्य' ` शशब्राह्मणो, अहं” ति एतं वादं धम्मेन वदेथ्य, यस्स सकले 
लोकस्चिवासे कुहिश्चि एकारम्मणे पि रागुस्सदो दोसुस्दो मोहुस्सदो 
मानुस्सदो दमे उस्सदा'- नत्थी ति । 
परचलिन्दक्था 

५. अकालमेभो त्ति असम्पत्ते वस्यकाये उप्पन्नमेधो । अयं पन 
गिम्हानं पच्छिमि मासे उदपादि ¦ सत्ताहबदयिक्ा ति तस्मि उप्पन्ने सत्ताहं 
अविच्छिन्नवुद्िका अहोसि । सीतवातदुकिदिनी ति सा च पन सत्ताह- 
वहलिका उदकफुसितसम्मिष्टैन सोतवातैन समन्ता परिन्भसन्तेन इसित- 

९. त आगन्ता-स्या०, रो० । २. हुहुंक०-सी> । ३. हृह-षी । ४. इहक०~ 
स्या०, रो० । ५, हंहंकारकषावादि०-स्वा०, रो । ६, <वाहितपापवम्मो~स्या०› रो° । 
५. हंहंकारप्पहने-स्या ०; हृहुङ्कारप्पहाणिन--सी० । ८, ०वानतो० । €, तिण्णं ०~ष्या०, रो° । 


१ 9 चतुपरग < -घ्या- रो । ? १ सीः म: परोत्थकेषु नत्थि । १२ वदेय्था तिन््ध्या १ 
रो० । १३. पच्च उस्सदा-स्या०, रो० । 
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कंथा | महालन्घकं १००५ 


दिवसत्ता सीतवातदुहिनी नाम अहोसि। अथ खो श्रुचरिन्दो नागराजा (५.४) 
ति तस्सेव मुचलिन्दरुक्खस्स समीपे पोक्डरणिया निन्बत्तो महानुभावो 
नागराजा । सत्तकखततुं भोगेहि परिक्खिपित्वा ति एवं भोगेहि परिक्खि- 
पित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फण करित्वा व ठते ; तस्मि तस्स परिक्खेप- 
ञ्भन्तरं लोहपासादे भण्डागारगब्भप्पमाणं अहोसि, तस्मा भगवा निवाते 
पिहितद्वारवातपाने' कूटागारे निसिघ्नो विय जातो सा सगबन्तं सीतं 
ति आदि तस्स तथा करित्वा ठउनकारणपरिदीपनं । सो हि ^मा भगवन्तं 
सीतं बाधयित्थ, मा उण्हुं, सा उसादिसम्फस्सो बाधयित्था" ति तथा 
करित्वा अद्रासि 1 तत्थ क्श्चा पि सत्ताहवहलिकाय उण्ुमेव नत्थि, 
सचे पन अन्तरन्तया मेयो विगच्छेथ्य उण्ं भवेथ्य,तंपि नं मा बाध- "“ 
यित्था ति एवं तस्स चिन्तेतुं युत्तं। बिद्धं ति उब्विद्धं; मेघविगमेनः 
दू रीभूतं ` ति अत्थो । विगतब्हकं ति अपगतमेघं । देवं ति आकासं । 
सकरवण्णं ति अत्तनो रूपं । 

सुखो विवेको ति निब्बानसङ्कातो उपधिविवेको सुखो । तस्सा 
ति चतुमग्गनाणसन्तोसेन ` सन्तुदुस्स । रुतधभ्यस्सा ति पकासितधम्मस्स 1 "5 
पस्सतो तितं विवेकं यं वाकिञ्ि पस्सितव्बं नाम, तं सब्बं अत्तनो 
विरियबलाधिगतेन ` जाणचक्खुना पस्सन्तस्स । अन्यपरं ` ति अकरप्पन- 
भावो; एतेन मेत्तापुव्बभागो दस्सितो 1 पाण भूतें संयमो ति सत्तेसु च 
संयमो; अविहिसनभावो सुखो ति अत्थो। एतेन करुणापुन्बभागो 
दस्सितो । सुखा बिरागता रो ति वीतरागता पि सुखा ति” दीपेति । ^ 
कामयानं सभतिक्कसो ति या कामां समतिक्षमो"" ति वुचति; सा विरागता 
पि सुखा ति अत्थो । एतेन अनागासिमग्गो कथितो । अस्मिमानस्स यो" 
विनयो ति इमिना पन अरहृत्तं कथितं; अरहत्तं हि अस्मिमानस्स 
^“पस्सद्धिविनयो" ति वुच्चति । इतो परं च सुखं नाम नत्थि, तेनाह 
“एतं वे परमं सुखं” ति । , ५४ 


21 


१. हितो-सी० । २. पिदहित१न्स्या°, रो: । २. सीतञ्च-स्या०, रो< । ४. ऽ विग- 
मनेन=~सी° । ५, दुरी०~रो । ६, °उजाणर~म० । ७. वीरिय०-म० । =, °परञ्म- 
सी°, स्या०, रोऽ । €. विरागता-स्या०, रो०। १०६१०. कीदिसी-सी०, स्या०, रो०। 
११. स्या०, रो° पोत्थकेषु नत्थि । 
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राजायतनक्था 

६. भुचिन्दमूला (५.१५) ति महाबोधितो पाचीनकोणे ठितमुच- 
लिन्दरक्खम्‌ला । राजायतनं ति दक्खिणदिसाभागे सितं राजायतनरुखं 
उपसङ्कमि । तेन खो एन सभ्रयेना ति कतरेन समयेन । भगवतो किर 
राजायतनम्‌ले सत्ताहं एक्पन्ल ङ्न निसिन्नस्स समाधितो बुदानदिवसे 
अरुणग्गमनवेलायमेव “भोजनकिचेन भवितव्वं” ति त्वा स॒क्षो देवराजा 
ओसधह रीतकं ` उपनेसि । भगवां तं परिभुञ्खि, परिभुतमत्तस्येव सरीरकिचं 
अहोसि 1 सको मुखोदकं अदासि । भगवा मुखं धोवित्वा तस्मियेव 
स्खमूले निसीदि । एवं उमते अूणम्हि निसिन्ने भगवति । 

तेन खो पन समयेन तपुश्छभद्धिकाः वाणिजा ति तपुस्सो च 
भद्िको चाति द्रे भातरो वाणिजा । उक्ला ति उक्षलजनपदतो। तंदेसं 
ति यस्मि देसे भगवा विहरति 1 कतरस्मि च देसे भगवा विहरति" ! 
मज्मिमदेसे । तस्मा मन्मिमदेसं गन्तुं अद्धानमग्गप्पटिपन्नाः होन्ती ति 
भयमेत्थ अत्यो । जातिसालोहिता देवता ति तेसं जातिभूतपुन्बा देवता 1 
एतदबोचा ति सा किर नेसं सब्बसकटानि अप्पवत्तोनि* अकासि 1 ततो 
ते कि इदं ति मग्गदेवतानं बलि अकु । तेसं बलिकम्मकाले सा देवता 
दिस्समानेनेव कायेन एतं अवोच । मन्थेन च सधुपिण्डिकाथं चाति 
जबद्धसत्तुना च सप्पिमधुफाणितादीहि योजेत्वा बद्धसत्तना च। 
पतिमानेथा ति उपद्हय । तं वो ति तं पतिमाननं तुम्हाकं भविस्सति 
दीघरत्तं हिताय सुखाय 1 यं अन्हार ति यं पटिगगहणं अम्हाकं अस्स 
दीघरत्तं हिताय सुखाय । भगवतो एतददोक्ची ति यो किरस्स पघानानु- 
योगकाले पत्तो अहोसि, सो सुजाताय पायासं दातुं आगच्छन्तिया एव 
अन्तरधायि । तेनस्स एतदहोसि-“पत्तो मे नस्थि, पूरिमकापिचन खो 
तथागता हत्थेसु परटिग्गण्हन्ति, किम्हि नु खो अहं पटिग्गण्डेथ्यं मन्थं चं 
मधुपिण्डकं चा” ति । 

१. उदान °-सी० । २. जओसथहरीतकं~स्या ०, रो० । ३. तपस्तु०-सी० । 
एवमुपरि पि । ४. सी° पोल्धके नत्वि। ५. सी०, स्या०, रो° पोत्यकेषु नत्थि । 


६. ०मग्गं पटि०~स्या०, रो०। ७, ०वत्तानि-स्या०, रो० । =. वक्किभ्म॑-स्या९, रो°। 
६-६. एवदवोच~स्या०, रो० । १०, पटि०्=स्या०, रो । 
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प्रिवितकष्कसजञ्जाया (६.३) ति इतो पु्बे भगवतो सुजाताय दि्च- 
भोजनंयेव जओजानुप्पबन्धनवसेन अदासि, एत्तकं कालं नेव जिवच्छा न पिपासा 
न कायदुब्बल्यं अहयसि । इदानि पनस्स आहारं पटिग्गहेतुकामताय “न 
खो तथागता” ति आदिना नयेन परिवितक्घो उदपादि । तं एवं उप्पन्लं ४24 
अत्तनो चेतसा भगवतो चेतोपरिवितक्षमञ्जाय । चतुद्दिस्ा ति चतूहि ? 
दिसाहि । सेखमये पत्तं ति मुगवण्णसेलमये' पत्ते। इदं येव भगवा 
पटिगगहेसि, तेयेव सन्धाय वृत्तं । चत्तारो पन महाराजानो पठमं इन्दनील- 
मणिमये पत्ते उपनामेयुं, न ते भगवा अग्हेसि । ततो इमे चत्तारो पि 
मृगगवण्णसिलामये पत्ते उपनामेसुं, भगवा च॑त्तारो पि पत्ते अग्गहेसि तेसं 
पसादानुरक्खणत्थाय, नो महिच्छताय । गरहेत्वा च पन चत्तारो पि यथा 10 
एको व॒पत्तो होति तथा अधिद्ुहि, चतुरं पि एकसदिसो व ॒पुञ्ज- 
विपाको होसि । एवं एकं कत्वा अधिद्टिते परिग्गहेसि भगवा पच्च्षे 
सेखमये पत्ते मन्थं च मधुपिण्डिकं च । पच्च्धे ति पच्रग्स्मि; पाटे 
महग्घस्मि ति अत्थो । अथ वा पृञ्च्घे ति अभिनवे अब्भृष्ठे; तङ्कणे 
निब्बत्तस्मि ति अत्यो । दे वाचा एतेसं अहेसं॑ति दवेवाीचिका । अथ वा 15 
दरीहि वाचाहि उपासकभावं पत्ता ति अत्थो। ते एवं उपासकभावं पटि- २.०९ 
वेदेत्वा भगवन्तं आहंसु ~ “कस्स दानि भन्ते अम्हेहि अज्ज पदाय अभि- 
वादनपच्ुदानं कातव्बं” ति ?2 अथ ` भगवा सीसं परामसि, केसा हत्थे 
लग्गिसु । ते तेसं अदासि “इमे तुम्हे परिहरथा” ति। ते केसधातुयो 
लभित्वा अमतेनेव अभिसित्ता हदुतुदु भगवन्तं वन्दित्वा पक्कमिसु । 0 


नह्ययाचनकथा 
७. अथ खो भगवा सत्ताहस्स अयेन तम्हा समाधिम्हा बुदुहित्वा 
वुत्तप्पकारमेतं सब्बं ' किनं ` निदुपेत्वा राजायतनमूला पुन पि येन अज- 
पालनिग्रोधो तेनुपसङ्कमि । परिषितको उदपादौ ति तस्मि निसिन्न- 
मत्तस्सेव सब्बबृद्धानं आचिण्णसमाचिण्णो अयं चेतसो परिवितक्को उदपादि। 


१. ०सिलामये-स्या०, रो० । २, ये-म० । ३. कस्सिस्या०, रोऽ । ४, अज्जतो- 
स्या०, रो । ५. स्या०, रो° ओत्थकेसु बलि । ६. °कारमेन-स्या०, रो० । ७.७, सब्ब- 
किर््व~स्या०, रो० । 








8. 243 


९२. 962 


१००६ समन्तपासादिका | ब्रह्मयाचन~= 


कस्मा पनायं सन्बबुद्धानं उप्पज्ञती ति ? धम्मस्स महन्तभावं गरुभावं 
भारियभावं पच्चवेक्डनाय ब्रह्मना याचिते देसेतुकामताय च । जानन्ति 
हि वृद्धा “एवं परिवितविकते" ब्रह्मा आगन्त्वा धम्मदेसनं याचिस्सति, ततो 
सत्ता धम्मे गारवं उप्पदेस्सन्ति, ब्रह्मगरूको हि लोकसन्तिवासो” ति । 
$ इति इमेहि दरीहि कारर्णेहि अयं वितक्को उप्पल्नती ति 1 
तत्थ अधिगतो द्धो म्यायं (६.१२) ति अधिगतो खो मे अयं । याकयरमा 
ति सत्ता पश्च कामगुणे" अल्लीयन्ति, तस्मा ते “आलया” ति वुच्चन्ति । 
तेहि आलयेहि रमन्ती ति आलयराद१ । आलयेसु रता ति आख्यरता । 
आलये सुदुमुदिता ति अआलयस्चश्युद्िवा यदिदं त्ति निपातो । तस्स 
1० ठानं सन्धाय भ्यं इदं” ति पटिच्समुप्पादं सन्धाय “यो अयं ति 
एवमत्थो दटुव्बो । दृदप्वच्चयतापटिश्सद्धप्पादो ति इमेसं पचया 
इदप्पचया, इदप्पचया एव” इदप्पचथता, इद पच्रयता च सा पटिच्रसमुष्पादो 
चा ति इदप्वच्चयतापटि्चसघ्रप्यादो। सी ममस्स शरिल्पथो ति या 
अजातन्तानं देसना नाम, सो मम किलसथो अस्स; सा मम विहेसा 
5 अस्सा ति अत्थो । भगवन्तं ति भगवतो । अनच्छरिशा ति अनु अच्छरिया । 
पटिभंद ति पटिभानसङ्खातस्स जाणस्स गोचरा अहेसुं, परिवितक्षथितम्ब- 
भावं पापुणिघु । 
हरं ति एत्थ हकारो निपातमत्तो;, अलं ति अत्थो । पक्ाधितुं ति 
देसितुः । अलं दानि पे इमं किच्छेन अधिगतं धस्मं देसितुं ति वुत्तं होति । 
नायं धभ्मो सुसश्बुधोति न अयं सुकरो अभिसम्बुज्मितुं जानिवुंन 
सुकरो ति अत्थो ' । पटिसोतभासि ति पटिसोतं वृति निव्बानं; निन्बान- 
गामिति अत्थो। रार ति कामराग-भवराग-दिद्विरागेन रत्ता । 
न दक्वन्ती ति न पस्सिस्सन्ति' । तमोखन्धेन आबुदा ति अविलारासिना 
अज्फोत्थदा । अप्परुद्धताथा ति निरुस्युक्षभावेन' ; अदेसेतुकामताया ति 
४ अत्थो । 
१० याचितेन-स्या :, रो । २. वितक्िते-ष्या०, रो । ३. °णे्ु-ल्या०, रो । 
४. अट्कंर स्यार, रोः । ५.वम०। ६. दैभेतुं-प । एवभ्रुपरिपि। ७.७, सी) 
म> पोल्थकेसु नत्थि। =. कामररगेतं भवसरगेन दिद्धिरगेन च~स्या०, रो०। ६. स्ता 
सत्ता~स्या०, रो० । १०, पस्सन्ति-स्या०, रो० । ११. निर०~रो० । 








कथा | महाखन्घकं १००६ 


८. यत्र हि नामा (६.२६) ति यस्मि नाम लोके । भगवतो पुरतो पातुर 
होस्षौ ति धम्मदेसनायाचनत्थं दससु चक्षवाकसहस्सेखु सहान्रह्यानो गहेत्वा 
आगम्म भगवतो पुरतो पातुरहोसि । अप्परजक्र्‌ जातिशा* ति पञ्जासये 
अविखम्हि अप्पं रागदोसमोहुरनं एतेषं एवंसभावा ति अष्परजक्खजातिका । 
भविस्सम्ति धम्मस्सं अञ्जातारो ति पटिविन्भितारो । 


पातुरहोसी ति पातुमवि । समलेहि चिन्तितो ति सगादीहि' मलेहि 
समलेहिः दहि सत्थारेहि चिन्तितो ।! अपापुरेतं ति विवर एतं । 
अमतस्सं॒हारं ति अमतस्स॒निब्बानस्स द्वारभूतं अरियसग्गं । सुणन्तु 
घस्सं विमदेनानुबुद्धं ति इमे सत्ता रागादिसलानं अभावतो विमलेन सम्मा- 
सम्बुद्धेन ` अनुबुद्धं चतुसचधम्मं सुणन्तु । 

सरे थथा पञ्यतघ्ठद्धनिह्ितो ति सेलसयेः एकग्घने पनव्बतमुद्धनि 
यथास्ति व यथा चक्खुमा पुरिसो समन्ततो जनक पस्सेथ्य, त्वं पि 
समेव सुन्दरपजञ्ज-सब्बञ्जुतञ्जाणेन समन्तचक्खु भगवा धम्ममयं पञ्जा- 
मयं पासादमार्थ्ह॒ सयं अपेतसोको सोकावतिण्णं जातिजराभिभूतं च 
जनतं अवेक्खस्सुः उपधारय । 


उड्ही ति भगवतो धम्मदेसनत्थं चारिकचरणं'" याचन्तो भणति । 
वीरा ति आदीसु भगवा विरियवन्तताय'* बरीरो । देवपुत्तमचकिलेसाभि- 
सद्खा रमारानं विजितत्ता विजितसङ्घासो । जातिकन्तारादिनित्थरणसमत्थ- 
ताय सत्थवाहौ । कामच्छन्ददणस्स अभावतो अनणो). | 


९. अर्द्धेन ति याचनं । बुद्चक्छुना ति इन्द्रियपरोपरियत्त- 
माणेन '“ च आसयानुसयनाणेन च । इमेसं हि दिं जाणानं बुद्धचक्छू ति 
नामं । अप्परजकखा'` ति ` पञ्जाचक्खुम्हि रागादिरजं अप्पं येसं“ ते 


#-#. सी - पोल्थके नत्थि । १. सभावा-स्या-, रो० । २. घस्मस्सा ति चतुसच्च- 
घम्पं-स्या>, रो । ३-३. रामादिसमलेहि-स्या-, रो: । ४-४. छसत्यारेहि-प्या०, रो० । 
५, सम्लद्धेन स्याः रो । £. सिलासये-स्याऽ. सोः! ७. सो च-ष्या०, सेय । 
८. ०उ्ल॒तनणेन~स्या० , रो । ६. स्थर, रोर पो्यकरसु नत्थि। १०. अपेक्खस्सु-स्या ०, 
रो०। ११. चारिकञ्चरणं-प्या०, रो) १२. वौरिय०~-मञ। १३. अणगो-म० । 
१४. ०परियत्ति०~ध्या२, रो० । १५. उरजकेले-~्या०, रो: । १६. ति येसं-स्था०, रो । 
१७. स्था ०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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अप्परजक्खा (६.२५) । येसं तं महन्तं ते सहारजक्षखा । येसं सद्धादीनि इन्दि 
यानि तिक्खानि ते तिक्िखिद्धिया । येसं तानि मुदूनितेद्ुदिन्धिया । येसंते 
येव सद्धादयो मकारा सुन्दराते श्वा्ारा। येसं ते" येव सद्धादयो 
आकाराः असुन्दरा ते द्राकारा । ये कथितकारणं सनल्लवखेन्ति, सुखेन सक्षा 
होन्ति विजञ्जपेतुं ते सुविञ्जापया । ये" तथा न होन्ति, ते दुबिञ्ञापया ˆ । 
ये परलोकं च वनं च भयतो पस्सन्ति ते परलोक्वज्जभयदस्साविनो | 
उप्परठिनियं ति उप्पलवने । इतरेसु पि एसेव नयो । अन्तोनि्चगगपोसीनी 
ति यानि उदकस्स अन्तो निमुग्गानेव पोसयन्ति" । समोदकःः टितानी' ति 
उदकेन समं“ ठितानि" । उदकः अच्चुग्गम्म डिवानीः ति उदकं अतिक्क- 
मित्वा ठितानि । 


अपाह्ता ति विवटा। अमतस्स द्वारा त्ति अरियमगो । सोहि 
अमतस्घवातस्स निन्बानस्स द्वारं । य्रुश्चन्तु सद्धं ति सब्बे अत्तनो सद्धं 
पमुशचन्तु “ । पच्छिमपदहये अयमल्थो ', महं हि अत्तनो पगुणं सुप्पवत्ति पि 
इमं पणीतं उत्तमं धम्मं कायवाचाकिलमथसज्जी हृत्वा मनुजेयु देवमनुस्सेसु 
न भासि ति। 


पश्चवग्गिर्यक्था 


१०. पण्डितो ति पण्डि्ेन समन्नाणतो । ञ्यत्तो ति वेथ्यत्तियेन 
समघ्रागतो । येधाबी ति ठनुप्पत्तिया पञ्जाय समन्नागतो । अष्परजस- 
जातको ति समापत्तिया विक्खम्भितत्ता निक्ठिलेसजातिको वियुद्धसत्तो । 
आजानिस्यती ति सल्वक्वेस्सति पटिविज्भिस्सति । भगवतोपि सखो जाणं 
उदपादी ति सन्वञ्जुतञ्नाणं उप्पन्ि “इतो सत्तमदिवसमत्थके ` 
कालङ्कत्वा ' ` भाकिश्चञ्जायतने निव्वत्तो” ति । सहाजानियो ति सत्तदिवस- 


१. स्या०, रो० पोघ्थकेसु नत्थि । २-२. स्या०, रो० पोल्थकेसु नत्थि । ६-३. स्या०, 
रो० पोत्थकेसु नत्थि । ४-४. म० पोल्यके नत्थि । ५. पोसियन्ति-ध्या०, रो० । ६-६. समो- 
दकट्ितानी-स्या०, रो । ७-७. समद्तानी-स्या०, रो० । ८° तिद्ुन्ती-स्या०, रो°। 
एवभ्रुपरि पि । £. तिद्रुन्ति-स्या०, रो० । १०. ०विस्सज्जन्तु-स्या ०, रो० । ११- भयमेतत्थो- 
स्या, रो० । १२-१२. नाभा्षि-प्या०; नाभासि~-रो० । १३. °ब्बुतनाणं स्यार, रो०। 
१४. सत्तदिवस°~स्या ०, रो०। १५. ०सो~स्या०, रो० । 


१ 
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ञ्मन्तरे पत्तब्बमगगफलतो परिहीनत्ता महती जानि अस्सा ति सहा- 
जानियो (१०.१८) अक्खणे निव्वत्तत्ताः । अभिदोसषकालङ्तोः ति ह्यो 
काल ङ्कुतो, सो पि नेवसजञ्जानासजञ्ञायतने निव्वत्तो ति अहस । बहूपकारा 
ति बहू उपकारा । पञानपहितत्तं उपद्हिख्‌ ति पधानत्थाय पेसितत्तभावं 
मुखोदकदानादिना उपदुहिसु । 


११. अन्तरा च गयं अन्तरा च बोधिः ति उपको बोधिमण्डस्स 
च गयाय च अन्तरे भगवन्तं अहस । अद्धानस्गप्पटिपम्नं ति अद्धान- 
मश्गं पटिपन्नं । 

सञ्बाभिम्‌ ति सव्वं तेभूमकवम्मं असिभवित्वा खितो। सञ्ब- 
विद्‌ ति सब्बं चतुभूमकधम्पं अवेद अञ्जासि । सन्चेसु धम्मेसु 
अद्धपङित्तो ति सब्वेसु तेभूमकधम्मेसु किलेसलेपेन ‡ अलित्तो । सब्ञ्जहो 
ति सव्वं तैभूमकधस्मं जहित्वा“ सितो । तण्हक्खये विध्रु्तो ति तण्हुक्ये 
निब्बाने आरम्मणतो ˆ विमुत्तो । सयं अभिन्जाया ति सब्बं चतुभूमक- 
धम्मं जानित्वा ˆ । कृद्युहिदसेय्यं ति कं अञ्ज “अयं मे आचरियो" ति 
उदहिसेथ्यं । 


न से आचरियो अस्थीति लोकृत्तरधम्मे मण्टं आचरियो नाम 
नत्थि । नत्थिमे परिपुग्गरो ति मण्ं पटिभागपुश्शलो नाम नत्थि। 
सीतिभतो ति सन्बकिलेसग्गिनिन्बापनेन सीतिभूतो 1 किलेसानंयेव 


निब्बुतत्ता निन्धुतो 1 


कासीनं परं ति कासि नगरं । आहज्छंˆ अमतदृनदुभिं ति 
धम्मचक्घप्पटिलाभाय' असत्भेर पहरिस्सामी ति गच्छामि । 


~ ~ ~~~ - -~--- ~~ - ~ ~ ~ --~~ ~ ~~~ 


१, महाजानि-स्या०, रो० । २. <च-स्या०, रो० । ३. °कालकतो-स्या <, रो° । 
एवमुपरि पि । ४. हीयो-स्या <, रो 1 ५. बहुकारा-सी ०, म० । ६-६* बहुपकारा-सी ~, म०। 
७, स्या०, रो० पोल्यकरेसु नत्थि । ८. °उपदहुहिमु ति<-स्या०. रो० । ९. बोधि ~स्या०, रो०। 
१०. गय॑-स्या०, रो०। १९१. तेभूमिकश०-स्या-, रो०। १२. ऽभूमिक०~-स्या, रोऽ । 
१३. °केपतेन-स्या०, रो । १४. उपच्छिन्दित्वा-स्या०, रो० । १५. आरम्मणकेरणवसेन- 
स्या०, रो०। १६. अत्तना व जानिघवा-स्या०, रो । १७. सीती०~स्या०, रो°। 
एवमपरि पि । १८. अहव्नि-स्या०, रो° । १६. ० चक्कपटि ०~स्या०, रो० । 
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अरहक्षि अनन्तजिनो (११.२०) ति अनन्तजिनौ भवितुं युक्तो ' । 
हपेय्यघ्रुसो ति आवुसो एवंपि नाम भवेथ्य। सीसं ओकम्पेत्वाति 
सीसं चालेत्वा । 

१२. सण्ठपेसूं ति कतिकं अकंयु । ब्राहट्िको ति चीवरबाहुल्ला- 
दीनं अत्थाय परिपन्न । पधानविन्भन्तो ति पधानतो विब्भन्तो भद्ट 
परिहीनो । आवत्तौ ब्राह्या ति चीवरादिवहुलभावत्थायः आवत्तो । 
ओदहथं भिक्खवे सोतं ति उपनेथ भिक्खवे सोतं; सोतिन्धियं धम्मस्षवनत्थं 
अभिमुखं करोथा ति अत्थो । अमतभधिगतं ति अमतं निव्बानं मया 
भधिगतं ति दस्सेति । चरियायाˆ ति दुक्षरचरियाय । परिषदाया ति दुक्षर- 
पटिपदाय । अभिजानाथमे नोति मभिजानाथ नुः मे समनुपस्सथः । 
एवरपं भासितमेतं ति एतं एवलूपं वाक्यं * भासितं" ति अत्थो । अस्क्रिख 
सो भगवा पश्ववग्गिये भिक्षु सज्जापेतुं ति “अहं बुद्धो” ति जानापेतुं 
असक्खि । 

धभ्मचकष्पवत्तनादि 

१३-१७. चक्छुकरणी ति पञ्जाचक्खं सन्धायाह्‌* । इतो परं 
सव्वं पदत्थतो उत्तानमेव । अधिप्पायानुसन्धियोजनादिमेदतो पनः पपश्च- 
सूदनिया मज्भिमदुकथायं ` बुत्तनयेनेव वेदितनव्वं । इतो पदाय हि अति- 

वित्थारभीरुकस्स महाजनस्स चित्तं अनुरक्खन्ता सुत्तन्तकथं अवण्णयित्वा 
विनयकरथंयेव वण्णयिस्साम । 


१८. साव तस्स॒ आयस्मतो उप्ल्पदा अहोक्ती ति आसाच्न्हिपुण्ण- 
माय अदुारसहि देवताकोटीहि सदधि सोतापत्तिफले पतिद्वितस्स “एहि 
भिक्लू" ति भगवतो वचनेन अभिनिप्फन्ना साव तस्स आयस्मतो एहि 


भिक्लुपसम्पदा अहोसि । 


१ गत्तोसि-स्या०, रो०ः। २. हुपेय्यपावुसो-म ० । ३. ° कादुल्लभाव<-स्या०, 
रो° । ४. °स्सवनस्थं-स्या०, रो । ५. इरियाया-म० । एवमुपरि पि । ६-६. समनुपस्सथ 
नु म-प्या०, रो । ७.७. वाक्यमेद्‌-स्या०, रो>। ८, स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि । 
९ ०कथाय~स्यार, रो । १०, भआक्ता्हूपृण्णमायं-स्या०, रो; भआसान्ही°-म० । 
११. °सिक्छु ° -स्या०, रो० । 
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१९-२३. अथ खो आयस्मतो च वष्पस्सा (१५.२९१) ति आदिम्हि 
वप्पत्थेरस्स पाटिपददिवसे धम्मचक्खुं उदपादि, भहियत्थेरस्स दुतियदिवसे, 
महानामत्येरस्स॒ततियदिवसे, अस्सजित्थेरस्स चतुत्थियं ति । इमेसं च 
पन भिक्खूनं कम्मटुनेघु पि उप्पन्नमलविसोधनत्थं भगवा अन्तोविहारेयेव ४.24 
अहोसि 1 उप्पन्ते उप्पने कम्मदुानसले आकासेन ` गन्त्वा' मलं विनोदेसि । 
पक्खस्स पन पश्चसियं सञ्बेव ` ते एकतो सच्चिपातेत्वा अनत्तसृत्तेन ओवदि । 
तेन वृत्तं “अथ शो भगवा पश्चवग्भिये” ति आदि । 


२४. तेन खो पन समयेन छ रोके अरहन्तो होन्ती ति पश्वमिया 
पक्खस्स लोकसिमि छ मनुस्सा अरहन्तो होन्ती ति अत्थो | 


त्न 


पञ्यञ्जाकथा 
२५-३१. पुष्वायुपुब्धकानं ति पवेणिवसेन पोराणानुपोराणानं ति 10 २.०९ 
अत्थो । तेन खो पन समयेन एकसट्ि' रोके अरहन्तो हौम्ती ति पुरिमा 
छ इमे च पश्चपञ्जासा ति अन्तोवस्सम्हियेव एकसद्ि मनुस्सा अरहन्तो 
होन्ती ति अत्थो । 


तत्र॒ यसञदीनं कुलपुत्तानं अयं पुब्बयोगो-अतीते किर पश्च- 
पञ्जासजना सहायका वग्गबन्धेन * पुञ्ञानि करोन्ता अनाथसरीरानि 15 
परिजग्गन्ता विचरन्ति, ते एकदिवसं गबन्भिनि” इत्थि कालकतं. दिस्वा 
“भपेस्सासा" ति सुसानं हरिसुं । तेषु पश्च जने “तुम्हे फापेथा" ति 
सुसाने ठ्पेत्वा सेसा गामं पविद्वा । यसो दारको तं सरीरं विज्भित्वा 
परिवत्तेत्वा च फापयमानो असुभसञ्जं पटिरुभि । सो इतरेसं पि चतुन्तं 
जनानं “पस्सथ भो इमं असुचि परिकूलं” ति दस्सेसि। ते पि तत्थ 2 
असुभसञ्ञं पटिलभिसु । ते पञ्च पि जना गामं गन्तवा सेससहायकानं 
कथयिसु । यसो पन दारको गेहं पि गन्त्वा मातापितुन्नं'“ च भरियाय च 





--- --- ऋ ---~ 








१-१. अकेसेनागन्तवा-प्या०, रो- । २, सन्बे-म = । ३. °सदरो-स्या०, रो० । 
एवमुपरि पि । ४. ०बन्घनेन-सी० । ५. सगन्भं-स्या-, रोऽ । ६. कालङ्कतं-म० । 
७, तीहूरिषु-म० । ८. पटिक्रनुलं-सी °, स्या०, रो° । £. सोऽ, स्या०, रोऽ पौत्यकेषु 
त्थि । १०, पितूर्नम° । 
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१०१४ समन्तपासादिका [ पव्बजुपसम्पदा- 


कथेसि । ते सब्बे पि अयुभं' भावयियु ! अयमेतेसं पुञ्बयोगो 1 तेनायस्मतो 
यसस्स॒ नाटकजनेसु पि सुसानसजञ्जायेव उष्पलि, तायेवः चः 
उपनिस्सयसम्पत्तिया सब्बेसं विसेसाधिगमो निब्बत्ती ति । 


मारकथा 
२२. अथ खो गवां भिक आमन्तेखी (२३.३२) ति भगवा 


याव॒पच्छिमकत्तिकपुण्णमा", ताव बाराणसियं विहरन्तो एकदिवसं ते 
सीणासवे सद्व भिक्खू आमन्तेसि । 


दिन्वा नाम दिव्बेयु विसयेयु लोभपासा । मासा नाम मानुसकेसु 
विसयेषु लोभपासा । मा षकेनद्े ति एकेन मग्गेन दवे मा अगमित्थ। 
अश्सवनता ` ति अस्सवनताय । परिहायम्ती ति अनधिगतं नाधिगच्छन्ता 
विसेसाधिगमतो परिहायन्ति । 


३३. अस्तका ति लामक हीनसत्तः । अम्तलिक्खचरो ति रागपासं 
सन्धायाह्‌ । तं हि सो “अन्तलिक्डचरो" ति मन्तवा आह्‌ । 


पन्बञ्जूपसम्पदाकथा 
३४. नानादिस्चा नानाजनयपदा ति नानादिसतो च नानाजनपदतो च । 
अनुजानामि भिक्खवे तुम्हे व दानि तायु ताश दिस ते॒तेष् जनपदेख 
पव्बाज्ञेथा ति भादिम्हि पव्बनापेक्वं कुलपुत्तं पब्बाजेन्तेन ये परतो “न 
भिक्खवे पञ्चहि भवाधेहि प्र प्बाजेतन्बौ"” ति आदि कत्वा याव ^न 
अन्धमूगबधिरो पव्बाजेतम्बो" ति एवं पटिक्छित्ता पुग्गला, ते वननेस्वा 
पव्वजादोसविरहितो पुग्गलो पब्बाजेतव्बो । सो पि च भातापितूहि 
अनुञ्जातोयेव । तस्स अनुजाननलक्खणं “न सिक्खवे अननुञ्जातो माता- 
पिति पुत्तो पव्बाजेतव्बो, यो पन्बाजेय्य, आपत्ति दुक्षटस्सा” ति एतस्मि 
सुत्तं वण्णयिस्साम । 


१. अपुभभसः नं~स्या०, रोः । २-२. ताय च~स्या०, रो; तायेव-सी ० । 
३. निन्बत्ततो~रो ०; निब्वत्तो-सी० । ४, भपुष्णमी-स्या०, रो० । ५. <वणता~सी° । 
६. हीनसत्ता-सी2 । ७, °चक््िलि०~सी० । एवयरुपरिपि। ८. सो० पौत्धके नत्यि। 
६, स्या०, रोर; पोध्यकेसु न्थ । १०, पुरतो-रो° । 
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एवं पन्बलादोसविरहितं मातापितुहि अनुञ्जातं पब्बाजेन्तेनापि 
च सचे अच्छित्केसो होति, एकसीमाय' च अज्ञे पि भिक्ख्‌ अत्थि, 
केसच्छेदनत्थाय भण्डुकस्सं आपुच्छितन्बं । तस्स आपुच्छनाकारं “अनु- 
जानामि, भिक्छवे, सद्धं अपलोकेतुं भण्डुकम्माया” ति एत्थ वण्णयिस्साम । 
सचे ओकासो होति, सयं पञ्बाजेतब्बो । सवे उहेसपरिपुच्छादीहि ब्यावटो 
होति, ओकासं न लभति, एको दहरभिक्खु वत्तव्बो “एतं पन्बाजेही" ति । 
अवृत्तो पि चे दहुरभिक्खु उपज्छायं उदहिस्स पन्बाजेति, वदति 1 सचे दह्र 
भिक्खु नत्थि, सामणेरो पि वत्तव्बो “एतं खण्डसीमं नेत्वा पब्बाजेत्वा 
कासायानि अच्छादेत्वा एही" ति । सरणानि पन सयं दातब्बानि 1 एवं 
भिक्खुना व पव्बजितो हीति । पुरिसं हि भिक्खुतो अञ्जो पन्बाजेतुं न 
लभति, मातुगामं भिक्खुनितो" अञ्जो । सामणेरो पन सामणेरी वा आण- 
तिया कासायानि दातुं लभति । केसोरोपनं येन केनचि कतं सुकतं 
होति । 
सचे पन भब्बरूपो होति सहेतुको जातो यसस्सी कुलपुत्तो, ओकासं 
कत्वा पि सयमेव पञ्बाजेतब्बो 1 “मत्तिकामुद्ं गहेत्वा नहायित्वा” केसे 
तेमेत्वा भागच्छाहौ” ति चः पन न विस्सन्नेतव्बो । पव्बजितुकामानं 
हि पठमं बलवा उस्साहो होति, पच्छा पन कासायानि च केसहरण- 
सत्थकं च दिस्वा उत्रसन्ति, एत्तोयेव ` पलायन्ति, तस्मा सयमेव नहानतित्थं 
नेत्वा सचे नातिदहरो होति, “नहाही” ति वत्तब्बो । केसा पनस्स सय- 
मेव मत्तिकं गहेत्वा धोवितब्बा । दहुरकुमारको पन सयं उदकं ओतरित्वा 
गोमयमत्तिकाहि घंसित्वा नहापेतम्बो । सचे पिस्स कच्छ वा पिच्छा ` वा 
होन्ति, यथा माता पुत्तं न जिगुच्छति, एवमेव भजिगुच्छन्तेन साधकं हत्थ- 
पादसीसानि ` घंसित्वा ` नहापेतम्बो । कस्मा ? एत्तकेन हि उपकारेन 
कुलपृत्ता आचरियुपज्छायेसु च सासने च बलवसिनेहा तिन्बगारवा अनि- 


१. °सीमायं-स्या०, रो० । २ व्यावले-सी° । ३. तथा०~स्या०, रो० । ४. भिक्ु 
णीतो-वी० । ५. लाभति-रो । ६, म पोत्यके नत्थि। ७, न्हावित्वा~म०, रो०। 
८.८. न च पन-स्या२, रोऽ । &€-६, बलवरउस्साहो-म० । १०. एतो०~स्या०, रोऽ । 
११. पीलठका-स्या०, रो० । १२-१२. ° सीसतो पहाय चसित्वा चंस्षिघ्ा-सी °; हृप्यपादतो 
पट्राय याव सीसा घंसिल्वा-स्या०, रो° । 
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१०१६ समन्तपासादिको [ पन्बज्जूपसम्पदा- 


वक्तिधम्मा होन्ति, उप्पन्नं अनभिरति विनोदेत्वा येरभावं पापृणन्ति, 
कतञ्ञू कतवेदिनो होन्ति । 
एवं नहापनकाले पन केसमस्युं ओरोपनकाले वा त्वं जातो 
यसस्सी, इदानि मयं तं निस्साय पच्येहि न किलमिस्सामा” ति न वत्तव्बो, 
? अज्ञा पि अनिथ्यानिक्रकथा न कथेतव्वा । अथ चख्वस्स “आवुसो, सदु 
उपधारेहि सति उपटुपिही" ति वत्वा तचपश्चककम्मदुनंः आचिव्खितव्वं 
आचिक्न्तेन च वण्णसण्ठानगन्धासयोकासवसेन असुचिजेगुच्छपटिकूल- 
भावं निनीवनिस्सत्तभावं वा पाकटं करोन्तेन आचिषिखितव्वं । सचे हि 
सो पम्बे परिमदहितसक्कारोः होति भावितभावनो, कण्टकवेधापेक्छो 
"0 विय परिपक्षगण्डो, सुरियुग्गमनपेक्वं विय परिणतपदुमं , अथस्स आरद्ध- 
मत्ते कम्मदानमनसिकारे इन्दासनि विय पन्बते किलेसपव्बते चुण्णयमानं 
येव जणं पवत्ति, खु रगेयेव अरहक्तं पापुणाति । ये हि केचि" खुरे 
अरहत्तं पत्ता, सब्बे ते एवरूपं सवनं लभित्वा कल्याणमित्तेन आचरियेन 
दिन्ननयं निस्साय नो अनिस्साय । तस्मास्स आदितो व॒ एवरूपी कथा 
15 कथेतञ्बा ति । 
केसेसु पन ओरोपितेसु हलिदिचुण्णेन वा गन्धचुण्णेन वा सीसं 
च सरीरं च उन्बटरत्वा गिहिगन्धं अपनेत्वा कासायानि तिक्त्तं वा 
४.50  द्विक्छत्तुं वा सक्रि वा पटिशाहेतन्बो ˆ । अथापिस्स हत्थे अदत्वा आचरियो 
वा उपज्छायो वा सयमेव अच्छदेति, वटति । सचे पि अज्जं दह्रं वा 
0 सामणेरं वा उपासक वा आणपेति “आवुसो, एतानि कासायानि गहेत्वा 
एतं अच्छादेही" ति तं येव वा आणापेति “एतानि गहैत्वा भच्छादेही"' 
ति सब्ब॑'* वटति । सव्वं '* तेन भिक्वुना व!" दिन्नं होति । 
एर. 969 यं पन निवासनं ˆ वा पारुपनं वा अनाणत्तिया निवासेति वा पाङ्‌- 
पति वा, तं अपनेत्वा पुन दातन्बं । भिक्खुना हि सहत्थेन वा आणत्तिया 
१. जनोयानिक ०-सी ० । २. °पच्चकं कम्म०-सी० । ३. ०परिक्कलभावं-सी°, स्या०, 
रो० । ४, महित -म> । ५. °णतं पदुमं-सी ० । ६, चछुण्णिथ ० -घ्या०, रो° । ५. भादितो 
त केचिनस्या०, रोऽ । ८, सवणं-सी० । €. दिन्तं नयं-सी० । १०. हलिदह्‌ ° -स्या०, रो०। 
११. °त्तेला-स्या>, रो० । १२. गगगाहापितव्वाति-सो 2; ग्गहापेतम्बो-स्या०ः रो० । 
६३० °तं~सो° । १४. सब्ब हेतं~-स्या०, रो । १५. सी ० पोध्यके नत्थि । १६. निवासं 
स्या०, दो० । 
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वा दिघ्मेव कासावं वहति, अदिन्नं न वटति, सचे पि तस्सेव सन्तकं होति, 
को पन वादो उपज्छायमूलके । अयं “पडमं केखमस्छं ओहारेत्वा कासा- 
यानि वत्थानि अच्छादापेत्वा एकसं उत्तरासङ्ग कारापेत्वा ति एत्य 
विनिच्छयो । 

भिकखूनं पादे वन्दापेत्वा (२४.११) ति ये तत्थ सन्निपतिता भिक्छु, 
तेसं पादे वन्दापेत्वा; अथ सरणग्गहुणत्थं ` उक्कटिकं तिसीदपेत्वा अञ्जलि 
परगण्डापेत्वा ` एवं वदेही ति वत्तब्बो * । “यमहं वदासि, तं वदेह" ति वत्तब्बो । 
अथस्स उपज्छायेन वा आचरियेन वा “बुद्धं सरणं गच्छामी” ति आदिना 
नयेन सरणानि दातब्बाति यथावुत्तप्पटिपाटिया व, न उप्पटिपाटिया 1 सचे 
हि एकपदं पि एकक्खरं पि उप्पटिपाटिया देति, बुद्धं सरणंयेव वा तिक्खत्तं 
दत्वा पुन इतरेसु एकेकं तिक्खत्तं देति, अदिन्तानि होन्ति सरणानि । 

इमं च पन ॒ सरणगमन्‌पसम्पदं परिक्िपित्वा अनुज्ञाता उप- 
सम्पदा एकतो सुद्धिया वटति 1 सामणेरपव्बल्ना पन उभतोसुद्धिया 
व वटति, नो एकतो सुदधिया । तस्मा उपसम्पदाय सचे आचरियो जत्ति- 
दोसं चेव कम्मवाचादोसं च वनेत्वा कम्मं करोति, सुकतं होति । पब्बलाय 
पन इमानि तीणि सरणानि बुकारधकारादीनं" व्यज्ञनानं ठानकरणसम्पदं 
अहापेन्तेनेव आचरियेन पि अन्तेवासिकेन पि वत्तव्बानि । सचे आचरियो 
वत्तं सक्षोति, अन्तेवासिको न सक्षोति; अन्तेवासिको वा सकोति, आचरियो 
न सक्षोति; उभोपि वान सक्षोन्ति, न वटति। सचे पन उभोपि 
सक्षोन्ति, वदति । 

इमानि च पन ददमानेन “बुद्धं सरणं गच्छामी' ति एवं एक- 
सम्बन्धानि अनुनासिकन्तानि वा कत्वा दातब्बानि, बुद्धम्‌ सरणम्‌ 
गच्छामी" ति एवं विच्छिन्दित्वा मकारन्तानि वा कत्वा दातन्बानि। 
अन्धकदुकथायं नामं सावेत्वा “अहं भन्ते बुद्धरक्खितो यावजीवं बुद्धं सरणं 
गच्छामीति वुत्तं, तं एकञटुकथायं पि नत्थि, पालियं पि न वुत्तं, तेसं 
रुचिमत्तमेव, तस्मा न गहेतव्बं । न हि तथा अवदन्तस्स सरणं कुप्पती ति । 


क ~~~ ना 





१. अच्छादेध्वा-सी ऽ, ध्या, रो० । २. सरणगहुणत्यं स्या<, रो° । ३. पर्गहपेत्वा- 
स्था०, रो° । ४. ऽति~सी० । ५-५. प्रनुभ्नातउप०~म° । ९* स्या-, रो° पोत्यकेमु नत्थि । 
७, वुकारादीनं-सी° । ८. ०पेन्तेन-स्या०, रो । ६. ०सम्बद्वानि-स्याऽ, रो० । 
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१०१८ समन्तपासादिका [ पन्बञ्जूुपसम्पदा~ 


अनुजानामि भिकडवं इमेहि तीहि सरणगमनेहि पन्बज्जं उपसम्पदं 
(२४.१६) ति इमेहि वृद्धं सरणं गच्छामी ति आदोहि एवं तिक्नत्तं उभतो- 
सुद्धिया वृत्तेहि तीहि सरणगमनेहि पव्वन्नं चेव उपसम्पदं च अनुजानामी 
ति अत्थो । तत्थ यस्मा उपसम्पदा परतो परिक्खित्ता, तस्मा सा एतरहि 
सरणमत्तेनेव न रहति । पव्वल्ना पन यस्मा परतो “अनुजानामि, सिक्खवे, 
इमेहि तीहि सरणगमनेहि सामणरेपन्बजं' ति अनुञ्जाता एव, तस्मा सा 
एतरहि पि सरणमत्तनेव रुहति। एत्तावता हि सामणेरभूमियं पतिद्वितो होति 1 

सचे पनेस मतिमा होति पण्डितजातिको, अथस्स तस्मि येव 
ठाने सिक्खापदानि उदहिसितन्बानि । कथं ? यथा भगवता उदिष्रानि । 
त्तं हेतं- “अनुजानामि, भिक्वे, सामणेरानं दससिक्खापदानि, तेसु च 
सामणेरेहि सिविखतुं । पाणातिपाता वेरमणी, अदिन्नादाना वैरमणो, 
अनब्रहमचशरया वेरमणी, सुसावादा वेरमणी, सुरामेरयमन्पमादद्ाना वेर 
मणी, विकालभोजना वेरमणी, नच्रगीतवादितविसूकदस्सना वेरमणी, 
मालागन्धविलेपनधारणविभूसनद्राना वेरमणी, उचासयनमहासयना वेरमणी, 
जातशूपरजतपरिग्गहणा वेरमणी” [म ०व ०-८७] ति । 

अन्धकद्ुकथायं पन “अह्‌, भन्ते, इत्थन्नामो यावजीवं पाणातिपाता 
वेरमणी सिक्खापदं समादियामी” ति एवं सरणदानं विय सिक्खापददानं 
पि वुत्तं, तं नेव पालियं न अदुकथासु अत्थि, तस्मा यथा पालिया व 
उदहिसितव्बानि । पन्बलाहि सरणगमनेहेव सिद्धा, सिक्छापदानि पनं केवलं 
सिक्खापरिपूरणत्थं जानितब्बानि 1 तस्मा तानि पालियं भागतनयेन उगगहेतुं 
जसक्षोन्तस्स याय कायचि भासाय अत्थवसेन पि भाचिक्छितु वटरति। याव पयं 
अत्तना सिक्खितव्वसिक्खापदानि न जानाति, सङ्काटिपत्तचीवरधारणठन- 
निसनादीसु पानभोजनादिविधिम्हि च न कुसलो होति, ताव भोजनसारवा 
सलाकभाजनदरानं वा अज्ञं वा तथारूपद्भानं न पेसेतब्बो, सन्तिकावचरो- 
येव॒कातब्बो, बालदारको विय पटिजगगितव्बो, सब्बमस्स कप्पिया- 
कप्पियं भाचिक्छितन्बं, निवासनपारुपनादीसु आभिसमाचारकिसु विने- 


१. खहति~स्या०, रो० । २, गत्तिमा ति पाठो दिस्वति । ३. अभि--स्था०, रो० । 
एवभरपरि पि । 
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तव्बो । तेना पि “अनुजानामि, भिक्खवे, दसह ङ्खेहि समच्नागतं सामणेरं 
नासेतुं" [म०व ०-5€ | ति एवं परतो बुत्तानि दस नासनङ्कानि गरका 
परिवनल्नेत्वा आभिसमाचारिकं परिपूरेन्तेन दसविधे सीले साधुकं 
सिक्खितव्बं ति । 
दृतियसारकथा 

३५. मण्हं खो भिक्षवे (२४.१७) ति मया खो ति अत्थो । अथ 5 
वा यो म्ह योनिसो समनसिकारो, तेन हेतुना ति अत्थो । पुन असुप्पत्ता ति 
एत्थ विभत्ति विपरिणामेत्वा मया ति वत्तब्बं । | 

भहवग्गियकथा 

२६. भदवग्गिया ति ते किर राजकुमारा रूपेन च चित्तेन च 
भह का वणबन्धेनः च" विचरन्ति, तस्मा “भहवग्गिया" ति बुचन्ति । तेन 
हिवोति एत्थ वोकारो निपातमत्तो। धम्मचक्खं उदपादी ति केसश्ि 10 
सोतापत्तिमश्गो, केसख्ि सकदागामिसभ्गो, केसख्ि अनागामिमग्गो उदपादि । 
तयो पि हि एते मग्गा “धम्मचक्खू ” ति बुचन्ति \ ते किर तुण्डिलिजातके 
तिसधुत्ता अहेय, अथ तुण्डिलोवादं सुता पश्चसीलानि रक्छखिघु; इदं तेसं 
पुञ्बकम्मं । 

उरूवेलपाटिहारियकथा 

२३७, पृश्ुखो ति पुब्बद्धमो । पासोकखो ति उत्तमो विसुद्धपञ्जो । 15 

३८. अनुपहच्वा ति अविनसेत्वा 1 तेजसा तेजं ति अत्तनो तेजेन 
नागस्य तेजं । परिथादियेय्यं ^ (| अभिभवेथ्यं, विनासेथ्यं वा ति । 
मक्खं ति कोधंः। नस्यवचसखो अरहा यथा अहं ति अत्तानं “अरहा 
अहं" ति सञ्जमानौ वदति । 

३८. तेरञ्ज राथ भगवा ति आदिका गाथायो पच्छा पविखित्ताः । ‰ 
[अञ्जुण्डोः अग्गि्रणम्ही ति अनन एकदिवसं वसेण्यामा ति अत्थो ।] 
१, परिणामेत्वा~म्‌ ° । २-२. वग्गबन्धेनेव~रो०, ° बन्धतेतेव~पी ०; ० बन्धेनेव-स्या० । 
३. °चक्खु -स्या०, रो० । ४ गयादेथ्यं-स्या०, रोऽ । ५, सीर, म० पोत्थकेसु नत्वि । 
६. कोपं-सी० । ७-७. स्या०, रो° पोत्थकेसु न्थ । [ | सी०, म° पोत्यकेमु नत्थि । 


८, भजुण्टे-रो° । ९. अग्गिसालम्हौ -मं° व° ना° स० । 
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१०२० समन्तपासादिका | विम्बिसारसमागंम~ 


[कार्क्ममो (२७.१) ति हितकामो 1 मानसो ' ति पीत्तिसोमनस्सेहि सम्प- 
युत्तमनो । न विमनो ति अषिमनो; दोसेन अनभिभूतो मनो ति अत्थो । 
अन्यागारं उदिचरे ति आदित्तं ति अत्थो । अरिक्ा भणन्तीः ति इमिना 
सम्बद्धो । अहिनागस्छ अल्वियो न होन्ती ति अविवण्णा विरूपवण्णा ति 
अत्थो 1 फएलिकवण्मायो ति फलिकमणिवण्मायो । अङ्किरस्श्या* ति अङ्कतो 
रसियो संसरन्ती ति अद्किरसो तस्स अद्िरसस्स । 

४०. अभिक्छन्तायं रत्तिया ति परिक्खीणाय रत्तिया; अप्पावसिद्राया 
ति अत्थो 1 अभिङ्कन्तब्ण्णा ति अभिखू्पवण्णा असिषनापवण्णा 1 केवलछकप्पं 
ति सकलं केवलं । 

४१-४३. पुरिमाहि वण्णनिभादी ति चतुन्तं महाराजानं वण्णनिभं 
सन्धायाह । प्राणिना ति हत्थेन । कक्षे अधिवत्था देषत्ता ति अननुनरुक्खे 
अधिवत्था देवता ।| 

४४-५०., विश्छञ्जेय्यं ति पुक्खापनत्थाय पसारेत्वा स्पेथ्यं ति 
अत्थो । “भन्ते आहर हत्थं” ति एवं वदन्तौ विय ओनतो ति आहर- 
हत्थो । उग्योजेत्वा ति विस्सन्नेतवा । वन्दष्ुद्धिमो ति अग्गिभाजनानि 
वुचन्ति । 

५१, चिरंपटिका ति चिरकालतो पदाय । 

५२-५४. कैशभिस्छं ति आदीसु केसा एव केसमिस्सं । एस नयो 
सन्बत्य 1 खारिकाजं ति खारिभायो। 


विभ्विसारसमागसकथा 
५५. रुह्िवने ति तालुथ्यनि ! सुप्पतिद्रं चेतिये ति अञ्नतरस्मि 
वटसक्े ; तस्स ॒किरेतं नामं । द्वादस्नहतेदी ति एत्य एकं नहतं दस- 
सहस्यानि । अप्पेफचेः ति अपि एके । अज्न्रभासी ति तेसं कद्धा- 
च्छेदनत्थं ˆ अभासि । किमव दिस्वा ति क्रि एव दिस्वा। उरुवेङवासी 
ति उस्वेलायं वाकी । अगगिहुतं पहाय पन्बजितोसि को उपायो ? 
१. सुम्रनमानसो-पषश्व-ना० < । २. अधिमनो-पन्व- नाः स० । ३. भणत्ी-रो० । 


ई. अद्धी०=मन्व० नाः सं०। १, वटुऽ~स्याः, रोऽ । ६-:. सौ०, मभ पोत्थकेभु नत्थि । 
७. क्खाचेद =-सी° । ८-८, सी०, म० पोत्थकेसु नत्थि । [ | सी ०, म० पोश्यकरेसु नत्थि 1 





जि 
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किसकोवदानो' (३६.२) ति तापसचरियाय किससरीरत्ताः 
“किसका-” ति लद्धनामानं तापसानं ओवादको अनुसासको समानो ति 
अत्थो । अथ वा सयं किसको तापसो समानो वदानो* च अज्ञे ओवदन्तो 
अनुसासन्तो तिः अत्थो । कथं पहीनं ति केन कारणेन पहीनं 1 इदं वृत्तं 
टोति--^त्वं उसरुवेलवासिअग्गिपरिचारकानं ` तापसानं सयं ओवादाचरियो 5 
समानो किं दिस्वा अग्गि पहासि, पुच्छामि तं एतमत्थं केन करणेन तव 
अग्गिहुत्तं पहीनं” ति । 

दुतियगाथाय अयसत्थो--एते रूपादिके कामे इत्थियो च यज्ञा 
असिवदन्ति, स्वाहं एतं स्वं पि रूपादिकं कामप्पभेदं खन्धूपधीसु ` मलं ति 
जत्वा यस्मा इमे यिदुहूतप्पभेदय यज्ञा मलमेव वदन्ति, तस्मान यिद न "0 ९. 978 
हते अर्चि; यिद्रं वाहते वा नाभिरमि ति अत्यो । 

ततियगाथाय-'"अथ को चरही ति अथ क्व चरहि । सेसं ४.५5 
उत्तानमेव । 

चतुत्थगाथाय-पृदं ति निञ्बानपदं “ 1 सन्तसभावताय सन्तं । 
उपधीनं अभावेन अनूषधीक्ं ` । रागकरिश्चनादीनं अभावेन अ क्श्चन । तीसु "5 
भवेसु अलग्गताय यं कामभवं यञ्जा वदन्ति, तस्मि पि कामभके असन्तं । 
जातिजरामरणानं अभावेन अनज्जया भावि । अत्तना भावितेन सगगेनेव 
अधिगन्तव्बं, न अञ्जनेन केनचि अधिममेतन्बं त्ति अनञ्बनेय्यं । यस्मा 
रईदिसं पदमहसं ^, तस्मा न चिटिन हते अर्जिं। तेन कि दस्सेति ? 
यो अहं देवमनुस्सलोकसस्पत्तिसाधके न यिदुन हृते अर्चि, सो क्रि 
वक्खामि “एत्य नाम मे ` देवसनुस्सलोॐ रतो मनो" ति । 

५६. एवं सब्बलोके अनभिरतिभावं प्कासेत्वा अथ खो आयस्मा 
उसुवेलकस्सपो “सावकोहमस्मी" ति एवं भगवतो सावकभावं पकासेसि । 


~--- 





१. कोसकोऽ~रो2 । एवम्रुपरि पि । २. कोस०्~स्यार, रो । ३, कोका 
स्या०, रो ०; किसंको-म० । ४, °च -स्या०, रो°। ५. ओवदमानो-स्यार, रो । ६. ति 
पिम । ७, ्वासीजग्गि2-सी° स्या०, रोऽ । ८ मञ पोत्यकरे नत्थि! €. °हृतं- 
म०। १०. शगाधायं-स्यारः रो*। ११. खन्धुर-म,., ९२. ऽगाधायं-स्या०, 
रो०। एवमुपरि पि । १३. कूर्हि°~-स्याः, रो० । १४. निब्बाण०~सी° । एवपुपरि पि । 
१५. भनुपधिकं-सी०, म० । १६. पदं भदसं-स्या०, रोः । १७, न मे-स्या०, रो° । 








१०२२ समन्तपासादिका [ सारिपृत्तमोरगत्लानपन्बञ्जा- 


तं च चो जाकासे विविधानि पाटिहारियानि दस्सेत्वा। धम्मचक्छं 
(३६.२५) ति सोतापत्तिमगजाणं | 
५७. अस्सासक्ा ति आसिसना" पत्थना ति अत्थो 1 एसाहं भन्ते 
ति एत्थ पन किश्चा पि मगप्पटिवेधेनेवस्स सिद्धं सरणगमनं, तत्थ पन 
5 निच्छयगमनपेव गतो, इदानि वाचाय अत्तसन्निय्यातनं करोति । मग्गवसेने- 
वायं नियतसरणतं पत्तो, तं परेसं वाचाय पाकटं करोन्तो पणिपातगमनं 
च गच्छन्तो एवं वदति । 
५८. सिङ्गीनिकखघवण्णो' ति सिङ्खीसुवण्णनिक्वेन समानवण्णो । 
दसवासो ति दसयु असियवासेसु वबुत्थवासो । दसधभ्मविद्‌ ति दसकस्म- 
0 पथविद्‌ । दृसभि चुपेतो ति दसहि असेक्वेहि' अङ्खेहि उपेतो । सन्बधि 
दन्तो ति सब्बे इद्धियेयु ` दन्तो; भगवतो हि चक्खुञदीसु किञ्चि अदन्तं 
नाम नत्थि । 
९. 974 ५९. भगवन्तं अुत्ता्विं ओनीत्तपत्तपाणि एकमन्तं निसीदी ति 
भगवन्तं भृत्तवन्तं पत्ततो च अपनीतपाणि सह्वक्खेत्वा एकस्मि पदेसे 
४. 255 15 निसीदी ति अत्थो । अत्थिकानं ` ति बृद्धाभिवादनगमनेनः च धम्मसषवनेनः 
च अत्थिकानं । अभिक्मनीयं ति अभिगन्तुं सक्कुणेय्यं । अष्पाक्रिण्णं ति 
अनाकिण्णं । अषप्पसदूदं ति वचनसहेन अप्पसहं । भप्पनिभ्धोसं ति नगर- 
निग्घोससहेन भप्पनिग्धोसं । विजनवातं ति अनुसश्चरणजनस्स सरीरवातेन 
विरहितं । “विजनवादं“ ति पि पाठो; अन्तो जनवादेन रहितं ति 
2 अत्थो । “विजनपातं” ति पि पाठो; जनसश्चारविरहितं त्ति अत्थो । 
मज॒स्स राहशय्यक ' ` ति मनुस्सानं रहस्सकिरियद्वानियं । पटिसष्टानसारृप्पं ति 
विवेकानुरूपं । 
सारिपुत्तमोगगहानपन्वञ्जाकथा 
६०-६१. सारिपुत्तमोगगष्ठाना ति सारिपृत्तो च मोग्गल्लानो च । 
तेहि कतिका कता होति “यो पठमं अमतं अधिगच्छति, सो इतरस्स ` 








१. आसी °~म० । २. नियतं सरणगमनं-स्था०, रो० । ३, सिद्धि०-ध्या०, रौ°; 
°सवण्णो-सो०, भ०। एवमुपरि पि । ४. दसहि-प० । ५. अतैखेहि~सी०) स्या०, रो ० । 
६. सौ०, म० पोत्थकेयु नत्थि । ७, अद -~सो० । ८० वुद्धाभिगमनेन -स्या०, सेर । 
६. °सवणेन सी °; घम्मस्सवतेन -स्या०, रो० । १०. अन्तो पि-~्या०, से० । ११. राहस्से- 
व्थक~म० । १२. सी, यो म० पोध्यकरेसु नस्थि । | 


4. ~ 


कथा | महाखन्धकं १०२३ 


आरोचेतु" ति ते किर उभो पि गिहिकाले उपतिस्सो कोलितो ति एवं 
पञ्जायसाननामा अइुते्यसतमाणवकपरिवारा गिरग्गसमलनं अगमंसु । 
तत्र नेसं महाजनं दिस्वा एतदहो सि-“अयं नाम एवं महासत्तनिकायो 
अप्पत्ते वस्ससते मरणसुखे पतिस्सतो" ति । अथ उभो पि उद्विताय परिः 
साय अञ्जसञ्ञं पुच्छित्वा एकज्छासया पच्चुपद्ितमरणसञ्जा मन्तयिसु 
“सम्म मरणे सति अमतेना ` पि भवितनब्बं, हन्द मयं अमतं परियेसामा” 
ति अमतपरियेसनत्थं सञ्चयस्स` छच्परिव्बाजकस्स सन्तिके सपरिसा 
पठ्वजित्वा कतिपाहेतेव तस्स जाणविसये पारं गन्तवा अमतं अपस्सन्ता 
पुच्छिसु “कि नु खो, आचरिय, जञ्जोपेत्थ सायो अत्थो” ति ? “नत्थाबुसो, 
एत्तकमेव इदं" ति च सुत्वा “तुच्छं इदं आसो निस्सारं, यो दानि अम्हेसु 
पठमं अमतं अधिगच्छति, सो इतरस्स आरोचेत्‌" ति कतिकं अकसु । 


तेन वुत्तं-^तिहि कतिका कता होती" ति आदि । 


पासादिकेन अभिक्म्तेना(४०.४)ति आदीसु इत्थम्भूतलक्खणे करणव चनं 
वेदितभ्बं । अत्थिकैहि उपज्ञातं सग्गं ति एतं अनुबन्धनस्स कारणवचनं; 
इदं हि वुत्तं होति-- “यन्नूनाहं इमं भिक्खुं पिद्तो पिद्वितो अनुबन्धे, 
कस्मा ? यस्मा इदं पिहतो पिद्धितो अनुबन्धनं नाम अत्थिकेहि उपज्ञातं 
मग्गं जातो चेव उपगतो च मग्गो” ति अत्थो । अथ वा अत्थिकेहि अम्हेहि 
“मरणे; सति अमतेना पि भवितब्बं” ति एवं केवलं अत्थी ति उपज्ञातं 

निन्बानं नाम, तं मगन्तो परियेसन्तो ति एवस्पेत्य ` भत्थो ददुब्बो । 

पिण्डपात आदाय पटिक्षमी ति सुदिच्कण्डे वुत्तप्पकारं अजञ्जतरं 
कुडम्‌लंˆ उपस ङ्कमित्वा निसीदि । सारिपृकत्तो पि खो “अकालो खो ताव 
पञ्ट्‌ं पुच्छं" ति कालं आगमयमानो एकमन्तं ` ठत्वा वत्तपटिपत्तिपूरणत्थं ` 
कतभत्तकिच्रस्स थेरस्स अत्तनो कमण्डलुतो ` उदकं दत्वा धोतहत्थपादेन 
थेरेन सदधि पटिसन्थारं कत्वा पञ्हं पृच्छ 1 तेन वृत्तं-“भथ खो सारिपुत्तो 
परिव्वाजको" ति आदि। न ताह सक्ोमिति नते अहं सक्षोमि। 


१. गिही °-सी ° । २. ०सत्तकायो-सो °; महाजनकायो-स्या०, रो° । ३. सम्मन्तयिसु- 
म० । ४. अमतेन~स्या०, रो० । ५. सश्चयस्स-प० । ६. उपनातं-स्या०) रो० । ७. एव- 
मेत्य-स्या०, रो० । ८. कुट्‌ <~म० । 8. स्याऽ, रो° पोत्यकैसु नत्थि । १०, ऽपरिवत्तपुर०~ 
सी०। ११. कमण्डलुना-सौ० } १२. द्याह स्या०, रो०। 
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१०२४ समन्तपासादिका | सारिपुत्तमोग्गत्लानपन्बञ्जा~ 


एत्थ च पटिसम्भिदाप्पत्तो थेरो न॒ एत्तकं न सक्षोति। अथ खो इसस्स 
घञ्मगारवं उप्पादेस्सासौ ति सन्बाकारेन बुद्धविसये अविस्षयभावं गहेत्वा 
एवमाह । 
ये ध्मा ैतुप्पभवा ति (४०.१६) हैतुप्पभवा नाम पश्चक्न्धा; तेनस्स 
` दुक्वसचं दस्सेति । तेषं हैतं तथागतो आहा ति तैसं हैत नान समुदयसन, 
तं च तथागतो आहा ति दस्सेति । तेक्धं च यो निरोधो ति तेसं उभिन्नं 
पि सानं यो अप्पवत्तिनिरोधो; तं च तथागतो आहा ति अत्थो । तेनस्स 
निरोधसच्ं दस्सेति 1 सग्गसचं पनेत्थ सरूपतो अदस्सितं पि नयतो दस्सितं 
होति, निरोधे हि वृत्ते तस्स सम्पापको मग्गो वुत्तो व होति। अथवा 
तेसं च यो निरेधोति एत्य तैसं यो निरोधो च निरोधुपायो चा ति एवं 
द्रे पि सचानि दस्सितानि होन्ती ति । इदानि तमेवत्थं पटिपादेन्तो आह-- 
“एवंवादी महासमणो” ति । 
एसेव धम्मो यदि तावदेवा ति सचे पि इतो उत्तर नत्थि, एत्तक- 
मेव इदं सोतापत्तिफलसत्तमेव व पत्तव्ं, तथा पि एसो एव धम्मो ति 
४.96 15 अत्थो । पञ्चब्यथ्‌ ` पृदुमसौक्ं ति यं मयं परियेसमाना विचराम, तं पदमसोकं 
पटिविद्धात्थ ` तुम्हे पत्तं तं तुम्हेही ति अत्थो । अददं अन्भतीतंः बहुकेहि 
४.7 कृप्पनहुतेही ति भअम्हेहि नाम इदं पदं ` बहूकेहि कप्पनहुतेहि अदिद्रुमेव 
भन्भतीतं; इति तस्स पदस्स अदिद्ुभावेन दीघरत्तं अत्तनो महाजानिभावं* 
दीपेति | | 
20 ६२. गम्भीरे जाणविश्चये ति गम्भीरे चेव गम्भोरस्स च जाणस्स 
विसयभूते । अनुत्तरे उपधिसद्वये ति निब्बाने । विष्ठुत्ते ति तदारम्मणाय 
विमृकत्तिया विमृत्ते। ब्थाक्कासी ति “एतं मे सावकयुगं भविस्सति ग्गं 
भद्‌ युगं” ति वदन्तो सावकपारमिञ्जाणेः व्याकासि । स्य ब तेसं आ्यरस- 
न्तानं उपसम्पदा अहोसी ति सा एहिभिक्छूपसम्पदा' येव तेसं उपसम्पदा 





१, ° सन्मिदप्पन्तोनद्या०, रोऽ ; नदापत्तो-सी० । २. उत्तरि-म2 । २. ° न्यथा 
खी० । ४. <विद्धत्यचसी-, स्या०, रोऽ ५. तुम्हेव~प्या-, सो? । £, अञ्परुतित-स्यार, 
रो । एवन्रुषरि पि, ७. पदं असोकं-्या <, रो० । ८. श्पारमिनणे-ष्या०, रो । 
£. °भिक्ुप°~स्या०, रो० । १०, सी० पोध्यकरे नल्थि । #, ०जा्तियनस्या०, रो° । 


कथा || नहाखन्धकं १०२५ 
अहोसि 1 एवं उपसम्बन्तेसु च तख महामोग्गल्लानत्थेरो सत्तंहि दिवसेहि 
अरहत्ते पतिद्ितो, सारिपुत्तत्थेरो अङ़मासेन । 

अतीते किर अनोमदस्सो नाम बुद्धो लोके उदपादि । तस्स शरदो 
नाम तापसो सके अस्समे नानापुष्फेहि मण्डपं कत्वा पुषप्फासनेयेव भगवन्तं 
निसीदपेत्वा भिक्खुस द्खस्सा पि तथेव मण्डपं कत्वा पुप्फासनानि 
ञ्जापेत्वा अग्गसावकभावं पत्थेसि । पत्थयित्वा च सिरिवडस्स' नाम 
सेद्धिनो पेसेसि “मया अग्गसावकदानं पत्थितं, त्वं पि आगन्त्वा एकं ठानं 
पत्थेही"” ति । सेदी नीलुप्पलमण्डपं कत्वा बुद्धप्पमुखं ` भिक्खुस ङ्ख, 
तत्थ भोजेत्वा ` दुतियसावकभावं पत्थेसि । तेसु ररदतापसो सारिपुक्तत्थेरो 
जातो, सिरिवड़ो महामोगगज्लानत्थेरो ति इदं तेसं पुब्बकम्मं । 

अभमिज्जातानं पञ्चञ्जा 

६३. अपुत्तकवाथा (४१.१८) ति आदीसु येसं पृत्ता पञ्बजन्ति, 
तेसं अपुत्तकृताय 1 यासं पती * पञ्बजन्ति, तासं वेघब्याय विधवांभावाय 1 
उभयेना पि इलुषच्छेदायः । सज्ञेव्यानी ति सञ्चयस्स अन्तेवासिकानि । 
मगधानं गिरिजं ति मगधानं जनपदस्स गिरिब्बजं नगरं । महावीरा 
ति महावीरियवन्तो ˆ । नौयमानानं ति नीयमानेसु । भुम्मत्थे सामिवचनं, 
उपयोगत्थे वा। [का उसृथा विजानरं त्ति धम्मेन नयन्ती ति एवं 
विजानन्तानं का इस्सा ˆ ॥] 

उपञ्ञायवत्तक्था 

६४. अनुपञ्क्चाथक्षा ति वजावनं उपनिज्छायकेन गरुना विर- 
हिता । अनकष्पसतस्पन्नाति न आकंप्पेनं सम्पन्ना; समणसारुप्पाचारः- 
विरहिता ति अत्थो । उपरिभोज्ञने ति भोजनस्त उपरि 1 उत्तिडपत्तं ति 
पिण्डाय चरणकपत्तं । तस्मि हि मनुस्सा उच्छ्ुसञ्जिनो, तस्मा उत्तिदुपत्तं 

९. अद्ध०-सी० । २. सिरी--मर। ३. सेद्धि-प> 1 ४. बुद्धपमुखं-सो०। 
५. भोजेसि भोजेत्वा स्था०, रो । ६. पतिनो-्या०) रो 1 ७. कुलु°-सी? । ८. सज्ञयानी- 
स्या०, रो०; सञ्चयानो-म० । €. मागधानं-म० घर ना० स० । एवघरुपरि पि । १७, ऽविरि०- 


स्या०, रो०। ११. नयमानाननसींर, मः । एवभ्रुपरिपि।| ] सीऽ पोत्थके नत्थि। 
१२. उसूय्या~स्या०, रो० । १६. उसूथ्या-स्या°, रो० । 
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१०२६ समन्तप[सादिका | उपज्ज्ञायवत्त- 


| ति वुत्तं। अथ वा उदहित्वा पत्तं उपनामेन्ती ति एवम्पेत्थ अत्थो 
| ददुब्बो । 

६५. अनुजानामि भिक्खवे उपज्न्रायं (४३.२१) ति उपज्छायं गहेतु 
अनुजानामी ति अत्थो । पु्तचित्तं उपड पेस्पती ति पत्तो मे अयं ति एवं 
गेहसितपेमवसेन चित्तं उपद्रुपेस्सति । एस नयो दृत्तियपदे पि । सभारषा 
सप्पतिस्ा ति गरुभावं चेव जेदुकभावं च उपट्ुपेत्वा 1 सभामवुत्तिनोः ति 
सभागजीविका । [सदह ति वा ति आदीनि पञ्च पदानि उपज्छायभावसम्पटि- 
च्छनवेवचनानि ।| कायेन विञ्जापेती ति एवं सद्धिविहारिकेन “उपज्छायो 
मे भन्ते हही" ति तिक्वत्तं वृत्ते सचे उपज्छायो “साहु” ति आदी पदेषु 
10 यस्स ॒कस्सचि पदस्स वसेन कायेन वा वाचाय वा कायवाचाह्ि वा 

“गहितो तया उपज्छायो" ति उपज्छायग्गहणं ` विञ्जापेति, गहितो होति 

उपज्छायो । इदमेव हि एत्थ उपज्छायगहणं, यदिदं उपज्छायस्स इमेयु 

पञ्चसु पदेसु यस्स कस्सचि पदस्स वाचाय वा सावनं कायेन वा भत्थ- 

विज्ञापनं ति। केचि पन साध्‌ ति सम्पटिच्छनं सन्धाय ' वदन्ति। न 

15 तं पमाणं, मायाचनदानमत्तेन हि गहितो होति उपज्छायो, न एत्थ सम्पटि- 

च्छनं अद्ध । सद्धिविहारिकेना पि न केवरं इमिना मे पदेन उपज्छायो 

गहितो ति जातुं वटति । “जननतगगे दानि थेरो म्ह भारो, अहंपि 
थेरस्स भारो” ति इदं पि बातुं वटति । 

६६. तत्रायं सभ्मावत्तना ति यं वुत्तं सम्मा वत्तितव्बं ति, तत्र अयं 

0 सम्मावत्तना । कालस्येव बहाय उपाहना ओष्रुञ्चिस्वा (४४.४) ति सचस्स' 

पच्चूसकाले चङ्कमनत्थाय वा धोतपादपरिहूरणत्थाय वा पटिमुक्षा उपाहना 

पादगता होन्ति, ता कालस्सेव उदाय अपनेत्वा। दन्तकं दातब्धं ति 

४.५8 महन्तं मज्मिमं खुहकं ति तीणि दन्तकद्ानि उपनेत्वा ततो यं तीणि 

दिवसानि गण्हाति, चतुत्थदिवसतो पद्वाय तादिसमेव दातब्बं । सचे अनियमं 

४5 कृत्वा यं वा तं वा गण्हाति, अथ यादिसं लभति तादिसं दातब्वं 1 


८ 





१. गेहस्सित०=~म० । २, °वुत्तिका-स्या०, रो° । [ ] सी° पोच्धके त्थि । 
३. ० भावं सम्पटिच्छन्न °~प्या०, रो०। ४. °भायगहणं--सी०, स्या०, रो० । ५. सावणं~ 
सी° । ६. °च्छ्न~ष्या०, रो० । एवमुपरि पि । ७, सन्धाया ति-सीर । ८, वदती 
ति-स्ी° । €. यस्स~सी० । 











कथा ] महाखन्धकं १०२७ 


पुसोदकं दातब्यं(४४.५)ति सीतं च उण्हं च उदकं उपनेत्वा ततो यं 
तीणि दिवसानि वलञ्जेति, चतुत्थदिवस्तो पदाय तादिसमेव मुखधोवनकं 
दातब्बं । सचे अनियमं क्त्वायंवातं वा गण्हाति, अथ यादिसं लभति 
तादिसं दातव्वं } सचे दुविवं पि वलञ्ञेति, दुविधं पि उपनेतव्बं । उदकं 
मृुखधोवनद्ाने स्पेत्वा वचकुटितो पदाय सम्मजितव्बं । थेरे वचकूटि 
गते परितवेणं सम्मनितब्बं; एवं परिवेणं असुज्ञं होति । येरे वकुटितो 
अनिक्खन्तेयेव आसनं पञ्जपेतब्बं । सरीरकिचं कत्वा आगन्त्वा तस्मि 
निसिन्नस्स “सचे यागु होती" ति आदिना नयेन वुत्तवत्तं कोतब्बं । उक्छापो 
ति केनचि कचवरेन सङद्किण्णो, सचे पन अज्जो कचवरो नत्थि, उदक- 
पूसितानेवं होन्ति, हत्थेन पि पलनितब्बो । 


सथुणं कल्या ति द्वे चोवरानि एकतो कत्वा, ता एकतो कता! दे पि 
स द्खाटियो दातब्बा । सब्बं हि“ चीवरं सङ्खटितत्ता" “सङ्काटी"” ति वुचति । 
तेन वृत्तं -^सङ्खाटियो दातव्बा” ति । नातिद्र भन्तन्धं नाचासन्ने ति 
एत्थ सचे उपज्छायं निवत्तित्वा ओलोकैन्तं एकेन वा द्वीहि वा पदवीति- 
हारेहि सम्पापुणाति, एत्तावता नातिदूरे नाच्वासन्ते गतो होती ति 
वेदितब्बं । पत्तपरियापन्नं एरिग्गहेतेञ्बं ति सचे उपन्फायेन सिक्खाचारे 
यागुया वा भत्ते वा॒लद्धे पत्तो उण्ो वा भारिको वा होति, अत्तनो पत्तं 
तस्स दत्वा सो पत्तो गहेतब्बो ति अत्थो । न उपञ्क्षायस्य भणसमानस्प 
अन्तरन्तरा कथा ओपातेतञशा ति अन्तरघरे वा अज्ञत वा भणमानस्स 
अनिद्िते तस्स वचने अञ्जा कथा न समुदपेतब्बा । इतो पदाय च पन 
यत्थ यत्य नकारेन पटि्तेधो करियति `, सब्बत्थ दुक्षटापत्ति वेदितब्बा । 
अयं हि खन्धकधम्मता । आप्तिसासन्ता भणमानो ति पदसोधम्मदुदल्लादि- 
वसेन अपत्तिया आसन्नवाचं* भणमानो । निवरित्मो ति “कि भन्ते ईदिसं 
नाम वत्तु वहति, भपत्ति न होती" ति एवं पुच्छन्तेन विय वारेतब्बो । 
वारेस्सामी ति पन कत्वा “महल्लक, मा एवं भणा"” ति न वत्तन्बो । 

१. वलछर~म० । एषम्रुपरि पि। २. °सब्ब॑-सी० । ३. कलवा~स्या०, रो° । 
४.पिहि-स्या०, रो° । ५. सङ्काटितत्ता-स्या०, रो०। ६. कथिरति-षी०., स्था , रोऽ । 
७० आसन्नं वाचं-सी० । ८, स्या<, रो० पोध्यकेसु नलिथि । 8. पन मर्नस्या०, से०। 
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१०२८ समन्तपासादिका | उपञ्फाथवत्त- 


पटमतरं आगन्त्वा (४४.१६) ति सचे आसन्ते' गामो होति, विहारे 

वा गिलानो भिक्खु होति, गामतो पठमतरं आगन्तन्वं । सचे दूरे गामो 
होति, उपजञ्छायेन सदधि आगच्छन्तो नत्थि, तेनेव सरद्धि गामतो निक्खमित्वा 
चीवरेन पत्तं वेठेत्वाः अन्तरामगगतो पठमतरं आगन्तव्बं । एवं निवत्तन्तेन 

5 पठमतरं आगन्त्वा आसनपञ्नापनादि सव्वं वत्तं ` कातव्वं। सिन्न॑ होती 
ति तिन्तं सेदग्गहितं । चतुरडगुरं कण्णं उस्सादेस्वाः ति कण्णं चतुर ज्खल 
प्पमाणं अतिरेक कत्वा एवं चीवरं संहरितव्वं । क्रिकारणा ? मा मन्ध 
भङ्खो अहोप्षी ति । समं कत्वा संहरितस्स हि मज्छ भद्खो होति, ततो 
निचं भिजनमानं दब्बलं होति तं निवारणत्थमेतं वुत्तं । तस्मा यथा अन्न 

10 भङ्खद्रानेयेव स्वे न भिनति, तथा दिवसे दिवसे चतुरद्भलं उस्सादेत्वा 
संहरितव्बं । ओभोगे कायवन्धनं कातव्वं ति कायवबन्धनं संहरित्वा 

चीवरभोगे पविखिपित्वा ठपेतब्वं । 

सचे पिण्डपातो होती ति एत्थ यो गामेयेव वा अन्तरघरे वा 

पटिक्षमने वा भुच्धित्वा आगच्छति, पिण्डं वा न लभति, तस्स पिण्डपातो 

15 त होति, गामे अभुत्तस्स पन लद्धभिक्लस्स वा होति; तस्मा “सचे पिण्ड- 
पातो होती" ति भादि वृत्तं। सचेपि तस्सन टोति, भुच्खितुकामो च 

होति, उदकं दत्वा अत्तना लद्धतोः पि फिण्डपातो उपनेतब्बो 1 पानीयेन 
पुच्छितन्बो ति मभुञ्ञमानो तिक्खत्तं “पानीयं भन्ते आह रीयतु “ ति पानी- 

येन पच्छितन्बो । सचे कालो अत्थि, उपञ्ज्राये भुत्ते सयं भृञ्जितन्बं । सचे 


“ उपकटौ कालो, पानीयं उपन्फायस्स सन्तिके ठपेत्वा सयं पि भु्ञितन्वं । 


अनन्तरहिताया ति तद्िकचम्मखण्डादीसु येन केनचि अनत्यताय 
पंपुसक्वरमिस्साय भूमिया पत्तो न ठपेतव्बो ति अत्थो । सचे पनं काल- 
वण्णकता" वा सुधाबद्धा वा होति नीरजमत्तिका', तथारूपाय भूमिया 
ठपेतुं वटति । धोतवालिकाय पि ठपेतुं वद्रुति । पंसुरजसक्छरादोसु न 


१. ° वा-म० । २. ०्वा.-सी° । ३. ०अंसे लग्गेद्वा-स्या०, रो०। 


४. कि््च-म० । ५. सेदगहितं-षी०, स्या, रो० । ६. ऽरेत्वा-म० । ५. सद्भुरिघ्रा~स्या०, 


रो०। ८. लद्धो-्या०, रो०। €. आहरिग्-म- । १०, काढ०~स्या०, रो०, म०। 
१९१. तिश्ज०~-पृ° | 


1 "ककि णपरं ~--- 





केया | महाखन्घकं १०२९ 


वटति । तत्र पन पण्णं वा आधारकं वा ठपेत्वा तत्र निक्खिपितब्नो । 
पारतो अन्तं ओरतो भोगं ति इदं चीवरवंसादीनं हेद्रा हत्थं पवेसेत्वा 
मभिमुखेन हत्थेन सणिकं' निक्खिपनत्थं वुत्तं । अन्ते पन गहैत्वा भोगेन 
चीवरवंसादीनं उपरि निविखपन्तस्स भित्तियं भोगो पटिहुञ्जति, तस्मा 
तथा न कातन्बं । 5 
चुण्णं सन्नेतन्धं (४५.५) ति नहानचुण्णं ` उदकेन तेमेत्वा पिण्डि 
कात्वा“ । एकमन्तं निक्िपितन्यं ति एकस्मि निद्धूमे ` ठाने ठपेतन्बं । 
जन्ताघरे परिकम्मं नाम अङ्खारमत्तिकउण्टोदकदानादिकं सब्बं किं । 
उदके पि परिकम्मं ति अद्धपचङ्धघंसनादिकं सव्वं किचं । पानीयेन 
पुच्छितञ्बो ति जन्ताघरे उण्हसन्तापेन पिपासा होति, तस्मा पच्छितब्बो । 
सचे उस्सहती ति सचे पटोति; न केनचि गेलञ्ञेन अभिभूतो होति; 
अगिलानेन हि सद्धिविहारिकेन सद्टिवस्सेना पि सन्बं उपज्छायवत्तं 
कातब्बं, अनादरेन अकरोन्तस्स वत्तभेदे दुक्षटं । नकारपटिसंयुत्तेसु पन 
पदेसु गिलानस्सा पि पटिक्वित्तकिरियं करोन्तस्स दुक्षटमेव । [अष्परटिधं- 
सन्तेना ति भूमियं अप्पटिघंसन्तेन । कवारपिद्रं ति कवाटं च पिद्रुसंघातं 18 
च अच्छुपन्तेन ।| सम्तानकं ति यं किञ्ि कीटकुलावकमक्षटकमसुत्तादि" । 
उदछोका पढमं ओहारेतब्बं ति उल्लोकतो पठमं उल्लोकं आदि कत्वा 
भवहरितव्बं ति अत्थो । आलोकसन्धिकण्णभागा ति आलोकसन्धिभागा 
च कण्णभागा च अन्तरबाहिरवातपानकवाटकानिः च गब्भस्स च चत्तारो 
कोणा पमनलितब्बा ति अत्थो । %0 
यथापञ्जत्तं पञ्जापेतव्यं ति यशा पठमं पञ्नत्तं अहोसि, तथेव 
जापेतब्बं । एतदत्यमेव ह्‌ यथापञ्जत्तं सल्वव्खेत्वा नीहरित्वां एकमन्तं 
निक्खिपितव्बं ति पुरिमवत्तं पञ्जत्तं । सचे पन पठमं अजानन्तेन केनचि 
जत्तं अहोसि, समन्तो भित्ति दङ्धलमत्तेन वा तिवद्धलमत्तेन वा 
मोचेत्वा पञ्जापेतम्बं । इदं हि पञ्जापनवत्तं । सचे कटसारको होति ": 


(-न्- 


0 


१. सनिक-कशी० । २. सी पोध्यके नत्थि। ३. पिण्डो-सी० | ४. कातब्व॑- 
स्या०, रोऽ । ५, निदुमे-ष्या०, रो°। [ | सो पोल्यकते नव्यि। ६. अप्परि०-स्या०, 
रो० । एवघ्रुपरि पि । ७. ०मकट ०-स्या%; रो० । ८, सन्तरबाहिरानि धात ऽस्या०, रो° । 
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१०३० समन्तपासादिका [उपज्फायवत्त- 


जतिमहन्तो च , छिन्दित्वा कोटि निवत्तेत्वा बन्धित्वा पञ्जापेतव्बो । सचे 
कोटि निवत्तेत्वा बन्धितुं न जानाति, न चिन्दितब्बो । [पुरत्थिमा वातपाना 
थकेतव्ा (४६.१३) ति पुरत्थिमाय वातपाना थकेतन्बा। एवं सेसा पि 
वात्तपाना थकेतन्ा |] 

बू पकासेतन्धो ति अञ्जत्य नेतव्बो । पृषकासापेतब्धो ति अज्जो 
भिक्खु वत्तव्बो “धेर गरहैत्वा अज्जत्थय गच्छा” ति विवेचेतन्धं ति 
विस्सनापेतव्बं । बिवेचापेतच्धं ति अज्जो वत्तव्बो “धेर दिद्िगतं 
विस्सन्दपिही” ति । उस्मुकरं कातन्दं ति परिवाङदानत्थं सोः भिक्खु सद्वु" 
उपस द्ुभित्वा याचितन्बरो । सचे अत्तना पटिवलो टोति, अत्तना व 
दातन्बौ । नो चे पटिवलो होति, भञ्ञेन दापेतब्यो* । किन्ति ुखोति 
केन णु खो उपायेन । एस नयो तभ्बत्य । लहुकय षा परिणावेथ्या ति 
उक्खेपनीयं अकत्वा तननीयं ' वा नियस्सं ˆ वा करेथ्या" ति अत्थो । तेन 
हि “उपञ्छाथस्स  उक्लेपनीयकम्मं कत्तुकामो सद्धो” ति जत्वा एकमेकं 
भिक्खुं उपसद्मित्वा “मा भन्ते अम्हाकं उपज्छायस्स कम्पं करित्था" 
ति याचितब्बा ` । सचे करोन्तियेव, “तजनीयं वा नियस्सं वा!“ करोथा" 
ति याचितन्बा । सचे करोन्तियेव, अथ उपज्छायो “सम्मा वत्तय भन्ते" 
ति याचितन्बो । इति तं सम्मा वत्तापेत्वा “पटिप्यस्सम्मेथ भन्ते कम्मं” ति 
भिक्खु याचितन्बा । 

सम्परिवत्तकं सभ्परिविद्त् ति सम्परिवत्तेत्वो सम्परिवत्तेत्वा 1 
न च अच्छिन्ने येवे पकमितव्वं ति यदि अप्पमत्तकं पि रजनं गलति" 
न ताव पक्कमित्बं । न उपन्क्ञायं अनादुच्छ कस्त पत्तो दाकतन्वो 
ति आदि सब्बं उपञ्मायस्स विसभागपुगगलवसेन" कथितं । न उपञ्न्ायं 
अनाएच्छ गामो पविसितष्यो ति पिण्डाय वा अञ्जेन वा करणीयेन 
पविसितुकामेन आपुच्छित्वा व॒पविसितन्बौ । सचे उपज्मायो कालस्सेव 





१. व~स्या-, योर । [ |]. सी पोल्थकरै नत्थि । २. गच्छाही-स्या०, रो० । 
२. विस्सज्जेतव्वं-स्ो° । ४, सो सो-म० । ५. सो०, म० पोल्थक्रेयु नस्थि । ६, दातम्न॑- 
सी° । ७, दपितब्बं-सी° । ८, ०नियं-सी० । ६, ०नियं-सो० । १०, निय्यस्ं-स्या° । 
रो० । ११. कारेथ्या-सी० । १२. ०मे-ष्या०, रोऽ । १३, ०तन्बं-स्या०, सो° । १४. वता 
मा~स्या०, रो° । १५. गजत्ति-न० । १६. ° वुरगलानं~-स्या०, रो० । 
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वुदुाय दरं भिक्लाचारं गन्तुकामो होति, “दहरा पिण्डाय पविसन्तू" ति 
वत्वा गन्तन्बं । वत्वा गते परिवेणं गन्तवा उपज्छायं अपस्सन्तेन गामं 
पविसितुं वटति । सचे गामं पविश्चन्तो पि पस्सति, दिद्ुदरानतो पदाय 
आपुच्छितुंयेव वहति । | 

न ससान गन्तव्यं (४७.२६) ति वासत्थाय वा दस्सनत्थाय वा न 
गन्तब्बं । न दिसा पकमितञ्या ति एत्य पक्षमितुकामेन कम्मं आचिक्खित्वा 
यावततियं याचितव्बो । सचे अनुजानाति, साधु; नो चे अनुजानाति, तं निस्साय 
वसतो चस्स उदेसो वा पुरिपुच्छा वा कस्मान वा न सम्पति, उपज्छायो 
बालो होति अब्यत्तो, केवलं अत्तनो सन्तिके वस'पेतुकामताय एवः गन्तु 
न देति, एवरूपे निवारेन्ते पि गन्तुं वदरत । बुडानमस्स' आगमेतन्बं ति 
गेलञ्जतो वुद्ानं अस्स आगमेतनव्बं; न कत्थचि गन्तब्बं । सचे अज्ञो 


+ 


0 


ध 


भिक्खु उपट्वाको अत्थि, भेसनं परियेसित्वा तस्स हत्थे दत्वा “भन्ते अयं ` 


उपदुहिस्सती” ति वत्वा गन्तम्बं । 
सद्विविहारिकवत्तकथा 

६७. उपज्छायेन सदधिविहारिकम्हि सम्मावत्तनायं-सङ्खहेतव्बो 
अनुग्गहेतन्धो ति उदटेसादीदहिस्स सङ्धदहो च अनुग्गहो च कन्तव्बो । तत्थ 
उदसो ति पालिवाचनं" । परिपृच्छा ति पालिया अत्थवण्णना । ओवादो 
ति अनोतिण्णे वत्थुस्मि “हदं करोहि, इदं मा करित्था” ति वचनं । 
अद्वुसासनी ति ओतिण्णे वत्थुस्मि । अपि च ओतिण्णे वा अनोतिण्णे वा 
पठमवचनं ओवादो; पुनप्पुनवचनं अनुसासनी ति । सचे उपज्श्चायस्स 
पत्तो होती ति सचे अतिरेकपत्तो हीति । एस नयो सब्बत्थ । परिक्री 
ति अज्ञो पि समणपरिक्खारो। इध उरस्मुक्तं नाम धम्मिकेन नयेन 
उप्पलमानउपायर्पारयेसनं । इतो परं दन्तकषट्दानं भादि कत्वा आचमन- 
कुम्मिया उदकासिश्चनपरियोसानं वत्तं गिलानस्सेव सद्धिविहारिकस्स 
कातब्बं । अनभिरतिवूपकासनादि पन अगिलानस्सा पि कत्तञ्बमेव । 


१. उट्वाय-सीर । २. एवं-स्या, रो० । ३. बुद्ानस्स~स्या०, रो० । ४, स्या०, 
ते० पोध्यकेसु नत्यि । ५-५. नाम पाछिवाचना-सौ °; ०पाछि०~प्‌०, रो° । ६, पठमं०-म० । 
७, ०पुत-म° ८, उदक ०-स्या०, रोऽ । 
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१०३२ समन्तपासादिका | पणोामित्त- 


चीवरं रजन्तेना ति “एवं रजेथ्यासी” ति उपञ्च्रायतो उपायं सुत्वा 
रजन्तेन । सेसं वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । 


पणामितक्था 
(नसम्मावत्तनादिकथा) 


६८. न सम्मा वत्तन्ती (५१.१८) ति यथा पञ्ञत्तं उपज्छायवत्तं 

न पुरेन्ति। यो न सम्मा वत्तेय्या ति यो यथापञ्जत्तं वत्तं न पूरेथ्य; सो 

5 दुक्कटं आपनती ति अत्थो । पणामेतन्बो ति अपसादेतव्बो । नाधिमत्तं' 

पेमं होती ति उपन्छायम्हि अधिमत्तं गेहसितं* पेमं* न होति । नाधिमत्ता 

९.० भावना होती ति अधिमत्ता मेत्ताभावना न होति; वुत्तपटिपक्छनयेन 

` सुक्षपक्खो वेदितव्बः । अलं पणासेतुं ति युक्तो पणामेवुं । 

अप्पणामेन्तो उपञ्श्रायो सातिसारो होती ति सदोसो होति, 

10 आपत्ति आपति; तस्मा न सम्मा वत्तन्तो पणामेतनब्बो व । न सम्मा- 

४.2४ वत्तनाय च याव चीवररजनं ताव वत्ते अकरियमानेः उपञ्ञायस्स परि- 

हानि होति । तस्मा तं अकरोन्तस्स निस्सयमुत्तकस्सा पि अमृत्तकस्सा पि 
आपत्तियेव । एकचस्स पत्त दानतो पदाय अमुत्तकनिस्सयस्सेव ` आपत्ति । 

सद्धिविहारिका सम्मा वत्तन्ति, उपञ्ज्ञायो सम्मा नः वत्तति, 

15 उपज्छायस्स आपत्ति । उपज्मायो सम्मा वत्तति, सद्धिविहारिका सम्मा 

नः वत्तन्ति, तेसं आपत्ति 1 उपज्छाये वत्तं सादियन्ते सद्धिविहारिका 

बहुका" पि' होन्ति, सब्बेसं आपत्ति । सचे उपज्छायो “मण्टं उपद्राको 

अत्थि, तुम्हे अत्तनो सज्ायमनसिकारादीसु योगं करोथा” ति वदति, 

सद्धिविहारिकानं अनापत्ति । सचे उपज्छायो सादियनं वा ञसादियनं वा 

2 न जानाति, बालो होति, सदधिविहारिका बहुका ` । तेसु एको वत्तसम्पन्नो 

भिक्लु “उपज्छायस्स किं अहं करिस्सामि, तुम्हे भप्पोस्युक्घा विहरथा” 

ति एवं चे अत्तनो भारं कत्वा इतरे विस्सजेति, तस्स भारकरणतो प्राय 

तेसं अनापत्ति । 


१. स्या०, रो० पोल्थकेसु नत्थि । २. पना०-सौ ° । एवप्रुपरि पि । ३, न भषि०- 
म° । ४-४. गेहसितपेमं -स्या०, रो ०; गेहस्सितपेमं-म० । ५. अपना ०-सी ०; अपण ०~स्या०, 
रो° । ६. भकयिर०~सी० । ७. अमूक्तनिस्स ० -घ्या०, रोर । ०५, न सम्मा-स्या०, रो० । 
६.६. बहुकानि~स्या०, रो० । १०-१०. बहुका होन्ति तेसं-स्या०, री० । 
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जत्ति चतस्थकम्मरपसम्पदा 
(राधत्राह्यणवद्थुकथा) 


६९-७०. राधन्राह्मणवत्थुस्मि-किश्चा पि आथस्मा सारिपुकत्तो 
भगवता बाराणसियं तीहि सरणगमनेहि अनुज्ञातं पञ्बज्जं चेव उपसस्पदं 
च जानाति, भगवा पन तं लहुकं उपसम्पदं पटिक्खिपित्वा मत्तिचतुत्थ- 
कम्मेन गरुकं कत्वा उपसम्पदं अनुञ्जातुकामो । अथस्स थेरो अञ्ासयं 
विदित्वा “कथाह भन्ते तं ब्राह्मणं पव्वाजेमि उपसम्पादेमी” ति आह्‌ । 5 
बुद्धानं हि परिसा अज्छासयकुसला होन्ति, अयं च बुद्धपरिसाय अग्गो 
सेदो । 

व्यत्तन ` भिकषुना पटिवलेना (५३.२६) ति एत्थ व्यत्तो नाम यस्स 
सादुकथं विनयपिटक वाचुग्गतं पवत्तति, तस्मि असति यस्स अन्तमसो इदं 
जत्तिचतुत्थकम्मवाचामत्तं पि सुग्गहितं होति, वाचुग्गतं पवत्तति, अयं पि 10 
दमस्मि अत्थे व्यत्तो* । यो पन काससोसपेम्हादिना" वा गेलञ्जेन ओदटु- 
दन्तजिव्हादीनं वा जसम्पत्तिया परियत्तियं वा अकतपरिचयत्ता न सक्षोति 
परिमण्डलेहि पदब्यज्चनेहि कम्मवाचं सावेतुं, व्यञ्चनं वा पदं वा हापेति, 
अञ्नथा वा वत्तव्बं अञ्जथा वदति, अयं अष्परिवलो । त्ञ्बिपरीतोः 
ट्मस्मि अत्थे “पटिबलो" ति वेदितब्बो । सहो जापेतब्बो ति सद्खो 15 
जानापेतब्बो । ततो परं यं सद्धो जानपेतन्बो, तं दस्पेतुं “सुणातु मे 
भन्ते" ति भादिमाह्‌ । 


७१-७२. उपसभ्पन्नस्तमनन्तरा ति उपसम्पन्नो हृत्वा समनन्तरा । 
अनत्चारं आचरती ति पण्णत्तिवीतिक्षमं करोति । उल्छुम्पतु मं॑ति उद्धरतु 
मं, अकुसला वुद्रापित्वा कुसले पतिद्रापेतु; सामणेरभावा वा उद्धरित्वा 
भिक्खुभावे पतिद्रापितू ति । अदुकम्पं उपादाया ति अनुहयं पटिच; मयि 
अनुकप्प्पं कत्वा ति अत्थो । 


१. सी०, म० पोत्यकेसु नत्थि । २. व्यत्तेन-सौ° । एवमुपरि पि । ३* °हीतं-सी° । 
४. <नाम~स्या०, रो० । ५. नसास०~सी०, स्यार, रोऽ । ६. °रितो-स्याञ, रो०। 
७, ०व-स्या०, रो । छ. व्दयं-स्या०, रो०। 
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०३४ समन्तपासादिका | आचरियपत्त- 


चत्तारो निस्सया 
७२, अद्टिता होती (५५.६) ति निचप्पवत्तिनी होत्ि। चत्तारी 
निस्सये ति चत्तारो पचये। यस्मा चत्तारो प्ये निस्साय अत्तभावो 
पवत्ति, तस्मा ते निस्सया ति वचन्ति । 
आचरियवत्तकथा 
७४७५. किन्तायं भिक्छु होतीति कि ते अयं भिक्लु होति'। 
अञ्जेहि ओधदियो अनुसासियो ति अञ्जेहि ओवदितन्बो चेव अनुसासि 
तव्बौ च । बाहृ्टाय ओआवत्तो यदिदं गणवन्धिकौ ति गणवन्धो एतस्स 
बाह्लस्स मत्थी ति गणबन्धिक, वाह्नं । यं इदं गणबन्धिकं नाम बाहुच 
तदत्थाय अतिलंहुं त्वं आपन्नो ति वुत्तं होति । 
७६. अन्यत्ता ति पञ्जावे्यत्तियेन विरहिता । अञ्जत्तरोपि 
अञ्जतित्थियषुव्बो ति पुरोः परिव्बाजको । सो किर “धम्मं भेनेस्सामी ” 
ति उदायित्थेरस्स सन्तिके पन्बजित्वा तेन सहधम्मिक वुचमानो तस्स वदं 
आरोपेसि 1 अनुजानामि भिकहवे व्यत्तेन भिक्छुना ति आदिम्हि व्यक्तो 
पूम्बे भिक्खुनोवादकवण्णनायं वुत्तलक्खणोयेव । यो पन अन्तेवासिनो वा 
सद्धिविहारिकंस्स वा गिलानस्स सक्षोति उपद्रानादीनि कतुं, अयं इध 
पटिबलो ति अधिप्पेतो । वृत्तं पि चेतं- 
` “पञ्चहि, उपालि, अङ्खेहि समन्तागतेन भिक्लुना उपसम्पादैतव्वं 
निस्सयो दातन्बो, सामणेरो उपद्भापितन्बो । कतमेहि पश्चहि ? पटिवलो 
होति अन्तेवासि वा सद्धिविहारि वा गिलानं उपद्रातुं वा उपदट्ुपेतुं वा, 
अनभिरतं वूपकासेतुं वा ॒वूपकासपितुं वा, उप्पन्नं कुक्कुरं धम्मतो विनो- 
देतु, अभिधम्मे विनेतुं, अभिविनये विनेतुं” [परि०-३१७] ति । 
७७-७ ८, पक्खसङ्कन्तेसू ति तित्थियपक्लसङ्कन्तेसु । अनुजानामि 
भिक्खवे आचरिधं ति आचारसमाचारसिक्छापनकं आचरियं अनुजानामि । 
आचरियो भिक्डवे अम्तेवाभिकषम्ही ति आदि सन्बं “उपज्छायो भिक्खवे 


९-१. सी< पोध्थके नत्थि । २, पषुरो-स्या०, रो० । ३. धेनि०स्या०, रो° । 
४ विनोदेतुं वा विनोदापितुं वा-सघी०, स्या० , रो० 1 | 


र 


न वकि अ" नननयककः ~ नु ~ 








कथा | महाखन्धकं १५३५ 


सद्धिविहारिकम्ही" ति आदिना नयेन वुत्तवसेनेव वेदितव्बं 1 नाममत्तमेव 
हि एत्थ नानं । 
पणामना-खमापनाकथा 


८०-८२. अन्तेवासिका आचरियेद्धन सम्मा वत्तन्ती (६५.२०) ति 
एत्थ पन यं पुव्बे “न सम्मावत्तनाय च याव चीवररजनं, ताव वत्ते अक- 
रियमानेः उपञ्छायस्स परिहानि होति, तस्मा तं अक्ररोन्तस्स निस्सयमुत्त- 
कस्सा पि अमृत्तकस्सा पि आपत्तियेवा” ति च, “एकचस्स पत्तदानतो पदाय 
अमुत्तकनिस्सयस्सेव आपत्तौ" ति च लक्खणं वुत्तं, नः वैनेव लक्खणेन 
निस्सयन्तेवासिकस्स आपत्ति वेदित्वा । निस्सयन्तेवासिकेन हि याव 
आचरियं निस्साय वसति, ताव सव्वं आचरियवत्तं कातन्बं 1 पन्बन्जा- 
उपसम्पदाधम्मन्तेवासिकैहि पन निस्सयसुत्तकेहि पि आदितो पदाय याव 
चीवररजनं, ताव वत्तं कातब्वं; अनापुच्छित्वा पत्तदानादिम्हि पन एतेसं 
अनापत्ति । एतेसु च पव्बल्नन्तेवापिको च उपसम्पदन्तेवासिको च आच- 
रियस्स यावजीवं भारो । निस्सयन्तेवासिको च धम्मन्तेवासिको च याव 
समीपे वसन्ति, तावदेव । तस्मा आचरियेना पि तेसु सम्मा वत्तितब्बं | 
आचरियन्तेवासिकैसु हि यो यो न सम्मा वत्तति, तस्स तस्स आपत्ति । 


निस्सयपरिष्पस्सद्धिकथा 


८२३. उपज्छायम्हा निस्सयपरिप्पस्सद्धीसु--उपञ्ञायो पकन्तो वा 
ति आदीसु भयं विनिच्छयो-पकन्तो ति तम्हाः आवासा विप्पवसितु- 
कामो पक्ष्कन्तो दिसं गतो । एवं गते च पन तस्मि सचे विहारे निस्सय- 
दायको अत्थि, यस्स सन्तिके अञ्जदापि निस्सयो वा गहितपुब्बो होति, 
यो वा एकसम्भोगपरिभोगो, तस्स सन्तिके निस्सयो गहेतव्बो, एकदिवसं 
पि परिहारो नत्थि। सचे तादिसो नत्थि, भञ्जो लनी पेस्रलो अत्थि, 
तस्स लज्िपेसलभावं जानन्तेन तदहव निस्सयो याचितन्बो । सचे देति, 
दव्ेतं कुसलं । भथ पन ॒^तुम्हाकं उपञ्छायो लहुं आगमिस्सतो" ति 


१. सी०, मञ पोत्धकेयु नत्थि । २. अकयिर०~सी० । ३. अमुत्तति०-सी०, स्या०, 
रो० । ४. स्या० रो० पोत्थकेसु नल्व । ५. तशष्माच्स्या-, रोऽ । 8. लज्ज्ो ऽपर । 
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१०३४ समन्तपासादिका । तिस्सयपरिप्पस्सद्धि- 


पूच्छति, उपज्छायेन च' तथा वुत्तं “जम, भन्ते” ति वत्तव्वं । सचे 
वदति ^तेन हि उपञ्ज्ञायस्स आगमनं आगमेथा"” ति वटति । भथ पनस्स 
पकतिया पेसलभावं न जानाति, चत्तारि पश्च दिवसानि तस्स भिक्ुनो 
सभागतं ओलोकेत्वा ओकासं कारेत्वा निस्सयो गहेतव्बो । 
सचे पन विहारे निस्सयदायको नत्थि, उपञ्ज्ञायो च “अहं कति- 
पाहेन* आगसिस्सामि, मा उक्कण्ठित्था” ति वत्वा गतो, याव आगमना 
परिहारो लब्भति । अथा पि नं तत्थ मनुस्सा परिच्छिन्नकालतो उत्तर 
पि पश्च वादस वा दिवसानि वासेन्तिप्रेव, तेन विहारं पवत्ति पेेतव्वा 
“दहरा मा उक्करण्ठन्तु, अहं अघुकदिवसं नाम आगमिस्सामी" ति । एवं पि 
परिहारो लब्भति । अथ आगच्छतो अन्तरामगो नदीपूरेन वा चोरादीहि 
वा उपहवो होति, येरो उदकोसक्कनं वा आगमेति, सहाये वा परियेसति, 
तं चे पवत्ति दहरा सूणन्ति, याव आगमना परिहारो लन्भति । सचे पन 
सो “इधेवाहं वसिस्सामी” ति पटिणति, परिहारो नत्थि । यत्थ निस्सयो 
लब्भति, तत्थ गन्त्चं । 

विन्भन्ते पन कालङ्कते* वा “ पक्खस न्ते वा एकदिवसं पि परिहारो 
नत्थि । यत्य निस्सयो लब्भति, तत्थ गन्तव्वं'' । आभत्ती (६७.२१)ति पन ` 
निस्सयपणामना वृति । तस्मा “पणामेमि त” तिवा “मा इध परि- 
क्कमी" ति वा “नीहर ते पत्तचीवर" ति वा “नाहं तया उपद्रातव्बो" 


तिवाति इमिना पालिनयेन “मा मं गामप्पवेसनं आपृच्छ ” ति आदिना 


पालिसुत्तकनयेन वा यो निस्सयपणामनाय पणामितो होति, तेन उपच्मायो 


खमापेतब्बो । 

सचे आदितो व न खमत्ति, दण्डकम्मं आहरित्वा तिक्छत्तुं ताव 
सयमेव खमापेतन्बो । नो चे खमति, तस्मि विहारे महाथेरे गहेत्वा खमा- 
पेतन्बो । नो चे खमति. सामन्तविहारे भिक्ू गहेत्वा खमापेतन्बो 1 सचे 


१. चे-सी०। २. सचे पन~-स्या०, रा । २. पकतियं-सो० । ट भिक्घु- 
` सभा<~सी२ । ५ ऽपाहेनेव~स्या०, गो । ६. उत्तरि-म० । ७. निवसानि-स्या२, रो०। 
८. पहिनाति-सो । €, कालकते-सी०, स्या०, रो० । एवमूपरि पि। १०, म 


पोव्यके नस्थि । ११. एल्य स्या०, सैर पोल्केषु "'विन्मन्तो ति सासनतो चतो“ ति अधिको 
पाठो दिस्सति । १२. स्या०, रो० पो्यकेसु नत्थि । १३ पृच्छी-~सी° । 
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एवं पि न खमति, अञ्नत्य गन्त्वा उपज्छायस्स सभागानं सन्तिके वसि- 
तञ्वं “अप्येव नाम सभागानं मे सन्तिके वसती ति जत्वापि खमेथ्या 
ति । सचे एवं पि न खमति, तत्रैव वसितब्बं । तत्र चे दृब्िक्खादिदोसेन 
न सक्का होति वसितुं, तयेव विहारं आगन्त्वा अजञ्जस्स सन्तिके निस्सयं 
गहेत्वा वसितुं वदति । अयमाणत्तियं विनिच्छयो । 

आचरियम्हा निस्सयपरिप्पस्सद्धीसु आचरियो पकन्ते वां होती 
(६७.२३) ति एत्य कोचि भाचरियो आपुच्छित्वा पक्कमति, कोचि अना- 
पुच्छित्वा । अन्तेवासिको पि एवमेव । तत्र॒ सचे अन्तेवासिको आचरियं 
आपृच्छति “सुकं नाम भन्ते ठानं गन्तुं इच्छामि केनचिदेव करणीयेनाग 
ति, आचरियेन्‌ च “कदा गमिस्ससी ” ति वुत्तो “सायन्हेः वा रत्तिवा 
उदुहित्वा गमिस्सामी” ति वदति, आचरियो पि “साधू” ति सम्परिच्छति, 
त ह्ण ज्जेव ` निस्सयो परिप्पस्सम्भति । 

सचे पन “भन्ते असुकं नाम ठानं गन्तुकामोम्ही" ति वृत्ते 
आचरियो “असुकस्मि नाम गामे पिण्डाय चरित्वा पच्छा जानिस्ससी"" 
ति वदति, सो च “साधू” ति सम्पटिच्छति, ततो चे गतो, सगतो । सचे 
पन न गच्छति, निस्सयो न पटिप्पस्सम्भति । अथा पि “भच्छामी" ति 
वुत्ते आचरियेन “मा ताव गच्छ, रत्ति मन्तेत्वा जानिस्सामा” ति वृत्तो 
मन्तेत्वा गच्छति, सुगतो । नो चे गच्छति, निस्सयो न परिप्पस्सम्भति । 
आचरियं अनापुच्छा पक्कमन्तस्स पन उपचारसीमातिक्कमे निस्सयो 
पटिप्पस्सम्भति । अन्तो उपचारसीमतो परिनिवत्तन्तस्स न परटिप्पस्सम्भति। 

सचे पन आचरियो अन्तेवासिकं आपृच्छति “आनबुसो असुकं नाम 
ठानं गभिस्सामी" ति, अन्तेवासिकेन च “कदा” ति वत्ते “सायन्हे वा 
रत्तिभागे वा” ति वदति, अन्तेवासिको पि “साधू” ति सम्पटिच्छति 
तद्खणजञ्बेव निस्सयो परिप्पस्सस्भति । 

सचे पन आचरियो “स्वे पिण्डाय चरित्वा गसिस्सामौ” ति वदति 
इतरो च “साधू” ति सम्परिच्छति, एकदिवसं ताव ॒निस्सयो न पटिप्प- 


१. गभिस्सरी-~स्या०, रो० । २, सायण्हे-सी०, स्या०, रोर । ३. तं खं येव~-सी० । 
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१०३८ समन्तपासादिका | निस्सयपरिप्पस्सद्धि- 


स्सम्भति, पुनदिवसे परटिप्पस्सद्धो होति । “असुकस्मि नाम गामे पिण्डाय 
चरित्वा जानिस्सामि सम गमनं वा अगमनं वा” ति वत्वा सचे न गच्छति, 
निस्सयो न पटिप्पस्सम्भति ) अथा पि “गच्छामीति वुत्तं अन्तेवासिकेन 
“मा ताव गच्छथ, रत्ति मन्तेत्वा जानिस्सथा” ति वुत्तो मन्तेत्वापिन 
5 गच्छति, निस्सयो न परिप्पस्सम्भति । 
सचे उभो पि आचरियन्तेवासिका केनचि करणीयेन बह्सीमं 
गच्छन्ति, ततो चे आचरियो गमियचित्ते उपपन्ने अनापुच्छा व॒गन्त्वा 
दिन्नं लेडडपातानं अन्तोयेव निवत्तति, निस्सयो न परटिप्पस्सम्भति । सचे 
दरे लेड्ड्पाते अतिक्कमित्वा निवत्तति', परिप्पस्सद्धो होति । आचरियु- 
0 पज्राया द्वे लेडडपाते अतिक्कम्म अज्जस्मि विहारे वसन्ति, निस्सयो 
परिप्पस्सम्भति । 
आचरिये विन्भन्ते कालङ्कते पक्खसङ्कन्ते च तद्भणजञ्ञेव परटिप्प- 
स्सम्भति 1 आणत्तियं पन सचे पि अआचरियो मुञ्चितुकामो व हूत्वा निस्सय- 
पणामनाय पणानेति, अन्तेवासिको च “किश्चा पि मं जआचरियो पणामेति, 
5 अथ खो हदयेन मृदुको” ति सालयो व होति, निस्सयो न परिप्पस्सम्भति 
येव । सचे पि आचरियो सालयो, अन्तेवासिको निरालयो, “न दानि इमं 
निस्साय वसिस्सामी” ति धुरं निविखिपति, एवं पि न पटिप्पस्सम्भति । 
उभिन्तं सालयभावे पनः न परिप्पस्सम्भतियेव । उभिन्नं धुरनिक्खेपेन 
पटिप्पस्सम्भति । पणामितेन दण्डकम्मं आहरित्वा तिक्लत्तं खमापेतन्बो । 
" नो चे खमति, उपज्फाये वुत्तनयेन पटिपनि तब्बं । 
उपञ््चायेन वा समोधानभतो (६७.२४) ति एत्थ दस्सनसवनवसेन 
समोधानं वेदितव्वं । सचे हि आचरियं निस््ाय वसन्तो सदधिविह्‌!रिकि 
एकविहारे चेतियं वा वन्दन्तं एकगामे पिण्डाय वा चरन्तं उपज्छायं पस्सति, 
निस्सयो परिप्पस्सम्भति । उपज्छायो पस्सति, सद्धिविहारिको पन न पस्सति, 
% न परटिप्पस्सम्भति । मगगप्पटिपन्नं" वा भकासेन वा गच्छन्तं उपज्ायं 
दिस्वा दूरत्ताः भिक्खु ति जानाति, उपञ्छायो ति न जानाति, न परिम्पस्स- 


१. ऽनिस््यो-स्या०, रो० । २. तं खणं येव निस्वयो-~स्या०, सो° । ३, स्या०, रो पोल्य- 
वेसु नस्थि । ४. च~स्या०, रो । ५. मर्गपटि --सो०, स्या०, रो° । ६. दुरतो-स्या2, रो° । 


== कि पिर क का व र ~ 


कथा | महाखन्धक १०३६ 


म्भति । सचे जानाति, परिप्पस्सम्भति । उपरिपासादे उपज्छायो वसति, 
हेदा सद्धिविहारिको, तं अदिस्वा व यागुं पिवित्वा पक्षमति, आसनसालाय 
वा निसिन्तं अदिस्वा व एकमन्ते भुज्खित्वा पक्षमति, धम्मसवनमण्डपे वा 
निसिन्तं पि तं अदिस्वा व धम्मं सुत्वा पक्कमति, निस्सयो न पटिप्पस्स- 
समति । एवं ताव दस्सनवसेन समोधानं वेदितब्वं । 

सवनवसेन पन सचे उपञज्ज्ञायस्स विहारे वा अन्तरघरे वा धम्मं 
कथेन्तस्स अनुमोदनं वा करोन्तस्स सहं सुत्वा “उपजञ्छायस्स मे सहो" ति 
सञ्ञानाति, निस्सयो परिप्पस्सम्भति । असञ्चानन्तस्स न परिप्पस्सम्भतीः 
ति अयं समोधाने विनिच्छयो । 

उपस्तम्पादेतन्धपश्चकादिकथा 

८४. इदानि यं पुव्बे “अनुजानामि मिक्खवे व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन दसवस्सेन वा अतिरेकदसवस्सेन वा उपसम्पादेतुं, निस्सयं दातु" 
ति सङ्कखेपतो उपज्छायाचरियानं लक्खणं वृत्तं, तं वित्थारतो दस्मेतु 
“पश्चहि, भिक्खवे, भङ्धंहि समच्चागतेना” ति आदिमाह्‌ । तत्थ पश्चहि 
अङ्गदी ति पश्चहि अगुणङ्धेहि । सो हि सोलक्खन्धादीहि असमन्नागतत्ता व 
अगुणङ्कखंहि समन्नागतो होति । न उपसम्पादेत्बं (६७.२६) ति उपन्फा- 
येन हृत्वा न उपसम्पादेतन्बं । न निरसयो दातव्बो ति आचरियेन 
हत्वा निस्सयो न दातब्बो* 1 एत्थ च॑" न" असेखेनः सीलक्खन्धेना ति च 
अत्तना न असेखेना ति च अस्सद्धो ति च आदीसु तीसु पश्चकेसु अयुत्तवसेन 
पटिक्खेपो कतो, न आपत्तिअद्धवसेन । यो हि असेखेहि सीलक्न्धादीहि 
असमन्नागतो परे च तत्थ समादपेतुं असक्षोन्तो अस्सद्धियादिदोससंयुत्तोः 
व हृत्वा परिसं परिहरति, तस्स परिसा सीलादोहि परिहायतियेव, न 
वङ्ति 1 तस्मा तेन न॒ उपसम्पादेतन्बं ति आदि अयुत्तवसेन वृत्तं, न 


१. स्या०, रो° पोत्थकेषु नस्थि ; २. °वा-ष्या०, रोऽ । ३-३, °म्भत्ति~स्या०, 
रो० । ४, एत्थ स्या०, रो० पोत्थकेसु ““एत्य पन भसेखेना ति आदि अरहतो सोलसमाधिपन्ना- 
फलपच्चवेक्छणनाणानि सन्धाय वृत्तं एते च भादितो तयो पञ्चका अगुत्तवसेन वुत्ता, न 
आपत्तिअङ्खवसेना" ति अधिको पाले दिस्सति ५-५. पन-स्या० । ६. भसेक्खेन-म० । 
एवमूपरि पि । ७. असद्धो-सो० 1 ०. °दोपधृत्तो-म०; °दोसेहि यृत्तो-स्या०, रो० । 


९२. ५४9 
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१०४० समन्तपासादिका | उपसम्पादेतन्वपच्चकादि- 


आपत्तिअद्धवसेन । न हि खीणासवस्सेव उपज्छायाचरियभावो भगवता 
अनुञ्जातो । यदि तस्तव अनुज्ञातो अभविस्स, “सचे उपज्छायस्स 
अनभिरति उप्पन्ना होती” ति आदि न वदे 1 यस्मा पन खीणासवस्स 
परिसा सीलादीहि न परिहायति, तस्मा “पञ्चहि भिक्खवे अद्धहि 
समन्नागतेन भिक्खुना उपसस्पादेतव्बं” ति आदि वृत्तं । 


अधिसीले सीरविषन्नो (६९.६)ति आदीय पाराजिकं च स ङद्धादिसेसं 

च आपन्नो अधिसीले सीलविपन्नो नाम । इतरे पञ्चापत्तिक्वन्धे आपन्नो 

अञ्च्राचारे आचारविपन्नो नाम । सम्मादिदटि पहाय अन्तम्गाहिकाय दिद्विया 

समन्नागतो अतिदिह्टिया दिद्टिविपन्नो नाम। यत्तकं सुतं पुरिसं 

५ परिहुरन्तस्स इच्छितव्बं, तेन विरहितत्ता अप्पस्तो ` । यं तेन जानितन्बं 

आपत्तादि, तस्स अजाननतो दुष्यज्जो । इमस्मिः पश्चके पुरिमानि तीणि 
पदानि अयुत्तवसेनेवः वृत्तानि, पच्छिमानि हे आपत्तिअङ्खवसेन । 


आपत्ति न जानाती ति “इदं नाम सया कतं” ति वृत्ते “दमं नाम 
अपित्ति अयं आपन्नो” ति न जानाति। बुद्धान न जानाती ति 
वुदानगामिनितोः वा देसनागामिनितो* वा आपत्तितो एवं नाम वुद्भानं 
होती ति न जानाति । इमस्मि पञ्चके पुरिमानि दे पदानि अयुत्तवसेन 
त्तानि, पच्छिमानि तौणि आपत्तिअङ्खवसेन । 


६. अभिसमाचारिकाथ" सिकखाया ति खन्धकवत्ते विनेतुं न पटिबलो 
होती ति अत्थो। आदित्रह्मवरियकाया ति सेक्खपण्णत्तियं विनेतुं न 
 पटिबलो ति अत्थो । अभिधम्म ति नामरूपपरिच्छेदे विनेतुं न पटिवलो 

ति अत्थो । अभिविनये ति सकले विनयपिटके विनेतुं न पटिबलो ति 

५“ भअत्थो। षरिनेतुन परिव्लो ति च सनव्बत्थ सिक्लपेतुंन सक्षोती ति 
अत्थो । धृभ्मतो विवेचेतं ति धम्मेन कारणेन विस्सनपेतुं । इमस्मिं 

पञ्चके सन्बपदेसु आपत्ति । आपत्ति न जानाती ति आदिपश्चकस्मि पि 


(1 


+~ 
५41 


१. ^नाम-स्या०, रो । २. न्पन-स्या०, रो० । ३, ०वपेन-म० । ४ ऽगामि- 
नीतो-सी* । ५. भामिर-सौ०, म०। ६. <वग्े-स्या०, रो०। ७. सेख०-सी०, 
त्था०, रोऽ । 
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सञ्बपदेसु आपत्ति । तत्थ* उभयानि खो पनस्स पातिमोक्ानि वित्थारेन 
न स्वागतानि होन्ती (७०.१०) ति उभतो विभ द्वसेन न स्वागतानि 1 न 
सघविभत्तानी ति सातिकाविभद्धवसेन । न उप्पवत्तीनी ति वाचुग्गतवसेन । 
न सविनिच्छितानि खत्तसो अदुव्यञ्जनसो ति सात्तिकातो च विभङ्खतो च 
न सुट विनिच्छितानि* । ऊनदसवस्सपरियोसानपञश्चके पि एसेव नयो । इति 5 
आदितो तयो पञ्चका, चतुत्थे तीणि पदानि, पञ्चमे दहे पदानो ति सब्बे पि 
चत्तारो पञ्चका अयृत्तवसेन वुत्ता । चतुत्थपश्चके दवे पदानि, पश्चमे तीणि 
खदुसत्तमअदुमा तयो पञ्चका ति सब्बे पि चत्तारो पञ्चका आपत्तिअद्खं 
वसेन वुत्ता; सुक्षपक्खे अदसु अनापत्तिपरेवा ति । 

८५. छक्षसु ऊनदसवस्सपदं विपेसो, तं सञ्बरत्थ आपत्तिकरं । सेसं "° 
वुत्तनयेनेव वेदितव्बं । 

अञ्जतिस्थियपुञ्च वत्थुकथा 

८६. अञ्ञततित्थियपुब्बवत्थुस्मि-यो ताव अयं पसरो , सो तित्थिय- 
पक्कन्तकनत्ता न॒ उपसम्पादेतब्बो । यो पन अञ्जो पि नयिध पव्बजित- 
पुल्बो आगच्छति, तस्मि यं कत्तव्बं तं दस्सेतुं “यो सो' भिक्खवे अज्जो 
पौ” ति जआदिमाह्‌ 1 तत्य तस्स चत्तारो सासे परिवासो दातन्बो ति "5 
अयं तित्थियपरिवासो नाम; अप्पटिच्छन्नपरिवासो ति पि वृच्ति 1 अयं 
पन नग्गपरिन्बाजकस्सेव आजीवक्स्स वा अचेलक्स्स वा दातव्बो। .99ं 
सचे सो पि साटकं वा वालकम्बलादीनं अञ्जतरं तित्थियधजं वा निवा- 
सेत्वा आगच्छति, नास्स परिवासो दातन्बोः । अञ्जस्स पन ॒तापसपण्डर- 
द्धादिकस्स न दातन्बो व 1 

पटमं केसमस्सं ति आदिना तस्स आदितो व॒ सामणेरपन्बलनं 
दस्सेति । एवं पन्बाजेन्तेहि पन तस्मि सङद्धमज्छफ निसिन्नेयेव शत्वं पन्बा- 
जेहि त्वं आचरियो होहि, त्वं उपज्छायो होहीति थेरा भिक्छून 
वत्तव्बा । एवं वृत्ता हि सचे तस्स आचरियुपज्छायभावेन जिगुच्छन्ता न 


#-# अयं पाठो सी०, मर पोध्थकेसु “वेदितव्वं” ति उपरि दिस्सति । १. सुक्व०- 
सी । २. पसुरे-स्या०, रो । ३, ध्या०, रो० पोत्थक्रेयु नत्थि । ४, वाढ ०~स्या०, रोर 
म । ‰' स्या०, रो° पोत्थकेसु नल्थि । कृषि. 





१०४२ समन्तपासादिका [ भ्रम्नतित्थियपुव्ववस्थु- 


सम्पटिच्छन्ति, गथ खो सो “नयिमे मण्हं सहहन्ती” ति कुज्ित्वा पि 
गच्छे्य । तस्मा तं एकमन्तं नेत्वा तस्स आचरियुपज्छाया परियेसितब्बा । 


८७. एवं खो मिक्खवे अञ्जतित्थियपुव्यो आराधको होति, एवं 

अनाराधको (७४.१६) ति अयमस्स परिवासवत्तदस्सनत्थं मातिकाः । कथं 

5 च भिक्खवे ति आदि तस्तव" विभद्धो । तत्थ अतिकाटेनˆ गामं पविसती 

ति भिक्खूनं वत्तकरणवेलायमेव गामं पिण्डाय पविसति । अतिदिवा 

पटिकसती ति कुलघरेसु इत्थिपुरिसदारकदारिकादीहिः सदधि गेहसित- 

कथं ` कथेन्तो तत्थेव भृ्खित्वा भिक्छृयु पत्तचीवरं पटिसामेत्वा उदहेसपरि- 

पुच्छादीनि वा करोन्तेसु पटिसन्लीनेसु" वा आगच्छति; न उपज्छायवत्तं 

10 नाचरियवत्तं' करोति, अञ्जदत्थु वसनद्ानं पविसित्वा निहायति । 

एवं पि भिकखवे अज्जतित्थियपृव्वो अनाराधको होती ति एवं पि करोन्तो 
परिवासवत्तस्स सम्पादको पुरको न होति । 


वेमियागोचरो" वा ति आदीसु वे्िया ति आमिसकिञ्िक्वसम्प- 

दानादिना सुलभज्छाचारा रूपूपजीविका “ इत्थियो । विधवा ति मतपत्तिका 

5 वा पवुत्थपतिका' वा इत्थियो; ता येन केनचि सरद्ध मित्तभावं पत्थेन्ति । 

युदक मारिका ति योब्बनप्पत्ता ˆ योन्बन।तीता वा कुमारियो; ता पूरिसा- 

धिप्पाया व॒ विचरन्ति, येन केनचि सद्धि मित्तभावं पत्थेन्ति। पण्डका 

ति उस्सत्चकिलेसा अवूपसन्तपरिखाहा नपुंसका; ते परिग्ह्वेगाभिभूता 

२.०० येन केनचि सदधि मित्तभावं पत्थेन्ति । भिकंघुनियो स्ति समानपन्बला 
% इत्थियो; ताह सद्ध खिप्पमेव विस्सासो होति, ततो सीलं भिनति । 

४.९५ तत्थ वेसियानं कुलेसु कुलुपको हत्वा पिण्डपातचरियादीहि* वा 

भपदिसित्वा सिनेहसन्थवजातेन हदयेन अभिण्ह॒दस्सनसल्लापकामताय तासं 





१-१. सो-म ०; स्या०, रो पोत्यकेसु नत्थि । २. ०ठपिता~स्या०, रोऽ । ३. तस्सा- 
स्या०, रो* । ४. तत्थ तित्थियपरिवासो निगन्थजातिकानं येव दातञ्नो, न अन्नेसं-प्याउ, रो० | 
५. °काले-स्या०, रो० । ६. °पुरिसदारिकदारकादोहि-स्या ०, रो° । ७. गेहस्सित०-म० । 
८. पतति०~सोऽ । €. श्राचम्-सी०। १०. ग्दल्णु-स्या०, रो । १९. वेसिय०-सौ०, 
स्या०? रो° । १२. स्पजीविका~ष्या०, रोः । १३. विष्पवुत्य०-स्या०, रो० । १४. योग्बन्न ०~ 
भ०} °वा~स्या०, रो० । १५. योन्बघ्ना०~म० । १६. <चरियादीनि-स्या०, रो० । 











कथा | महाखन्धकं १०४३ 


सन्तिकं उपस _्ुमन्तो “वेसियागोचरो"” ति वुचति, सो न चिरस्सेव “भसुक- 
वेसिया सद्धि गतो” ति वत्तव्बतं पापुणाति । एस नयो सन्बत्थ । सचे 
पन वेसियादयो सलाकभत्तादीनि देन्ति, भिक्ृूहि सद्धि गन्त्वा सद्धियेव 
भुल्खित्वा वा गहेत्वा वा आगन्तुं वदति । गिलाना सिक्खुनियो ओवदितुं 
वा धम्मं वा देसेतुं उहृसपरिपृच्छादीनि वा दातुं गच्छन्तेहि भिक्छूहि सदधि 
गन्तुं वदति । यो पन तथा आगन्त्वा मित्तसन्थववसेन गच्छति, अयं 
अनाराधको होति । 

उचाव चानि करणीयानी (७४.२६) ति महन्तखुहकानि कम्मानि। 
तत्थ घण्ट पह्रित्वा समश्गेन स द्धन सन्निपतित्वा कत्तव्वानि चेतियमहा- 
पासादपटिसद्ध रणादीनि कम्मानि उच्चानि नाम । चीवरधोवनरजनादीनि 1" 
खन्धकरपरयापन्तानि च अग्गिसालवत्तादीति अभिसमाचारिकानिः 
अवचानि नाम । तत्थ न दक्षसो होती ति तेसु कम्मेसु छेको सुसिव्खितो" , 
न होति । नः अनलसौ ति उदानविरियसम्पन्नोः न होति; “भिक्ु- 
सङ्घस्य कम्मं अत्थी"” ति सुत्वा पगेव भत्तकिचं कत्वा गन्भन्तरं पविसित्वा 
यावदत्थं सुपित्वा सायं निक्छमति । तुत्रुपायायाः ति तेसु कम्मेसु उपाय- 18 
भूताय । वीमंसाया ति ठानुप्पत्तिकवोमंसाय ` । “इदमेवं कत्तव्बं, इदमेवं 
न कत्तव्बं” ति तस्मि येव खणे उप्पन्नपज्ाय समन्नागतो न होति न 
अरु कात न अल संविधातुं ति सहत्था पि कातुं समत्थो न होति; “गण्य 
भन्ते, गण्डं दहर, गण्ह सामणेर, सचे तुम्हेवान करिस्सथ, अम्हेवान 
करिस्साम, को दानि इमं ˆ करिस्सती ” ति एवं उस्साहं जनेत्वा संविधातुं 2 
अञ्जमञ्जं कारेतुं पि समत्थो न होति । भिक्वृहि “कम्मं करिस्सामा" 
ति वृत्ते किञ्चि" रोगं अपदिसति, भिक्लूनं कम्मं करोन्तानं समीपेनेव 
विचरति, सीसमेव दस्सेति, अयं पि अनाराधको होति । 

न तिग्धच्छन्दयो होती" ति बलवंच्छन्दो न होति। उदये ति ८. 9० 
पालिपरियापुणने । परिपुच्छाया ति अत्थसवने ˆ । अधिसीके ति पाति- ॐ 





3 





१. क्रिकर ०-सी०, स्या, रो०। २,गण्डिसो०, स्यार, रोऽ। ३. <णादि 
स्था०, रोऽ । ४. आभनि०्~सी<, म०। ५. सिक्ितो-सो० । 8-६. अलसो-स्या०, रोऽ । 
७. °वीरिय०-सी०, म । ८. तत्रू° सी०, म० । €. शप्पत्तिकाय वीमंसाय~स्या०, रो° । 





१८. इदं-स्या०, रोऽ । ११. किसी: । १२. स्या०, रो< पोत्थकेसु नलत्थि । १३. ऽसवणे- 
सी ०; ०स्ंवण्णने-स्या०, रो° । 


खथट्पाऽः: ७ 
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१०४४ ` स मन्तयासादिका [ अग्नतित्यियपुव्ववल्थु- 


मोक्खसीले 1 अधिचित्तं (७५.१) ति लोकियसमाधिभावनाय ¦ अधिपञ्जाया 
ति लोकुत्तरमग्गभावनाय । शङ्कन्तो होती ति इधागतो होति । तस्स सत्थुनों 
ति तित्थायतनसासिकस्स । तस्स दिद्धिया ति तस्स सन्तकाय लदधिया । 
इदानि सायेव लद्धि' यस्मा तस्स तित्थकरस्स खसति चेव सचति च “इद- 
5 मेव सच्चं” ति च दण्हगगाहेन गदिता; तस्मा तस्स खन्ति सुचि आदयो 
ति वृच्ति 1 तेन वृत्तं “तस्स खन्तिश तस्स र्चिया तस्स आदायस्सा" 
ति । अवण्णे मज्जमाने ति गर्हाय भजञ्ञमानाय । अनभिरद्भो ति अपरि 
पूण्णस _्प्पो; नो परगहितचित्तो । उदग्गो ति अन्भून्नतकायचित्तो । इदं 
भिक्खवे सङ्कातनिकं` अज्जतित्थिययुव्वस्स अनाराधनीयरिमि ` ति भिक्खवे 
10 यमिदं ` तस्स सद्थुनो तस्तेव च लद्धिया अवण्णे भजञ्जमाने “क्रि इमे परं 
गरहन्ती” ति कायवचीविकारदिब्बत्तकं अनत्तमनत्तं, बृद्धादीनं 
च अवण्णे मज्जमाने अत्तमनत्तं यं चः तस्तव सत्थुनोः तस्सेव च 
लदधिया* वण्णे भञ्जमाने अत्तमनत्तं , बृद्धादीनं च वण्णभणने अनत्तमनत्तं , 
इदं अजञ्जतित्थियपुब्वस्स अनाराधनीयस्मि सङद्खातनिकं, अनाराधके 
15 परिवासवत्तं अपूरके ` कम्मे' इदं लिङ्खं, इदं लक्खणं, इदमचलप्पमाणं ` 
ति वुत्तं होति । एवं अनाराधको खो भिक्खवे अज्ञजतित्थिययुव्बो आगतो 
न उपस्चम्पादेतन््रो ति इतो एकेन पि अङ्केन समन्नागतो न उपसम्पादे- 

तव्बो । सुक्कपव्खे सब्ब वुत्तविपल्लासेन वेदितब्बं । 
एवं आराधको खो भिक्खवे ति एवं नातिकाले गामप्पवेसना* 
% नातिदिवा ` पटिक्कमनं ˆ, न“ वेसियादिगोचरता  , सनब्नहयचा रीनं किचेसु 
दक्छतादि, उदेसादीसु तिब्बच्छन्दता, तित्थियानं अवण्णभणने अत्तमनता, 
बुद्धा दीनं अवण्णमणने अनत्तमनता, तित्थियानं वण्णभणने अनत्तमनता, 
बुद्धादीनं वण्णभणने अत्तमनता ति इमेसं अदनं तित्थियवत्तानं परिपूरणेन 
भआराधको परितोसको भिक्लूनं अज्जतित्थियपुव्बो आगतो उप- 

25 समस्पादेतनब्बो । 

१. लद्धि-सी°; सद्धि-स्या०, रो० । २. दढ्हगादहेन-सी०, स्या०, रो । ३. सद्खात- 
नयं-सा° । ४. °निय<-सी० । ५, यदिदं-स्या०, रो० । ६. वा-सी° । ७-७. बुद्धादौन्‌- 
स्या <, रो> । ८-८* अत्तमनत्तानत्तमनत्तं-स्या०, रो । ६-€. भपुरणकम्मे-सी° । १०. इदं 


अचलं इदं बलं इदं पमार्णं~स्या०, रो° । ११. <कालेन-म० । १२-१२. ०विदाप्पटि०-शस्या०, 
रो° । १६३-१३ भवेसिया०~स्या०, रो० । #, वेयन~-सी० । 
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कथा |  मंहाखन्धकं १०४५ 


सचे पन उपसम्पदमालके पि एकं वत्तं भिन्दति, पुन चत्तारो 
मासे परिवसितव्वं । यथा पन सिन्नसिक्खाय सिक्लसानाय पुन सिक्वा- 
पदानि च सिक्खासस्मुति ` च दिथ्यति, एवं नयिमस्स किखि पुन दातञ्बं 
अस्थि । पब्ब दिन्नपरिवासोयेव हि तस्स परिवासो । तस्मा पुन चत्तारो 
मासे परिवसितब्बं । सचे परिवसन्तो अन्तरा अदु समापत्तियो निब्बत्तेति 
लोकियधस्मो नाम कुप्पनसभावो, न उपसम्पादेतव्बो । चत्तारो मासे ४, 276 
पूरितवत्तो ` व उपसम्पादेतन्बो । सचे पन परिवसन्तो चत्तारि महाभूतानि 
परिगण्हाति , उपादारूपानि परिच्छिन्दति, नामरूपं च ववत्थपेति, 
तिलक्डणं आरोपेत्वा विपस्सनं आरमति, लोकियघस्पो नाम कुप्पनसभावो, 
नेव उपसम्पादेतब्बो । सचे पन विपस्सनं वड्धत्वा सोत(पत्तिमग्गं पटिलमति, 
परिपुष्णंयेव होति वत्तं । समूहतानि सब्दिद्विगतानि अन्बु्हं विचि 
किच्छासल्ं तं दिवसमेव उपसम्पादेतन्धो । सचे पि तित्थियलिङ्धं स्तो 
सोतापन्नो होति, परिवासकिच्वं' नत्थि, तदहेव प्बाजेत्वा उपसम्पादेतब्बो 1 


(या 


उ पञ्च्रायमूखक्‌ चोवरं परियेसितन्वं (७६.१) ति उपज्ज्ायं इस्सरं कत्वा 

तस्स चीवरं परियेसितव्वं । पत्तं पि तथेव । तस्मा यदि उपज्छायस्स 15 
पत्तचीवरं अत्थि, “इमस्स देही” ति वत्तव्बो । अथ नत्थि, अञ्जे दातुकामा 
होन्ति, तेहि पि उपनज्छायस्तसेव दातन्बं “इदं तुम्हाकं कत्वा इमस्स देथा" 
ति। कस्मा ? तित्थिया नाम विलोमा होन्ति “सङ्घेन मे पत्तचीवरं 
दिन्नं, कि म्ह तुम्देसु आयत्तं ” ति वत्वा ओवादातुसासनि" न करेय्यु 

पज्छाये ` पन॒ आयत्तजीविकत्ता तस्स वचनकरो भविस्सति । तेनस्स 
“उपज्छायमूलकं चीवरं परियेसितनव्बं” ति दुक्तं । 


13 


0 


भण्डुकभ्साया ^ ति कैसोरोपनत्थं ` । भण्डुकम्मकथा * परतो 
आगसिस्सति । अग्गिष्ा ति अग्गिपरिचरणका ` । अश्सिका ति तापसा । 


[व क ` 


१. ०माकके-प० । २. ऽसम्मति-स्या०, रो० । ३, दोयति-सी०, स्या०, रो० | 
४, तेव-सी ०, स्या०, रौ० । ५. एरिति०--स्या०, ये° । ६. °गण्हुति-म० । ७, म पत्ये 
नत्थि । ८. (दान ८-स्या०, रो । &. आयतं-स्या०, रो° 1 एवमुपरि पि । १०. -सासन- 
सी०। ११. <भफायेन-मऽ। १२-१२. सौ० पोध्थके नत्थि। १३. भण्ड्‌--सी० । 
१४. ०चरका-सी० । 
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१०४६ समन्तपासादिका [ पञ्चाबाघवघ्यु- 


एते भिक्खवे किरिथवादिनो (७६.४) ति एते किरियं नप्पटिबाहन्ति, “अत्थि ' 
कम्मं , अत्थि कम्मविपाको" ति एवंदिद्िका । सब्बबृद्धा हि नेक्खम्म- 
पारमि पूरयमाना एतमेव पन्बल्नं पन्बजित्वा पारमिः परेसु, मयापि 
तथेव * पूरिता, न एतेसं सासने पञ्बला विलोमा, तस्मा उपसम्पादेतब्बा, 
$ न तेसं परिवासो दातब्बो ' । इमां भिक्खवे जातीनं आवेणिकं परिहारं 
द्भ्मी ति इमं अहं तेसं पाटेक्कं ओदिस्सकं परिहारं ददामि । कस्मा एव- 
मोह ? ते हि तित्थायतने पनव्बजिता पि सासनस्स भवण्णकामा न होन्ति, 
अम्हाकं जातिसेदुस्स सासनं ति वण्णवादिनो व॒ होन्ति, तस्मा एव- 
माहा ति । 
पश्चावाधवत्थुकथा 
10 ८८-८९. मगधेसु पश्च आवाधा उस्सना रहोन्ती ति मगधनामके 
जनपदे मनुस्सानं च॒ अमनुस्सानं च पश्च रोगा उस्सन्ना वुद्धिप्पत्ता 
फातिप्पत्ता टोन्ति। जीवककोमारभच्कथा चीवरक्खन्धके भवि- 
भविस्सति"। न भिक्वे पश्चहि आषापेहि एुद्रो पव्बाजेतन्बो तिये 
ते कुट्रादयो पञ्च॒ जावाधा उस्सन्ता, तेहि फुट अभिभूतोःन 
15 पव्बाजेतब्बो । | | 
तत्थ कट ति रत्तकुटुं वा होतु कालकुटुं वा, यं किचि किटिभदद्‌दु- 
कच्छुआदिप्पभेदं ` पि सव्वं कुटुमेवा ति वृत्तं । तं चे” नखपिद्प्पमाणं पि 
वडुनकपक्वे ठितं होति, न पञ्त्राजेतन्बो 1 सचे पन निवासनपासरूपनेहि 
पकतिपटिच्छन्ने ` ठाने ` नखपिद्प्पमाणं अवडनकपक्खे ठितं होति, वटति । 
मुखे पन हत्थपादपिद्रुसु “ वा सचे पि अवडनकपक्वे ठितं नखपिद्धितो च ` 


सुहृकतरं पि, न वदुतियेवा ति $ुरुन्दियं वृत्तं । तिकिच्छपेत्वा पन्ना- 


जेन्तेना पि पकतिवण्णे* जातियेव पन्बाजेतन्बो । गोधापिद्िसदिसनचुण्ण- 
ओकिरणकसरोरं ` पि पन्बाजेतुं न वटति । 


१-१. सी° पोत्यके नत्थि। २. एतदेव~पष० । ३. म० पोल्यके नत्थि । ४. तत्थेव~ 
सी° । ५. ऽति-म० 1 ६. बुह्ि०-म० । ७. आवी ?-सी०, स्यार, रो० । ८. भधि०-म० । 
९. काढ०-स्या०, रो° म० । १०, किटिवदददुकण्डुकच्छु°-स्या०, रो । ११. चस्या 
रो० । १२. ०पणेहि-सो० । १३-१३. शच्छन्नद्राने-स्या०, रो० । १४. प्री सु-स्या०, रो° । 
१५. स्था०, रो° पोत्थकेषु नत्थि । १६. ०वले-स्या०, रो । १७. ओकीरणक °-स्था०; रो०। 


(५. 
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गण्डो (७६.७) ति मेदगण्डो ' वा होतु अञ्नो वा यो कोचि कोलद्वि 
मत्तको पि चे वडनकपक्खे ठितो गण्डो होति, न पञ्बाजेतब्बो । पटिच्छन्तदुाने 
पन कोलदि मत्ते अवडुनकपक्खे ठितो वदति । मुखादिके अप्पटिच्छन्तदराने 
अवड़नकपक्खे ठित पिन वटति । तिकिच्छापेत्वा पन्बाजेन्तेनापि 
सरीरं सङ्छवि कारेत्वा व पब्बाजेतब्बो । उण्णिगण्डा नाम होन्ति गोथनां 5 
विय अङ्कलिका विय च तत्थ तत्थ लम्बन्ति, एते पि गण्डायेव । तेसु 
सति पन्बाजेतुं न वटति । दहरकाले खीरपिलका योग्बनकाले* च मुखे 
खरपिकका नाम होन्ति, महल्नककाले नस्सन्ति, न ता गण्डसह्कयं गच्छन्ति, 
तासु सति पन्बाजेतुं वटति । अज्जा" पन सरीरे खरपिल्क्रा नाम अपरा 
पदुमकण्णिका नाम होन्ति, अज्जा सासपबीजका नाम सासपमत्ता एव 
सकलसरीरं फरन्ति, ता सन्धा कुदुजातिका एव । तासु सति न 
पठ्बाजेतब्बो । 


फिरासो ति न भिन्ननकं न पग्घरणकं पदुमपुण्डरीकपत्तवण्णं कुद, 
येन गुन्तं विय सबलं सरीरं होति, तस्मि ङटं वृत्तनयेनेव विनिच्छयो 
वेदितव्बो । सोसो ति सोसब्याधि; तस्मि सति न पव्बाजेतव्बो । अपमारो "3 
ति पित्तुम्मारो ` वा यक्छुम्मारो" वा; तत्थ पुन्वेरिकेन अमनुस्सेन गहितो 
दुत्तिकिच्छो होति । अप्पमत्तके पि पन अपमारे सति न पव्बाजेतन्बो 

राजमटवत्थुकथा 

९०. राजभटवत्थुस्मि- पचन्तं उच्चिनथा ति पचन्तं वड़ेथ । चोरे 
पलपेत्वा चोरभयेन वुद्धते गमे आवासपेत्वाः आरक्खं दत्वा 
कसिकम्मादीनि पवत्तापेथा ति वृत्तं होति । राजा पन सोतापन्नत्ता “चोरे 
घातेथ, हनथा” ति न आणपेति । उपृर्न्नायस् देव सीसं छेत्तव्यं* ति 
आदि सब्बं “पब्बलाय उपज्छायो सेदो, ततो आचरियो, ततो गणो" ति 
चिन्तेत्वा इदं वोहारविनिच्छये आगतं ति आहंसु । न भिकषखवे राजभरो 
पव्ाज्ञेतव्बो ति एत्थ अमच्चो वा होतु महामत्तो वा सेवको वा किञ्चि 


॥ 


0 





१. मेदगरएडादिगरडो-स्या०, रो० । २. ठति पब्बाजेतु-स्या०, रो° । ३. ठिते- 
स्या०, रो । ४. अन्ने-म० । ५. <मादो-सी०, स्या०, रोर । 8. भावसा०-सौ<, स्या०, 
रो०। ७. छेदेतव्बं-स्या०, रो°; चछिन्दितन्ब॑ं-म० । ८, वोहारे भदटुविनिच्छये-म० । 
#, योग्बन्च =~म० । 
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१०४८ समन्तपासादिका | चोरवत्थु- 


ठानन्तरं पत्तो वा अप्पत्तो वा, यो कोचि रजञ्जो भत्तवेतनभटो' सब्बो 
राजभटो ति सह्भचं गच्छति, सो न पव्वाजेतव्बोः। तस्स पन 
7 पृत्तनत्तभातुका ये राजतो भत्तवेतनं न गण्हन्ति, ते पव्बाजेतुं वट्रति । यो 
पन राजतो लद्धं निवद्धभोगं वा माससंवच्छरपरिव्वयं वा रजञ्जोयेव 
` निय्यादेति , पृत्तमातुके वा तं ठानं सम्पटिच्छापेत्वा राजानं “न दानाहं 
देवस्स भटो” ति आपुच्छति, येन वा यं कम्भकारणा वेतनं रहितं, तं 
कम्मं कतं होति, यो वा पव्वजस्सुः ति रज्ञा अनुञ्जातो होति, तं पि 

पन्बाजेतुं वटति । | 

चो रवत्थुकथा 
९१. चोरवत्थुसु- मनुस्सा पस्सित्वा (७८.१४) ति येहि गिहिकाले 
^ द्द्पुन्वो ये च “अयं सो" ति अज्जेसं सुणन्ति, ते पस्सित्वा उब्बिनन्त 
~“ पि“पेऽ "द्वारं पि थकेन्ति। वे पन न जानन्ति, तेसं घरेसु 
भिक्लं लब्भति* । नं भिक्खवे ति भगवा सयं धम्मस्सामी, तस्मा आयति 
अकरणत्थाय भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जायेन्तो एवमाह । तत्थ धजं बन्धित्वा 
विय विचरतो ति धजबन्धो । मूलदेवादयो विय लोके पाको ति वत्त 
होति । तस्मा यो गामधातं वा पन्धदूह॒नं+ वा नगरे सन्धिच्छेदादिकम्मं 
वा. करोन्तो विचरति, पञ्ञायत्ति च “असुको नाम दं इदं करोती” ति, 
सो न पञ्बाजेतन्बो । यो पन राजपृत्तो रलं पत्येन्तो गामधातादीनि' 
करोति, सो पव्वाजेतव्बो । राजानो हि तस्मि पव्बजिते तुस्सन्ति, सचे 
पन न ॒तुस्सन्ति, न पन्बाजेतन्नो | पुव्वे महाजने पाकटो चोरो पच्छा 
“ चोरकम्मं पहाय पश्चसोलादीनि” समादियति, तं चे मनुस्सा एवं जानन्ति, 
पञ्बाजेतव्बो । ये पनं अम्बलबुजादिचोरका सन्धिच्छेदादिवोरा एव 
वा अदिस्समाना यय्यं करोन्ति, पच्छा पि इमिना नाम इदं कतं तिन 
पञ्जायन्ति, ते पि पन्बाजेतुं वटति । 


१. °वेत्तन °-म०; °मतो-सी० । २. सदह्धः-सी० । ३. ° ति-सी० । ४. पुत्तमातुन- 
तादयो-स्या ०, रो०ः पृत्तमातुका-सी० । ५. नतेति-म० । ६. पन्नजध्सू-सी> । ७. चरती- 
स्या०, रो । ठ. °घातादीनं-स्या०, रो०। ६. तुसन्ति-स्या०, रो ¦ १०. ऽसीलानि- 
स्था०, रोऽ । ११. ०चोरो-सी ०, व्याम, रो० । #, लभति- ० । 4, ° दहूने~पम्‌० । 





#। | 
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९२. कारं भिन्दित्वा (७८.२३) ति अटबन्धनादि भिन्दित्वा' । अभयु- 
राति एत्य भयेन उपरमन्ती ति भयूवरा, एते पन लद्धाभयत्ता न भयूवरा 
ति अभयुवरा; पकारस्स चेत्य वकारो कतो ति वेदितब्बो । न भिकखवं 
कारमेदो' पब्बाजेतन्बो" ति कारो वुच्चति बन्धनागारं । इध पन 
अन्दुबन्धनं वा होतु सद्कलिकबन्धनं वा रन्नुबन्धनं वा गामबन्धनं वा 5 २.५९ 
निगमवन्धनं वा नगरबन्धनं वा पुरिसगुत्तिः वा जनपदबन्धनं वा 
दीपवन्धनं वा, यो एतेसु यं किञ्चि बन्धनं भिन्दित्व वाः चिन्दित्वा वा 
मुश्ित्वा वा विवरित्वा वाः पस्समानानं वा अपस्समानानं वा पलायति, 
सो कारमेदको ति सद्यं गच्छति । तस्मा ईदिसो कारभेदको चोरो 
दीपबन्धनं भिन्दित्वा दीपन्तरं गतो पि न पञ्बाजेतब्बो । यो पन न चोरो, '“ 
केवलं हत्थकम्मं जकरोन्तो “एवं नो अपलायन्तो करिस्सती ” ति वा 
राजयुत्तादीहि बद्धो, सो कारं भिन्दित्वा पलातो पि पव्बाजेतन्बो । 
यो पन गासनिगमपटनादीनि केणिया गहेत्वा तं असम्पादेन्तो बन्धनागारं 
पवेसितो होति, सो पलायित्वा आगतो न पन्बाजेतव्बो। यो पि 
कसिकम्मादोहि धनं सम्पादेत्वा जीवन्तो “निधानं इमिना लद्धं” ति "3 
पेसुञ्जं उपसंहरित्वा केनचि बन्धापितो होति, तं तत्थेव पव्बाजेतुं न 
वटति, पलायित्वा गतं पन गतद्राने पन्बाजेतुं वदति । 

९३. न भिक्खये लिखितको ति एत्थ लिखितको नामन केवलं ४:80 
“यत्य पस्सति ˆ तत्थ हन्तव्बो” ति, अथ खो यो कोचि चोरिकं वा अज्ञं 
वा गरं'` राजापराधं कत्वा पलातो, राजाचनं पण्णेवा पोत्थके वा “ 
““टत्थच्नामो यल्थ दिस्सति, तत्थ गहेस्वा मारेतब्बो” ति वा “हुत्थपादा- 
दीनि तस्स" चिन्दितव्बानी"” ति वा “एत्तकं नाम दण्डं आहूरापेतव्बो" 
ति वा लिखापेति, अयं लिखितो नाम, सो न पन्वाजेतन्बो । 

६४. कसाहतो कतदण्डकम्मो ति एत्य यो वचनपेसनादीनि 
अकरोन्तो हञ्जति, न सो कतदण्डकेम्मो 1 यो पन केणिया वा अञ्जथा 





१-१. सो० पोत्थके नत्थि। २, कुतोचि-स्या०, रो०। ३. कारा०-सी०। 
४, सी ०, स्या०, रो° पोत्थकेषु नत्थि । ५, °गरुत्ति-सी० । ६. सी पोत्थके नल्थि । ७. कन्मं 
करि०-स्यार, रो । «. राजुय्नु<~स्या-, रो° । £. बन्धो -स्या०, रो०। १०. पस्सितब्बो- 
स्या०, रो० । १९. गर्क-स्या०) रो° । १२-१२. ण्दीनस्स-सी3; ०पादानिषस्स-म० । 
१३. सी ०, स्या०, रो° पोत्यकेषु नल्थि । 
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१०५० समन्तपासादिका | इणायिकवल्थु- 


वा किञ्चि गहेत्वा खादित्वा पुन दातुं भसक्कोन्तो “अयमेव ते दण्डो 
होतु" ति कसाहि हञ्जति, भयं कसाहतो कतदण्डकम्मो । सो च 
कसाहि वा हतो होतु गद्धदण्डकादीनं वा जञ्जतरेन, याव अल्लवणो होति, 
ताव न पन्बाजेतव्बो । वणे पन पाकतिके कत्वा पव्बाजेतन्बो । सचे 
पन जानूहि' वा कप्परेहि वा नालिकेरपासाणादीहि' वा घातेत्वा मृत्तौ 
होति, सरीरे चस्स गण्ठियो पञ्नायन्ति, न पव्बाजेतब्बो । फासुक 
कत्वा एव गण्ठीसु सन्तिसिन्नासु पन्बाजेतन्बो 1 


९५. लक्ख णाहतो कतदण्डकभ्मो (७९.१५) ति एत्य कतदण्डकम्मभावो 
पूरिमनयेनेव वेदितव्वो 1 यस्स पन नलाटेः वा ऊरुः आदीसु वा 


10 तत्तेन लोहेन लक्वणं आहतं होति, सो सचेः भुजिस्सो याव अल्लवणो 


15 


होति, ताव न पव्वाजेतव्बो 1 सचे पिस्स वणा रुच्छा होन्ति, विया 
सम्परिच्छेदा, लक्वणं न पञ्जञायति, तिमण्डलवत्थस्स * उत्तरासङ्ग कते 
परिच्छन्नोकासे चे" होति, पव्बाजेतुं वदति, अप्पटिच्छन्नोकासे चे न 
वृति । 
इणा(यकवत्थुकथा 

९६. न भिक्षवे इणायिको ति एत्थ इणायिको नाम यस्स पिति- 
पितामहेहि' वा इणं गहितं होति, सथं वा इणं गहितं होति, यंवा 
आथपेत्वा मातापितुहि किश्चि गदितं होति, सोतं इणं परेसं धारेती 
ति इणायिको 1 यं पन अञ्ञे ज(तका आथपेत्वा किञ्चि गण्हन्ति, सो 
त इणायिक्रो । नहि ते तं आथपेतुं इस्सरा, तस्मा तं पञ्बाजेतुं 


" वटति, इतरं न वटति । सचे पनस्स॒जातिसालोहिता “मयं दस्साम, 


पन्बाजेथ नं” ति इणं अत्तनो भारं करोन्ति, अज्जो वा कोचि तस्स 
माचारसम्पात्ति दिस्वा “पव्बाजेथ नं, अहं इणं दस्सामी'” ति वदति, 
पव्बाजेतुं वदति । तेसु भसति भिक्लुना तथारूपस्स उपटाकस्सा पि 


~ ---- 





९. जाण्हि-सी०, म०। २. नदि०-स्या०, रोऽ, मर । ३. एवं-स्या०, रो०। 
४ ललाटे. सी०; लदढाटे-स्या०, रो० । ५-५, उरादीसु-स्या०, रो० । £. चे-स्या०, रो० । 
७, तिमण्डलं निवध्यस्स-सी ०; तिमण्डलं पटिच्छारेत्वा तिवव्थस्स-स्या०, रो० । ठ. येव-स्या०, 
रो० । ६. पितु°-स्या०, रो०। १०, आस्पेला-स्या०, रो०; भवापेत्वा-सी० । एवमुषंरि पि । 
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आरोचेतव्बं “सहेतुको सत्तो इणपलिबोधेन न पव्बजतो” ति । सचे सो 
पटिपज्ति, पव्वाजेतव्बो 1 सचे पि अत्तनो कप्पियभण्डं अत्थि, “एतं 
दस्सासी"” ति पन्बाजेतब्बो । सचे पन नेव जातकादयो पटिपननन्ति, न 
अत्तनो धनं अत्थि, “पव्बाजेत्वाः भिक्वाय चरित्वा मोचेस्सामी” ति 

बाजेतुं न वहति । सचे पन्बाजेति दुक्कटं । पलातो पि आनेत्वा 
दातब्बो । नो चे देति, सब्बं इणं गीवा होति । अजानित्वा पव्बाज- 
यतो अनापत्ति । पस्सन्तेन पन आनेत्वा इणसापिकानं दस्सेतव्बो । अप- 
स्सन्तस्स गीवा न होति । 


सचे इणायिको अज्जं देसं गन्त्वा पुच्छियमानो पि “नाहं कस्सचि 
किञ्चि धारेसी” ति वत्वा पञ्बजति, इणसासिको चं तं परियेसन्तो तत्थ 
गच्छेति, दहरो तं दिस्वा पलायति, सो चः थरं उपसङ्कमित्वा “अयं 
भन्ते केन पव्बाजितो, मस एत्तकं नास धनं गहेत्वा पलातो"” ति वदति 
थेरेन वत्तव्बं “मया उपासक (अनणो अहं" ति वदन्तो पञ्बाजितो, किं 
दानि करोमि, पस्स मे पत्तचीवरमत्तं" ति अयं तत्थ सामीचि। पलाते 
पन गीवा न होति 1 


सचे पन नं थेरस्स सम्मुखा व॒दिस्वा “अयं सम इणायिको” 
ति वदति, “तव इणायिकं त्वमेव जानाही” ति वत्तव्बो । एवं पि गीवा न 
होति । सचे पि सो “पब्बजितो अयं इदानि कहि गमिस्सतो"” ति वदति 
थेरेन ^त्वंयेव जानाही" ति वत्तव्बो । एवं पिस्स* पलाते गीवा न होति । 
सचे पन थेरो “कुह दानि अयं गमिस्सति, इपेव अच्छतु" ति वदति, 
सो* चे" पलायति, गीवा होति । सचे सो सहेतुकसत्तो होति वत्तसम्पन्नो, 
ेरेन “ईदिसो अयं” ति वत्तव्वं । इणसामिको चे “साधृ"" ति विस्सनेति, 
इव्वेतं कुसलं । सचे पन “उपड पड देथा ति वदति, दातन्बं। अपरेन 
समयेन अति यधको होति, “सव्वं देथा” ति वृत्ते पि दातब्बमेव | 
सचे पन उदहेसपरिपुच्छादीसु कुसलो होति बहूुपकारो भिक्छूनं, भिक्ला- 
चारवत्तेन परियेसित्वा पि इणं दातब्बमेवा ति । 

१. पन्बाजेती-व्या०, रोऽ । २. स्या०, रोः पोत्थकेयु नत्थि। ३. अणणो-म० । 


४. पि तस्सत-सो० । ५-५. सचे-सो०, स्या०, रो० । 
सन पार. 
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१०५२ समन्तपासादिका [ दासवत्थु- 


दायवस्थुकथा 


९७. न भिक््छये दाक्षो (८ ०.५) ति एत्य चत्तारो दासा--अन्तो- 
जातो, धनक्षीतो, करमरानीतो, सामं दासव्यं उपगतो ति । तत्थ अन्तोजातो 
नाम जातिदासो ' घरदासिया पुत्तो । धनक्कीतो नाम मातापितुचं* सन्तिका 
पत्तो वा सामिकानं सन्तिका दासो वा धनं दत्वा दासचारित्तं आरोपेत्वा 


5 कतो । एते टे पि न पव्बाजेतब्बा । पव्बाजेन्तेन तत्थ तत्थ चारित्तवसेन 


10 


15 


20 


अदासं कत्वा पव्बाजेतन्बा । 

करमरानीतो नाम तिरोरटुं विलोपं वा कत्वा उपलापेत्वा वा 
तिरोरटुतो भुजिस्समानुसकानिः आहरन्ति, अन्तोरदयेव वा कतापराघं 
किञ्चि गामं राजा “विलुम्पथा” ति भआणापेति, ततो मानुसकानि पि 
आहरन्ति । तत्थ सब्बे पुरिसा दासा, स्वा” इत्थियो दासियो । एवरूपो 
करमरानीतो दासो येहि आनीतो, तेसं सन्तिके वसन्तो वा बन्धनागारे 
बद्धो" वा पुरिसेहि रक्छियमानो वा न पन्बाजेतन्बो । पलायित्वा पन 
गतो, गतद्राने पव्बाजेतन्बो । रज्ञा तुन “करमरानीतके मृश्चथा" ति 
वत्वा वा सब्बसाधारणेन वा नयेन बन्धनाः मोक्ेः कते पन्बाजेतन्बो व । 


सामं दासव्यं उपगतो नाम जीवितहैतु वा आरक्खहेतु वा “अह्‌ ते 
दासो” ति सयमेव दासभावं उपगतो । राजूनं हत्थिभस्सगोमहिसगोपका- 


दयो विय, तादिसो दासो न पव्बाजेतन्बो । रज्जौ वण्णदासीनं पुत्ता. .. 


होन्ति अमचपुत्तसदिसा, ते पि न प्बाजेतव्बा- । भुजिस्सित्थियो असं- < 
यता" वण्णदासीहि सद्धि विचरन्ति, तासं पृत्ते पव्बाजेतुं वहति । सचे -- 


सयमेव पण्णं आरोपेन्ति, न वदति । भद्िपुत्तकगणादीनं दासा पि तेहि 
अदिन्ना न पन्बाजेतन्बा । विहारेयु राजूहि आरामिकदासा नाम दिन्ना 
होन्ति, ते पि पव्बाजेतुं न वति । भुजिस्से कत्वा पन पन्बाजेतुं वटति । 
महापचरियं “अन्तोजातधनक्ीतके अनेत्वा भिक्छुसङ्घस्स आरामिके 


९. जातिया दासो-सो० । २. ऽपितूनं-घ्या०, रो०, म । ३, °पि-स्या०, रो० । 
४. म° पत्यक नत्यि । ५. बन्धो~स्या०, रो० । ६-६. बन्धनमोक्ले-सी०; बन्धमोक्षवे-स्या० 
रो०। ७. °महीस °~स्या०, रो०; ° महिस ०-म० । ८. °व~स्या०, रो० । ९. श्रसन्नता- 
स्या०, रोऽ । १०. भटुपुत्तगणा०~सो ०; भहि०~द्या०, रो० । 
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देमा ति देन्ति, तक्घं सीसे आसित्तकसदिसा व होन्ति, ते पब्बाजेतुं वदती” 
ति वुत्तं । इरुन्दियं पन “भारामिकं देमा ति कपिियवोहारेन देन्ति, येन 
केनचि वोहारेन दित्लो होतु, नेव पञ्बाजेतब्बो” ति वुत्तं। दुग्गतमनुस्सा 
सद्धं निस्साय जोविस्सामा ति विहारे कप्पियकारका होन्ति, एतेपि 
पव्बाजेतुं वदति । यस्स मातापितरो दासा, माता एवं वां दासी, पिता ? 
अदासो, तं पन्बाजेतुं न वदति । यस्स पन माता अदासि, पिता दासो, 
तं पन्बाजेतुं वदति । भिक्ुस्स जातका वा उपदाका वा दासं देन्ति 
“इमं पव्बाजेथ, तुम्हाकं वेय्यावचं करिस्सती' ति अत्तनो वास्स दासो 
अत्थि, भुजिस्सो कतो व पव्बाजेतन्बो । सामिका दासं देन्ति “इमं पेव्बा- 
जेथ, सचे* अभिरमिस्सति, अदासो विन्भमिस्सति चे, अम्हाकं दासो वं "“ 
भविस्सती ति अयं तावकाल्िको नाम, तं पन्बाजेतुं न वट्ती” ति कुर 
न्दियं वृत्तं । निस्सामिकदासो होति, सोपि भुजिस्सो कतो व॒पव्बा- 
जेतव्बो । अजानन्तो पब्बाजेत्वा वा उपसम्पादेत्वा वा पच्छा जानाति, 
भूजिस्सं कातुमेव वटति । 

इमस्स च अलत्थस्स पकासनत्थं इदं वत्थु वदन्ति- 

एका किर कुलदासी एकेन सद्धि अनुराघपुरा पलायित्वा रोहणे 
वसमाना पत्तं पटिलभि, सो पञ्बजित्वा उपसम्पन्नकाले लज्जी कुक्कुचचको 
अहोसि । अथेकदिवसं मातरं पृच्छि-- “कि उपासिके तुम्हाकं भातावा 
भगिनी वा नत्थि, न कञ्चि जातकं पस्सामी" ति । “तात, अहं अनुराध- 
पुरे कु लदासी, तव पितरा सदधि पलायित्वा इध ॒वसामी” ति । सीलवा 2 
भिक्खु “असुद्धा किर मे पव्बलला” ति सवेगं लभित्वा मातरं तस्स कुलस्स 
नामगोत्तं पुच्छत्वा अनुराधपुरं आगम्म तस्स कुलस्स घरद्वारे अद्रासि । 
“तिच्छथ भन्ते” ति वुत्तो पि नात्िक्षमि, ते आगन्त्वा क भन्ते" ति 
पूच्छिसु । ^तुम्हाकं इत्थन्नामा दासी पलाता अलत्थी"” ति ? अत्थि भन्तै । 
अहं तस्सा पत्तो, सचे मं तुम्हे अनुजानाथ, पन्नं लभामि, तुम्हे मथ्टं 2 
सामिकाति। ते हद्दवा हत्वा “सुद्धा भन्ते तुम्हाकं पेञ्बला” तितं 

१. सो०, स्या०, रो० पोत्थकेयु नति । २-२. स्या, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ३. व 
प्रस्स~त्या०, रो० । ४, °सासने-स्या०, रो°। ५, वृत्ते-म० । ६, ऽति~्या०, रो० । 
७, ° तुटो~स्या०, रो° । 
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भुजिस्सं कत्वा महाविहारे वसापेसुं चतुहि पच्येहि पटिजग्गन्ता । थेरो 
तं कुलं निस्साय वसमानोयेव अरहत्तं पायुणौ ति । 
कम्मारभण्ड वत्थादिकथा 
९०९९. कम्मारभण्ड्‌ (८०.७) ति तुलाधारमुण्डको सुवण्णकारपुत्तो, 
पञ्चसिखो तरुणदारको ति वृत्तं होति । सङ्घं अपरोकेतुं भण्डुभ्मायाः ति 
° सद्धं भण्डुकम्मत्थाय आपुच्छितुं अनुजानासी ति अत्थो । तत्रायं आपृच्छन- 
विधि-सीमापरियापन्ने भिक्छु सनच्चिपातेत्वा पव्बलपेक्खं तत्थ नेत्वा 
“सङ्घः भन्ते इमस्स दारकस्स भण्डुकम्मं ञपुच्छामी” ति तिक्खत्तं वा 
द्विक्खत्तं वा सकि वा वत्तव्वं । एत्थ च “इमस्स दारकस्स भण्डुकम्मं 
आपृच्छामो ति पि “इमस्सः समणकरणं आपृच्छामी"” ति पि “इमस्स 
0 पव्बाजनं अपृच्छामी“ ति पि “अयं समणो होतुकामो" तिपि “अयं 
पव्बजितुकामो” ति पि वत्तु वटुतियेव । 
सचे सभागद्रानं होति, दस वा वीसं वा तिं वा भिक्छु वसन्ती 
ति परिच्छेदो पञ्जायति, तेसं ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा गन्त्रापि 
परिमनयेनेव आपुच्छितव्बं' । पन्बन्पेक्लं विना व॒दहुरभिक्छू्‌ वा 
15 सामणेरे वा पेसेत्वा पि “एको भन्ते पव्वन्नपिक्छो अत्थि तस्य भण्डुकम्मं 
आपुच्छमा"” ति आदिना नयेन अपृच्छपेतुं वहति । 
सचे केचि भिक्ु सेनासनं वा ॒गम्बादीनि वा पविसित्वा निहा- 
यन्ति वा समणधम्मं वा करोन्ति, आपुच्छका च परियेसन्ता पि अदिस्वा 
“सब्बे जपुच्छिता अम्हेही" ति सच्जिनो होन्ति, पव्बञ्जा नाम लहुकं 
0 कम्मं, तस्मा पव्बजितो सुपव्बजितो व ॒पन्वाजेन्तस्सा पि अनापत्ति । 
सचे पन विहारोः महाः होति अनेकभिक्लुसहस्सावासो, सब्बे 
भिक्खू सत्रिपातेतुं पि दुक्करं, पगेव पटिपादिया आपुच्छितुं, खण्डसीमायं 
वा ठ्त्वा नदी-समुहादीनि वा गस्त्वा पव्बाजेतब्बो 1 यो पन नवमुण्डो वा 
होति विन्भन्तको वा निगण्डादीघु अज्जतरो वा हङ्कलकेसो वा ऊन- 
% दङ्कुलकेसो* वा, तस्स केसच्छेदनकिच्चं नत्थि, तस्मा भण्डुकम्मं जनापुच्छित्व 
१. भण्डु°=सौ०, रो० । एवमुपरि पि। २२. स्या०, रो०, पोलत्यकरेसु नत्यि । 


३. नीसति-स्या०, रो० । ४, तिसति~्या० । ५, पृच्चि०~-सी० । ६६, महाविह्यो-ष° । 
७, ऊतक ०=सी ° । 





क न 


कथा |] महाखन्धकं १०५५ 


पि तादिसं पञ्बाजेतुं वटति । इङ्लातिरित्तकेसो पन यो होति अन्तमसो 
एकसिखामत्तधरो पि, सो भण्डुकस्मं आपुच्छित्वा व॒पब्बाजेतन्बो । 


उपालिवत्थु' (८०.१७) महाविभङ्धे दुत्तनयमेव । 


९१००-१, अहिवातकरोगेना ति मारिव्याधिना यत्र॒ हि सो 
रोगो उप्प्ति, तं कुलं सद्विपदचतुप्पदं सब्बं नस्सति, यो सित्ति वा 
छदनं वा भिन्दित्वा पलायति, तिरोगामादिगतो वा होति, सो मुच्चति । 
तथा चेत्य पितापृत्ता मुचिसयु। तेन वृत्तं-"पितापृत्तका* सेसा 
होन्ती'" ति । 

काष्ङ्पकं ति यो वामहत्थेन लेड गहेत्वा निसिन्नो सक्कोति 
आगतागते काके उड्पेत्वा पुरतो निक्वित्तं भक्तं भुतं, अयं काकुडपको 
नाम, तं पन्बाजेतुं वहति । 

१०२. इत्तरो ति अप्पमत्तको; कतिपाहमेव वासो भविस्सती 
ति मत्थो । 

९१०३-४. ओभणेना ति परिहीनगणेन; अप्पमत्तकेन भिक्छु- 
सद्धंना ति अत्थो । अव्यत्तेन यावजीवं ति एत्थ सचायं बुडतरं आचरियं 
त लभति, उपसस्पदाय सद्िवस्सो वा सत्ततिवस्सो वा होतु, नवकतरस्सा 
पि व्यत्तस्स सन्तिके उक्कुटिकं निसीदित्वा अर्ल पगगहेत्वा “आचरियो 
मे आवुसो होति, आयस्मतो निस्साय वच्छामी" ति एवं तिक्खत्तं वत्वा 
निस्सयो गहेतन्बो व । गामप्पवेसनं आपुच्छन्तेना पि उक्छरटिकं निसी- 
दित्वा अह्ललि पशहेत्वा गामप्पवेसनं आपुच्छामि आचरिया" ति 
वत्तव्बं । एसनयो सन्बआपुच्छनेसु । पश्चकच्वकेसु चेत्थ॒यत्तकं सुतं“ 
निस्सयसुत्तकस्स इच्छितन्बं, तं भिव्खुनोवादकवण्णनायं वुत्तं । तस्स 
नत्थिताय च अषप्पृस्छ॒तो; अत्थिताय च बहुस्युतो ति वेदितब्बो । सेसं 
वृत्तनयेनेव । 


१. कोसि ०=स्या०, रोऽ । २, ०वत्थुं-स्या०, रो० । ३. मार०~स्या०, रो०; 
०व्याधिना-सी० । ४, द्विपद० -म० । ५. °व-सी० । ६. लद्ि-सी°० । ७.७. सी ० पोत्यकरे 
नत्थि । ८, होति~स्या०, रो० । ६, सम्बत्थ°-स्या०, रो । १०, सृत्तंनस्या०, रो° । 
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राहु ख्वल्थु कथा 
१०५. येन कपिरवत्यु तेन चारिकं पक्ामी' (८६.२३) ति एत्थ अयं 
अनुपृुन्विकथा । सद्धोदनमहाराजा किर बोधिसत्तस्स अभिनिक्खमन- 
दिवसतो पदाय “मम पुत्तो बुद्धो भविस्सामी ति निक्खन्तो, जातोनुखो 
वृद्धो” ति पवत्तिसवनत्थं ओहितसोतो व विहरति । सो भगवतो पधानचरियं 
? च सम्बोधि च धम्मचक्षप्पवत्तनादीनि च सुणन्तो “इदानि किर मे पत्तो 
राजगहं उपनिस्साय विहरत" ति सुत्वा एकं अमं आणापेसि- “अहं 
तात वुद्धो ` महल्लको, साधु मे जीवन्तस्सेव पत्तं दस्सेही” ति । सो “साधू” 
ति पटिस्युणित्वा पुरिससहस्सपरिवारो राजगहं गन्त्वा भगवतो पादे 
वन्दित्वा निसीदि । अथस्स भगवा धम्मकथं कथेसि, सो पसीदित्वा पञ्बलं 
0 चेव उपसम्पदं च याचि । ततो नं भगवा एहिभिक्ुपसम्पदाय उपसम्पादेसि, 
सो सपरिसो अरहत्तं पत्वा तत्थेव फलसमापत्तियुखं अनुभवमानो विहासि । 
राजा तेनेव उपायेन अपरे पि अद्र दूते पहिणि, ते पि सम्बे सपरिसा तथेव 
भरहृत्तं पत्वा तत्थेव विर्हरिसु । “इमिना नाम कारणेन ते नागच्छन्ती" 
ति रञ्जो कोचि पवत्तिमत्तं पि आरोचेन्तो नत्थि 


15 अथ राजा बोधिसत्तेन सदधि एकदिवसे ` जातं" कालुदायि नाम 
अमच्च पहिणितुकामो पुरिमनयेनेव याचि, सो “सचे अहं प्बजितुं लभामि, 
दस्सेस्सामी” ति आह्‌ । तं राजा “पन्बजित्वा पिमे पत्तं दस्सेही" ति 
पहिणि; सो पि पुरिससहस्सपरिवारो गन्त्वा तथेव सपरिसोः अरहततं 
पापुणि। सो एकदिवसं सम्भतेयु सब्बसस्सेयु विस्सटुकम्मन्तेसु जनपद- 

“ मनुस्सेसु पष्फितिसु थलजजलजपृप्फेसुः परिपलनक्खमे मग्गे भगवन्तं 
वन्दित्वा सद्िमत्ताहि गाथाहि गमनवण्णं वण्णेसि । भगवा “किमेतं” ति 
पुच्छ । “भन्ते तुम्हाकं पिता सुद्धोदनमहाराजा महल्लकोम्हि, जीवन्तस्सेवे 
मे पृत्तं दस्सेही” ति मं पेसेसि, साधु भन्ते भगवा जातकानं सद्खहं करोतु, 
कालो चारिकं पक्षमितुं ति । तेन हि सङ्खस्स आरोचेहि, “भिक्छु गमिय- 


१. पक्षपमी-सी ° । २, आनुपुन्बी °-सी °; अनुपुन्ब ०~स्था०, रो० । ३. °निक्वमण०~ 
सी । ४, बुद्धो-सी० । ५-५. ‹ दिवसंजातत-म० । 5. सपरिवारो-म° । ७. जलजफलज. 
पष्फेषु-सी० । ८, °दानि~स्या०, रो० । 
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वत्तं पूरेस्सन्ती"” ति । “साधु भन्ते” ति थेरो तथा अकासि । भगवा अङ्ख- 
मगधवासीनं कुलपुत्तानं दसहि सहस्सेहि कपिलवत्थुवासीनं दसही ति 
सब्बेहेव वीसतिसहस्सेहि खीणास्वेहि परिवुतो राजगहा निक्खसमित्वा 
राजगहतो सद्वियोजनिकं कपिलवत्थं दिवसे दिवसे योजनं गच्छन्तो द्वीहि 
मासेहि पपुणिस्सामी ति अतुरितचारिक पक्षामि। तेन वृत्तं--“येन 
केपिलवत्थु तेन चारिकं पक्षामी" ति । 

एवं पक्घन्ते च भगवति उदायित्थेरो निक्खन्तदिवसतो पदाय सुडढो- 
दनमहाराजस्स गेहे भत्तकिचं करोति । राजा थेरं परिविसित्वा पत्तं गन्ध- 
चुण्णेन उब्बढेत्वा उत्तमभोजनस्स पूरेत्वा “भगवतो देही” ति धेरस्स 
हत्थे स्पेसि । थेरो पि तथेव करोति । इति भगवा अन्तराम॒गगे रजञ्जो- 
येव पिण्डपातं परिभृञ्खि 1 थेरो पि चः भत्तकिच्वावसाने दिवसे दिवसे रञ्मो 
आरोचेति “अज एत्तकं भगवा आगतो” ति, बुद्धगुणपटिसंयुत्ताय च 
कथाय साकियानं भगवति सद्धं उप्पादेसि । तेनेव नं भगवा “एतदग्गं, 
भिक्खवे, मम सावकानं भिक्खूनं कुलप्पसादकानं यदिदं कारदायी"” ति 
एतदग्गे ठपेसि । ह 


साकिया पि खो अनुप्पत्ते भगवति “अम्हाकं जातिसु पस्सि- 
स्सामा' ति सन्निपतित्वा भगवतो वसनद्वानं वीसंसमाना निग्रोधसक्स्स 
आरामो रमणीयो ति सच्क्खेत्वा तत्य सब्बं पटिजग्गनविधि कारेत्वा 
गन्धपुप्फादिहत्था पच्चुगगमनं करोन्ता सब्बालद्खारपटिमण्डिते" दहरदह्रे 
च नागरिकदारके च दारिकायो च पठमं पिणिस, ततो राजकुमार 
च राजकुमारिकायो ` च तेसं अनन्तरा सामं गन्त्वा गन्धपुप्फचुण्णादीहि ˆ 
पुजयमाना ` भगवन्तं गहेत्वा निग्रोधाराममेव अगमंसु। तत्र॒ भगवा 
वीसतिसहस्सखीणासवपरिवुतो पञ्जत्तपवरबुद्धासने ˆ निस्ीदि । साकिया 


१. दसहि सहस्सेहि-स्या ०, रो० । २, दस्सती-सी >; दस्सथा-स्या०, रो० । ३. स्पेतति- 
सो० । ४, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ५. आरोचेसि-घ्या ०, रो । ६-६. भगवा एत्तकं 
म० । ७. °पुपफहत्था-स्या०, रो० । ८. ऽपति०-सी० । ६. दहरे~स्या०, रो° । 
१०. नागरदारके-सी °, स्या०, रो० । ११, नागरदारि०-सी०, स्या०, रो । १२. ° कुमा- 
रियो-सी°, स्या; रो०। १३. पुप्फ०~स्या०, रो० । १४. पूजमाना-स्या०, रो० । 
१५. वन्बत्ते वर०~-सो०; पन्मत्तवर्‌°न््म® । 
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। मानजातिका मानत्थद्धा, “ते सिद्धत्यकुमारो अम्हेहिं दहरतरो व, 
॥ अम्हाकं कनिद्धो, भागिनेयो, पुत्तो, न्ता” ति चिन्तेत्वा दह रदहरे राज- 
| 100 कुमारे आहुघु-तुम्हे वन्दथ, मयं तुम्हाक ˆ पिद्वितो निसीदिस्सामा" ति । 


तेसु एवं निसिन्नेसु भगवा तेसं अज्छासयं ओलोकेत्वा “न मं नाती | 

? वन्दन्ति, हन्द दानि" ते ` वन्दापयिस्सामी “ ति अभिजञ्जापादकं चतुल्थज्छानं । 
समापनित्वा बुदाय इद्धया आकासं अन्भुग्गन्त्वा तेसं सीसे पादपंसुं 
ओकिरमानो' विय कण्डम्बमूलेः यमक्रपाटिहारियसदिसं पाटिहारियं ह 
अकासि । राजा तं अच्छरियं दिस्वा आह-“भगवा तुम्हाकं मङद्धलदिवसे | 
ब्राह्मणस्स वन्दनत्थं उपनीतानं पदे वो परिवत्तित्वा ब्राहयणस्स मत्थके 

"0 पतिद्विते दिस्वा पि अहं तुम्हे वन्दि, अयं मे पठमवन्दना" । वप्पमद्गल- 
दिवसे जम्बृच्छायाय ˆ सिरिसयने निपन्नानं वो जम्बच्छायाय अपरि वत्तं 
दिस्वा पि पादे वन्दि, अयं मे दुतियवन्दना ` । इदानि इमं अद्ुपुब्चं 
पाटिहारियं दिस्वा पि तुम्हाकं पादे वन्दामि, अयं मे तत्तियवन्दना ˆ” ति । 


सुद्धोदनमहाराजेन पन वन्दिते भगवति अवन्दित्वा चितो नामं 

° एकसाक्रियो पि नाहोसि, सब्बेयेव वन्दिसु । इति भगवा जातयो 
वन्दापेत्वा आकासतो ओरुण्ट पञ्जत्तं आसने निसीदि । निसिन्ने भग- 
वति सिक्वापत्तो जातिसमागमो अहोसि, सब्बे एकमा“ सन्तिपतिसु  । 
ततो महामेधो पोक्वरवस्सं वस्सि, तम्बवण्णमुदकं टेद्रा विरवन्तं गच्छति । 
कस्सचि सरीरे एकनबिन्दुमत्ं पि न पतति, तं दिस्वा सब्बे अच्छरियन्भुत 

° जाता अहस । भगवा “न॒ इदानेव मण्डं जातिसमागमे पोक्लरवस्ं 
वस्सति, अतीते पि वस्सी” ति इमिस्सा अदुप्पत्तिया * वेस्सन्तरजातकं 
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१. मानधद्धा-म० । २.२. ०धरो-्या०, रो० । ३. कणिद्रो-ष्या०, रो । 
४. तुम्देहि-स्या०, रो । ५-५. ने-म०। ६. वन्दापेस्सामि-स्या०, रो° । ७. ओोकरोर०- 
स्या०,रो०। क. गण्ड०-सी०; गण्डाम्बसक्खमूके-स्या०, रो० । ६. भनीतस्स-सी० । 
१०. ०वत्तेलवा-स्या०, रो०। ११. पठमा०-सी०। १२. जम्बूखायाय-स्या०, रो°। 
१३. दतिया०-सी० । १४. ततिया०-सी०। १५. ठिनो~स्या०, रो । १६. नाती-~सी ०; 
नाति~स्या + रो० । १७. एकग्गचित्ता-स्या 6, शो९॥ ५ "१८; संनिसीदिपु-सी° ; सचििन्ना 
निसीदिसुः स्या०, रो० । १९, विन्दु =-सी० । २०. °न्भूत०-स्या०, रो° । २१. इमस्सा- 
वो । २२. भध्थु-=स्या०, योर | 
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कथेसि । धम्मदेसनं सुत्वा सब्बे उद्राय वन्दित्वा पदक्खिणं कत्वा पक्- 
मिसु। एकोपि राजा वा राजमहामत्तो वा “स्वे अम्हाकं भिक्खं 
गण्टथा'” ति वत्वा गतो नाम नत्थि । 

भगवा दुतियदिवसे वीसतिभिक्खुसहस्सपरिवारो कपिलवत्थुं पिण्डाय 
पाविसि, न कोचि पच्चुग्गन्त्वा निमन्तेसि वा पत्तं वा अग्गहेसि । भगवा 
ट्न्दलीले ठितो आवज्ेसि--“कथं नु खो पुब्बे बुद्धा कुलनगरे पिण्डाय 
चरिसु, कि उप्पटिपाटिया इस्सरजनानं घरानि अगमंसु, उदाहु सपदान- 
चारिकं चरस" ति। ततो एकबृद्धस्स' पि उप्पटिपाटिया गमनं अदिस्वा 
“मया पि इदानि अयमेव वंसो अयं पवेणीः पश्गहेतन्बा, आयति चेमे 
सावका पि ममेव अनुसिक्खन्ता पिण्डचारियवत्तं पूरेस्सन्ती" ति कोटियं 
निविटुगेहतो पदाय सपदानं पिण्डाय चरति । “अभ्यो किर सिद्धत्थ- 
कुमारो पिण्डाय चरती" ति चतुभूमकादीसु" पासादेसु सीहपञ्नरं विवरित्वा 
महाजनो दस्सनन्यावटो अहोसि । राहलमाता पि देवी “अथ्यपुत्तो किर 
इमस्मियेव नगरे महता राजानुभावेन सुवण्णसिविकादीहिः विचरित्वा 
इदानि केसमस्घुं ओहारेत्वा कासायवत्थवसनो कपालहत्थो पिण्डाय चरति, 
'सोभतिनुखो नो वा" ति सीहपञ्चरं विवरित्वा जओलोकयमाना भगवन्तं 
नानावि रागसमुनलाय सरीरप्पभाय नगरवीथियो ओभासेत्वा बुद्धसिरिया ` 
विरोचमानं दिस्वा उण्टीसतो पदाय याव पादतला नरसोहुगाथाहि 
नामं अदुहि गाथाहि अमित्थवित्वा रज्ञो सन्तिकं गन्तवा “तुम्हाकं 
पत्तो पिण्डाय चरती” ति रजञ्मो आरोचेसि। राजा संविग्गहदयो 
हत्थेन खाटकं सण्ठापयमानो तुरिततुरितं निक्खमित्वा वेगेन गन्त्वा भगवतो 
पुरतो ठत्वा आह-किं भन्ते अम्हे ल पिथ, किमत्थं पिण्डाय चरथ, 
किमेत्तकानं भिक्खूनं न सका भत्तं लदधुं ति एवं सज्जिनो अहुवत्था” ति । 
वंसचारित्तमेतं ` महाराज अम्हाकं ति। ननु भन्ते अम्हाकं महासम्मत- 
खत्तियवंसो नाम वंसो, तत्थ च एकखत्तियो पि भिक्लाचारोः नाम 


१. बुद्धस्सा-प्या०, रो० । २. दानि-सी० । ३. अयमेव-सी० । ४. पवेणि- 
स्या०, रो० । ५. ऽभूमि०्~स्या०, रो । ९. ०सीवि ° ~स्या०, रो० । ७. ऽसिरिका-स्या०, 
रो० । ल-८; &-६. सी० पोत्थके नत्थि । १०. °तं सुत्वा-स्याऽ, रो ` । ११. चारित्त°~ 
द्या०, रो० । १२. ऽचरो-सी० । 
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नत्थी ति । अयं महाराज राजवंसो' नाम॒ तव वंसो, अम्हाकं पन बुदध- 
वंसो नाम, सन्बवृद्धा व^ पिण्डवारिका अहेसूं ति अन्तरवीथियं ठितो व-- 


“उत्तिटं नप्पमजेथ्य, धम्मं सुचरितं चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मि लोके परम्हि चा” ति ॥ 
[ध०१०- ३३ 
` इमं गाथमाह । गाथापरियोसाने राजा सोत्तापत्तिफलं सच्छाकासि ¦ 
“धम्मं चरे सुचरितं, न नं दुचरितं चरे! 
धम्मचारी सुखं सेति, असिम लोकै परम्हि चा” ति ॥ 
[ध ०प०-२३] 


इमं पन गाथं सूत्वा सकदागामिफले पतिदासि, धम्मपालजातकं 

सुत्वा अनागामिफटे पतिद्ासि, मरणसमये सेतच्छत्तस्स हेदा सिरिसयने 

° निपन्नोयेव अरहत्तं पापुणि । अरलञ्जवासेन पधानानुयोगकिचं रज्ञो 

नाहोसि । 

सोतापत्तिफलं ` सच्छिकत्वा एव पन भगवतो पत्तं गैत्वा सपरिसं 

भगवन्तं महापासादं भआरोपेत्वा” पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन परिविसि । 

भत्तकिचावसाने सव्वं इत्थागारं आगन्त्वा भगवन्तं वन्दि सपेत्वा राहुल- 

° मतर । सा पन “गच्छ अथ्यपृत्तं ` वन्दाही” ति परिजनेन दुच्माना पि 

8. 290 “सचे मण्टुं गुणो अत्थि, सयमेव अय्यपुत्तो आगमिस्सति, आगतं नं वन्दि- 

स्सामी” ति वत्वा न अगमासि । अथः भगवा राजानं पत्तं गाहापेत्वा 

दरीहि भमसावकेहि सदधि राजधीताय सिरिगन्भं गन्त्वा “राजधीता यथा- 

रुचिया वन्दमाना न किञ्चि वत्तव्वा" ति वत्वा पञ्जत्तं आसने निसीदि । 

“ सा वेगेन आगन्त्वा गोप्फकेसु गहेत्वा पादयपिद्धियं सीसं परिवत्तेत्वा परि- 
वत्तेत्वा यथाञ्छासयं वन्दि । 


९. 1008 





राजा राजधीताय भगवति; सिनेहबहुमानादिशुणस्पात्ति कथेसि । 
भगवा “अनच्छरियं महाराज यं इदानि परिपक्षे नाणे तया रविखयमाना 


१. वंसो-म० । २. तं-प्या०, रो० । ३. ०च~-म० । ४, ओरो०~स्या०, रो० । 
५, ० पुत्तकं~सी० । ६. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेयु नत्वि। #. च-म०। 
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राजधीता अत्तानं रकि, सा पुञ्बे अनारक्खा पन्बतपादे विचरमाना 
अपरिपक्के जाणे अत्तानं रक्खी `” ति वत्वा चन्दकि्चरीजातक- कथेसि । 
तं दिवसमेव च नन्द राजकुमारस्स केसविस्सनननं पदबन्धो घर- 
मद्धलं आवाहमद्धलं छंतमङद्धलं ति पश्च सहासङ्कलानि होन्ति! भगवा 
नन्दं पत्तं गाहापेत्वा सङ्धलं वत्वा उदायासना पक्घामि । जनपदकल्याणी ` 
कुमारं गच्छन्तं दिस्वा “तुवटं खो अय्यपुत्त आगच्छेथ्यासी"” ति वत्वा गीवं 
पसारेत्वा ओलोकेसि । सो पि भगवन्तं “पत्तं गण्डा” ति वत्तं भविसह्‌- 
मानो विहारंयेव अगमासि । तं अनिच्छमानंयेव भगवा पन्बाजेसि 1 इति 
भगवा कपिलपुरं आगन्त्वा दुतियदिवसे नन्दं प्बाजेसि । 
सत्तमे दिवसे राहुलमाता कुमारं अलङ्करित्वा भगवतो सन्तिकं 
पेसेसि--“पस्स तात एतं वोसत्तिसहस्ससमणपरिवुतं सुवण्णवण्णं ब्रह्यमरूप- 
वण्णं समणं, अयं ते पिता, एतस्स महन्ता निधयो अहेसु, त्यस्सः निक्ख- 
मनतो पदाय न पस्साम, गच्छं नं दायलं याच, अहं तात कुमारो छततं 
उस्सापेत्वा चक्षवत्तौ भविस्सामि, धनेन मे अत्यो, धनं मे देहि, सामिको 
हि पुतो पितुसन्तकस्सा"” ति । राहुलकुमारोः भगवतो सन्तिकं गन्त्वा व 
पितुसिनेहं पटिलभित्वा हट्रचित्तोः “सुखा ते समण छाया” ति वत्वा 
अज्जं पि बहुं अत्तनो अनुहूपं वदन्तो अदासि । भगवा कतमभत्तकिचो 
अनुमोदनं कत्वा उद्ायासना पक्षामि । कुमारो पि “दायं मे समण देहि, 
दायनं मे समण देही" ति भगवन्तं अनुबन्धि । तेन वुत्तं--“अनुपुब्बेन 
चारिकं चरमानो येन कपिलवत्थु ` ` -प०"* "दायनं मे समण देही” ति । 
अथ खो भगवा आयस्पन्तं सारिपुक्तं आमन्तेसी (८६.११) ति भगवा 
कुमारं न निवत्तापेसि, परिजनो पि” भगवता सद्धि गच्छन्तं निवत्तेतुं न विस- 
हति । भथ भारामं गन्त्वा ५यं अयं पितुसन्तकं धनं इच्छति, तं वदानुगतं 
सविघातं , हन्दस्स बोधिमण्डे पटिलद्धं सत्तविधं अरियधनं देमि, लोकुत्तर- 
दायनस्स नं साभिकं करोमी"” ति आयस्मन्तं सारिपृत्तं आमन्तेसि । 


१. रक्छति-स्या०, रो० । २, ख्वा-स्या०, रो० । ३. किन्तर०-सी० । ४* स्था०, रो० 
पोस्यकेसु नत्थि । ५. तदा०-स्या०, रो० । ६. तस्स~ष्या०, रो०; व्यास्स-सी० । ७, नवत्त 
स्था०, रो० । ८. कुमारो-सी०, स्या०, रो० । ६. हहतुडुचित्तो-स्या०, रो० । १०. गवस्थु- 
स्यार, रो° । ११. करमारं-स्या०, रो० । १२. सविधातक-म० । १३. लोकृतरस्स°~पो० । 
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आमन्तेत्वा च पनाह्‌-^“तेन हि त्वं सारिपृत्त राहुलकुमारं पव्बाजेही” 
ति 1 यस्मा अयं दायलं याचति, तस्सा नं लोकुत्तरदायज पटिलाभाय 
पव्बाजेही ति अत्थो । 


इदानि या सा भगवता बाराणसियं तीहि सरणगमनेहि पञ्बल्ना 
` च उपसम्पदा च अनुज्ञाता, ततो यस्मा उपसम्पदं परिक्खिपित्वा 
गङभावे स्पेत्वा जत्तिचतुत्येन कम्मेन उपसम्पदा अनुज्ञाता, पम्बलना पन 
नेव परिक्छचित्ता, न पन अनुञ्जाता, तस्मा अनागते भिक्लूनं विमति 
उप्पलिस्सतति--“अयं पव्बला नाम पुब्बे उपसम्पदासदिसा, किनु खो 
~“ इदानि पि उपसम्पदा विय कंम्मवाचाय एव कत्तव्बा, उदाह सरणगमनेही ” 
0 ति । इमं च पनत्थं विदित्वा भगवा पून तीहि सरणगमनेहि सामणेरप्बलं 
अनुजातितुकामो, तस्मा धम्मसेनापति तं भगवतो अज्छासयं विदित्वा 
भगवन्तं पुन पव्बलं अनुजानपेतुकामो आह-"सथाहं भन्ते राहरुकमारं 
पृञ्ब्राज्ञेमी" (८६.१२) ति | 
अथं खो आयसम सारिपुत्तो राहुख्ह्मारं परज्धाजेसी ति कुमारस्स 
15 मही मोग्गह्लानत्थेरो केसे चिन्दित्वा कासायानि दत्वाः सरणानि अदासि । 
महाकस्सपत्थेरो ओवादाचरियो अहोसि । यस्मा पन उपज्छायसूलका 
पञ्बला च उपसम्पदा च, उपज्छायो व॒ तत्थ इस्सरो, न आचरियो, 
तस्मा इुत्तं--“अथ खो आयस्मा सारिपृत्तो राहलकुमारं पन्बाजेसो” ति 
एवं “कुमारो प्न्बजितो” ति सुत्वा उप्पन्नसंवेगेन हृद्येन अथ 
% सखो खुद्भोदनो सक्को ति सन्चं वत्तव्बं । तत्थ यस्मा उज्छाचरियाय जीवतो 
पञ्बजितस्स भविसेसेन “वरं याचामी"” ति वृत्ते “याचस्तू" ति वचनं 
भप्प्रतिरूपं, न च बुद्धानं आचिष्णं, तस्मा “अतिक्कन्तवरा खो गोतम 
तथागता” ति वुत्तं । यंच भन्ते कप्पति यं च अनवज्जं ति यं तुम्हाकं 
चेव दातुं कप्पति, अनवलं च होति, मम सम्पटिच्छनपच्चया विञ्जृहि 
४.29 ॐ न गरहितव्वं, तं याचामी ति अत्थो । तथा नन्दे अधिमत्तं राखे ति 
यथेव किर बोधिसत्तं एवं नन्दं पि राहुलं पि मद्धलदिवसे नेमित्तका 
` चव्केवत्ती भविस्सती” ति ब्या्करिसु । अथ राजा "पुत्तस्स चक्कवत्ति- 





१. भसम्पदऽ~म० । २. दत्वा सारिपुत्तो-स्या०, रो० । ३. मम च~म । 
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सिरि पस्सिस्सामी"” ति उस्साहजातो भगवतो पन्बजलाय महन्तं इच्छा- 
विघातं पापुणि । ततो “नन्दस्स चक्कवत्तिसिरि पस्सिस्सामी” ति उस्साहं 
जनेसि, तं पि भगवा पन्बाजेसि । इति तं पि दुक्खं अधिवासेत्वा “इदानि 
राहुलस्स चक्वत्तिसिरि पर्सिस्सामी” ति उस्साहं जनेसि, तं पि भगवा 
पल्बाजेसि । तेनस्स “इदानि कुलवंसो पि पच्छो, कुतो चक्षवत्तिसिरी” 5 
ति अधिकतरं दुक्खं उप्पन्नि । तेन वुत्तं--^“तथा नन्दे अधिमत्तं राहुले" 
ति । रञ्जो पन इतो पच्छा अनागामिफलप्पत्ति वेदितब्बा । | 

साधु भन्ते अय्या (८७.१) त्ति इदं कस्मा आह ? सो किर 
चिन्तेसि-- “यत्र हि नाम अहं पि बुद्धमामको धम्ममामको सद्खमामको 
समानो अत्तनो पियतसपुत्ते' पञब्बाजियमाने जातिवियीगदुक्खं अधिवासेतं न 10 ए. "01 
सक्घोमि, अज्ञे जना पुत्तनत्तकेसु पव्बजन्तेसु* कथं अधिवासेस्सन्ति, तस्मा 
अज्वेसं पि ताव एवशूपं दुक्खं मा अहोसी"” ति आह । भगवा “सासने 
निथ्यानिककारणं राजा वदती” ति धम्मकथं कत्वा “न भिक्स 
अनुज्ञातो मातापितहि पुत्तो पञ्याजेतन्यो" ति सिक्खापदं पञ्पेसि । 


तत्थ मातापितूही ति जननिजनके ` सन्धाय वृत्तं । सचे द्वे अत्थि, 5 
दरे पि आपच्छितम्बा । सचे पिता मतो होति" माता वा, यो जीवति सो 
आपृच्छितन्बो । पन्बजिता पि आपृच्छितव्बा व । आपुच्छन्तेन सयं 
वा गन्तवा आपुच्छितव्बं, अजञ्मो वा पेसेतम्बो, सो एव वा पेसेतन्बो 
“गच्छ मातापितरो आपुच्छित्वा एही" ति । सचे “अनुञ्जातोम्ही” ति 
वदति, सटटन्तेन पन्बाजेतन्बो । पिता सयं पन्बजितो पृक्तं पि प्बाजे- 
तुकामो होति, मातरं आपुच्छत्वा व पन्बाजेतु । माता वा धीतरं प्बा- 
जेतुकामा, पितरं आपुच्छित्वा व पन्बाजेतु । पिता पृत्तदारेन अनत्थिको 
पलायि. माता “इमं पव्बाजेथा” ति पत्तं भिक्छूनं देति, “पितास्स कुहि” 
ति वुत्त “चित्तकेष्थ्यं कीकितुं पलातो" ति वदति, तं पन्बाजेतुं वटति । 
माता केनचि पुरिसेन सरद्धि पलाता होति, पिता पन “पन्बाजेथा” ति “ 
देति, एत्था पि एसेव नयो । पिता विप्पवुत्थो होति, माता “पृतं 


१. ०तरा पत्ते-स्या०? रो० । २, पञ्बाजितेषु-म० । २३. जननी०-सीर, स्यार, 
रो०। ४, भ० पोत्थके नत्थि । 





१०६४ समन्तपासादिका | राहुलवल्थु- 


`“ प्वाजेथा" ति अनुजानाति, “पितास्स* कुर्हि" ति वृत्ते “कि तुम्हाकं 
पितरा, अहं जानिस्सामी ” ति वदति, पव्बाजेतुं वहती ति ह्गरुन्दियं वुत्तं । 
मातापितरो मता, दारको चृषछमातादीनं सन्तिके संवद्धो, तस्मि 
पव्वाजियमानेः जातका कलहं वा करोन्ति, खिथ्यन्ति वा, तस्मा विवाढ्‌- 
 पच्छेदनत्थं आपुच्छित्वा व॒पव्बाजेतव्बो । अनापुच्छा पन्वाजेन्तस्स पन 
आपत्ति नत्थि । दहरकाले गहेत्वा पोसनका मातापितरो नाम होन्ति 
तेयु पि एसेव नयो । पुत्तो उत्तानं निस्साय जीवति, न मातापितरो । 
सचे पि राजा होति, आपुच्छित्वा व॒पञ्बाजेतन्बो । मातापितरूहि अनु- 
ञ्जातो पञ्बजित्वा पन विन्भमति, सचे पि सतक्खत्त पन्बजित्वा 
0 विन्भमत्ि, आगतागतकाले पुतप्पुनं आपुच्छित्वा व पन्बाजेतन्नो । सचे 
एवं वदन्ति--“अयं विन्भमित्वा गेहं आगतो अम्हाकं कम्मं तन करोति, 
`" ^“ प्ब्बजित्वा तुम्हाकं वत्तं न परेति, नत्थि इमस्स आपुच्छनकिचं, आगता- 
गतं पव्वाजेष्याथा” ति एवं निस्सटुं पुन अनापुच्छा पि पन्बाजेतुं 
वृदति । 
1 यो पि दहरकालेयेव “अयं तुम्हाकं दिन्नो, यदा इच्छथ, तदा 
पन्बाजेय्याथा” ति एवं दिघ्नो होति, सो पि आगतागतो पुन अनापुच्छाः 
व पन्बाजेतन्बो । यं पन दहरकालेयेव “दमं भन्ते पव्बाजेभ्याथा” ति 
अनुजानित्वा पच्छा बुडप्पत्तकाले नानुजानन्ति, अयं न अनापुच्छा 
पव्बाजेतनव्बो । एको मातापितुहि सदधि भण्डित्वा “पनब्बाजेथ मं” ति 
“ आगच्छति, “आपृुच्छित्वा एही” ति च वुत्तो “नाहं गच्छामि, सचे मंन 
पठ्नाजेथ, विहारं वा॒ भपेसि, सत्थेन वा तुम्हे पहुरामि, तुम्हाक जातक- 
उपद्राकानं वा भरामच्छेदनादीहि अनत्थं उप्पादेमि, स्खा वा पतित्वा 
मरामि, चोरमज्छ वा पविसामि, देसन्तरं वा गच्छामीति वदति, तं 
जीवस्सेव ` रक्छणत्थाय पन्बाजेतुं वदति । सचे पनस्स मातापितरो 
5 आगन्त्वा “कस्मा अम्हाकं पत्तं पञ्बाजयित्था" ति वदन्ति, तेसं तमत्थं 
आरोचेत्वा “रक्वणत्थाय नं पन्बाजयिम्ह, पञ्जायथ तुम्हे पुत्तना" ति 
१. संवड्ढो-स्या०, रो० । २. ०तं निष्साय~प्या०ः रो । ३. °नं~स्या०, रो० । 


४. अनापुच्छिला-सी °; भापृच्छित्वा~स्या०, रो० । ५. जीवितस्तेव-स्था०, रो- ; तस्सेव~ 
सो° । ६" °विम्हा-सी० । #, पिता तस्व. म०। 





कथा ] महाखन्घक १०६५ 


वत्तव्वा । “रक्वा पतिस्सामी ” ति आरुहित्वा पन हत्थपादे मुश्चन्तं 
पव्बाजेतुं वद्रुतियेव । 


एको ` विदेसं गन्तवा पब्बल्नं याचति, आपुच्छित्वा चे गतो, पन्बा- 
जेतव्वो । नो चे दहुरभिक्खं पेसेत्वा आपु च्छापेत्वा पम्बाजेतब्बो, अतिदूरं 
चे होति; पन्बाजेत्वा पि भिक्खूहि सद्धि पेसेत्वा दस्सेतुं वदति । रुन्दियं 
पन वुत्तं--“सचे दूरं होति मग्गो च महाकन्तारो, गन्त्वा आपुच्छिस्सामा " 
ति पव्बाजेतुं वदती” ति । सचे पन मातापितुन्नं बहु पुत्ता होन्ति, एवं च 
वदन्ति--“भन्ते एतेसं दारकानं यं इच्छथ, तं पब्बाजेथ्याथा"” ति । दारके 
वीमंसित्वा यं इच्छति, सो पव्बाजेतन्बो । सचे पि सकलेन वा कुलेन वा 
गामेन वा अनुञ्जातं होति “मन्ते इमस्मि कुले वा गामे"वा यं इच्छथ, तं 
पव्बाजेथ्याथा” ति । यं इच्छति, सो पव्बाजेतन्बो ति । 


यावतङ़ वा पनं उस्वहती (८७.१५) ति यत्तके सक्षोति । 
सिक्खापद-दण्डकस्मवत्थुकथा 


१०६. दससु सिक्खापदेसु पुरिमानं पञ्चन्तं अतिक्षमो नासनवत्थु ^ 
पच्छिमानं अतिक्षमो दण्डकम्मवत्थु । 

१०७. अप्पतिस्सा* ति भिक्खू ` जेदुकद्ाने इस्सरियद्राने न्‌ 
ठ्पेन्ति । असभागवुत्तिका ति समानजीविका न भवन्ति, विसभागजीविका 
ति अत्थो* । अङछाभाय परिसक्त्ती ति यथा लाभं न लभन्ति; एवं परक्षमति । 
अनस्थाया ति उपटवाय । अनावाप्नायाः ति “किन्ति इमस्मि आवासे न 
वसेय्यु" ति परक्षमति । अक्षति परिभासती ति अक्षोसति चेव भयदस्स- 
नेन च तनेति । भेदेती ति पेसुञ्जं उपसंहरित्वा भेदेत्ि । आवरणं कातु 
ति ध्मा इध पविसा” ति निवारणं कतुं 1 यत्थवा वसति यत्थवा 
परिकमती ति यत्थ वसति वा पविसति वा; उभयेना पि अत्तनो परिवेणं 
च वस्सग्गेन पत्तसेनासनं च वुत्तं 


१. पपतिस्सामी-स्या०, रो० । २. गपि-म०। ३, ०स्तामी-स्या०, रो०। 
४, नाखना०-स्या०, रोः । ५, भिक्वु -स्या०, रो° । ६ भअवासाय~सी० $ म०। 
#-#, सी ० पोत्वके नत्थि । ७, विध~स्या०, रो° । ८, पविसीनसी ° । 


ए. १9५4 


(ला 


९२. 1013 


[न 


9) 





१०६६ समन्तपासादिका | अपलाछन~ 


धरखद्रारिकं आहारं आवरणं करोन्ती (55.११) ति “अन्न मा खादथ , 

मा भृञ्था ” ति एवं निवारेन्ति। न भिकखवे प्रखद्वारिको आहारो आवरणं 

४. कातन्बो ति एत्थ “मा खाद, मा भुञ्चा” ति वदतो पि “हारं निवा- 

रेस्सामी” ति पत्तचीवरं अन्तो निक्िपतो पि सन्बपयोगेसु दुक्षटं । अना- 

5 चारस्स पन दृब्बचसामणेरस्स दण्डकम्मं कत्वा यागं वा मत्तं वा पत्तचीवरं 

वा दस्सेत्वा “एत्तके नाम दण्डकम्मे आहटे इदं लच्छसी” ति वन्तु वटति । 

भगवता हि आवरणमेव दण्डकम्मं वुत्तं । धम्मसद्खाहकत्थेरेहि पन अप- 

राधानुरूपं उदकदाष्वालिकादीनं आहरापनं पि कातब्बं ति वृत्तं, तस्मा तं 

पि कातब्बं । तं च खो “ओरमिस्सति विरमिस्सती"” ति अनुकस्पाय, न 

0 “नस्तिस्सति विब्भमिस्सती"” ति आदिनयप्पवत्तेन पापज्छासयेन “दण्ड- 

कम्मं करोमीति च उण्ह्षासाणे वा निपलपेतुं पासाणिद्रुकादीनि वा 
सीसे निक्खिपापेतुं उदकं वां पवेसेतुं न वटति । 
अनापुच्छावरणवस्थु 

१०८. न भिक्खवे उपञ्श्नायं अनापुच्छा ति एत्थ “तुम्हाक साम- 

णेरस्स अयं नाम अपराधो, दण्डकम्ममस्स करोथा” ति तिक्वत्तं वुत्ते, 

15 सचे उपज्छायो दण्डकम्मं न करोति, सयं कातुं वटति । सचे पि आदितो 

व उपज्छायो वदति “मण्हं सामणेरानं दोसे सति तुम्हे दण्डकम्मं करोथा" 

ति कातुं वट्तियेव । यथा च सामणेरानं एवं सद्धिविहारिकन्तेवासिकानं 

पि दण्डकम्मं कातुं वहति । 





अपराठनवत्थु 


ए. 1014 अपलारेन्ती ति "तुम्हाकं पत्तं दस्साम, चीवरं दस्सामा” ति 
 अत्तनो उपद्रानकरणत्थं सङ्धण्टन्ति । न भिक्खवे अञ्जस्स परिसा अपरार- 

तन्वा ति एत्य सामणेरा वा होन्तु उपसम्पन्ना वा, अन्तमसो दुस्सील- 
भिक्लुस्सा पि परस्स परिसभूते भिन्दित्वा गणितं न वटति, आदीनवं पन 

वत्तं वष्रति “तया नहायितुं* आगतेन गूथमक्खनं विय कतं दुस्सीलं निस्साय 


१. ौद-मं० । २. भुज्ञा-म० । ३. ०कंम्पाया~-रो० । ४. °कम्मस्स~स्या०, रो° । 
५. दस्साभि- रो० । ६. दस्तामी-रौऽ । ७. न्हायितु-मं०, रो० । 
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विहरन्तेना" ति । सचे सो सयसेव जानि्वा उपज्पं वा निस्सयं वा 
याचति, दातुं वदति 1 
क्ण्डक्सामणेरवत्थु 
 अदुजानामि भिक्खवे दसहङ्कहि समन्नागतं सामणेरं नासेतं (८९.३२) 
ति एत्थ कण्डकसिक्खापदवण्णनायं वुत्तासु तीसु नासनासु लिद्धनासना 
व अधिप्पेता, तस्मा यो पाणातिपातादीसु एकं पि कम्मं करोति, सो 
लिद्खनासनाय नासेतन्बो । यथा च भिक्सूनं पाणातिपातादीसु नाना- 
आपत्तियो होन्ति, न तथा सामणेरानं । सामणेरो हि कुन्थकिपिद्धिक पि मारेत्वा 
मङ्कुणण्डकं ` पि भिन्दित्वा नासेतब्बतंयेव पापुणाति, तावदेवस्स सरणगमनानि 
च उपज्फायग्गहणं: च सेनासनगगाहो च परिप्पस्सम्भति, सङ्खलाभं न 
लभति, लिद्धमत्तमेव एकं अवसिदुं होति 1 सो सचे आकिण्णदोसो व 
होति, आयति संवरे न तिद्रुति, निक्षड़तब्बो 1 अथ सहसा विरज्भित्वा 
“दुटु ` मया कतं” ति पुन संवरे ठातुकामो होति, लिद्धनासनकिचं नत्थि । 
यथानिवत्थपारुतस्सेव सरणानि दातन्बानि, उपज्छायोः दातन्बोः, सिक्वा- 
पदानि पन सरणगमनेनेवं इज्छन्ति । सामणेरानं हि सरणगमनं भिक्खूनं 
उपसम्पदकम्मवा चासदिसं, तस्मा सिक्खुना* विय चतुपारिसुद्धिसीलं, 
इमिना पि दससीलानि समादि्लानेव होन्ति, एवं सन्ते पि दच्छहीकरणत्थं 
आयति संवरे पतिद्भापनत्थं पुन दातब्बानि । सचे पुरिमिकाय पुन सरणानि 
गहितानि, पच्छिमिकाय वस्सावासिकं लच्छति । सचे पच्छिमिक्राय गहि- 
तानि, सङ्खन भपलोकैेत्वा लाभो दातब्नो । 
अदिन्नादाने तिणसलाकमत्तेना पि वत्थुना, अब्रह्यचरिये तीसु 
मग्गेसु यत्थ कत्थचि विप्पटिपत्तिया, मुसावादे हस्साधिप्पायताय पि मुसा- 
भणिते अस्समणो होति, ` नासेतब्बतं आपन्ति । मन्पाने पन भिक्खुनो 
अजानित्वा पि बीजतो पदाय मनं पिवन्तस्स पाचित्तियं । सामणेरो पन 
जानित्वा व पिवन्तो सीलभेदं आपलति, न अजानित्वा । यानि पनस्स 
इतरानि पञ्च॒ सिक्खापदानि, तेसु भिन्नेसु न नासेतब्बो, दण्डकम्मं 





१. कण्टक -म० । २ मङ्गररण्डकं-म । ३. उपज्फागहणं-स्या०, रो० । ४. चे- 
स्या०, रो० । ५. दुटूठ-स्या९ रो० । ६-६. उपजा दातब्वा~घ्या>, रो० । ७. भिक्ुनं= 
म । ८,६. सण पोध्थके नत्व । 
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१०६८ समन्तपासादिका | पण्डकवल्थु- 


कातव्बं । सिक्खापदे पन पुन दन्ते पि अदिन्तेपि वटति । दण्डकम्मेन 
पन पीठेत्वा आयति संवरे ठपनत्थाय दातब्बमेव । सामणेरानं मनपानं 
सचित्तकं पाराजिकवत्थु, अयं विसेसो । 

अवण्णभासने पन अरहं सम्मासम्बद्धो ति आदीनं पटिपक्खवसेन 
जृद्धस्स वा, स्वाक्वातो ति दीनं पटिपक्ववसेन धम्मस्स वा, सुप्पटिपन्नो 
ति दीनं पटिपक्छवसेन सङ्कस्स वा अवण्णं भासन्तो रतनत्तयं निन्दन्तो 
गरहन्तो आचरियुपनज्छायादीहि “मा एवं अवचा” ति अवण्णभासने 
आदीनवं दस्सेत्वा निवारेतन्बो 1 सचे यादततियं बुच्मानो न ओरमति, 
कण्डकनासनाय नासेतन्बो ति इ्रुन्दियं वृत्तं । महाअदटुकथायं पन “सचे 
एवं वुचमानो तं लद्धि निस्सजति, दण्डकम्मं कारेत्वा अचयं देसापेतन्बो 1 
सचे न निस्सजति , तथेव आदाय पग्गण्ह तिद्रुति, लिद्धनासनाय नासेतनब्बो" 
ति वुत्तं, तं यत्तं । अयमेव हि नासना इधाधिप्पेता ति । 

 सिच्छादिद्विके पि एपैव नयो। सस्सतुच्छेदानं हि भज्जतर- 
दिद्टिको सचे आचरियादीहि ओवदियमानो निस्सनति , दण्डकम्मं कारेत्वा 
अयं देसापेतब्बो । अप्पटिनिस्सनन्तो व ॒नासेतन्बो ति। भिक्खुनी- 
द्सको ` चेत्थ कामं अब्रह्मचारिग्गहणेन गहितो व, अन्रह्मचारि पन आयति 
संवरे ठातुकामं सरणानि दत्वा उपस्म्पादेतुं वदति । भिक्खुनीदुसको 
आयति संवरे ठातुकामो पि पव्वन्नं पिन लभति, पगेव उपसम्पदं ति 
एतमत्थं दस्सेतुं “भिवखुनीदूसको” ति इमं विसं दसमं अद्ध वुत्तं ति 
वेदितब्बं । 
पण्डकवत्थुकथा 

१०९. दहरे" दहरे (५८९ .८) ति तस्णे तरणे । मोकिगस्छे ति 
थूलसरीरे । हत्थिभण्डे अस्सभण्डे ति हत्थिगोपके च अस्सगोपके च । 

पण्डको भिकखवै ति एत्थ आसित्तपण्डको उसूयपण्डको ओपक्ष- 
मिकपण्डको' ` पक्खपण्डको नपुंसकपण्डको ति पञ्च पण्डका । तत्थ यस्स 





१. पिछेत्वा-स्या०, रो० । २-२. सी° पोल्थके नत्थि । ३. सुपटि °-सी ०, स्या०, 
रो । ४. निस्पजत्ति-सी ° । ५५. भिक्ुनि ०-म० । एवमुपरि पि । ६. सरणादीनि-सी° } 
७. इद-म० ¦ ८-८, सी० पोध्यके नल्थि । €. मोलि ०-स्या०, रो०; मरुनि°~सी° । 
१०. उसुय्य०-~स्या०, रो०। ११. °मियरनस्या०, रो०। 
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कथा | महाखन्धकं १०६६ 


प्रेसं अद्धजातं मुखेन गहेत्वा असुचिना आसित्तस्स ॒परिखहौ वूपसम्मति, 
अयं आसित्तपण्डको 1 यस्स परेसं जअज्छाचारं पस्सतो उसूयाय उप्पच्चाय 
परिव्महो वूपसम्मति, अयं उसूयपण्डको । यस्स उपक्कमेन बीजानि अप- 
नीतानि, अयं; .ओपक्षमिकपण्डको । एकचो पन ॒ अक्रुसलविपाकानुभावेन 
कारूपक्खे पण्डको: होति, जुण्हपक्खे पनस्स परिह वूपसम्मति, अयं 
पवखपण्डको । यो पन पटिसन्धियंयेव अभावको उप्पन्लो, अयं नपुंस्कपण्डको 
ति । तेयु आसित्तपण्डकस्स च उुयपण्डकस्स च पव्बल्ा न वारिता, 
इतरेसं तिण्णं वारिता 1 तेसु पि पक्खपण्डकस्सं यस्मि पक्खे पण्डको 
होति, तस्मियेवस्स पक्खे पञ्बजना वारिता ति ङ्करुन्दियं वुत्तं। यस्स 
चेत्थ पब्बजा वारिता, तं सन्धाय इदं वुत्तं--“अनुपसम्पन्नो न॒ उपसम्पादे- 

तन्नो उपसम्पन्नो नासेतव्बो" ति । सो पि लिङ्खनासनेनेव नासेतब्बो । 
इतो परं “नासेतब्बो” ति वृत्तेः पि एसेव नयो । 





येय्यसंवासकवत्थुकथा 


११०. पुराणङ रपुत्तो (८९.१६) ति पुराणस्स अनुक्षमेन पारिजुञ्जं 
पत्तस्स कुलस्स पुत्तो 1 मातिपक्खपितिपक्छतोः कोलज्ञा खीणा विन 


मता अस्सा ति खीणकोरञ्जो । अनधिगत ति अप्पत्तं । फाति कतुं ति 


वतुं । इङ्खा ति उथ्योजनत्थे निपातोः। अनुयुञ्ञियमानो ति एकमन्तं नेत्वा 
केसमस्सुओरोपन-कासायपटिगहण - सरणगमन-उपज्फायगहण-कम्मवाचा- 
निस्सयघम्मे पृच्छियमानो । एतमत्थं आरोचेसी ति एतं सयं पव्वजितभावं 
आदितो पदाय आचिक्खि । 


थेव्य्चवासको भिक ति एत्य तयो येग्यसंवासका ~ लिङ्धत्येनको, 
संवासत्थेनको, उभयत्थेनको त्ति । तत्थ यो सयं पञ्बजित्वा विहारं गन्त्वा 
त भिक्खुवस्सानि गणेति, न यथाबुदुं वन्दनं सादियति, न॒ आसनेन 
पटिबाहूति, न उपोसथपवारणादोसु सन्दिस्सति, भयं लिद्धमत्तस्सेव 
थेनितत्ता लिङ्खत्थेनको ताम 1 . 


१. यस्स पन-~स्या०, रो०। २. स्यार, रोः पोद्थकेसु नत्थि। ३, वु्तेसु~म०। 
४, .गुढनं-रे० । ५. खोणकोलग्नो ति माति°=स्या०, रो । ६-६, सो० पोल्थके नल्थि । 
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१०७० समन्तपाप्तादिका | येय्यसंवासकवध्थु- 


यो पन भिक्ृहि पन्बाजितो सामणेरो समानो विदेसं गन्त्वा “अहं 
दसवस्सों वा वीसतिवस्सो वा” ति मुसा वत्वा भिक्खुवस्सानि गणेति, 
“0 यथावद वन्दनं सादियति, आसनेन पटिवाहति, उपोसथपवारणादीसु 
सन्दिस्सति, अयं संवासमत्तस्सेव थेनितत्ता संवांसत्थेनको नाम । भिक्खु- 
" वस्सगणनादिको हि सब्बो पि किरियभेदो इमस्मि अत्थे “संवासो” ति 
वेदितब्बो 1 सिक्ं पचक्खाय “न मंˆ कोचि जानाती" ति एवं पटिपनन्ते 

पि एसेव नयो । 


यो पन सयं पन्बजित्वा विहारं गन्त्वा भिक्खुवस्सानि गणेति, 
यथावडं वन्दनं सादियति, आसनेन पटिवाहति, उपोसथ“-पवारणादीसु 


0 सन्दिस्सति, अयं लिद्धस्स चेव संवासस्स च थेनितत्ता उभयत्थेनको 


नाम । अयं तिविधो पि भेय्यसंवासको अनुपसम्पन्नो न उपसम्पादेतब्बो, 
उपसम्पन्नो नासेतव्बो, पुन पन्बलं याचन्तो पि न पव्बाजेतन्वो । 


ए. 299 एत्थ च असम्मोहत्थं क परकिण्णकं वेदितव्वं-- 
“राजदुभ्िक्वकन्तार-रोगवेरिभयेहि वा । 
19 चीवराहरणत्थं वा, लिद्धं आदियतीध यो ॥ 


संवासं नाधिवासेति, याव सो सुद्धमानसो। 
थे्यसंवासको नाम, ताव एस न वृत्ती” ति ॥ 


तवार्थं ' वित्थारनयो ~ इधेकचस्स राजा कुद्धो होति, सो “एवं मे 

सोत्थि भविस्सती” ति सयमेव लिङ्धं गहैत्वा पलायति 1 तं दिस्वा रञ्ज 
 आरोचेन्ति । राजा “सचे पञ्बजितो, न तं लम्भा किञ्चि कातुं" ति तस्मि 
कोधं पटिविनेति, “सो वृूपसन्तं मे राजभयं” ति सङ्खमञ्छं अनोसरित्वा 

व गिहिलिङ्धं" गहेत्वा आगतो पञ्बाजेतव्वो । अथा पि “सासनं निस्साय 
मया जीवितं लद्धं, हन्द दानि अहं पव्बजामी” ति उप्पन्नसंवेगो तेनेव 
लिद्धेन आगन्त्वा आगन्तुकवत्तं न सादियति, भिक्खुहि पष्ट वा जेपृद्रो वा 

% यथाभूतमत्तानं आविकंत्वा" पब्बलं याचति, लिद्धं अपनेत्वा पव्बाजेतन्बो । 


१. ०पि~प० । २, मे-ष्या०, रो०। ३-३. सी° पोल्थके***प०..' श्रत्थि । 
४, उभयस्थेनिको-स्या०, रो० । ५, तत्र-स्या०, रो० । ६. रो° पोत्धके नल्थि । ७, गिही०~ 
सी० । एवश्रुपरि पि । ८. भावौ०~सी० । एवमुपरि पि । 
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कथा | मटाखन्धकं १०७१ 


सचे पन वत्तं सादियति, पव्बजितालयं दस्सेति, सम्बं पन्बे वुत्तं 
वस्सगणनादिमेदं' विधि पटिपल्ति, अयं न पव्बाजेतवब्बो 1 
इध पनेकचो दुब्भिक्खे जीवितुं असक्षोन्तो सयमेव लिद्धं गहेत्वा 
सब्बपासण्डियभत्तानि भुञ्ञन्तो दुन्भिक्खे वीतिवत्ते सद्खमज्छं अनोसरित्वा 
व गिहिलिङ्धं गहेत्वा आगतो ति सव्वं पुरिमसदिसमेव । 5 ए. 1018 
अपरो महाकन्तारं नित्थरितुकामो होति, सत्थवाहो च पब्बजिते 
गहेत्वा गच्छति । सो “एवं मं सत्थवाहो गहत्वा गमिस्सती” ति सयमेव 
लिद्धं गहेत्वा सत्थवाहेन सदधि कन्तारं नित्थरित्वा खेमन्तं पत्वा सद्खमज्छं 
अनोसरित्वा व॒ गिहिलिद्धं गहेत्वा आगतो ति सब्बं पुरिमसदिसमेव । 
अपरो रोगभये उप्पन्नं जीवितुं असक्षोन्तो सयमेव लिद्धं गहैत्वा " 
सब्बपासण्डियभत्तानि मुञ्चन्तो रोगभये वृपसन्ते सङ्खमञ्छं अनोसरित्वा व॒ ४.30 
गिहिलि द्धं गहेत्वा आगतो ति सब्बं पूरिमसदिसमेव । 


अपरस्स एको वेरिको कुद्धो होति, घातेतुकामो नं विचरति, सो 
“एवं मे सोत्थि भविस्सती” ति सयमेव लिद्धं गहेत्वा पलायति । वेरिको 
“कुह सो” ति परियेसन्तो “पञ्बजित्वा पलातो" ति सृत्वा “सचे 15 
पन्बजितो, न तं लब्भा किञ्चि कतुं” ति तस्मि कोधं पटिविनेति। सो 
““तूपसन्तं मे वेरिभयं” ति सङ्खमज्छ्ं अनोसरित्वा व गिहिलिद्धं गहेत्वा 
आगतो ति सब्बं पुरिमसदिसमेव । 

अपरो जातिकुकं गन्त्वा सिक्खं पन्चक्खाय गिही ` हृत्वा “इमानि 
चीवरानि इध विनस्सिस्सन्ति, सचे पि इमानि गहेत्वा विहारं गमिस्सामि, 
अन्तरामणगे मं “चोरो ति गहेस्सन्ति, यन्नूनाहं कायपरिहारियानि कत्वा 
गच्छेथ्यं" ति चीवराहरणत्थं निवासेत्वा च पारुपित्वा च विहारं गच्छति । 
तं दूरतो व आगच्छन्तं दिस्वा सामणेरा च दहरा च अभ्भुग्च्छन्ति, वत्तं 
दस्सेन्ति । सो न सादियति, यथाभूतमत्तानं आविकरोति 1 सचे भिक्खु 
“न दानि मयं तं मुश्िस्सामा"” ति बलक्कारेन पव्बाजेतुकामा होन्ति, ॐ 
कासायानि अपनेत्वा पुन प्बाजेतव्बो । सचे पन “नयिमे मम 





१. °गणादिभेद-रो२ । २. गिहि-म० । ३. विनस्सन्ति-सौ०, स्या०, रो०। 
४. °स्सामी-रोऽ। 
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हीनायावत्तमावं ' जानन्ती” ति तं येव भिक्ुभावं पटिजानित्वा स्वं पुब्बे 
वृत्तं वस्सगणनादिभेदं विधि परटिपन्ति, अयं न पव्वाजेतनब्बो । 

भपरो महासामणेरो जतिकुलं गन्तवा उप्पव्बजित्वा कम्मन्तानुद्धा- 
नेन उन्बाछ्हो हृत्वा पुन “दानि अहं समणो व॒ भविस्सामि, थेरोपिमे 
उप्पव्बजितभावं न जानाती" ति तदेव पत्तचीवरं आदाय विहारं 
आगच्छति, तमत्थं भिक्लूनं नारोचेति*, सामणेरभावं पटिजानाति, अयं 
धे्यसंवासकोयेव पन्बल्नं न लभति । सचे पिस्स लिङ्घगहणकाले* एवं होति, 
“नाहं कस्सचि भारोचेस्सामी" ति विहारं च गतो आरोचेति, गहणेनेव 
थेथ्यसंवास्को । अथापिस्स “गहणकाले आचिविखिस्सामी"” ति चित्तं 
उप्न्नं होति, विहारं च गन्तवा “कहि त्वं आवुसो गतो” ति वुत्तो ^न 
दानि मं इमे जानन्ती" ति वश्चत्वा नाचिक्लति, “नाचिक्खिस्सामी ति 
सह धुरनिक्खेपेन अयं पि भेथ्यसंवासको व । सचे पनस्स॒ गहणकाले पि 
“आचिक्खिस्सामी” ति चित्तं उप्पन्तं होति? विहारं गन्त्वा पि आचिक्खति, 
अयं पुन पन्बलं लभति । 

अपरो दहरसामणेरो महन्तो वा पन अन्यत्तो", सो पुरिमनयेनेव 
उप्पव्बजित्वा घरे वच्छकरक्वणादीनि कम्मानि कातुं न इच्छति, तमेनं 
जातका तानियेव कासायानि अच्छादापेत्वा ` थालकं वा पत्तं वा हत्थे दत्वा 
“गच्छं समणो व होही"” ति घरा नीहरन्ति । सो विहारं गच्छति, नेव नं 
भिक्खू जानन्ति “अयं उप्पव्बजित्वा पून सथमेव पन्बजितो” ति, नापि 
सयं जानाति, धयो एवं पव्बजति, सो येध्यसंवासको नाम होती" ति। 
सचे तं परिपुण्णवस्पं ` उपसम्पादेन्ति, सूपसम्पन्नो । सचे पन॒ अनुपसम्प्च- 
कालेयेव विनयविनिच्छये वत्तमने सुणाति, “यो एवं पन्बजति, सो भेय्य- 
संवासको नाम ` होती” ति । तेन “मया एवं कतं” ति भिक्छूनं आचि- 
व्खितब्बं, एवं पून पव्वजं लभति । सचे “न दानि मं कोचि जानाती 
ति न आरोचेति, धुरे  निविखित्तमत्ते थेव्यसंवासको । 

१* दौनाया०- रोर । २-२. ऽचीवरमादाय~सी० । ३. ना पि तमत्थं-म० । ४, आसे- 

चेति-प० ।_ ५. °ग्गहण०~-म० । ६. म० पोल्यक नत्थि । ७. बालो०~स्या०, रो°। 
८. °करणादि-सी० । ९. स्या, रो० पोव्यकेसु नत्थि। १०. सी पोल्यके नत्थि। 


११, भरच्छादेत्वा~स्या०, रो०, म०। १२. ०वीसतिवस्सं-स्या०, रो० । १३. सी० पोत्यके 
त्थि । १४. धरम । 
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भिक्खु सिक्खं पचक्छाय लद्धं अनपनेत्वा दुस्सीलकम्मं कत्वा 
वा जकत्वा वा पुन सन्बं पुञ्बे वुत्तं वस्सगणनादिभेदं विधि परटिपन्त्ति, 
थेय्यसंवासको होति । सिक्ं अप्पचक्खायः सलिद्धे ठितो मेथुनं परिसेवित्वा 
वस्सगणनादिभेदं विधि आपन्नन्तो येथ्यसंवासको न होति, पन्बल्ामत्तं 
लभति । अन्धकटुकथायं पन एसो येथ्यसंवासको ति वुत्तं, तं न 
गहेतञ्बं । 

एको भिक्खु कासाये सउस्साहौ व॒ ओदातं निवासेत्वा मेथुनं पटि- 
सेवित्वा पुन कासायानि निवासेत्वा वस्सगणनादिमेदं सब्बं विधि आप- 
नति, अयं पि येय्यसंवासको न होति, पन्बलामत्तं लभति । सचे पन 
कासाय धुरं निकिखपित्वा दातं निवासेत्वा मेशुनं पटिसेवित्वा पुन कासा- 
यानि निवासेत्वा वस्सगणनादिभेदं सब्बं विधि आपनति, थेय्यसंवासको 
होति । 

सामणेरो सलिद्ध ठितो मेधुनादि* अस्समणकरणधम्मं* आपल्नित्वा 
पि येग्यसंवासको न होति । सचे पि कासाये सउस्साहो व कासायानि 
अपनेत्वा मेथुन पटिसेवित्वा पुन कासायानि निवासेत्ति, नेव येथ्यसंवासको 
होति । सचे पन कासाये धुरं निविखपित्वा नग्गो वा ओदातनिवत्थो वा 
मेथुनसेवनादीहि अस्समणो हृत्वा कासायं ` निवासेत्ति, थेय्यसंवासको होति । 
सचे पि गिहिभावं पत्थयमानो कासावं* ओवटिकं वा कत्वा अञ्जेन वा 
आकारेन मिहिनिवासनेन निवासेति “सोभतिनु खोमे गिहिलिङ्खः 
ॐ . सोभती" ति वीमंसनत्थं, रक्खति ताव । “सोभती" ति सम्पटिच्छित्वा 
पन पन लिद्धं सादियन्तो भे्यसंवासको होति । ओदातं निवासेत्वा वीमं- 
सनसम्परिच्छनेसु पि एसेव नयो । 

सचे पन निवत्थकासायस्स' उपरि ओदातं निवासेत्वा वीमंसति वा 
सम्परटिच्छति वा, रक्खतियेव । भिक्खुनिया पि एसेव नयो । सापि 
गिहिभावं पत्थयमाना सचे कासायं गिहिनिवासनं निवासेति, “सोभति नु 


१. अषनेत्वा-स्या०, रोऽ । २. अपच०=सी» । ३. सो° पोत्थके नत्थि । ४-४. °नादि०~ 
म०; ०अस्स्रामणककरण०~सी° । ५. कासायानि-सीर, स्था, रो० । ६. सोऽ, स्याऽ, रो° 
पोल्थकेशु नत्थि । ७, कासायं-प्या०, रो० । 5, ०कासावेस्छ-सी०। €, पि हि-म० । 
१०. कासावं-सी० । 1 
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खो मे गिहिलिङ्ध, न सोभती” ति वीमंसनत्थं, रक्खति ताव । सचे 
“सोभती” ति सम्परटिच्छति, न रक्खति । ओदातं निवासेत्वा वीमंसन- 
सम्पटिच्छनेसु पि एसेव नयो । निवत्थकासायस्स पन उपरि ओदातं निवा- 
सेत्वा वीमंसतु वा सम्पटिच्छतु वा, रक्खतियेव 

सचे कोचि बुदुपव्बजितो वस्सानि अगणेत्वा पालियंः पि अष्त्वा 
एकपस्सेनागन्त्वा महापेन्ादीयु कटच्छुना उक्खित्ते भत्तपिण्डे पत्तं उपना- 
मेत्वा सेनो विय संसपेसि गहेत्वा गच्छति, थे्यसंवासको न होति । भिक्खु- 
वस्सानि पन * गणेत्वा गण्न्तो भेग्यसंवासको होति । 


सयं सामणेरो व" सामणेरपटिपाटियाः कूटवस्सानि गणेत्वा 
गण्हुन्तो भेय्यसंवासको न होति । भिक्खु भिक्खुपटिपाटिया कूटवस्सानि 
गणेत्वा गण्हन्तो भण्डग्येन कारेतन्बो ति । 


तित्थियपकन्तककथ। 

तित्थियपकन्तको भिक्षवे (६०.८) ति एत्थ पन” तित्थियेसु पक्चन्तो 
पवि ति तित्थियपक्षन्तको । सो न केवलं न॒ उपसम्पादेतव्बो, अथ खो 
न पव्बाजेतवब्बो पि तत्रायं विनिच्छयो--उपसम्पन्नो भिक्खु तित्थियो 
भविस्सामी ति सलिङ्ेनेव तैसं उपस्सयं गच्छति, पदवारे पदवारे 
दक्षटं । तेसं लिङ्क आदित्नमत्ते तित्थियपक्घन्तको होति । यो पि सयमेव 
^“तित्थियो भविस्सामी"” ति कुसची रादीनि निवासेति, तित्थियपक्षन्तको 
होति ˆ येव । यो पन नमगो नहायन्तो'" अत्तानं ओलोकेत्वा “सोभति मे 
आजीवकभावो, आजीवको भविस्सामी"*” ति कासायानि अनादाय नग्गो 
व आजीवकानं उपस्सयं गच्छति, पदवारे पदवारे दुक्षटं । सचे पनस्स 
अन्तरामगे हियेत्तप्पं उप्पञ्जति, दुकषटानि देसेत्वा मुचति । तेसं उपस्सयं 
गन्त्वा पि तेहि वा ओवदितो अत्तना वा “इमेसं पन्बला अतिदुक्खा” ति 
दिस्वा* निवत्तन्तो पि मुच्तियेव । 





१. बुङ्°-सो० । २, पाटियं-सी०, रो०, म०। ३. अद्ुत्वा-म० । ४. वा पन- 
सी । ५. वा-सी० । ६, सामणेरपाछिया-सी० । ७, कूट ०-सी०, रो० । एवमपरि पि । 
८. सी° पोत्थक्रे नत्थि । €. मविस्सं-सी° । १०. सौ < पोत्यके नत्थि । ११. न्हायन्तो-म०, 
रो* । १२, भविदसंन्सी ०, स्था०, रो० । १३. म० पोह्वके नस्थि । 
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सचे पन “कि तुम्हाकं पव्बल्ाय उक्ष" ति पुच्छित्वा “केसंमस्सु- 
लुश्चनादोनो ” ति वुत्तो एककेसं पि लुश्चापेति, उक्कुटिकप्पवानादीनि वा 
वतानि आदयति, मोरपिञ्छादीनि वा निवासेति, तेसं लिङ्घं गण्ाति, 
“भयं पव्बज्ा सेदु" ति सेदुभावं वा उपगच्छति, न॒सुचति, तित्थिय- 
प्कन्तको होति । सचे पन “सोभति नु खो मे तित्थियपब्बल्ना, ननु खो 
सोभती" ति वोमंसनत्थं कुसचीरादीनि वा निवासेति, जटं वा बन्धति, 
खारिकाजं वा आदियति, याव न सम्पटिच्छति, ताव नं लद्धि रक्खति, 
सम्पटिच्छितमत्तं तित्थियपङ्षन्तको होति । जच्छि्चीवरो पन कुसची- 
रादीनि निवासेन्तो राजभयादीहि वा तित्थियलिङ्खं गण्हन्तो लद्धिया 
अभावेन नेव तित्थियपक्घन्तको होति । 


अयं च तित्थियपक्षन्तको नाम॒ उपसम्पन्नभिक्खुना कथितो, तस्मा 
सामणेरो सलिङ्खेन तित्थायतनं गतो पि पुन पब्बलं च उपसम्पदं च 
लभत ति छुरुन्दियं द॒त्तं । पुरिमो पन येथ्यसंवासको अनुपसम्पन्नेन 
कथितो; तस्मा उपसम्पन्नो कूटवस्सं गणेन्तो पि अस्समणो न होति । 
लिङ्गं सउस्साहो पाराजिकं आपलित्वा भिक्खुवस्सादीनि गणेन्तो पि येय्य- 
संवासको न होती ति। 


तिरच्छानगतवेत्थुकथा 


१११. नागयोनिया अड्वीयतौ* (६०.१०) ति एत्य किश्चा पिसो 
पवत्तियं कुसलविपाकेन देवसम्पत्तिसदिसं इस्सरियसम्पत्ति अनुभोति, अक्रुसल- 
विपाकपटिसन्िकस्स पन तस्स सजातिया मेथुनपटिसेवने च विस्सद्रुनिहो- 
क्कमने च नागसरीरं पातुभवति उदकसश्वारिकं मण्ड्‌ूकभक्खं, तस्मा सो 
ताय नागयोनिया अद्रीयति । हरायतो* ति लनतिः। जिगुच्छती ति 
अत्तभावं जिगुच्छति* । तस्स भिक्खुनो निकखन्ते ति तस्मि भिक्खुस्मि 
निक्खन्ते । अथ वा तस्स भिक्ुनो निक्खमने ` ति अत्थो । विस्सट्रौ निद्दं 


१. शवुञ्चनादो-स्या०, रोर । २. वत्तानि-म० । ३. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि । 
४. अट्यतो-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । ४५-५ नागस्स सकजातिया-स्या - , रो । & , लजायति- 
स्या०, रो० । #-#, सी पोत्थके नत्थि । ७. निग्गमने-सी० । ८. विस्सत्यो-सो० । 

सखठ पा: ९९ 
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ओकमी ति तिमि अनिक्लन्ते विस्सरभयेन सत्ति अविस्सनित्वा कपिमिद्ध- 
वसेनेव' निहायन्तो निक्खन्ते सति विस्सजित्वा विस्सद्रौ निरासङ्धो 
महानिहं पटिपिनि । विस्छरमक्ासी (६०.२२) ति भयवसेन समणसञ्ञं 
पहाय विरूपं महासहमकासि । 


४ तुम्हे ख्वत्था ति तुम्हे खो अत्थ; अकारस्य लोपं कत्वा 
वुत्तं । तुम्हे खो नागा कानविपस्सनामग्गफलानं अभन्बत्ता इमस्म धम्म- 
विनये भविरूक्हिधिम्मा अत्थ, विरूच्हिधम्मा न भवथा ति अयमेत्य सल्ख- 
पत्थो । सजातिया ति नागिया एव । यदा पन मनुस्सित्थिआदिभेदायः 
अञ्जजातिया परिसेवति, तदा देवपुत्तो विय होति । एत्थ च पवत्तियं 

0 अभिष्टु सभावपातुकम्मदस्सनवशेन “द्रे पया” ति वुत्तं । नागस्स पन 

पञ्चसु कालेसु सभावपातुकम्मं होति-पटिसन्धिकाले, तचजहनकाले, 

सजातिया मेथुनकाते, विस्सदुनिहोक्षमनकाले, चुतिकाले ति । 


तिरच्छानगतो भिक्षखवे ति एत्थ नागो वा होतु सुपण्णमाणवका- 

दीनं वा अञ्बतरो, अन्तमसो सक्कं देवराजानं उपादाय यो कोचि 

8 अमनुस्सजातियो, सम्बो व इमस्म अत्थे तिरच्छानगतो ति वेदितन्बो । 
सो नेव उपस्सम्पादेतन्बो, न पन्बाजेतब्बो, उपसम्पन्नो पि नासेतन्बो ति । 

मातुघातकादिवत्थुकथा 

११२-१३. मातुघातकादिवत्थूयु-निक्खन्ति करेथ्यं ति निक्लमनं 

निग्गमनं अपवाहनं करेथ्यं ति अत्थो । मातुधातको भिक्खवे ति एत्थ येन 
मनुस्सित्थिभूता जनिका माता सयं पि मनुस्सजातिकेनेव सता स्च 
जीविता वोरोपिता, अयं आनन्तरियेन मातुधातककम्मेन मातुघातको, एतस्स 
पन्बला च उपसम्पदा च पटिक्खित्ता। येन पन मनुस्सित्थिभूता पि 
अजनिका पोसावनिका माता वा महामाता वा चु्लमाताः वा जनिका 
पिवान मनुस्सिव्थिभूता माता घातिता, तस्स पव्बलना न वारिता, न च 


१. ° निहावषेनेव~सी० । २, च०~ सी०; खोत्था-प० । ३. अकत्वा~स्या०, रो० । 
४. °मनुर्तसित्यी ०-स्या०, रो०। ५, मनुर्सिव्यी °=स्या०, रोऽ । ६. सी पोल्यकरे नस्थि । 
७ ७, पोसावनिकमाता~सो° । =, चुढ०~प्या०, रो, म० । ६, ०पि-सी० । 


- -------- - -- ~~~ -“ 
। 


काणयान शि 


----- 


कथा | मंडहाखन्घकं १०७७ 


आनन्तरिको' होति । येन सयं तिरच्छानभूतेन मनस्सित्थिभूता माता 
घातिता, सो पि आनन्तरिको न होति, तिरच्छानगतत्ता पनस्स पन्बव्ना 
पटिक्खित्ता 1 सेसं उत्तानमेव । पितुघातके पि एसेव नयो । सचेपि हि 
वेसिया पत्तो होति, “अयं मे पिता” ति न जानाति, यस्स सम्भवेन निन्बत्तो, 
सो चे अनेन घातितो, पितुघातकोत्वेव सङ्कयं गच्छति, आनन्तरियं च 
फूसति । 

११४. अरहन्तवातको पि मनुस्सभरहन्तवसेनेव वेदितब्बो । 
मनुस्सजातियं हि अन्तमसो अपन्बजितं पि खीणासवं दारकं वा दारिकं वा 
सञिच्र जीविता वोरोपेन्तो अरहन्तघातको व होति, आनन्तरियं च फुसति, 
पञ्बज्ना चस्स वारिता । अमनुस्जातिकं पन अरहन्तं मनुस्सजातिकं* वा 
अवसेसं अरियपुग्गलं घातेत्वा आनन्तरियो न होति, पन्बन्ा पिस्सन 
वारिता, कम्मं पन बलवं होति । तिरच्छानो मनुस्सअरहन्तं पि घातेत्वा 
आनन्तरियो न होति, कम्मं पन भारियं ति अयमेत्य विनिच्छयो 1 ते" बधाय 
ओनीयन्ती (९२.२) ति वधत्थाय ओनीयन्ति, मारेतुं नीयन्ती ति अत्थो* 1 
यं पन पालियं “सचा च मयं” ति वुत्तं, तस्स सचे मयं ति अयमेव अत्थो ! 
“सचे चे" ति हि वत्तन्बे एत्थ “सचा च" इति अयं निपातो वुत्तो । 
“सचे च" इवेव वा पाठो । तत्थ सचे ति सम्भावनत्थे निपातो; च इति 
पदपूरणमत्ते। “सचन् मयं” ति पि पाठो। तस्स सचे अज्ज मयं ति 
अत्थो 1 


११५. भिक्छठनीदृसको मिक्खबे ति एत्थ यो पकतत्तं भिक्लुनि 
तिण्णं मगगानं अजञ्जतरस्मि दूसेति, अयं भिक्खुनीदूसको नाम । एतस्स 
पव्बला च उपसम्पदा च वारिता। यो पन कायसंसश्गेन सीलविनासं 
पापेति, तस्स पञ्बला च उपसम्पदा च न वारिता 1 बलक्षारेन ओदात- 
वत्थवसनं कत्वा अनिच्छम।नंयेव दूसेन्तो पि भिक्खुनीदूसकोयेव 1 बलक्षारेन 


~ 


१. आनन्तरियो-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । २. च~स्या०, रो० । ३. संह्भ-सी° 
स्या०, रो०। ४. ७ जातिय-स्या 4 रोऽ । ५-५. सी० पोध्यके त्यि । ६९ तुथ-ङ . ५ 
७, भिक्घुनि०~म०; भिक्खुणो < -सी० । एवमुपरि पि । 


10 


12 


र. 1024 





१०७८ समन्तपासादिका | उभतोन्यज्ञनकवध्थु- 


४.36 पन्‌ ओदातवत्थवसनं कत्वा इच्छमानं दूसेन्तो भिक्खुनीदूसको न होति । 
कस्मा ? यस्मा गिहिभावे सम्पटिच्छितमत्तेयेव सा अभिक्छुनी होति । सकि 
सीलविपन्नं पन पच्छा दुसेन्तो सिक्वमानसासणेरीसुः च विप्पटिपन्नन्तो 
तैव भिक्खुनीदूसको होति, पन्नं पि उपसम्पदं पि लभति । 

1 सङ्गभेदको भिक्षखवे (९२.१२) ति एत्थ यो देवदत्तो विय सासनं 
उद्धम्मं उव्विनयं कत्वा चुन्नं कम्मानं अञ्जतरवसेन सद्धं भिन्दति, अयं 
सङद्कभेदको नाम । एतस्स पञव्बनना च उपसम्पदा च वारिता । 

लोहितष्पादको भिक्षवे ति एत्था पि यो देवदत्तो विय दुटुचित्तेन 

वधकचित्तेन तथागतस्स॒ जीवमानकसरीरे' खुह्‌कमक्विकाय पिवनकमत्तं 

" पि लोहितं उप्पादेति, अयं लोदहितुप्पादको नाम 1 एतस्स ॒पन्बल्ना च 

उपसम्पदा च वारिता । यो पन रोगवृपसमनत्थं जीवको विय सत्येन 

फालेत्वा पूतिमंसं च लोहितं च नीहरस्त्वा फासुं करोति, वहं सो पुञ्ञं 
पसवतो ति । 





उभतोव्यञ्जनकवत्थुकथा 
११६. उभतोग्यञ्जनको * ति इत्थिनिमित्तुप्पादनकम्मतो" च पुरिस- 
15 निमित्तप्पादनकम्मतो च उभतोव्यञ्ञनमस्स अत्थी ति उभतोब्यञ्नको । 
करोती ति पुरिसनिमित्तेन इत्थीसु मेशुनवीतिक्कमं करोति । कारापेती 
ति परं समाद्पेत्वा अत्तनो इत्थिनिमित्ते कारपेति, सो दुविधो होति- 
इत्थीउभतोव्यञ्चनको , पुरिसउभतोग्यञ्चनको ति । 
तत्थ इत्थीउभतोव्यञ्चनकस्स इत्थिनिमित्तं पाकटं होति, पुरिस 
निमित्तं पटिच्छल्रं । पुरिसडउभतोग्यञ्नकस्स पुरिसनिमित्तं पाकटं, इत्थि- 
निमित्तं पटिच्छं । इत्थोउभतोव्यञ्ञनकस्स इत्थीसु पुरिसत्तं करोन्तस्स 
इत्थिनिमित्तं परिच्छन्नं होति, पुरिसनिमित्तं पाकटं होति । पुरिस- 


१. °दिष्पन्ने-स्या०, रो०। २. दिक्खमाना०-म०ः ०सामणेरासु-स्या० ; रो० । 
३. ° प्रानसरीरे-सी०। ४. ०भिक्छवे-ष । ५. इत्य <~स्या०, रोऽ । £. समादा०-स्या०, 
रो० । ५७. इत्थी <-्या<, रो° । ~ कारेत्ति-सी ° । €. इत्थि <-सी°१ म० । १०. सोर, 
स्या ०, रो” पोल्थकेषु नत्थि । 











कथा | महाखन्धकं १०७६ 


उभतोव्यञ्चनकस्स पुरिखानं इत्थिभावं उपगच्छन्तस्स पुरिसनिमित्तं पटिच्छन्तं 
होति, इत्थिनिमित्तं पाकटं होति । इत्थीउभतोव्यञ्ञनको सयं च गब्भं 
गण्टाति, परं च गण्ापेति 1 पुरिसउभतोव्यञ्ञनको पन सयं न गण्ाति, 
परं गण्ह॒पेती ति, इदमेतेसं नानाकरणं ! ङ्गरुन्दियं पन वुत्तं-- “यदि 
एटिसन्धियं पुरिसलिद्ध पवत्ते इत्थिलिङ्खं निब्बत्तति, यदि पटिसन्धियं 5 1२.105 
इत्थिलिङ्धं पवत्ते पुरिसलिद्धं निव्वत्तती” ति! तत्थ विचारक्षमो वित्था- 28.307 
रतो अहदुसालिनियाः धम्मसङ्खहुदुकथायं वेदितव्बो । इमस्स पन 
दुविधस्सा पि उभतोबग्यञ्जनकस्स नेव पन्बल्ना अत्थि, न उपसस्पदा ति 
इदमिघः वेदितव्बं । 
अनुपएञ्छायकादिवत्थुकथा 

११७, तेन खो पन्‌ खसयेना (६२.१८)ति येन समयेन भगवता सिक्खा- 10 
पदं अपजञ्जत्तं होति, तेन समयेन । अनुपञ्जायषः ति उपज्मं अगाहापेत्वा 
सव्बेन सन्बं उपज्छायविरहितं । एवं उपसम्पन्ना नेव धम्मो न आसि 
खतो सङ्गं लभन्ति, ते परिहायन्तियेव, न वदन्ति । न भिक्षे अदुप- 
उश्नायको ति उपज्छं अगाहपेत्वा निरपज्छायको न उपसम्पादेतब्बो । मो ` 
उपसम्पादेय्य- आपत्ति दुङ्घःस्सा ति सिक्खापदपञ्जत्तितो पदाय एवं उप- 15 
सम्पादेन्तस्स आपत्ति होति; कम्मं पन न कुप्पति । केचि कुप्पती ति 
वदन्ति, तं न गहेतन्बं । सङ्क न उपञ््चायेना ति आदीसु पि उभतोव्यञ्ञन- 


~थ 1 


० > कि 
~~ 


~~~ ° ~~ ~ 


क 


कुपञ्छायपरियोसानेसु एसेव नयो । 
अपत्तकादिवत्थुकथा 
११८. हत्थेषु पिण्डाय चरन्ती" ति यो हत्थे पिण्डो लब्भति, 


तदत्थाय चरन्ति । सय्यथापि तित्थिया ति यथा आजीवकनामका 


तित्थिया; सुपव्यञ्चनेहि मिस्सेत्वा हत्थेसु ठपितपिण्डमेवः हि ते भुञ्चन्ति । 
आपत्ति दुकंटस्सा ति एवं उपसम्पादेन्तस्सेव आपत्ति होत्ति, कम्मं पन न 
कुप्पति 1 अचौवरकादिवत्थूसु “ पि एसेव नयो । 


१. भल्यर-सीः, ध्या, रो । २, वम्मङ्धदु*-सी० । ३. इदम्पिघ-स्या-, रो० । 
४४. सी पोल्थकरे नत्यि । ५. सी° पोत्थके नत्थि। ६. अपक्त" * -पै०. ‹ "हव्थेसु-सो °; 
शपत्तका हत्य॑षु-स्या०, रो । ७, चरती-सी० । प, चरति~सी०। ६, हपिततमेव-सो । 
१०, ऽ काति-स्या०, रो०; ° वेत्थुघु--सी° | | । 
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१०८० समन्तपासादिका | न-पञ्बाजेतन्ब-द्वत्तिसवार ` 
र 


याचितकेना (६३.२९) त्ति “याव उपसम्पदं करोम" ताव देथा” 
ति याचित्वा गहितेन; तावकालिकेना ति अत्थो । ईदिसेन हि पत्तेन वा 
चीवरेन वा पत्तचीवरेन वा उपसम्पादेन्तस्सेव आपत्ति होति, कम्मं पन न 
कुप्पति, तस्मा परिपुण्णपत्तचीवरो व उपसम्पादेतन्बो 1 सचे तस्स नत्थि, 
भाचरियुपज्छाया चस्स दातुकामा होन्ति, अञ्जेः वा भिक्ू* निरपेक्खेहि 
निस्सज्जित्वा अधिदुानुपगं पत्तचीवरं दातव्वं । पव्बनापेक्खं पन पण्डु- 
पलासं याचितकेना पि पत्तचीवरेन पन्बाजेतुं वदति, सभागद्रने विस्सासेन 
गहेत्वा पि पन्बाजेतुं वदति । 

सचे पन अपक्षं पत्तं चीवरूपगानि च वत्थानि गहैत्वा आगतो 
होति, याव पत्तो पचति, चीवरानि च करियन्ति, ताव विहारे वसन्तस्स 
अनामदुपिण्डपातं दातुं वटति, थालके भुञ्खिवुं वदति, पुरेभत्तं सामणेर- 


भागसमको आमिसभागो दातुं वटति । सेनासनग्गाहो ` पन सलाकभत्त- 


उहेसभत्तनिमन्तनादीनि च न वदन्ति । पच्छाभत्तं पि सामणेरभागसमो ` 
तेलमधुफाणितादिभेसननभागो वटति । सचे गिलानो होति, भेसनमस्स 
कातुं वटति, सामणेरस्स विय च सब्बं पटिजग्गनकम्मं ति । 
न-पन्वाजेतन्ब-द्रत्ति्षवारकथा 
( हत्थच्छिन्नादिवल्थुकथा ) 

११९. हत्थच्छिन्नादिवत्थूसु--हत्थच्छिन्नो ति यस्स ॒हत्थतले वा 
मणिबन्धे वा कप्परे वा यत्थ कत्थचि एको वा दे वा हंत्था छिन्ना होन्ति । 
पादच्छिन्नो ति यस्स अगपादे वा गोप्फकेषु वा जद्घाय वा यत्य कत्थचि 
एको वा देवा पादा छिन्ना होन्ति! हस्थपादच्छिन्नो ति यस्स वुत्तप्प- 
करेनेव चतूसु हत्थपादेसु हे वा तयो वा सब्बे वा हृत्थपादा छिन्ना हन्ति । 
कण्णच्छिन्नो ति यस्स कण्णमूले वा॒कण्णसक्खलिकाय वा एको वा दधवा 
कण्णां छिन्ना होन्ति । यस्स पन कण्णाविद्धे चिनन्ति, सक्षा च होति 
सङ्कारेतुं, सो कण्णं सङ्खाटेत्वा पव्बाजेतव्बो । नासच्छिन्नो ति यस्स 


१. करोमि-स्या०, रो० । २-२. अन्ने वा भिक अण्न हि ता भिक्चुहि- सी ०; 
अन्नेहि वा भिक्खुहि-स्या०, रो० । ३, कयथिरम्ति-सी०; करी०-स्याऽ, रो० । ४. सेनास- 
नगाहो-स्या ०, रो० । ५, °समको~स्या०, शे । ६, कण्णबन्े-रो०; कण्णदुन्धे-स्या० । 
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अजपदके वा अणे वा एकपुटे' वा यत्थ कत्थचि नासा चिन्ना होति । 
यस्स पन नासिका सक्षा होति सन्धेतुं, सो तं फासुक कत्वा पब्बाजेतब्बो । 
ण्णनासच्छिन्नो ' (६५.१) उभयवसेन वेदितब्बो । अङ्गुलिच्छिनो ति 
यस्स नखसेसं अदस्सेत्वा एका वा बहू वा अद्धलियो दिन्ना होन्ति । यस्स 
पन सुत्ततन्तुमत्तं पि नखसेसं पञ्जायति, तं पव्बाजेतुं वटति । अरच्छिन्नो 
ति यस्स चतु अङ्केषु अङ्खलियं वुत्तनयेनेव एको वा बहु वा अङ्ध्ुका 
चिन्ता होन्ति । दण्ड रच्छ ननो ति यस्स कण्डरनामका महानहारू पुरतो 
वा पच्छतो वा छिन्ना होन्ति; येसु एकस्स पि द्िन्तत्ता अग्गपादेन वा 
चङ्कमति , मूलेन वा चङ्कमति, न वा पादं पतिट्धापेतुं सक्षोति । 

पणृहत्थश्ो ति यस्स वग्गुलिपक्छका विय अद्धलियो सम्बद्धा 
होन्ति; एतं पब्बाजेतुकामेन अङ्कलन्तरिकायो फालेत्वा सव्वं अन्तरचम्मं 
अपनेत्वा फासुकं कत्वा पव्बाजेतव्बो । यस्स पि छं अद्खलियो होन्ति, तं 

बाजेतुकामेन अधिकं अद्धलि चछिन्दित्वा फासुकं कत्वा पन्बाजेतव्बो 1 

शुज्नो ति यो उरस्स वा पद्या वा पस्सस्स वा निक्खन्तत्ता 
खुलसरीरो 1 यस्स पन किञ्चि किञ्चि अद्धपचद्धं ईसकं वङ्कु, तं पन्बाजेतुं 
वटति । महापुरिसो एव हि ब्रह्मनुगत्तो , अवसेसो सत्तो अखनो 
नाम नत्थि। 

वामनो ति जङ्खवामनो वा करटिवामनो वा उभयवामनो वा। 
जङ्कवामनस्स कटितो पदाय हेद्िमकायो रस्सो होति, उपरिमकायो 
परिपुण्णो । कटिवामनस्स कटितो पदाय उपरिमकायो रस्सो होति 
हेद्धिमकायो परिपुण्णो । उभयवामनस्स उभो पि काया रस्सा होन्ति, येसं 
रस्सत्ता भूतानं विय परिवटुमो महाकुच्छिवटसदिसो अत्तभावो होति, तं 
तिविधं पि पन्बाजेतुं न वदति । 

गरगण्डी ति यस्स कुम्भण्डं विय गले गण्डो होति । देसना मत्तमेव 
चेतं, यस्मि किस्मिशि पन पदे गण्डे सति न॒ पव्बाजेतब्बो। तत्थ 
`  १-१. एकपृटे वा दवपटे-स्या ०, रो०। २. ऽति-स्याऽ, रो० । ३. °पन-सी०। 
४. एको-स्या०, रो । ५. भल०-सी० । ६. तेसु-स्या०, रो०। ५७, स्या०, रो 


पोध्यकेसु नत्व । ८-८, सी ° पोत्थके नत्थि । € . ऽपक्ला-सी० । १०. उदरस्स~सी ० । 
१९१. °जुगत्तो-स्था०, रो । 
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विनिच्छयो - “न भिक्वे पंश्चहि आबाधेहि पुद्रो पव्बाजेतव्बो” ति एत्य 
वुत्तनयेनेव वेदितवब्बो । रकखणाहत-कसाहतलिद्धितकेश् यं वत्तन्वं, 
तं “न भिक्खवे लक्छणाहतो” ति आदीयु वृत्तमेव । 


सी पदी (९५.७)ति भारपादो वुचति । यस्स पादो थूलो होति सञ्ञात- 
 पिक्को खरो, सो न पव्बाजेतव्बो । यस्स पन न ताव खरभावं गण्ठाति, 
सक्षा होति उपनाह बन्धित्वा उदक आवाटे पवेसेत्वा उदकवालिकाय पूरेत्वा 
यथा सिरा पञ्जायन्ति, जङ्घा च तेलनाचिका विय होति, एवं मिलपेतु 
सक्का , तस्स पादं ईदिसं कत्वा तं पन्धाजेतुं वटति । सचे पुन वड़ति, 
उपसम्पदेन्तेना पि तथा कत्वा व' उपसम्पादेतब्बो । 

५ पापरोगी त्ति अरिसभगन्दरपित्तसेम्हकाससोसादीसुः येन केनचि 
रोगेन निचातुरो अतेकिच्छरोगो जेगुच्छो अमनापो; अयं न 
पव्बाजेतब्बो । 

^ परिसदृस्को ति यो अत्तनो विरूपताय परिसं दूसेति; अतिदीघो वा 
‹ 0: होति अञ्जेसं सीसप्पमाणनाभिप्पदेसो, अतिरस्सो वा उभयवामनभूतरूपं 

15 विय, अतिकन्मेः वा ज्ञापितखेत्तखानुकोः विय, अचोदातो वा 
दधितक्कादीहि पमजितमद्रतम्बलोहवण्णो ˆ, अतिकिसोः वा मन्दमंसलोहितो 
अद्विसिराचम्मसरीरो विय, अतिथूलो वा भारियमंसो, महोदरो वा 
महाभूतसदिसो, अतिमहन्तसीसो वा पच्छ सीसे कत्वा ट्त विय, 
अतिखुहृकसीसो वा सरीरस्स अननुरूपेन अतिखुहूफेन सीसेन समन्नागतो, 

% कूटकू टसीसो वा तालफलपिण्डिसदिसेन ` सीसेन समन्नागतो, सिखरसीसो 
वा उद्धं अनुपुब्बतनुकेन सीसेन समन्नागतो, नाछ्िसीसो वा सहावेच्ुपन्ब- 
सदिसेन सीसेन समन्नागतो, कप्पसीसो वा पन्भारसीसो वा चतूसु पस्सेयु 
येन केनचि पस्सेन आनतेन ' ` सीसेन समन्नागतो, वणसौसो वा पूतिसीसो 
वा कण्णिककेसो वा पाणकेहि खायितकेदारे सस्ससदिसेहि तहि तहि 
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१, स्या०, रो° पोल्थकेसु नत्थि । २. °सासादोसु-स्या०, रो° । ३. निच्छार-रो० । 
४. अयसम्पि~स्या०, रो । ५, -कालो-सो० । ६. °चेत्ते खानुको-म० । ५. °पत्ततम्ब०- 
स्या०, रो०। ठ. °कीसो-स्या०, रो०। ६. स्यार, रो° पोत्यकेषु नत्यि। १०. कूट०~ 
सो; कृटकरुटकसीसो-स्या०, रो० । १९१. ०पिण्ड०-स्या०, रो । १२, भोणतेन-म० । 
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उद्तिहि कैसेहि समन्नागतो, निल्लोमसीसो वा थूलत्थद्धकेसो' वा 
तालही रसदिसेहिः केसेहि समन्नागतो, जातिपलितेहि पण्डरसीसो वा 
पकतितम्बकेसो वा आदित्तेहि विय केसेहि समन्नागतो, आवटुसीसोः वा 
गुन्नं सरीरे आवद सदिसेहि उद्धगेहि केसावदटहि ` समन्नागतो, सीसलोमेहि 
सद्धि एकाबद्धभमुकलोमो वा जालबद्धेन विय नलाटेन समन्नागतो, 
सम्बद्धभम॒को वा निल्लोमभसुको वा मक्कटभमुको वा अतिमहन्तक्खि वा 
अतिखुहकक्खि वा महिसचम्मेः वासिकोणेन पहूरित्वा कतचिहसदिसेहि 
जक्खीहि समन्तागतो, विसमक्खि वा एकेन महन्तेन एकेन खुह्‌केन 
अक्खिनाः समन्नागतो, विसमचक्कलो वा एकेन उद्धं एकेन अधो ति एवं 
विसमजातेहि अक्खिचक्कलेहि समन्नागतो, केकरो वा गम्भोरक्खि वा 
यस्स गम्भीरे उदपाने उदकतारका विय भव्खितारका पञ्जायन्ति; 
निक्खन्तक्खि वा यस्स कक्कटकस्सेव अक्खितारका निश्चन्ता होन्ति; 
हत्थिकण्णो वा सहतीहि ˆ कण्णसक्खलिक्ाहि ` समन्नागतो, मूसिककण्णो 
वा जदुककण्णो'* वा खुहिकाहि” कण्णसक्खलिकाहि समन्नागतो, चिहूमत्त- 
कण्णो वा यस्स विना कण्णसक्खलिकाहि कण्णल्िहमत्तमेव होति; 
अविद्धकण्णो वा योनकजातिको पन परिसदूसको न होति; सभावोयेव 
हि सो तस्स कण्णभगन्दरिको वा तिच्वपूतिना कण्णेन समन्तागतो, 
गण्डकण्णो वा सदापरघरितपुञ्बेन कण्णेन समन्नागतो, ठउद्कितकण्णो ` वा 
गोभत्तनाल्िकाय अग्गसदिसेहि कण्णेहि समन्नागतो, अतिपिद्खलक्खि वा 
मधुपिङद्धलं ˆ पन पव्बाजेतुं वदति । निप्पखुमक्खि वा अस्सुपग्बरणक्खि वा 
पूप्फितक्िखि वा अक्खिपाकेन समन्नागतक्खि वा । 


अतिमहन्तनासिको वा अतिखुहकनासिको वा चिपिटनासिको'^ वा 
ऋ अप्पतिदुहित्वा एकपस्पे ठितिवङ्कुनासिक्रो वा, दीघनासिकी वा 


१. धुलथद्ध<-म० । २. <हिर०-स्या०, रोऽ । ३. ऽकेसो-स्या०, रो० । ४. आवत्त०~ 
सी० । एवमुपरि पि। ५. '्वत्तेहि-सी० । ६. महिस -सीञ; पहीस०~स्या०, रो० । 
७. °कण्णैन-सी ° । ८-८. एकेन खुदकेन अविखिना एकेन महन्तेन-सी ° । ६. ऽ चक्ुलो-सी० । 
एवघ्रुपरि पि । १०, महन्तीहि~षी °; महन्ताहि-ष्या०, रो० । ११. ऽसक्छलीहि-सी° । 
एवभ्रुपरि पि । १२. जतुक०-सीः । १३. खुह्काहि-स्या०, रो° । १४. वद्धिति ०~स्या०, 
रो० । १५. °पिङ्खलक्खि-स्या०, शो । १६. विपिट०~स्या०, रो° । 
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सुकतुण्डसदिसाय जिच्हाय लेहितुं सक्कुणेथ्याय नासिकाय समन्नागतो, 
निचपग्घरितसिद्खानिकनासोः वा । 


महायुखो वा यस्स पटद्ध मण्ड्ूकस्तेव ` मुखनिमित्तं येव महन्तं होति, 

मुखं पन लावुसदिसं अतिखुहृकं, भिन्नमुखो वा वद्कुमुखो वा महामोदौ वा 

; उक्वलिमुखवरदट्िसदिसेहि ओद्रंहि समन्नागतो, तनुकओदटो वा भेरिचम्म- 

सदिसेहि दन्ते पिदहितुं असमत्थेहि ओदुंहि समन्नागतो, महाधरोद्रौ वा 

तनुकउत्तरोद्र वा तनुकअधरोद्रौ वा महाउत्तरोदो वा ओद्रुच्छित्नको वा 

एठमुखो वा उप्पक्कमुखो वा सल्ुतुण्डको वा बहिेतेहि अन्तो अतिरत्ेहि 
ओदुंहि समच्रागतो, दुग्गन्धक्ुणपसुखो वा । 


, महादन्तो वा अदुकदन्तसदिपेहि दन्तेहि समन्नागतो असुरदन्तो वा 
हेदा वा उपरि वा ब्रह्िनिक्लन्तदन्तो, यस्स पन सक्ता होति ओटहि पिद- 
हितं कयेन्तस्सेव पञ्जायति नो भकथेन्तस्स, तं प्ब।जेतुं वटति । पूतिदन्तो 
वा निहृन्तो वा यस्स पन दन्वन्तरे कलस्दकदन्तो विय ॒सृंखु मदन्तो होति, 
तं पव्बाजेतुं वदति । 


15 महाहनुको वा गोहुनुसदिसेन हनुना समन्नागतो, दीवहनुको वा 
चिपिटहनुको* वा अन्तोपविटन विय अतिरस्सेन हनुकेन समन्नागतो, 
भिन्नहुनुको वा वङ्कहनुको वा निम्मस्युदाल्कि वा भिव्खुनीसदिसमुखो 

 दीघगलो वा बकगलसदिसेन गलेन समन्नागतो, रस्सगलो वा अन्तो- 

९.00 पविेन विय गलेन समन्नागतो, भिन्नगलो वा भद्रु-अंस्तकूटो वा अहत्थो 

४.2 % वा एकहत्थो वा अतिरस्तहत्थो वा अतिदीघहत्थो वा भिन्नउरो वा भिन्न- 
पिद वा कच्छुगत्तो वा कण्ड्गत्तो वा ॒दददृगत्तो वा गौघागत्तौ वा, यस्स 
गोधायः विय गत्ततोः चुण्णानि पतन्ति, सब्बश्वेतं विह्पकंरणं सन्धाय 
वित्थारिकथसेन वृत्तं । विनिच्छयो पनेत्य “न भिक्छवे पश्चहिं आवाधेही " 
ति एत्थ बुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 


१. सूकर ० -स्था०, रो० । २, ऽसिद्काणिक <~-म० । ३. खरभण्डु--स्या०, रो० । 
४, ° चिन्को-म० । ५. विपिट ०~स्या०, रो० । ६. गोधा~-प्या०, रो० । ७. गत्तो-स्या-, 
रो०। ८, आबचेहि पृष्ो-स्या०, रो । 
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भदुकटिको वा महाआनिसदो वा उद्धनकू टसदिसेहि' आनिसदमंसेहि 
अच्चुग्गतेहि समन्नागतो, सहाऊरुको वा वातण्डिको वा महाजानुकोः वा 
स द्खुदटुनजानुको वा दीघवजङ्खो वा यद्वसदिसजङ्खो विकटो वा पण्डो वा 
उब्बद्धपिण्डिको वा, सो दुविधो हदा ओरूक्हाहि वा उपरि आरूब्हाहि वा 
महतीहि ज ङ्खपिण्डिकाहि समन्नागतो, महाज द्धौ वा थूलजङ्ख पिण्डिको 
वा महापादो वा महापण्हि वा पिद्वकपादो वा पादवेमज्छतो उदित 
जदो वद्कुपादो वा सो दुविधो-अन्तो वा बहि वा परिवत्तपादो गण्ठि- 
क्लि वा सिद्धिवेरफणसदिसाहि ` अङ्गुलीहि समन्तागतो, अन्धनखो वा 
काठवण्णेहि पूतिनखेहि समन्नागतो, सब्बो पि एस परिसदूसको । एवरूपो 
परिसदूसको न पन्बाजेतब्बो । 1 
काणो (९५.८)ति पसन्नन्धो वा होतु पुप्फादीहि वा उपहतपसादो^। यो 
दःहि वा एकेन वा अक्खिना न पस्सति, सो न पब्बाजेतब्बो । महापच्रियं 
पन एकक्खिकाणो काणो ति वुत्तो, द्िभक्खिकाणो अन्धेन सद्धहितो । 
महाअद्ुकथायं जचन्धो अन्धो ति वुत्तो, तस्मा उभयं पि परियायेन युति । 
डुणी ति हत्थकरुणी वा पादकरुणी वा अडगुलकुणो का; यस्स एतेसु हत्था- 
दोसु यं किञ्चि वद्ध पञ्जायति, सो कुणी नाम । खञ्जो ति नतजानुको 
वा भिन्नजद्धो वा मज्ज सद्धटितपादत्ता कुण्डपादको ` वा पिद्िपादमज्भनं 
मन्तो" अग्गे षङ्कटितपादत्ता कुण्डपादको वा दिद्धपादग्गेन चङ्कुमन्तो 
ग्गपादेनेव च ङ्धुमनखञ्ञो वा पण्हिकाय चङ्कुमनखञ्चो वा पादस्स बाहि- ९. 1051 
रन्तेन चङ्कमनखञ्चो वा पादस्स अब्भन्तरन्तेन चङ्कुमनखञ्चो वा गोप्फकानं ‡ 
उपरि भगगत्ता सकलेन पिद्टिपादेन च्कमनखञ्जो वा; सब्बोपेस ख्ञोयेव, 
सोः" न पन्बाजेतनब्बो । 
पक्खहतो ति यस्स एको हत्थो वा पादो वा जदसरीरं^ वा सुखं ५. 
न वहति । छिन्निरियापरथो ति पीठसप्पि वुचति । जरादुब्बलो ति ` 


८ 


{2 


१. °कुट °~स्या०, रो: । २. °जागाको-म० । ३. (वा~सी०। ४, सण्डो-स्या०, 
रोऽ; सद्भाटो-सो० । ५. सिद्ुक२ ` स्या ~, रोः । ६. ऽ इग्ुलिको-स्या०, रोः । ७, सिङ्ध- 
स्या०, रोऽ । =. ऽवा-सी० ।! €. €हीतो~सी० । ६०. एसो=स्फा०, रो०। १९. °जाणुको- 
सी०, म० । १२. कुटण्डपादको -स्या०, रो० । १३. ०वा-सी० । १४. स्याञ, रो° पोत्थकेसु 
नत्थि । १५. अड्ड ०~स्या०, रो०; म०। १६. भवति~सौ° । 
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जिण्णभावेन दुब्बलो अत्तनो चीवररजनादिकम्मं कातुं पि असमत्थो । यो 
पन महज्ञको पि बलवा होति, अत्तानं पटिजग्गितुं सक्षोति, सो पब्बाजे- 
तञ्तरो । अन्धो (९५.१२) ति जचन्धो बुति । मृगो ति यस्स वचीभेदो 
नप्पवत्तति; यस्सा पि पवत्तति, सरणगमनं पन परिपुण्णं भासितुं न सक्षोति, 
` तादिसं मम्मनं पि पन्ब्राजेतुं न वदति । यो पन सरणगमनमत्तं परिपुण्णं 
भासितुं सक्षोति, तं पन्बाजेतुं वटति । 
वधिरो ति यो सब्वेन सव्वं न सुणाति । यो पन महासहं सुणाति, 
तं पञ्बाजेतुं वटति । अन्धमूगादयो उभयदोसवसेन वृत्ता । येसं च 
प्बला पटिक्छित्ता, उपसम्पदा पि तेसं पटिक्खित्ताव । सचे पन ते सङ्घो 
ˆ उपसम्पादेति, सब्बे पि हत्थच्छित्नादयो सूपसम्पन्ना, कारकसङ्घखो पन आच- 
रियुपज्छाया च॒ भपत्तितो न ॒मृचन्ति । वक्खति च-- “अत्थि भिक्खवे 
पुगलो अप्पत्तो ओसारणं, तं चे सद्धो ओसारेति, एको सुओसारितो, 
एकचो दुओसारितो” ति तस्सत्थो आगतद्वानेयेव आविभविस्सती ति । 





अलञ्जीनिस्सयवत्थुकथां 


१२०. अछ्ज्जीनं निस्साय वसन्ती ति उपयोगत्थे सामिवचनं; 

5 अलनल्िपुग्गले निस्साय वसन्ती ति अत्थो । याव भिक्खुसभागतं जानामी 

ति निस्सयदायकस्स भिक्खुनो भिक्ृहि सभागतं लज्जिभावं याव जानामी 

ति अत्थो । तस्मा नवं ठानं गतेन “एहि भिक्खु, निस्सयं गण्हाही" ति 

वुचमनेना पि चतुहपश्चाहं निस्सयदायकस्स लनिभावं उपपरिक्खित्वा 
निस्सयो गहेतव्बो । । 


५0 सचे “ेरो लनी” ति भिक्लूनं सन्तिके सुत्वा आगतदिवसेयेव 
गहैतुकांमो होति, थेरो पन “आगमेहि ताव, वसन्तो जानिस्ससी" ति 
कतिपाहं आचारं उपपरिक्छित्वा निस्सयं देति, वटति । पकतिया 

४.31“ निस्सयग्हणदुानं गतेन तदैव गहेतम्बो, एकदिवसं पि परिहारो नत्थि । 
सचे पठमयामरे आचरियस्स कासो नत्थि, भोकापं अलभन्तो (पच्चूस- 

% समये गहेस्सामी" ति सयति, अरुणं उग्गतं पि न जानाति, अनापत्ति । सचे 


१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नल्थि । २. आवी०~सी० । ३. चतुह्‌ °~सी° । 
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पन “गण्हिस्सामी"" ति आभोगं अकत्वा सयति, अरुणुगगमने दुक्षटं' । 
अगतपुब्बंः ठानं गतेन द्वे तीणि दिवसानि वसित्वा गन्तुकामेन अनिस्सितेन 
वसितब्बं । “सत्ताहं वसिस्सामी” ति आलयं करोन्तेन पन निस्सयो 
गहैतव्बो 1 सचे थेरो “कि सत्ताहं वसन्तस्स निस्सयेना” ति वदति, 
पटिकिखत्तकालतो पद्वाय लद्धपरिहारो होति । 5 
गमिकादिनिस्सथवत्थुकथा 

१२९१. निस्सयकरणीयो (€ ६.३) ति करणीयनिस्सयो, करणीयो मया 
निस्सयो; गहेतन्बो ति अत्थो । निस्सयं अकममानेना ति अत्तना सद्धि 
अद्धानमग्गप्पटिपन्तेसु` निस्सयदायके असति निस्सयं न लभति नाम । एवं 
अलभन्तेन अनिस्सितेन बहूनि पि दिवसानि गन्तव्बं । सचे पुन्बे पि निस्सयं 
गहेत्वा बुत्थपुब्बं कि आवासं पविसति, एकरत्तं वसन्तेना पि निस्सयो 10 
गहेतञब्बो 1 भन्तरामगे विस्समन्तो वा सत्थं ` परियेसन्तो वा कतिपाह्‌ं 
वसति, अनापत्ति । अन्तोवस्से पन निबद्धवासं वरसितव्बं, नतिस्सयो च 
गहेतब्बो । नावाय गच्छन्तस्स पन वस्साने आगते पि निस्सयं अलभन्तस्स 
अनापत्ति । ` ¦ 

याचियसानेना ति तैन गिलानेन याचियमानेन अनिस्सितेन° 15 
वसितब्बं* । सचे “याचाहि मं” ति वृचमानो पि गिलानोः मानेन न 
याचति, गन्तव्बं । | 

फास होती ति समथविपस्सनानं पटिलाभवसेन फासु होति । इमं 
हि परिहारं नेव सोतापन्नो न सकदागामि-अनागामि-अरहन्तो " लभन्ति; 
त थामगतस्स समाधिनो वा विपस्सनाय वा लाभी, विस्सदुकम्मदाने प्न 20 
नालपुभुलने कथा व नत्थि । यस्स खो पन समथो वा विपस्सना वा 
तरणो" होति, अयं इमं परिहारं लभति, पवारणसदङ्खंहो पि एतस्सेव 
अनुञ्जातो । तस्मा इमिना पु्गलेन आचरिये' पवारेत्वा गते पि “यदा 


१, ०ापजति-षो० । २-२. ग्पब्हानं-सी° । ३. ०मग्गपदिपन्ते -सी०; अद्धानं 
पटिपन्चे~स्या०, रो । ॐ, सी पोध्थके नत्षि। र. सत्थं वा-सो०, सया०, रो°। ६, सी 
स्या०, रो° पोह्यकेसु नस्थि । ७-७. सी°; स्या-' रो० पोत्यकेयु नत्थि । ८. ऽगिलानो- 
स्या०, रो० । ६. सी०, स्या०, रो० पो्यकेषु नत्थि \ १०. सकदागामी अनागामौ °~म° 1 
११. तरुणा-म० । १२, तेमासच्चयेन भाचरिये-स्या०, रो° \ रः 
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पतिरूपो  निस्सयदायको आगच्छिस्पति, तस्स निस्साय वसिस्सामी” ति 
आभोगं कत्वा पुन याव आसाच््हिपुण्णमा, ताव अनिस्सितेन वत्थु 
वदति । सचे पन भासाच्हिमासेः आचरियो नागच्छति, यत्थ निस्सयो 
लब्भति, तत्थ गन्तब्बं । 
8 १२२. गोन पि अङ्ुस्सावेतुं* (९६.२४) ति महाकस्सपस्स 
उपसम्पदापेक्खो ति एवं गोत्तं वत्वा अनुस्सावेतुं अनुजानामी ति गेत्थो । 
१२३-२४. द्रं ए काटुस्सावने* ति दे एकतो अनुस्सावने; एकैन 
एकस्स मज्जेन इतरस्सा ति एवं द्वीहि वा आचरियेहि एकेन वा 
एकक्खणे कम्मवाचं अनुस्सावेन्तेहि उपसम्पादेतुं अनुजानामी ति अत्थो । 


० द तयो एकानुस्सावने कातुंतंच खो एकेन उपञ्ञ्रायेनाति दे 
वा तयो वा जने परिमनयेनेव एकतो अनुस्सावने कातुं अनुजानामि; तं च 
खो अनुस्सावनकिरियं एकेन उपज्छायेन अनुजानामी ति अत्थो । तस्मा 
एकेन आचरियेन दवे वा तयो वा अनुस्सावेतव्बा । द्वीहि वा तीहि वा 
अआचरियेहि विसु विसुं एकेन एकस्सा ति एवं एकप्पहारेनेव दे तिस्सो वा 

15 केम्मवाचा कातब्बा । सचे पन नानाचरिया नानुपज्छायाः होन्ति, तिस्स- 

` स्थेयो सुमनत्थेरस्स सद्धिविहारिकं, सुमनत्थेरो तिस्सत्थेरस्स सद्धिविहारिकं 
अनुस्सावेति, अञ्जमज्बं च गणपूरका होन्ति, वद्रति । सचे पन नाना- 
उपज्छाया होन्ति, एको आचरियो होति, “नत्वेव नानुपज्छायेना” ति 
पटिक्ित्तत्ता न वटति 1 इदं सन्धाय हि एस परटिक्खेपो । 

उपसम्पदाविधिकथा 

0 १२५-२७. पठमं उपञ्घ्र॑गाहापेतन््रो ति एत्थ वनाव उप- 
निज्छायती ति उपज्छा, तं उपन्छं; “उपज्छायो मे भन्ते हही" ति एवं 
वदापेत्वां गाहापेतव्बो । विस्थायन्ती ति वित्थद्धगत्ता होन्ति । यं जातं 
ति यं तव सरीरे जातं निब्बत्तं विनमानं, तं सङ्कमञ्त्रे पृच्छन्ते सन्तं 
अत्थो ति वत्तव्बं ति आदि । उच्छुभ्पतु मति उद्धरतुमं। 

१. पटि०~स्या०, रो० । २, आसाठ्ही<-म०; आसाछहपुष्णामी-स्या०, रो० । 


३. जाकाछह्‌ <-स्या<, रो०; आसाटठही =म० ! ४. अनुसावेत्तु-षी० । एवमूरपरि पि । 
५. °खावणो-सी° । एवमुपरि पि । ६. °च-रो० । ७-७. सी ०, स्या० पोत्थकेमु न्य । 
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चत्तारोनिस्सयादिकथा 


१२८. तावदे वा(१००.१)ति उपसम्पन्नसमनन्तरमेव । छाया मेतन्बा ति 
एकपोरिसा वा द्विपोरिसा वा ति छाया मेतन्बा । उत्पमाणं' आचिकिंखतब्बं 
ति “वस्सानो हेमन्तो गिम्हो” ति एवं उतुप्पमाणं आचिक्खितब्बं । एत्थ 
च उतुयेव उतुप्पमाणं 1 सचे वस्सनादयो मपरिपुण्णा होन्ति, यत्तकेहि 
दिवपेहि यस्स यो उतु अपरिपुण्णो, ते दिवसे सल्लक्खेत्वा सो दिवसमागो 
आचिक्खितन्बो । अथ वा “अयं नाम उतु, सोच खो परिपुण्णो वा अपरि- 
पुण्णो वा” ति एवं उतुप्पमाणं आचिक्खितन्बं । “पुब्बण्टो वा सायन्हो 
वाति एवं दिवसभागो आचिक्खितब्बो। स॒ङ्गीती ति इदमेव सब्बं 
एकतो कत्वा “त्वं कि लभसि, का ते छाया, कि उतुप्पमाणं, को दिवस- 
भागो" ति पदर “इदं नाम लभामि-वस्संवा हेमन्तं वा गिम्ह वा, 
अयं मे छाया, इदं उतुप्पमाणं, अयं दिवसभागो ति वदेथ्यासी" ति एवं 
आविक्खितभ्बं । 


१२९. ओहाथा ति चछहत्वा । दुतियं दातुं ति उपसम्पदमालकतोः 
परिवेणं गच्छन्तस्य दुतियं ` दातुं अनुजानामि, चत्तारि च अकरणीयानि 
आचिक्खितुं ति अत्थो । पण्डुपङासोः ति ^ पण्डुवण्णो पत्तो । बन्धना 
पष्रुत्तो* ति वण्टतो पतितो । अभन्बो हरितचाय+ ति पुन हरितो भवितुं 
जभव्बो । वुथुसिखा ति महासिला । 


१३०. अङूञ्भमानाथ सासणग्गिया अनापत्ति सम्भोगे संबासे ति 
याव तस्स उक्वेपनीयकम्मकरणत्थाय सासग्गी न लब्मति, ताव तेन सदधि 
सम्भोगे च उपोसथपवारणादिकरणमेदे संवासे च जनापत्ती ति। सेसं 
सव्वत्य महाविभङ्धे वुत्तानुसारेन सुविञ्ञेय्यत्ता पाकटमेवा ति । 


समन्तपासादिकाय विनयसंवण्णनाय द्रासत्ततिअधिक- 
वर्थुसतपटिमण्डितस्स सहाखन्धकस्स 
अस्थवण्णना निद्रिता ¦ 





१. उतुप्पमाणं-स्या०, रो०, स०। एवमुपरि षि। २. सोर पोत्यके नत्थि। 
३० सायण्हो-सौ ०, स्या०, रो० । ४. <माठकतो-म>; ऽमाललो-स्या०, रोर । ५. दुतियकं- 
प० । €. सो पोत्थके नस्थि । &. पवुत्तो-म< । +, ०तत्थाया-म० । 


{र 


0 
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२. उपोसथक्खन्धकं 
सन्निपातानुजाननादिकथा 
४. श7 १-२. उपोसथक्छन्धके--अज्जतित्थिया (१०५.२) ति एत्थ तित्थं 
वुच्चति लद्धि; भञ्ञं तित्थं अज्जतित्थं; अञ्जतित्थं' एतैसं अल्थी ति अञ्ज 
तित्थिया; इतो अञ्जलदधिका ति वुत्तं होति । धम्मं भासन्ती ति य॑ तें 
कत्तव्वाकत्तब्बं, तं क्थेन्ति। ते छभन्ती ति ते मनुस्सा लभन्ति। 
5 मूगसूकरा ति भूलसरीरसूकरा । 


४, अनज्ञापन्नो वा होति आपञ्जित्वावा बुद्धितो ति एत्थ 

यं आपत्ति भिक्खु॒अनजञ्छापन्नो वा होति, आपनलित्वा वा वृद्धितो, ञेयं 

असन्ती नाम॒ आपत्ती ति एवमत्थो वेदितन्बो । सभ्पजानघ्रु्ावदे क 

होती ति थ्वायं सम्पजानमुसावादो अस्स होती ति वुत्तो, सौ भापत्तितो 

10 कि होति, कतरा आपत्ति होतो ति अत्थो । दक्र होती ति दुक्षटापत्ति 

९.1055 होति; साच खोन मुसावादलक्णेन; भगवतो पन वचनेन वचीहारे 
अकिरियसमुद्राना आपत्ति होती ति वेदितब्बा । वक्ति हि-- 


“जनालपन्तो मनुजेन केनचि, 
वाचागिरं नो च परे भणे्य । 
15 आपन्नेध्य वाचसिकं न कायिक , 
पञ्हाः मेसा कुसलेहि चिन्तिता” ति ॥ 
[परि ०-३७९. 


अन्तरायो ति अन्तरायकरो । किस फश्च होती ति किमत्थाय 
फासु होति। पटमस्स ह्नानस्स॒ अधिगमाथा ति पठमस्स॒ भानस्स अधि- 
गमनत्थाय" तस्स भिक्लुनो फासु होति सुखं" होति । एस नयो सञ्बल्य । 
* इति भगवा उदेसतो च निदेसतो च पठमं पातिमोक्छुहैसं दस्सेसि । 
१. तं-सी° । २. ग्वादो-त्या०, रो । ३. पण्हा~स्या०, रो० । ४. ९गमल्याय~ 
सी°। ५५. सौ° पोत्यके नत्थि । ६. दस्पेति-स्या०, रो° । | 
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५-६. दैवसिकं दिवसे दिवसे । चातुदसे वा पन्नरसे वा (१०५८.२) 
ति एकस्स उतुनो ततिये च सत्तमे च पक्खे दहिक्खक्तु चातुहसे अवसेसे 
छक्खत्तं पच्चरसे; अयं ताव एको अत्थो 1 अयं पन पकतिचारित्तवसेन उुत्तो 8. 318 
“सकि पक्खस्स चातुहसे वा पन्नरसे वा” ति वचनतो पन तथारूपे 
पच्चये सति यस्मि तस्मि चातुहसे वा पन्नरसे वा उदहिसितुं वटति, भआवा- 3 
सिकानं भिक्छृनं चातुहसो होति, आगन्तुकानं पन्नरसो 1 सचे आवासिका 


बहुतरा होन्ति, आगन्तुकेहि आवासिकानं अनुवत्तितब्बं” ति वचनतो पि 
चेतं वेदितब्बं 


सीसादुजाननकथा 

७-८. पठं निमित्ता करित्तेतव्या ति विनयधरेन पुच्छितन्बं 
““पुरत्थिमाय दिसाय कि निमित्तं” ति ? पञ्बतो भन्ते ति। पुन विनय- 10 
धरेन “एसो पञ्बतो निमित्तं” ति एवं* निमित्तं कित्तेतब्बं । “एतं पञ्बतं 
निमित्तं करोम, करिस्साम, निमित्तं कतो, निमित्तं होतु, होति भविस्सती"" 
ति एवं पन कित्तेतुं न वदट्रति । पासाणादीसु पि एसेव नयो । पुरत्थिमाय 
दिसाय* पुरत्थिमाय अनुदिसाय, दक्खिणाय दिसाय, दक्खिणाय अनुदि- 
साय, पच्छिपाय दिसाय, पच्छिमाय अनुदिसाय, उत्तसय दिसाय, उत्तराय "5 
अनुदिसाय,, कि निमित्तं ? उदकं भन्ते" । एतं उदकं निमित्तं ति 
एत्य पन अहुत्वा ` पुन पूरत्थिमाय दिसाय कि निमित्तं ` 1 पन्बतो भन्ते । 
एसो पन्बतो निमित्तं ति एवं पठमं कित्तितं निसित्तं कित्तेत्वा व ठपेतब्बं । ए. 1038 
एवं हि निमित्तेन निमित्तं घटितं होति । एवं निमित्तानि कित्त्वा 
अथान्तरं वृत्ताय कम्मवाचाय सीमा सम्मन्तितव्बा । कम्मवाचापरियोसाने “ 
निमित्तानं अन्तो सीमा होति, निपित्तानि सीमतो बहि होन्ति। तत्य 
निमित्तानि सकि कित्तितानि पि कित्तितानेव होन्ति। अन्धकदुकथायं 
पन तिक्ष्वत्तं सीममण्डलं ` सम्बन्धन्तेन निमित्तं कित्तेतव्बं ति वृत्तं । 
^“पव्बतो भन्ते ति" *पे० ` ` "उदकं भन्ते" ति एवं पन उपसम्पन्नो वा 








आचिक्खतु अनुपसम्पन्नो वा वदुतियेव । ५ 
१. पण्णरसे-सी०, व्या०, रो: । २. ऽभिक्छर्न~स्या०, रो० । ३. एवं पठप॑- 


स्या०, रो० । ४-४. सी ०, म्‌> पोत्यक्ेसु नत्थि । ५. °ति-स्या०, रो० । ६. अल्तवा-स्या०, 
रो० । ७, ऽनाम-स्या०, रोऽ । ८. सुक्रित्तिता०~स्या<, रो । ९. सीमाऽ~स्या, रो° । 
सन पाः: १३ 
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१०९२ समन्तपासादिका | सीमानुजानन- 


इदानि पव्वतनिमित्तादीसु एवं विनिच्छयो वेदितव्बो- तिविधो 
पव्वतो, शुद्धपंसुपन्बतो, युद्धपासाणपव्वतो, उभयमिस्सको ति। सो 
तिविधो पि वटति । वालिकरासि पन न वहति । इतरो पि हत्थिप्प- 
माणतो ओमकतरो न वटति ' । हत्यिप्पमाणतो पन पदाय सिनेरुप्पमाणो 
पि वटति । सचे चतूयु दिसातु चतारो तीसु वा तयो पव्बता होन्ति, 
चतुहि वा तीहि वा पन्बतनिमित्तेहैव सम्मन्नितुं पि वटति । दीह पन 
निमित्तेहि एकेन वा सम्मन्तितुं न वदति । इतो परेसु पासाणनिमित्ता- 
दीसु पि एतैव नयो। तस्मा पन्बतं निमित्तं करोन्तेन पुच्छितव्बं 
“एकाबद्धो न॒ एकांबद्धो” ति । सचे एकाबद्धो होत्ति, न कातन्नो । तं 
हि चतुघु वा अदसु वा दिसायु कित्तन्तेना पि एकमेव निमित्तं कित्तितं 
होति, तस्मा यो एवं चक्षसण्ठानेन विहारं परिक्खिपित्वा टितो पन्बतो, 
तं एकदिसाय कित्त्वा अजञ्जाघु दिष्ासु तं बहिद्धा कत्वा अन्तो अज्नानि 
निमित्तानि कित्तेतव्बानि । 


सचे पञ्वतस्स ततियभागं वा उपद्ं वा अन्तोसीमाय कत्तुकामा 
होन्ति, पव्बतं अकित्तेत्वा यत्तकं पदेसं अन्तो कत्तुकामा, तस्स परतो 
तस्मियेव पञ्वते जातसरुक्खवम्मिकादीसु अञ्जतरं निमित्तं कित्तेतन्बं । सचे 
एकयोजन-द्वियोजनप्पमाणं सन्वं पन्बतं अन्तो कत्तुकामा होन्ति, 
पव्बतस्स परतो भूमियं जातरुक्छवम्मिकादीनि निमित्तानि कित्ततन्बानि । 


पासाणनिमित्त(१०९.६)- अयगुखे" पि पासाणसह्कयमेव गच्छति, 
तस्मा यो कोचि पासाणो वदति 1 पमाणतो पन हत्थिप्पमाणौ पन्बतसह्ुयं 
गतो, तस्मा सो न वटति । मह्‌गोणमहामहिस्षप्पमाणो पन वहति । 
हद्िमपरिच्छेदेन द्रत्तिसिपलगुदपिण्डधरिमाणो वदति । ततो खुदहकतरो 
इटुका वा हन्ती पि न वटति । अनिमित्तुपगपासाणानं रसि पि 
न॒ वटति, पगेव पंसुवालिकरासि। भूमिसमो खलमण्डलसदिसो 

१. स्या०, रो > पो्यकेषु नत्थि । २. -वा~रो२। ३. ततौ-रो० । ४. उपडभागं~ 
स्या०, रो० | ५. अयगुं स्या, रो० । ६. ऽसद्धमेव-स्या-, रो । एव्रुपरिपि। 
७, बत्तिस०~-सी० । ८. न तत्ता--पो० । €, महुन्वा-धा०, रो । १०.१०. ऽपाप्षाणरासि - 
म०; °निभित्त्‌०-सौ० । 


+¢ 
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पिद्वपासाणो वा भूमितो खाणुको विय उद्वितपास्षाणो वा होति, सोपि 

पमाणुपगो चे वटति । पिद्विपासाणो अतिमहन्तो पि पासाणसद्कयमेव 

गच्छति, तस्मा सचे महतो पिद्िपासाणस्स एकप्पदेसं अन्तोसीमाय 

कत्तुकामा होन्ति, तं अकित्तेत्वा तस्पुपरि अज्ञो पासाणो कित्तेतब्बो । 

सचे पिद्धिपासाणुपरि विहारं करोन्ति, विहारमज्छेनत वा पिद्वपासाणो ॐ 
विनिविज्भित्वा गच्छति, एवरूपो पिद्िपासाणो न वदति। सचे हितं 

कित्तेन्ति, निमित्तस्स उपरि विहारो होति, निमित्तं च नाम बहिसीमाय 

होति, विहारो पि बहिसीसायं अपननति। विहारं परिक्खिपित्वा 

ठितपिद्विपासाणो एकत्य कित्तेत्वा अज्जत्थ न कित्तेतन्बो ` । 


वबननिभित्ते(१०६.६)- तिणवनं वा तचसारतालनाच्छकिरादिरुक्खवनं 10 
वा न वहति । अन्तोसारानं पन साकसालादीनं अन्तोसारमिस्सकानं वा 
सक्खानं वनं वदति, तं च खो हिद्िमपरिच्छेदेन चतुपञ्च सूक्खमत्तं पि ततो ओरं ४.ॐ 
न वटति, परं" योजनसतिकं पि वटति । सचे पनः वनमन्फे विहारं करोन्ति, 
वनं न कित्तेतव्बं । एकदेसं अन्तोसीमाय कत्तुकामेहि ' पि वनं अकित्तेत्वा 
तत्थ सुक्खपासाणादयो कित्तेतव्वा । विहारं परिश्िपित्वा खितवनं एकत्य 15 
कित्तेत्वा जजञ्जत्थ न कित्तेतव्बं । 


रक्खनिमित्ते- तचसारो तालनाच्छि रादिस्क्खो न वटति, अन्तो- 
सारो जोवमानको अन्तमसो उव्बेधतो अदुङ्गुलो परिणाहतो सुचिदण्ड- 
कप्पमाणो पि वहति, ततो ओरं न वटति, परं ` हादसयोजनो सुप्पतिद्टित- 
निग्रोधो पि वदहुति। वंसनठकसरावादीधु बीजं रोपेत्वा वड्ापितो 
पमाणुपगो पिन वटति । ततो अपनेत्वा पन तं खणं पि भूमियं रोपेत्वा 2. 1038 
कोटुकं कत्वा उदकं आसिच्चित्वा कित्तेतुं वटति । नवमूलसाखानिग्गमनं 
अकारणं । खन्धं चिन्दित्वा रोपिते पन एतं युति । किन्तेन्तेन च “रुक्खो” 


0 


19 


१. पमाणूषगो-सी ० । २. <वा-सी ° । ३. कित्तेतव्बं-स्या ०, रो° । ४. °मिस्सुकान- 
रो०। ५. ततो पर-स्या०, रो ¦ ६. सीः, स्यार, रो० पोल्यकेसु नि । -७. कातु°- 
सीर, स्या०, रो । ८. हितं वनं-सी०। ६. परिमाणतो. स्या०, रो 1 १०.-ततो पर 
घ्या०, रो । ११. °नरसरादिपु-सी ° । 
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ति पि वत्तु वदति, “साकसरक्खो ति पि सालरुक्खो” ति पि । एकावद्धं पन 
सुप्पतिद्ितिनिग्रोधसदिसं एकत्य कित्तेत्वा अजञ्बत्थ कित्तेतुं न वदति । 
मगगनिभित्ते (१०९.७)--अरजञ्नवेत्तनदीतव्मकमग्गादयो न वट्न्ति, 
जद्धमगो वा सकटमगो वा वटति, यो निव्विज्मित्वा द्वे तीणि 
5 गामन्तरानि गच्छति । यो पन जद्धमग्गो सकटमगतो उवकमित्वाः पुन 
सकटमग्गमेव ओतरति, ये वा जद्वमग्गसकटमग्गा अवलज्चाः ते न वटन्ति । 
जद्खुसत्थसकटसत्थेहि वलज्जियमानायेव वहन्ति । सचे दे मग्गा निक्ख- 
मित्वा पच्छा सकटधुरमिव एकीभवन्ति, द्विधा भिद्नट्राने वा सम्बन्धद्राने 
वा सकि कित्त्वा पून न कित्तेतनब्बा*, एकावदडनिमित्तं हितं होति । 


0 . सचे विहारं परिविखपित्वा चत्तारो मग्गा चतूयु दिसासु गच्छन्ति, 
मज्फ एकं कित्तेत्वा अपरं कित्तेतुं न वदति । एकाबद्धनिमित्तं हतं होति । 
कोणं निब्बिज्मित्वाः गतमग्गं ` पन परभागे कित्तेतुं वटति । विहारमञ्भन 
निब्बिज्भित्वा गतमगो पन न कित्तेतन्बो । कित्तिते निमित्तस्स उपरि 
विहारो होति 1 सचे सकटमग्गस्स॒ अन्तिमिचक्कमगगं निमित्तं करोन्ति, 

5 मग्गो बह्सीमाय होति। सचे बाहिरचक्षमगं निमित्तः करोन्ति, 
बाहिरचक्कमग्गो व॒बहिसीमाय होति, सेसं अन्तोसीमं भजति । मग्गं 
किन्तन्तेन “मग्गो पन्थो पथो पलो “ ति दसमु" येन केनचि नामेन कित्तेतु 
वटति । परिखासण्ठानेन विहारं परिक्िपित्वा गतमग्गो एकलत्थ कित्त्वा 
अजञ्जत्थ कित्तेतुं न वहति । 

< म्मिकनिमित्त-देद्धिमपरिच्छेदेन तं दिवसं जातो अद्ु्खलुब्बेधो 
गोविसाणप्पमाणो पि वम्मिको वदति, ततो ओरं न॒ वहति, पर 
हिमवन्तपव्बतसदिसो पि व्रति । विहारं“ परिक्खपित्वा ल्तिं पन 
एकावद्धं एकत्य कित्त्वा अज्जत्थ किन्तुं न वदति । 


१-१. सी ०, स्या०, रोः पोल्यकेषुं नत्थि । २. भोक्‌ ०~-म० । २. ° छज्ञा~-त ० । 

४. ०तब्बो-स्या०, रो० |] ५. स्या०; रोर पोत्थकेसु नत्थि। ६. विनिर-स्या० रो० । 
७, गतं-स्या०, रो० । =, स्या०, रो पोत्थकेघु नत्थि । ९. पक्ो-स्या०, रो० । 
। 


१०. आदीसु-स्या०, यो०। ११. ततो परः-स्या०, रो० । १२. हिमवन्तसदिसो-सी° 
१३. सी ° पोत्यके न्थ । 
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नदी निमित्त-(१०९.७)यस्सा धम्सिकानं राजनं काले अन्वद्धमासं 
अनुदसाहं अनुपश्वाहन्ति एवं अनतिक्कमित्वा देवे वस्सन्ते वलाहकेसु 
विगतमत्तेसु सोतं पच्छ्िति, अयं नदिसह्भयं न गच्छति । यस्सां पन 
ईदिसे" वृद्धिकाले वस्सानस्स चातुमासे ` सोतं न पच्छिलति, तिमण्डलं 
पटिच्छादेत्वा यत्थ` कत्थचि उत्तरन्तिया भिक्छुनिया अन्तरवासको 
तेमियत्िः, अयं नदीसङ्कयं गच्छति, सीमं ` बन्धन्तानं निमित्तं होति । 
भिक्खुनिया नदीपारगमने पि उपोसथादिस ङ्खकम्मकरणे पि नदोपारसीम- 
सम्मन्नने पि अयमेव नदी । 


या पन मग्गो विय सकटधुरसण्ठानेन वा परिखासण्ठानेनः वा 


विहारं परिव्खिपित्वो गता, तं एकत्थ ॒कित्तेत्वा अज्जत्थ क्ित्तेतुं न । 


वटति । विहारस्स चतुसुं दिसासु अञ्जमञ्जं विनिन्विज्भित्वा गते 
नदिचतुक्के पि एस्षेव नयो । असम्मिस्सनदियो पन चतस्सो पि किततेत 
वटति 1 सचे वति करोन्ता विय सक्खपादे निखणित्वा वल्ञिपलालादीहि 
नदिसोतं रुम्भन्ति, उदकं च अञ्छोत्थर्त्वा आवरणं पवत्ततियेव, 
निमित्तं कातुं वटति । यथा पन" उदकं नप्पवत्तति, एवं सेतुम्हि कते 
अप्पवत्तमाना नदो निसित्तं कातुं न वट्ुति । प्वत्तनद्ाने नदिनिमित्तं '*. 
अप्पवत्तनदाने उदकनिमित्तं कातुं वटति । 

या पन दुब्बुद्िकाले ` वा भिम्हे वा निरुदकभावेन नप्पवत्तति, सा 
वटति । महानदितो उदकमातिकं नीहरन्ति, सा कु्दिसदिसा हृत्वा तीणि 
सस्सानि सम्पादेन्ती निच्वं पवत्तति, किश्वा पि पवत्तति, निमित्तं कातुं न 
वटति 1 या पन मूले महानदितो निग्गता ` पि कालन्तरेन ˆ तेनेव निग्गत- 
मगेन ` नदि भिन्दित्वा सयं च' गच्छति, गच्छन्ती" परतो सुंसुमारादि- 


१. अन्व <-स्या०, रो० । २, वल्ा०~सी2 । ३-३. इदिसिपु बुद्िकलेपु-सो °, स्या०, 
रो° । ४. °म्मासे-स्या०, रो० । ५. तत्थ-रोर । ६. तेमीयति-स्या०, रो । ७. नदीसीमं~ 
स्या०, रो०। ८ पखिल्वा <-सी°, स्या०, रो०। €. करोन्तो-म० । १०. निकषलणित्वा- 
स्या०, शे० । ११. °पलासादोहि-स्या ०, रो० । १२. नदीऽ-स्या०, रोर । १३. स्या०, रोर 
पोत्थकेसु नत्थि । १४. नदी -सी०, स्या०, रो । १५. दुरद्°-स्या०; ये° । १६. नीहता- 
स्या०, यो० । १७. कालन्तरेस्या०, रो० । १८. नीहूत०-स्या०, रो०। १६-१६. व 


गच्छन्ती-स्या०, रो० । 
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~` -: स्माकिण्णा नावादीहि सश्चरितव्वा नदी होति, तं निमित्तं कातुं 
वदति 1 

उदकनिमित्त (१०९.७}- निरुदके ठाने नावाय वाः चाटिआदीसु* वा 
“ °“ उदकं परत्वा उदकनिमित्तं कित्तेतुं न वदति, भूमिगतमेव वदति । तं च खो 
° अप्पवत्तनउदकं आअवाटपोक्छरणितच्कजातस्सरलोणिसमृहादीयु* सितं, 
अटवितं पन ओघनदीउदकवाहकमातिकादीसु ` उदकं न वटति । अन्धकदरु- 
कथायं पन “गम्भीरेसु आवाटादीसु उक्खेपिमं उदकं निसित्तं न कातव्वं” 
ति वुत्तं, तं दुवृत्तं अत्तनोमतिमत्तमेव । टितं पन अन्तमसो सूकरखताय पि 
गामदारकानं कीढनवापियं पि तद्ध णञ्मेव पठवियं आवाटकं' कत्वा कूटेहि' 
10 आहुरित्व पूरितउदकं पि सचे याव ॒कम्मवाचापरियोसाना तिद्रुति, अप्पं 
वा होतु बहु वा, वदति । तस्मि पेन ठाने निमित्तसञ्जाकरणत्थं पासाण- 
वालिकापंसुआदिरासि वा पास्राणत्थम्भो वा दारुत्थम्भो वा कातन्बो । तं 
कातुं च कारेतुं च भिक्खुस्स वटति । लाभसीमायं पन न वदति । समान- 
संवासकसीमा पन" कस्सचि पीठनं त करोति, केवलं भिक्ुनं विनयकम्स- 

15 मेव साधति, तस्मा एत्थ वटति 1 
| इमेहि च अदरहि निमित्तेहि भसम्मिस्सेहि पि अञ्जमजञ्जं'' सम्मि- 
स्येहि' पि सीमं ` सम्मच्चितुं वटतियेव । सा एवं सम्मन्तित्वा बज्छमाना 
एकेन दीहि वा निमित्तेहि अबद्धा होति, तीणि पन भादि कत्वा वुत्तप्प 
कारानं निमित्तानं सतेना पि बद्धा होति। सा तीहि सि्घाटकक्षण्ठाना 
0 होति, चतूहि चतुरस्सा वा सिद्खाटकञद्धचन्दमूदिद्खादिसण्डाना वा, ततो 
 अधिकरहि नानासण्ठाना । तं बन्ितुकामेहि सामन्तविहारेसु भिक्छु तस्स 
तस्स विहारस्य सीमापरिच्छेदं पुच्छित्वा, बद्धसीमविहारानं सीमाय 
सीमन्तरिकं, अबद्धसीमविहारानं सीमाय उपचारं स्पेत्वा दिसाचारिक- 
भिक्छूनं निस्सश्चारसमये सचे एकस्मि गामक्खेत्ते सीमं बन्धितुकामा, 


~ --  -----___---------------- -~- ---- 


१. सुसु --प० । २. वा कुम्मियं वा~स्या०, रो० । ३. पाटिर~रो०; पाविश-स्या०; 
्थादिसु-सी० ¦ ४. ०पोक्खरणो > आदिसू-सी० । ५. ०नदि--म० । 8. भवाट-स्या०, 
रो । ७. कुटेहि-म० । ८, ०योसानं-स्या०, रो ¦ र. बहु-म०। १०. सीर, म° 
पोत्यकेसु नत्यि। ११-११. ऽमन्नसम्मि०~घ्या०, रो । १२. सोमा-स्या०, रोः । 
१३. ०अंडढ ° ~स्या०, रो०, म० । 


` ~, १ 
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ये तत्थ ॒बद्धसीमा विहारा, वेसु भिक्छूनं “मयं भन्न सीमं बन्धिस्साम, 
तुम्हे सकसीमापरिच्छेदतो' माः निक्खमित्था” ति पेसेतब्बं । ये अबद्ध 
सीमाः विहारा”, तेसु भिक्खू एकज्भं सन्निपातेतव्वा, छन्दारहानं न्दो 
आहरपेतन्बो । सचे अज्ञानि पि गामक्खेत्तानि अन्तोकातुकामा, तेसु 
गामेसु ये भिक्खु वसन्ति, तेहि पि आगन्तन्बं । अनागच्छन्तानं छन्दो 
आहरितन्बो ति महासुम्मत्थेरोः आह । महापदुमत्थेरो पन “नानागामक्े- 
तानि नाम पाटेक्कं बद्धसीसासदिसानि , न ततो छन्दपारिसुद्धि आगच्छति । 
जन्तोनिमित्तगतेहि पन भिक्खूहि आगन्तव्बं” ति वत्वा पुन आह-- 
“समानसंवासकसीमासम्मन्ननकालेः आगमनं पि अनागमनं पि वटुति । 
अविप्पवाससीमासम्मन्ननकाले पन अन्तोनिपित्तगतेहि आगन्तव्बं, अना- 
गच्छन्तानं छन्दो आहरितनब्बो"" ति । 

एवं सन्निपत्तितेसु पन भिक्छूसु छन्दारहानं छन्दे आहटे' तेसु 
तेसु ^ मण्गेसु नदीतित्थगामह्टारादीसु च आगन्तुकभिक्खूनं सीघं ` सीघं ` हत्थ- 
पासानयनत्थं च बहिसीमाकरणलत्थं '* च आरामिके चेव समणुेसे च ठदेत्वा 
भेरिसजञ्जं वा सदह्सञ्जं वा कत्वा निमित्तकित्तनानन्तरं वुत्ताय “सुणातु 
मे भन्ते सद्धो" ति आदिकाय कम्मवाचाय सीसा बन्धितब्वा । कम्मवाचा- 
परियोसानेयेव निमित्तानि बहि कत्वा हिद पठविसन्धारकउदकपरियन्तं '* 
कत्वा सीमा गता होति । 


दमं पन समानसंवासकसीमं सम्मघनन्तेहि पञ्बरनपसम्पदादीनं" 
सङ्खकम्मानं सुखकरणत्थं पठमं खण्डसीसा बन्धितब्बा । तं पन बन्धन्तेहि 
वत्तं जानितब्बं। सचे हि बोधिचेतियमत्तसालादीनि सब््रवत्थूनि 
पतिद्रापेत्वा कतविहारे बन्धन्ति, विहारमज्भं बहूनं' ˆ समोसरणद्वाने 
अबन्धित्वा विहारपनचन्ते विवित्तोकासे बन्धितब्बा । अकतविहारे बन्धन्तेहि 


---*-------- > क स्‌ = कक = 


१-९. <सौोमविहारा-सीर०, म०। २, सकसकञ-स्याः,रो०। ३. मा बह्~सी°। 


४-४. ०सीमविहारा-म० । ५, सन्ति-स्या०, रो० ! ६. °ऽसुमघ्थेरो<-स्या०, रो०, म०। 
७. °सीमसदिसा-स्पाऽ, रो० । ८. ऽसीमाव्र°-ष्या२› रो । एवपरुपरि पि । & . तेसं <-स्या०, 
रो°। १०-१०. छन्देु आदहतेु-स्या०, रोः । १९१. स्था, रोर पोल्यकेसु नत्थि। 


१२-१२ सोधसीधं-सी० । १३. -सीपर०~्याः, रो० । १४. पठ्री° उदकं परियन्तं-प्पा>, 
रो०; पथविसन्धारकं उदकं परि०-म० । १५. पञ्बजू°=ती°, स्या>, रो । १६. बहुन्न-सी° । 
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१०६८ समन्तपासादिका | सोमानुजानन~ 


बोधिचेतियादीनं सव्बवत्थूनं ठानं सल्लक्लेत्वा यथा पतिद्वितेसु वल्थूषु 
विहारपनच्न्ते विवित्तोकासे होति, एवं बन्धितब्बा । सा हेद्िमपरिच्छेदेन 
सचे एकवीसति भिक्खु गण्हाति, वटति । ततो ओरं न वटति, परं 
भिक्खुसहस्सं गण्हन्ती पि वटति 1 तं बन्धन्तेहि सीमामालकस्स' समन्ता 
निमित्तपगा पासाणा स्पेतव्वा, न खण्डसीमाय ठितेहि महासीमा 
बन्धितव्बा, न महासीमाय ठसितेहि खण्डसीमा, खण्डसीमायमेव पन स्त्वा 
खण्डसीमा बन्धितन्बा, सहासोमायमेव रत्वा महासीमा । 
तत्रायं बन्धनविधि--समन्ता “एसो ` पासाणो निमित्तं” ति एवं 
निमित्तानि कित्तेत्वा कम्मवाचाय सीमा सम्मन्नितव्बा। जथ तस्सा 
एव॒ दब्हीकम्मत्थं अविप्पवासकम्मवाचा कातब्बा। एवं हि सीमं 
समूहनिस्सामा ति आगता समूहनितुं न सक्खिस्सन्ति । सीमं सम्मचित्वा 
बहिसीमन्तरिकपासाणा ठपेतव्वा । सीमन्तरिका पच्छिमकोटियां 
एकरतनप्पमाणा वटति । विदत्थिप्पमाणा पि वदतौ ति रुन्दियं, 
चतुरङ्गुलप्पमाणा पि वटुती ति महापच्रियं वुत्तं । सचे पनं विहारो महा 
होति, दे पि तिस्सो पि ततुत्तरि' पि खण्डसीमायो बन्धितव्वा । 
एवं खण्डसीमं सम्मन्तित्वा महासीमासम्म॒तिकाले खण्डसीमतो 
निक्वमित्वा महासीमाय स्त्वा समन्ता अनुपरियायन्तेहि सीमन्तरिक- 
पासाणा कित्तेतव्वा । ततो अवसेसनिमित्तानि कित्तेत्वा हत्थपासं अविज- 
हन्तेहि कम्मवाचाय समानसंवासकसीमं सम्मन्तित्वा तस्सा दल्हीकम्मत्थं 
अविप्पवासकम्मवाचा पि कातब्बाः । एवं हि “सीमं समूहनिस्सामा' ति 
आगता समृहनितुं न सविखस्सन्ति । सचे पन खण्डसीमाय निमित्तानि 
कित्तेत्वा ततो सीमन्तरिकाय निमित्तानि कित्तेत्वा महासीसाय निमित्तानि 
कित्तेन्ति, एवं तीय ठनेसु निपित्तानि कित्तेत्वा यं सीमं इच्छन्ति, तं पठमं 
बन्धितुं वदति । एवं सन्ते पि यथावुत्तेनः नयेन सण्डसीमतो व ` पदाय 
बन्धित्वा । एवं बद्धासु पन सीमासु खण्डसीमाय टिता भिक्ु महासीमाय 





१. सीमर=स्या०, रो०। २. ०वन्धितन्वा-प्या०, रोऽ । ३. हितेहि ध्या, 
रो° । ४, बन्धना--सी० । ५ चेसो-स्या०, रो० । ६. तदुत्तरो स्यार, रो°। 
ततुर्तार-सी° । ७, <सम्मति<-घ्या०, रो । ८. कत्तव्वा-सी० । ६-९. शवृत्तनयेन- 


म०। १०, स्या०, रोः पोत्थकेसु नत्थि । 





कथा | उपोसथक्खन्धकं १०६९ 


कम्मं करोन्तानं न कोपेन्ति, महासीमाय वा स्ति खण्डसीमाय कम्मं 
करोन्तानं सीमन्तरिकाय पन ठिता उभिन्नं पिन कोपेन्ति। गामक्वेत्तेः 
ठत्वा कम्मं करोन्तानं पन सीमन्तरिकाय ठिता कोपेन्ति । सीमन्तरिका हि 
गामक्वेत्तं भजति । 

सीमा च नामेसा न केवलं पठवितलेयेव बद्धा बद्धा नाम होति। 5 
अथ खो पिद्िपासणे पि कुरटिगेहे पि लेणे पि पासादे पि पन्बत- ए.10५3 
मत्थक्ते पि बद्धा बद्धायेव होति । तत्थ पिद्विपासाणे बन्धन्तेहि पासाण- 
पिद्धियं राजि वा कोदेत्वा उदुक्छलं वा खणित्वा निमित्तं न 
कातब्बं, निमित्तुपगपासाणे* व्पेत्वा निमित्तानि कित्तेतन्बानिः । कम्म- 
वाचापरियोसाने सीमा पठविसन्धारकं उदकं परियन्तं ` कत्वा ओतरति । 10 
निमित्तपासाणा यथा ठने न तिद्ुन्ति, तस्मा समन्ततो रानि वा 
उदुापेतव्वा, चतुय वा कोणेसु पासाणा विज्ितन्बा, “अयं सीमापरि- 
च्छेदो” ति वत्वा अक्खरानि वा दछिन्दितव्वानि । केचि उसुय्यकासीमंः 
भपेस्सामा ति अग्गि देन्ति, पासाणा व कायन्ति, न सीमा । 


कुटिगेहे पि बन्धन्तेहि भित्ति अकित्तेत्वा एकवीसतिया भिक्लृनं 15 ए. 35 
ओकासद्रानं अन्तो करित्वा पासाणनिमित्तानि ठपेत्वा सीमा सम्म्चितञ्वा, 
अन्तोकुटुमेव' सीमा होति । सचे अन्तोकडं एकवीसतिया भिक्खृनं 
ओकासो नत्थि, पमुखे ` निमित्तपासाणे र्पेत्वा'` सम्मचितन्बा । सचे 
एवं ` पि नप्पहोति, बहिनिम्बोदकपतनद्राने ˆ पि निमित्तानि पेत्वा सम्म- 
चितब्बा । एवं सम्मताय पन सन्बं कुटिगेहं सोमदुमेव होति 1 0 

चतुभित्तियलेणे पि* कुंडं अकित्तेत्वा पासाणा व कित्तेतव्बा । सचे" 
अन्तो ओकासो  नत्थि ˆ, पमुखे पि निमित्तानि स्पेतब्बानि 1 सचे नप्प- 


--- 


१. स्या०, रो० पोध्थक्रेसु नत्यि। २. गामवे्ते~-म०। ३. लेने-स्या०, रोः । 
४. 6पगे०~स्या०, रो० । ५. < कम्मवाचाय सम्मन्नितन्बा-स्या०, रो । ६-६. पठवोसन्धारक- 
उदक ०~स्या०, रो०; पथवि०~म०] ७. उपद्रा<-स्या०, रो०। ८, उसुयका०~-म० । 


६. सी०, स्ा०, रोऽ पोघ्यकरेसु नत्यि । १०. णकुटु°-म० । एवमुपरि पि । ११. ०िचस्या०, 
रो०। १२. ०सीमा~स्या०, रो०। १३. एतं-स्या०, रो । १४. °निब्बोदक०-म० । 
१५. सी° स्या०, रो० पोल्यकरेसु नत्थि। १६-१६. ओकासे भसति-सो०, स्या०, रो° | 
%&, पि बन्घन्तेह्ि म० । 

सट पाः ९४ 
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होति, बहि निम्बोदकपतनद्ाने पि' निमित्तपासाणे ठपेत्वा निमित्तानि 
कित्तेत्वा सीमा सम्मन्तितव्वा । एवं लेणस्स जन्तो च बहि च 
सोमा होति । 


उपरिपासादे पि भित्ति अक्ित्तेत्वा अन्तोपासाणे य्पेत्वा सौमा 
5 सम्मन्तितव्बा । सचे नप्पहोति, पमुखे पि पासाणे उ्पेत्वा सस्मन्नितन्वा । 
एवं सम्मता उपरिपासादेयेव होति, हेरा न ओतरति । सचे पन बहुसु 
थम्भेसु तुलानं उपरि कतपासादस्स हिद्विमतले कुड यथा निमित्तानं अन्तो 
हीति, एवं उद्ुहित्वा तुल।-रक्वेषहि एकसम्बद्धोः ठितो, देद्ाः पि 
ओतरति । एकत्थम्भपासादस्सः पन॒ उपरिमतले" बद्धा सीमा सचे 
10 थम्भमत्थके एकवीसतिया भिक्लूनं ओकासो होति, हैद्रा ओतरति । सचे 
पासादभित्तितो निग्णतेसु निय्युहकादीसु* पासाणे ठपेत्वा सीमं बन्धन्ति, 
पासादभित्ति अन्तोसीमार्यं होति । ह्र पनस्सा ओतरणानोतरणं दुत्त- 
नयेनेव वेदितव्बं । हेदुापासादे कित्तन्तेहि पि भित्ति च स्क्वत्यम्भा च न 
कित्तेतन्वा । भित्तिलगो पन पासाणत्थम्भे कित्ेतुं वटति । एवं कित्तिता 
15 सीमा हेदपासादस् परियन्तत्थम्भानं अन्तोयेव होति । सचे पन 
हद्रापासादस्स कुटो उपरिमतलेनः सम्बद्धो होति, उपरिपासादं पि 
अभिरूहति । सचे पासादस्स बहि निम्बोदकपतनद्राने निमित्तानि करोन्ति, 
सब्बो पासादौ सीमद्रो' होति । 


पव्बतमत्थके" तलं होति एकवीद्तिया भिक्लूनं ओकासारहु, 

४ तत्थ पिद्धिपासाणे विय सीमं बन्धन्ति। देदुापव्बते पि तेनेव परिच्छेदेन 
सीमा ओतरति । तालमूलकपन्बते" पि उपरि सीमा बद्धा हद्रा ओतर- 
तेव । यो पन वितानसण्ठानो होति, उपरि एकवीसतिया भिक्लुनं 
ओकासो अत्थि, टैद्रा नस्थि, तस्स उपरि बद्धा सीमा टेद्रा न ओतरति । 


१. स्या०, रोऽ पोस्थकेसु नत्थि । २. < सम्बन्धो-सी० । एवघ्रुपरि पि । ३-३. हदिया 
स्या०, रो० । ४. एकथम्भ-~म० । ५, उपरितले-ष्या-, रो । ६. पासादस्स-स्या०, 
रो2 । ७. निय्युह्‌ ° ~स्या ०, रो०; < कादिपु-सी ° | ८, <सीमाया~-रो० ¦ €. ०तले~प्या०, 
रो° । १०. सोमत्थो-सी० । ११, सचे०-स्या०, रो०। १२. ० मूलके पञ्बते-सी ० । 














कथा | उपोसथक्खन्धकर ११०९१ 


एवं मुदिद्धसण्ठानो वा होतु पणवसण्ठानो वा, यस्स हदा वा सन्मे वा 
सीमप्पमाणं नत्थि, तस्स उपरि बद्धा सीमा हटा नः ओतरति 1 यस्स 
पन दवे कूटानि आसन्ने ठितानि, एकस्स पि उपरि सीमप्पमाणं नप्पहोति, 
तस्स कूटन्तरं चिनित्वा वा पूरेत्वा वा एकाबद्धं कत्वा उपरि सीमा 
सम्मचितब्बा । 

एको सप्पफणसदिसो पन्बतो, तस्स उपरि सीमप्पमाणस्स अत्थि- 
ताय सीमं बन्धन्ति, तस्स चे हदु जाकासपन्भारं होति, सीमा न ओतरति । 
सचे पनस्स॒वेमञ्भं सौमप्पमाणो सुसिरपासाणो होति, ओतरति 1 सो 
च पासाणो सीमद्रोयेव होति । जथा पिस्स हरा लेणस्स डो अगकोटि 
आह तिदुति, ओतरति, हैदर च उपरि च सीमायेव होति । सचे पन 
हटा उषरिमस्स सोमापरिच्छेदस्स पारतो अन्तो-लेणं ह्यति, बहि सीमा न 
ओतरति । अथा पिः उपरिसस्स सोमापरिच्छेदस्सय ओरतो बहि- 
लेणं होति, अन्तो सीमा न ओतरित । अथा पि उपरि सीमापरिच्छेदो" 
खुह्को, हेदा लेणं महन्तं सीमापरिच्छेदमतिक्कमित्वा टितं सीमा उपरि 
येव होति, हदा न ओतरति । यदि पन लेणं खुदह्कं सब्बपच्छिम- 
सीमापरिमाणं, उपर सोमा महती तं अज्छीत्थरित्वा छिता, सीमा 
ओतरति । अथ लेणं अतिखुहक सीमप्पमाणं न होति, सीमा उपरियेव 
होति, द्रा न ओतरति । सचे ततो उपड मिलित्वा पततिः, सीसप्पमाणं 
चे पि होति, बहिपतितं असीमा । अपतितं पन यदि सीमप्पमाणं 
सीमा होतियेव । 


खण्डसीमा ` च नीचवत्थुका होति, तं पूरेत्वा उचवत्थुकं करोन्ति 
सोमायेव । सीमाय गेहं करोन्ति, सीमदुकमेव होति । सीमायथ पोक्ल- 
रणि खणन्ति, सीमायेव । ओघो सीमामण्डलं ओत्थरित्वा गच्छति 
सीमामालके अदं बन्धित्वा कम्मं कातुं वटति । सीमाय हेटा उम्मङ् 
नदी होति, इद्धिमा भिक्खु तत्थ निसीदति, सचे सा नदी पठमं गता 
१. मुतिद्ध ०-सी° । २-२. तस्मुपरि-~म० । ३. नेव-म°० । ४. पिस्स~स्या०, रो० । 


एवमुपरि पि । ५. सीमाय परि०-म० । ६. सामं पतति-स्या०, । ७, खण्द०-म्‌० । 
८, सीम°नस्या०, रो० । ६, सीमरस्या०, रो°; सीमामार्के-म० । १०, उम्मग्ग०-सी० । 
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११०२ समन्तपासादिका  सीमानुजानन~ 


सीमा पच्छा बद्धा, कम्मं न कोपेति । अथ पठ्मं सीमा बद्धा, पच्छा 
नदी गता, कम्मं कोपेति । हैद्रापठवितले ठितो पन कोपेतियेव । 


सीमामालके वटसरुक्खो' होति, तस्स साखा वा ततो निग्गतपारोहो 

वा महासीमाय पठवितलं वा तत्थ जातरुक्खादीनि वा आह तिद्रति, 

5 महासीमं सोधेत्वा वा कम्मं कातव्बं, ते वा साखापारोहा चछिन्दित्वा बहि- 

टका कात्वा । मनाहच्टितसाखादीसु आरुक्टभिक्खु हत्थपासं जानेतब्बो । 

एवं महासीमाय जातसवखस्स साखा वा पारोहो वा वुत्तनयेनेव सोमामालके 

पतिद्ाति, वुत्तनयेनेव सीमं सोधेत्वा वा कम्मं कातब्बं, ते वा साखापारोहा 
च्िन्दित्वा बहिटुका कातन्बा । 


10 सचे सीमामालके कम्मे करियमाने* कोचि भिक्खु सीमामालकस्स ` 
अन्तोपविसित्वा वेहासद्वितसाखाय निसीदति, पादा वास्स भूमिगता होन्ति, 
निवासनपास्पनं” वा भूमि फुसति, कम्मं कातुं न वहति । पादे पन निवा- 
सनपारुपनं च उक्विपापेत्वा कातुं वटति । इदं च लक्छणं परिमनयेनेव 
वेदितव्बं । अयं पन विसेसो--तवर उव्खिपापेत्वा कतुं न वदति, हत्थ- 

15 पासमेव आनेतन्बो । सचे अन्तोसोमतो” पव्बतो भन्भुगच्छति", तत्रह्ो 
भिक हत्थपासं आनेतन्बो । इद्धिया अन्तोपन्बतं पविद्भं पि एप्ेव नयो । 
बज्छमाना एव हि सीमा पमाणरहितं पदेसं न ओतरति । बद्धसीम य 
जातं यं किञ्चि यत्थ कत्थचि एकसम्बद्धेन गतं सीमासङ्खचमेव 
गच्छती ति। 

0 ९. तिमौजनपरमं(१०९.२१)ति एत्थ तियोजनं परमं पमाणमेतिस्सा 
ति तियोजनपरमा; तं तियोजनपरमं । सम्मन्नन्तेन पन" मञ्छरे ठत्वा यथा 
चतृसु पि दिसासु दियड-दियड-योजनं* होति, एवं सम्मन्नितञ्जा । सचे पन 
मज़े ठत्वा एकैकदिसतो तियोजनं करोन्ति, चयोजनं * होती ति न 


१. पन व° -स्था०, रो० । २. पारोहा-ष्या०, रो०। ३. कयिर०~सौ ०, स्या, रो° । 
४. मालकस्स~स्या ०,रो० । ५. ०पर्ण-स्या०, सो० । एवश्रुपरि पि । ६. °०नये पि-पष०ः ०नयेन 
पि-स्या०, रौ०। ७.० सीमटौो~ष्या ०, रो०। ८. अब्भ्रु्ग०=म० । € नदय =सी० । 
१०. °सम्बन्धेन-स्या०, रो० । १९. स्या०, रो० पोत्थक्ेषु नल्ि । १२. वियद दियड्ढं<- 
सी०। १३-१३. छं योजना होत्ति-स्या०, रो० । 


(क 


कथा | उपोसथक्खन्वक ११०३ 


वटति । चतुरस्सं वा तिकोणं वा सम्मन्नन्तेन यथा कोणतो कोणं तियोजनं 
होति, एवं सम्मन्ितव्वा । सचे हि येन केनचि परियन्तेन केसग्गमत्तं पि 
तियोजनं अतिक्कामेति, आर्पात्ति च आपति सीमा च असीमा होति । 
नदीपारं (१०९.२२) ति एत्थ पारयतौ ति पारा । कि पारयति ? 
नदि । नदिया पारा नदीपारा, तं नदीपारं; नदि अज्छोत्थरमानं ति अत्थो । 
एत्थ चः नदिया लक्णं नदीनिमित्ते' वुत्तनयमेव । यत्थेस्ख धुवनावा वा 
ति यत्थ नदिया सीमाबन्धनह्नगतेसु तित्थेसु निचसंचरणनावा अस्स, या 
सब्बन्तिमेन परिच्छेदेन पाजनपुरिसेन सद्धिं तयो जने वहति । सचे पन सा 
नावा उद्धं वा अधो वा केनचिदेव करणीयेन पुन आगमनत्थाय नीता, 
थेनेहि वा हटा , अवस्सं लन्भनेथ्या, या पन वातेन वा दिन्नबन्धना 
वीचीहि नदीमज्छ नीता अवस्सं आहरितब्बा, पुन धृवनावा व॒ होति । 
उदके भगते थलं उस्सादिताः पि सुधाकसटादीहि पूरेत्वा ठ्पिता पि 
भुवनावा व । सचे भिन्ना वा विसह्भुतपदरा वान वदुति। महापदु- 
मत्थेरो पनाह -- “सचे पि तावकालिकं नावं आनेत्वा सीमाबन्धनदाने 
ठपेत्वा निमित्तानि कित्तेन्ति, धुवनावा व होती" ति । तत्र महासुम्मत्थेरो 


1 


(ऋ 


आह-“निमित्तं वा सोमा वा कम्पवाचाय गच्छति न नावाय । भगवता ` 


चे धुवनावा अनुज्ञाता, तस्मा निबद्धनावायेव वदती" ति । 


धुवसेव॒ वा ति यत्थ रुक्लसङ्खाटमयो वा पदरबद्धो वा जङ्खसत्थसेतु 
वा हत्थिस्सादोनं संचरणयोग्गो महासेतु वा अत्थि; अन्तमसो तं खणं येव 
सवखं छन्दित्वा मनुस्सानं संचरणयोगगो एकपदिकसेतु पि" धुवसेतुत्वेव 
सङ्ख्यं गच्छति । सचे पन उपरिबद्धानि वेत्तलतादीनि हत्थेन गहेत्वा पि 
त सक्षा होति तेन सश्वरितुं, न वदति । 


एवहूपं नदीपारं ` सीम॑'* सम्मन्नितं ति यत्थायं वृत्तप्पकारा धुवनावा 
वा धुवसेतु वा अभिमुखतित्थेयेव अत्थि, एवरूपं नदीपारं सीमं सम्मत्नितु 





१. ०वनध्या०, रोऽ । २. घ्या०, रोऽ पोध्केसु नत्थि । ३. पननस्या०, रो० । 
४ ०निमित्तेसु-ष्या०, रो० । ५. ०वा~स्या०, रो० । ६, चोरेहि-म० । ७. हता-स्या०, 
रो । ठ, म० पोत्थके नत्थि । £. उस्सारिता-म०। १०. येव-स्या०, रो०। ११. वा- 
पी । १२-१२. भपारसीमं- मम, स्या०, रोऽ । 
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११०४ 
समन्तपासादिका | सोमानुजानन- 


भनुजानामो ति अत्थो । से भुवनावा वा घुवभतु वा अभिसुखतित्थे 
नत्थि, ईसकं उदं अभिरुहित्वा अधो वा ओरोहित्वा अस्थि, एवं पि 
वहति । करवीकतिस्सत्येरो पन “गावुतमत्तव्भन्तरे पि वहती” ति आह 


दम॑ च पन नदीपारसीमं सम्मन्नन्तेन एकस्मि तीरे ठत्वा उपरिसोते 
नदीतीरे निमित्तं कित्तेत्वा ततो पदाय अत्तानं परिक्खिपन्तेन यत्तकं परि. 
यः न्धि, तस्स परियोसाने अधोसोति पि नदीतीरे निमित्तं कित्त्वा 
परतोरे सम्मुखाने नदीतीरे निमित्तं कित्तेतव्बं । ततो पदाय यत्तकं 
परिच्छेदं इच्छति, तस्स वसेन याव उपरिसोते पठमकित्तितनिमित्तस्स 
~ एला नदीतीरे निमित्त, ताव कित्त्वा पचाहरित्वा पठमकित्तितनिमि- 
तन साद्ध षटेतव्वं । अय सब्बनिमित्तानं अन्तो ठित भिक्खू हत्थपासगते 
णत्वा कम्मवाचाय सीमा सम्मच्नितव्बा 1 नदियंः ठिता अनागता पि कम्मं 
न कोपेन्ति । सम्मुतिपरियोसानेः स्पेत्वा नदि" नियित्तानं अन्तो पारतीरे 
च ओरिमतीरे च एकाः सीमा होति । नदी पन बद्सीमासह्भ्यं न 
गच्छति, विसं नदीसीमा एव हि सा! 


सचे अन्तोनदियं दीपको होति, तं अन्तोसोमाय कातुकामेन पुरि- 
मनयेनेव अत्तना" ठिततीरे निमित्तानि कित्ेत्वा दीपकस्य ओरिमन्ते च 
पारिमन्ते च निमित्तं ॒कित्तेतव्वं। भथ परतीरे नदिया ओरिमतीरे 
निमित्तस्स सम्मृखदाने निमित्तं कित्तेत्वा ततो पदाय पुरिमनयेनेव याव 
उपरिसोते पठमकित्तितनिमित्तस्स सम्मुखा निमित्तं, ताव ॒कित्तेतम्बं । 
भथ दोपकस्स पारिमन्ते च ओरिमन्ते च निमित्तं कित्तेत्वा पत्राहरित्वा 
पठमकित्तितनिमित्तेन सद्धि घटेतव्बं । अथ द्वीसु तीरिसु दीपके च भिक्लु 
सब्बे व हत्थपासगते कत्वा कम्मवाचाय सीमा सम्मन्नितव्वा । नदियं ठता 
अनागच्छन्ता पि कम्मं न कोपेन्ति। सम्पुकत्तिपरियोसाने ठपेत्वा नदि 
निमित्तानं भअन्तोतीरदरयं च दीपको च एकसीमा होति, नदी पन 
नदीसीमायेव । 


१, गावुतन्मन्तरे-सी° । २. नदिया-सी ० । ३. सम्पति ०-स्या०, रो० । ४. नदी 
द्या०, रो° । ५. पर०=सी०, स्या०; रो० । ६=६. एक ०~प० । ७. श्रन्तो-सी० । 


कथा | उपोसंथक्लन्धकं ११०५ 


सचे पन दीपको विहारसीमापरिच्छेदतो उद्धं वा अधो वा अधिक 
तरो होति, अथ विहारसी मापरिच्छेदनिमित्तस्स उजुकमेव सस्मुखीभूते 
दीपकस्स ओरिमन्ते निमित्तं कित्तेत्वा ततो पटाय दीपकसिखरं परिक्खि- 
पन्तेन पुन दोपकस्स भोरिमन्ते निसित्तस्स सम्मुखे पारिमन्ते निसित्तं 
कित्तेतव्बं । ततो परं पूरिमनयेनेव पारतीरे सम्मृखनिमित्तमादि कत्वा 
पारतीरनिसित्तानि च दीपकस्स पारिमन्तओरिमन्तनिमित्तानि च किन्ते्वा 
पठमकित्तितनिमित्तेन सद्धि घटना कातब्वा ¦ एवं कित्तेत्वा सम्मता सीसा 
पव्बतसण्ठाना होति । 


सचे पन दीपको विहारसीमापरिच्छेदतो उद्धं पि अधो पि भधिक- 
तरो होति, पुरिमनयेनेव दीपक्स्स उभोपि सिखरानि परिदधिखिपित्वा 
निमित्तानि किन्तेन्तेन निभित्तघटना कातब्बा । एवं कित्त्वा सम्मता सीमा 
मृदिद्धसण्ठाना होति । 


1 


-स् 


0 


सचे दीपको विहारसीमापरिच्छेदस्स अन्तो खुहको होति, सब्बपठ- ४.५० 
मेन नयेन दीपके" निमित्तानि कित्तेतव्बानि । एवं कित्तेत्वा सम्मता 
सीमापणवसण्ठाना होति । 15 


उपोसथागारादिकथा 


१०. अङुपरिवेणियं (१०६.२७) ति एकसीममहाविहारे" तस्मि 
तस्मि परिवेणे ! अश्षङ्कतना ति सङ्केतं अकत्वा । एक्‌ समूहनित्वा ति .109 
कस्मवाचाय समूहनित्वा । 


११. थतो पातिषोक्खं खुणाती ति यत्थ कत्थचि भिक्लूनं हत्थपासे 
निसिन्नो यस्मा पातिमोक्ं सुणाति; कतोवस्स उपस्थो ति अत्थो । इदं 2 
च वत्थुवसेन वुत्तं, हत्थपापे निसिन्नस्स पन असुणन्तस्सा पि कतो व होति 
उपोसथो । निमित्ता द्वित्तेतव्या ति उपोसथपमुखस्स खृहकानि वा महुन्तानि 
वा पासाणदद्कदारुखण्डदण्डकादीनि यानि कानिचि निमित्तानि अन्भोकासे 
वा मालकादीसु वा यत्य कत्थचि सञ्जं कत्वा कित्तेतुं वहंति । अथवा 


१. °सौम०=सी० । २-२. निमित्तसम्परुे-म०। ३. ०पठमनयेन-प० । ४. स्या०, 
रो° पोल्थकेयु नत्थि । ५, एकस्मि विहारे-स्या०, सो° । ६, सी° पोत्थके नस्थि । 








११०६ समन्तपासादिका | अविप्पवासस्लोमानुजानन- 
निमित्ता* कित्तेतम्बा ति निमित्तपगा' वा अनिमित्तुपगा' वा परिच्छेदजान- 
नत्थं कित्तेतव्वा ।* 


थेरेहि भिक्लहि पठमतरं सन्निपतितुं (१११.११) ति एत्थ सचे 
महाथेरो पठमतरं न आगच्छति, दक्कटं । सन्बेहैवः एकञ्च सन्निपतिता 


5 उपोसथो कातन्थो ति एत्थ सचे पोराणको आवासो मज्भे विहारस्स होति, 


पटोति चेत्थ भिक्खूनं निसन्द्रानं, तत्थ सन्तिपतित्वा उपोसथो कातन्बो । 
सचे पोराणको परि.दुव्बलो" चेव सम्बाधो च अज्जो पच्छा उद्ितावासो 
असम्ब्राधो, तत्थ उपोसतथो कातब्बो । 

यत्य वा पन थेरो भिक्षु विहरती ति एत्था पि सचे भेरस्स 


विहारो सब्बेसं पहोति, फासुको होति, तत्थ उपोसथो कातन्बो । सचे पन 
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सो पचन्ते विसमप्पदेसे होति, येरस्स वत्तव्बं-“भन्ते, तुम्हाकं विहारो 
अफासुकदेसो, नस्थि एत्थ सब्बेसं ओक्रासो, असुकस्मि नाम॒ आवासे 
ओकासो अत्थि, तत्थ गन्तुं वषती” ति । सचे थेरो नागच्छति, तस्स 
छन्दपारिसुद्धि अनित्वा सब्बेसं पहोनके फासुकट्ाने उपोसथो कातब्बौ । 
अपिप्ववाससीमाद्‌ जाननकथा 

१२-१३. अन्धकविम्दा ति राजगहतो गावुतत्तये अन्धकविन्दं 
नाम, तं उपनिस्साय थेरो वसति; ततो राजगहं उपोपथं गच्छन्तो । 
राजगहं हि परिव्खिपित्वा अद्ारस महाविहारा सब्बे एकसीमा, धम्म- 
सेनापतिना नेसं सीमा बद्धा, तस्मा वेकुवने सद्खस्स सामग्गीदानत्थं 
आगच्छन्तो ति अत्थो । नदिं तरन्तो ति सिप्पितियं नाम॒ नदि अतिक्क- 
मन्तो । मनं वृषदो" अहोसी ति ईसक ॒अप्पत्तवृब्हभावो अहोसि । सा 
किर नदी भिज्छकूटतो ओतरित्वा चण्डेन सोतेन वहति । तस्थ वेगेन 
आगच्छःतं उदकं अमनसिकसेन्तो थेरो मनं वृष्टो " अहोसि, न पन वृषो ', 
उदकन्माहत्तानिस्स चीवरानि अल्लानि जातानि । 


&-#, सी ० पोध्यकरे नस्थि ¦ १. -पगानि-स्या०, रो० । २. निमित्तानि कित्तेतव्बानि- 
स्या०, रो० । ६, सी पोल्थक्े नस्थि । ४. वापि दृव्बलो-सी० । ५, उद्वतो श्रावासो-स्या०, 
रो० ६. गावूतमत्तमेव-स्या ०, रो० । ७, ऽति-सी० । ८, सामग्गि<~सी० । ६. समि- 
नियं-सी० । १०. वृल्हो-म ०, स्या०; वृल्दा-रो° । एवमुपरि पि । १९. वुल्ह-रो° । 
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९४-१५. स्मता सा सीमा सख न तिचीवरेन अविष्पवासा ठपेत्वा 
गामं चं गा्ूपचारं चा (११२.१८) ति इमिस्सा कम्मवाचाय उप्पन्न- 
कालतो पटुाय भिक्खूनं पूरिरकम्मवाचा न वटति । अयमेव हि' थावरा 
होति । भिक्लुनीनं पन अयं न वटति, पुरिमायेव वटति । कस्मा ? 
भिक्छुनीसङ्खो हि अन्तोगामे वसति । यदि एवं सिया, सो एताय कम्म- 
वाचाय तिचीवरपरिहारं न लभेथ्य, अत्थि चस्स परिहारो, तस्मा पुरिमायेव 
वटति । भिक्खुनीसक्घस्स हि दे पि सीमायो लब्भन्ति } तत्थ भिक्छूनं सीमं 
अज्छो्थारत्वा पि तस्सा अन्तो पि भिक्खुनीनं सीमं सम्मन्तितुं वहति । 
भिक्वृनं पि भिक्खुनीसौमाय एसेव नयो । न हि ते अजञ्जमजञ्जस्स कम्मे 
गणपुरका होन्ति, न कम्मवाचं ` वग्गंः करोन्ति। एत्थ च निगमनगरानं 
पि गामेनेव सङ्खंहौ वेदितनव्बो । 


गाभूपचारो ति परिक्खित्तस्स परिक्खेपो, भपरिविखत्तस्स परि- 
क्खेपोकासो । तेसु अधिद्विततेचीवरिको भिक्खु परिहारं न लभति । इति 
भिक्ूनं अविप्पवासंसीसा गामं च गामूपचारं च न ओत्थरति, समान- 
संवासकसीमा व॒ ओत्थरति ¦ समानसंवास्कसीमा चेत्य अत्तनो धम्मताय 
गच्छति । अविप्पवाघसीमाः पन यत्थ समानसंवासकसीमा, तत्थेव गच्छति । 
न हि तस्सा विसुं निमित्तकित्तनं अत्थि, तत्थ सचे अविप्पवासाय सम्मुति- 
क[ले' गामो अत्थि, तं सान ओत्थरति । सचे पन सम्मताय सीमाय 
पच्छा गामो निविसति, सो पि सीमासद्धयमेव गच्छति । यथा च पच्छा 
निविदो, एवं पठपं निविद्रुस्स पच्छा वड तप्पदेसो पि सीमासद्कयमेव 
गच्छति । सचे पि सीमःसम्मुतिकाले गेहाति कतानि, पविसिस्सामा ति 
आलयो पि अत्थि, मनुस्सा पन अप्पविद्वा, पोराणकगामंः वा सगेहमेव 
छंडेत्वा अज्जत्थ गता, अगामोयेव एस, सीमा ओत्थरति । सचे पन 
एकं पि कुलं पविद्वा आगतं वा अत्थि, गामोयेव सीमा न 
ओत्थरति । 


{ क त 1 


१. सी° पोत्थके नत्थि । २. भिक्ुणीनं सी° । एवमुपरि पि । ३-३. ऽवाचावश्गं- 
स्था०, रो०। ४. अविप्पवासा-स्यार, रोऽ । ५. सम्मति०~स्या०, रो। एवमूपरिपि। 
६. °गमे-सौ°० । ७. सचे गेहमेव-सो०, ध्या०, रोऽ । ८, अगर्ह~म० | 

स= पाः: १५ 


1 


| ऋं 


0 


। 


। 


0 


(> 


29 


ए. 334 


२... 1051 





3. 3353 


९९. 105४ 


ध 


११०८ समन्तपासादिका | गामसीमादि- 


एवं च पन भिक्खवे तिचीवरेन अविषप्पवासो समूहन्तन्धो (११२.२३) 
ति एत्थ समूहनन्तेन भिक्छुना वत्तं जानितब्बं 1 तत्रिदं वत्तं--खण्ड- 
सीमाय` ठत्वा अविप्पवाससीमा न समृहन्तव्बा, तथा अविप्पवाससीमाय 
ठत्वा खण्डसीमा पि । खण्डसी्ाय पन ठितेनं खण्डसीमा व समूहनि- 
तव्वा , तथा इतराय" ठितेन इतरा । सीमं नाम दहि कारणेहि समूहुनन्ति 
पकतिया खुहकं पुन भावासवडुनत्थाय महति वा कालु; पकतिया ` महति 
पून अज्ञेसं विहारोकासदानत्थाय खुहृकं वा कातुं 1 तत्य सचे खण्डसीमं 
च अविप्पवास्रसीमं च जानन्ति, समूहनितुं चैव॒ बन्धितुं च सक्खिस्सन्ति । 
खण्डसीमं पन जानन्ता अविप्पवासं अजानन्ता पि समूहनितुं चेव बन्धितुं च 
सक्खिस्यन्ति । खण्डसीमं अजानन्ता अविप्पवासंयेव जानन्ता वचेतियङ्धण- 
बोधियद्धण-उपोसथागारादीु निरासङ्कदुनेसु ठत्वा अप्पेव नाम समूहनितुं 
सव्खिस्सन्ति, पटिवन्धितुं पन न सक्छिस्सन्तेव । सचे बन्धेथ्यु, सीमा- 
सम्भेदं कत्वा विहारं अविहारं करे्युं, तस्मा न समूहनितन्त्रा । ये पन 
उभो पि न जानन्ति, तेनेव समूहनितुं न बन्धितुं सक्लिस्सन्ति ।. अयं हि 
सीमा नाम कम्मवाचाय वा सीमा होति सासनन्तरधानेन वा, न च 
सक्षा सीमं अजानन्तेहि कम्मवाचं ` कातुं, तस्मा न समूहनितन्बा । साधुक 
पन जत्वायेव समृहनितन्बा च बन्धितन्बा चा ति । 


गामसीमादिकथा 

१६. एवं बद्धसीमावसेन समानसंवासं च एकूपोसथभावं च 
दस्सेत्वा इदानि अबद्धसीमेसु पि ओकिसु तं दस्तेन्तो “असम्मताय, 
भिक्छवे, सीमाय अदुपिताया” ति आदिमाह । तत्थ अदह्ूपिताया ति 
अपरिच्छिन्नाय । गामग्गहणेन चेत्थ नगरं पि गहितमेव होति । तत्य 
यत्तके पदेसे तस्स गामस्स॒भोजका यलि लभन्ति, सो पदेसो अप्पौ वा 
होतु महन्तो वा, गामसीमात्वेव सह्भचं गच्छति । नगरनिगमसौमा 
पि एसेव नयो । यं पि एकस्मियेव गामक्लेत्ते एकं पदेसं “भयं विसुं 

१. समूहन्तेन-स्या०, रो० । २. -सीप्रायं-म । एवमुपरि पि । ३. सपूहन्तब्बा- 
सी° । ४-४. इतरा-~सो० । ५. प्रकिया वान्सी० । £. <वाचा-म०। ७. पकु°~ 
स्या०, रो० । ८, भामगह°-सी°, स्या०, रो० । 
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गामो हत्‌” ति परिच्छिन्दित्वा राजा कस्सचि देति, सोपि विसु गाम- 
सोमा होतियेव । तस्मासा च इतरा च पकतिगासनगरनिगमसोमा 
बद्धसीमासदिस्रायेवं होन्ति, कैवलं पन तिचीवरविप्पवासपरिहारं तं 
लभन्ति । 


एवं गासन्तवासीनं सीमापरिच्छेदं दस्सेत्वा इदानि आरञ्जकानं 
सीमापरिच्छेदं ` दस्सेन्तो “अगासके चे” ति आदिमाह । तत्थ अगामकेः 
चे (११३.११) ति गामनिगमनगरसीमाहि अपरिच्छिन्ने अटविप्पदेसे । 
अथ वा" अमा चे ति विज्छाटविसदिसे* अरजञ्ञे भिक्खु वसति, अथस्स 
सितोकासतो ` समन्ताः संत्तव्मन्तरा समान संवासकसीमा ति अत्थौ । अयं 
सोमा तिचीवरविप्पवासपरिहारं पि लभति। तत्थ एकं अन्मन्तरं 
अट्‌ वोसतिहत्थप्पमाणं होति । मज्ज स्तिस्स समन्ता संत्तम्भन्तरा 
विनिब्बेधेनः चुहर होन्ति । सचे दे सद्धा विसुं विनयकम्मानि करोन्ति, 
दिन्नं सत्तब्मन्तरानं अन्तरे अञ्जं एकं सत्त्भन्तरं उपचारत्थाय ठपेतन्बं । 
सेसा सत्तव्भन्तरसीमकथा महाविभङ्के उदोसितसिक्खापदवण्णनायंः 
[स०पा०-६५६] वुत्तनयेन गहेतब्बा । 


सब्वा भिक्खतै नदी असीसा ति या काचि नदीलक्खणप्पत्ता 
नदोनियित्तानि कित्तैत्वा “एतं बद्धसीमं करोमा” ति कता पि असीमा व 
होति, सा पन अत्तनो सभावेनेव बद्धसीमासदिसा , सन्बमेत्थ सङ्घकम्मं 
कातुं वदति 1 स॒घ्रुदजातस्छरेषु ' पि एसेव नयो । एत्थ च जातस्षरो* नाम 
येन केनचि खणित्वा अकतो सयंजातसोन्भो समन्ततो आगतेन उदकेन 
पूरितो तिद्रुति । 


एवं नदीसमुहजातस्सरानं बद्धसीमाभावं ` परिक्खिपित्वा पुन तत्थ 
अबद्धसीमापरिषच्छेदं दस्सेन्तो “नदिया वा सिक्खवे" ति आदिमाह्‌ । तत्थ 


---~-- 


१. सीमाय परि०-सी०। २. स्या, रो° पोत्थकेषु नत्थि। ३-३. सी० पोध्यके 
तत्थ । ४. विज्ञाटवि-~प ०; °टवी °~स्या०, रो° । ५, ऽकालतो-रो०। ६. सम्मता 
स्या०, रो । ७. समन्ता सत्तन्भन्तरा तिरो ° । ८-८, सी° पोत्थके नत्थि ! #, विनिधेषेन- 
द्या०, रो०, । &. उदहोसित °~स्या०, सी ०; उदहैसित°~रो० । १०. °सीमऽस्या०, रो० । 
१९१, ० जातसरेषु-स्या०, रो० एवमुपरि पि । १२, ऽसीमथावं-सेऽ; ° सीम ०-घ्या० | 
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यं मनञ्घ्रिमस्य पुरिसस्य समन्ता उदङ्कस्खेपा (११३.१३) ति यं ठानं 
मज्मिमस्स पुरिसस्स समन्ततो उदकुक्खेपेन परिच्छिन्नं 1 कथं पन उदकं 
उक्खिपितव्बं ' ? यथा अक्खधुत्ता दारुगुठं खिपन्ति, एवं उदकं वा वालुकं वा 
हत्थेन गहेत्वा थाममज्मिमेन पुरिसेन सब्बरथामेन खिपितब्बं । यत्थ एवं 
चित्तं उदकं वा वालुका वा पतति, अयमेको उदकरक््खेषौ । तस्स अन्तो 
हत्यपासं विजहित्वा ठितो कम्मं कोपेति । याव परिसा वहंति, ताव 
सीमा पिः वडति। परिसपरियन्ततो उदकुक्खेपोयेव पमाणं 
जातस्सरसमृश्यु पि एयेव नयो । 


एत्थ च सचे नदी नातिदीघा होति, पभवतो पट्टाय याव मुखद्रारा 
सब्बत्थ सद्खो निसीदति, उदकुक्खेपसीमाकम्मं नत्थि , सकला पि नदी 
एतेसंयेव भिक्चनं पहोति । यं पन सहासुम्मत्थेरेन वुत्तं “योजनं पवत्तमाना- 
येव नदी, ता पि उपरि अद्धयोजनं ` पहाय हिद अद्धयोजने ` कम्मं कातुं 
वदती” ति, तं महापदुमत्थेरेनेव पटिक्लित्तं । भगवता हि “तिमण्डलं 
पटिच्छादेत्वा यत्थकत्थचि उत्तरन्तिया भिक्खुनिया अन्तरवासको 
तेमियती ” ति इदं नदिया पमाणं वुत्तं, नः योजनं वा अद्धयोजनं वा । 
तस्मा या इमस्स सुकत्तस्स वसेन पुन्बे बुत्तलक्खणा नदी, तस्सा पभवतो 
पदाय सङ्ककम्मं कातुं वटरतो ति । सचे पनेत्थ बहु भिक्खू विसुं विसुं 
कम्मं करोन्ति, सन्बेहि अत्तनो च अञ्ञेसं च उदकुक्खेपपरिच्छेदस्स 
अन्तरा अज्जो उदकुक्खेपो सीमन्तरिकत्थाय ठपेतव्बो । ततो अधिकं 


वदटरत्तियेव, ऊनकं पन न वद्टुती ति वुत्तं । जातस्सरसमूहेयु पि एसेव नयो । 


नदिया पन कम्मं" करिस्सामा ति गतेहि सचे नदी परिपुण्णा होति 
समतित्तिका, उदकसाटिकं निवापित्वा पि अन्तो नदियंयेव कम्मं कातन्बं । 
सचे न सक्कोन्ति, नावाय पि ठत्वा कातन्बं। गच्छन्तिया पन नावाय 
कातुं न वहति । कस्मा ? उदकुक्खेपमत्तमेव हि सीमा", तं नावा सीघमेव 


१, ०ति~सी० । २. वालिकं-स्या०, रो०, म० । एवमुपरि पि। ३.३. सीमाय- 
स्या०, रो०। ४, नाम नत्थि~स्या०, रो० । ५. अङ्०~्या०, रो० । ६, अड्ढयोजनं-स्या०, 
रो०। ७. तेमी°=सी०, स्या०, से०। न, न च-स्या०, रो०। ६६. वट्‌ति~-सी ०, 

स्या, रो । १०. सङ्घकम्मं-स्या०, सो०। १६१. सीमापमाणं-स्या०, ये° । 
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अतिक्कामेति । एवं सति अच्निस्सा सीमाय जति अल्जिस्सा अनुसावना 
होति, तस्मा नावं अरित्तेन वा ठेवा पासाणे वा लम्बित्वाः अन्तोनदियं 
जातखखे वा बन्धित्वा कम्मं कातव्वं । अन्तोनदियं बद्धे अद्केः पि 
अन्तोनदियं जातस्क्खे पि तितिहि कातुं वटति । 

सचे पन रुक्खस्स साखा वा ततो निक्खन्तपारोहो वा बह्निदीतीरे 
विहारसीमाय वा गामसीसाय वा पतिद्ितो, सीमं वा सोधेत्वा साखं वा 
लिन्दित्वा कम्मं कातब्नं । बहिनिदीतौरे जातसरुक्खस्स अन्तोनदियं पविद्ु- 
साखाय वा पारोह वा नावं बन्धित्वा कम्मं कातुं न वटति । करोन्तेहि 
सीमा वा सोधेतब्बा, लिन्दित्वा वास्स` बह्िपतिद्ितभावो नासेतब्बो । 
नदोतौरे पन खाणुकं केद्ेत्वा` तत्थ बदनावाय न वदरुतियेव । 


तदियं" सेतुं करोन्ति, सचे अन्तोनदियंयेव सेतु वा सेतुपादा वा, 
देतुम्हि ठितिहि कम्मं कातुं वदति । सचे पन सेतु वा सेतुपादा वा बहितीरे 
पतिद्िता, कम्मं कातुं न वहति, सीमं सोधेत्वा कातब्बं । अथ सेतुपादा 
अन्तो, सेतु पन उभिन्तं पि तीरानं उपरिआकासे ठितो, वदति । अन्तो- 
तदियं पासराणो वा दोपको वा होति, तस्स यत्तकं पदेसं पुञ्बे वृत्तप्पकारे 
पकतिवस्सकाले वस्सानस्स चतूसु मासेसु उदकं ओत्थरति, सो नदीसङ्कय- 
मेव गच्छति । अतिवृद्िकाले पन ओघेन ओत्थटोकासो न गहेतब्बो, सो हि 
गामसीमासल्खयमेव गच्छति । 
नदितो सातिकं नीहरन्ता' नदियं आवरणं करोन्ति, तं चे * ओत्थरित्वा 
वा विनिब्विज्भित्वा ' वा उदकं गच्छति, सब्बत्थ पवत्तनद्राने कम्मं कातुं 
वटति । सचे पन आवरणेन वा कोटुकबन्धनेन ` वा सोतं पच्छिनति, उदकं 
नप्पवत्तति, अप्पवत्तनटाने कम्मं कातुं न वदति । भावरणमत्थके पि कतुं 
न वदति । सचे कोचि आवरणप्पदेसो पृब्बे वुत्तपासाणदीपकप्पदेसो धिय 
उदकेन अज्छोत्थरोयति , तत्य वदति । सो हि नदीसह्भ यमेव गच्छति । 


१. °सावणा-सी ०; श्रनुस्सावना -स्या०, रोर । २. लग्गेत्वा-सो० । ३-२. बद्धभ्रटुके- 
म०। ४. नावा-सी० । ५. चस्ष-सी० । ६. कोटेत्वा-स्या०, रोऽ । ७. नदिषा-सी०। 
८. तत्थ ठितेहि कम्मं-स्या२, रो० । ९, नीहरन्तो-सी° । ९०. त-स्या०, रोऽ । ११. विनि- 
विज्मित्वा-सो० । १२. कोदुक °-सी०, स्या>, रो० । १३. ररिपति-म°। 


ॐ 


॥ क 


9 


3. 335 








१. 336 


१. 1035 


1 


रं 
(1 


| भ 
> 


% 


८8 


0 


(=, 


१११२ समन्तपासादिका | गामसीमादि- 


तदि विनासेत्वा तकं करोन्ति, हिद पालि बद्धा, उदकं आगन्त्वा त्मकं 
पूरेत्वा तिद्रुति, एत्थ कम्मं कातुं न वटति । उपरि पवत्तनद्ाने हदा च 
खंडतमोदकं नदि ओत्थरित्वा सन्दनद्ानतो पदाय वटति । देवे अवस्सन्ते 
हेमन्तगिम्हेदु वा सुक्छनदिया पि वटति। नदितो नीहटमातिकाय न 
वदुति । 

सचे सा कालन्तरेन भिन्नित्वा नदी होति, वटति । काचि नदी 
कालन्तरेन उप्पतित्वा गामनिगमसीमं ओत्थरित्वा पवत्ति, नदीयेव होति, 
कम्मं कातुं वटति । सचे पन विहारसीमं ओत्थरति, विहारसीमात्वेव 
स्कं गच्छति । 

स्ह पि (११३.१३) कम्मं करोन्तेहि यं पदेसं उद्धं वड नउदकं वा 
पकतिवीचि वा वेगेन आगन्त्वा ओत्थरति, तत्थ कातुं न वहति । यस्मि पन 
पदेसे पकतिवीचियो ओत्थरित्वा सण्छहुन्ति, सो उदकन्ततो पदाय अन्तो- 
समुहो नाम, तत्थ त्तिहि कम्मं कातन्बं । सचे ऊमिवेगो बाधति, नावाय 
वा अके वा ठत्वा कातव्वं । तेसु विनिच्छयो नदिं वुत्तनयेनेव वेदितव्बो । 
समूहे पिद्िपासाणो होति, तं कदाचि अमियो आगन्त्वा ओत्थरन्ति, 
कदाचि न ओोत्थरन्ति, तत्थ कम्मं कातुं न वहति, सो हि गामसीमा- 
सद्धयमेव गच्छति । सचे पन वीची आगतासु पि अनागतासु पि पकति- 
उदकेनेव ओत्थरीयति, वदति । दीपको वा पव्वतो वा होति, सोचे 
दुरे होति मच्छबन्धानं अगमनपथे, अरजञ्जसीमा सदयमेव गच्छति । तेसं 
गमनपरियन्तस्स ओरतो पन गामसीमासह्कयं गच्छति । तत्थ गामसीमं 
असोधेत्वा कम्मं कातुं न वदति । समुहो गामसोमं वा निगमसीमं वा 
ओत्थरित्या तिति, समुहो व॒होत्ति, तत्थ कम्मं कातुं वटति । सचे 
पन विहारसीमं ओत्थरति, विहारसीमात्वेव सहल चं गच्छति । 

जातस्सरे कम्मं कयोन्तेहि पि यत्य पुत्वे वुत्तप्पकारे वस्सकाले वस्से 
पच्छित्तमत्ते पिवितुं वा* हत्थपादे वा॒धोवितुं उदकं न होति, सुक्खति, 
जयं न ॒जातस्सरो, गामक्वेत्तसद्कयमेव गच्छति, तत्थ कम्मं न कातव्बं । 





९* वातवेगेन-स्या०, रो । २. ओोसरिववा-स्या०, रो०। ३. वा म्हायितुं वा- 
स्या०; रो°। 
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यत्थ पन वत्तप्पकारे वस्सकाठे उदकं सन्तिद्ुति, अयमेव जातस्सरो । 
तस्स यत्तके पदेसे वस्सानं चातुमासे' उदकं तिदुति, तत्थ कम्मं कातुं 
वदति । सचे गम्भीरं उदकं, अद्रुकं बन्धित्वा तत्थ ठलितेहिं पि जातस्सरस्स 
अन्तो जातसरुक्खम्हि बद्धअटके पि कातुं वटति । पिद्टिपासाणदीपकेसु 
पनेत्थ नदियं वुत्तसदिसो व॒विनिच्छयो । समवस्सदेवकाले पहोनक- 
जातस्सरो पन सचे पि दुब्बुह्काले वा गिम्हहैसन्तेसु वा सुक्खति, निरुदको 
होति, तत्थ सद्धकम्मं कातुं वदति । यं अन्धकदटुकथायं वृत्तं “सब्बो 
जातस्सरो सुक्लो अनोदको, गामक्खेत्तंयेव भजतीति, तं न गहेतब्बं । 37 
सचे पनेत्थ उदकत्थाय आवाटं वा पोक्खरणीआदीनि वा खणन्ति, तं ठानं ९. 1056 
अजातस्सरो होति, गामसीमासद्भयं गच्छति । लाबृत्तिपुसकादिवप्पे* कते पि 
एसेव नयो । 

सचे पन तं पूरेत्वा थलं वा करोन्ति, एकस्मि दिसाभागे पाठ 
बन्धित्वा सन्बमेव तं महातव्छकं वा करोन्ति, सन्बो पि अजातस्सरो" 
होति, गामसीमासङ्खयमेव गच्छति । लोणी पि जातस्सरसद्धयमेव 
गच्छति । वस्सिके चत्तारो मासे उदकदानोकासे कम्मं कातुं वदती त्ि। 15 

१७. समाय सौमं समभ्मिन्दम्ती (११३.१५) ति अत्तनो सीमाय 
परेसं बद्धसीमं सम्भिन्दन्ति । सचे हि पोराणकस्स“ विहारस्स ॒पुरत्थिमाय 
दिसाय भम्बो चेव जम्बू चा ति हे सक्खा अज्जमञ्जं संसदुविर्पा' होन्ति, 
तेसु अम्बस्स पच्छिमदिसाभागे जम्बू । विहारसीमा च जम्बूः अन्तो कत्वा 
अम्बं कित्तेत्वा बद्धा होति, अथ पच्छा तस्स विहारस्स पुरत्थिमाय दिसाय 2 
विहारं कत्वा सीमं बन्धन्ता तं अम्बं अन्तो कत्वा जम्बुं कित्तेत्वा बन्धन्ति, 
सीमाय सीमा सम्भिन्ना होति । एवं छ॑ञ्बगगिया" अकु, तेनाह-“सीमाय 
सीमं सम्मिन्दन्ती' ति । 

सीमाय सौमं अञ्छ्योत्थरन्ती ति अत्तनो सीमाय परेसं बद्धसीमं 
अज्जञ्ोत्थरन्ति; परेसं बद्धसीमं सकट वा तस्सा पदेसं वा अन्तो कत्वा 


ता 


टं 


0 


9 


3 


१. चातुम्म्ति-स्या०, रो । २. दुवुहि-स्या०, रो०। ३. तं-सी ° । ४. °तिम्ब- 
रुसकादिवप्पे-सी ° । ५. जातसयो न-स्या०, रो । ६. लोणि-स्या >, रो । ७. पोराणस्स- 
सो०। ८. संसत्त°~सी० । €, जम्वं-ष्या०, रो०। १०. भिक्खू तं-स्यार, येर। 
११. ° भिक्छु-सी० । 
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भत्तो सीमं बन्धन्ति । सीमन्तरिकं ठपेत्वा सीमं सम्मन्नितुं (११३.२३) 
ति एत्य सचे पठमतरं कतस्स विहारस्स सीमा अस्षम्मता होति, सीमाय 
उपचारो स्पेतनब्बो । सवे सम्मता होति, पच्छिमकोटिया हत्यमत्ता 
सीमन्तरिका ठपेतन्वा । ुरुन्दियं विदत्थिमत्तं पि, सहापचरियं चतुर द्गल- 

: मत्तं पि वटुती ति वृत्तं। एकरक्ो पि च दिन्नं सीमानं निमित्तं होति 
सो पन वड़न्तो सीमासङ्करं करोति, तस्मा न कातव्वो । 


उपोसथभेदादिकथा 


१०. चातुदसिको च पननरसिकोः चां ति एत्थ चातुहसिकस्स 
पन्बकिबं “अन्जुपोसथो चातुहसो” ति वत्त्वं । 


अधम्मेन वर्गं ति आदीसु सचे एकस्मि विहारे चतूसु भिक्लृसु 


°. 105 "0 वसन्तेसु एकस्स छन्दपारिसुद्ध आहरित्वा तयो पा रिसुद्धिउपोसथं करोन्ति, 


तीसु वा वसन्तेमु एकस्स छन्दपारिमुद्धि आहरित्वा द्वे पातिमोक्ं उदि 
सन्ति, अधभ्मेन वण्णं उपोसथकम्मं होति । सचे पन चत्तारो पि स्ि- 
पतित्वा पारिसृद्धिउपोसथं करोन्ति, तयो वा दे वा पातिमोक्खं उदहिसन्ति, 
अधभ्मेन समग्णं नाम होति । सचे चतूसु जनैसु एकस्स पारिषुद्धि आह- 


15 रित्वा तयो पातिमोक्छं ˆ उदहिसन्ति, तीसु वा जनेसु एकस्स पारिसुद्धि 


20 


आहरित्वा दवे पारिसुद्धिउपोसथं करोन्ति, धम्मन वर्णं नाम होति । सचे 
पन चत्तारो एकत्थ वसन्ता सब्बेव सन्तिपतित्वा पातिमोक्लं उहिसन्ति, 
तयो पारिसुद्धिडपोसथं करोन्ति, दे अज्जमजञ्जं पारिसुद्धिउपोसथं करोन्ति, 
धभ्मेन समग्गं नाम होती ति। 


पारिभोक्खद सकथा 


१९. निदानं उदिसित्वा अवसं तेन सादेतन्ं ति “सुणातु 
मे भन्ते सङ्खो. ..पे०...आविकता हिस्स फासु होती” ति इमं निदानं 
उद्िसित्वा “उह दं खो आयस्मन्तो निदानं, तत्थायस्मन्ते पृच्छामि-- 


१. ‹ मत्तं-स्या०, रो-। २. -मत्ता-सी०। ३. पण्ण०~सी-, स्या०, सो । 
४. पारियुदधि उपोसथं करोन्ति-स्या०, रो । ५. होन्ती-रो० । 


| 





कथा | उपोसथक्लन्धकं १११५ 


कचचित्थ॒परिसुद्धा, दुतियं पि पुच्छामि-कचित्थ परिसुद्धा, ततियं पि 
पृच्छामि--कचित्थ परिसुद्धा, परिसुद्धेत्थायस्मन्तो; तस्मा तुण्डी ' एवमेतं 
धारयामी ति। सूता खो पनायस्मन्तेहि चत्तारो पाराजिका 
धम्मा" "१०. "अविवदमानेहि सिक्खितव्बं” ति एवं अवपेसं सुतेन 
सावेतव्वं 1 एतेन नयेन सेसा पिः चत्तारो पातिमोक्खुहेसा वेदितन्ना । 

सवरभयं (११४.२१) ति अटविमनुस्सभयं* । राजन्तरायो ति 
आदीसु सचे भिक्खूसु “उपोसथं करिस्सामा” ति निसिन्नेसु राजा 
मागच्छति, अयं राजन्तरायो । चोरा आगच्छन्ति, अयं चोरम्तराथो । 
दवदाहो वा आगच्छति, आवासे वा अग्गि उदुहति, अयं अग्यन्तरायोः । 
मेषो वा उद्रुति, ओघो वा आगच्छति, अयं उदकन्तराथो 1 बहू मनुस्सा 
आगच्छन्ति, अयं मुस्सन्तरायो । भिक्खं यक्खो गण्ठाति, अयं अमनुस्स- 
न्तरायो । व्यग्ादयो चण्डमिगा आगच्छन्ति, अयं वाछन्तरायो । भिक्खुं 
सप्पादयो डसन्ति, अयं सरीसपन्तरायोः । भिक्खु गिलानो वा” होति, 
कालं वा करोति, वेरिनो वा तं मारितुकामा गण्हन्ति, अयं ज्ञी वितस्तरायो । 
मनुस्सा एक वा बहु वा भिक्ृ ब्नहयचरिया चवेतुकामा गण्हुन्ति, अयं 15 
ब्रह्मचरियन्तरायो । एवरूपेसु अन्तरायेसु स्तते पातिमोक्खो 
उदि सितव्बो, पठमो वा उदहेसो उदिसितन्बो, आदिम्ि दे तयो चत्तारो 
वा। एत्थ च दुतियादीसु उदहेसेसु यस्मि जपरियोसिते अन्तरायो होति, 
सो पि सुतेनेव सावेतञ्ो । 

अनन्दा ति अनाणत्ता अयाचिता वा । अञ्छ्रेसना चेत्थ सङ्केत ० 
सम्मतधम्पज्छेसकायत्ता वा सङ्खत्थेशयत्ता वा, तस्मि धम्मज्छसके असति 
सद्धत्थेरं आपृुच्छितवा वा तेन याचितो वा भासितुं लभति । सद्धत्थेरेना 
पि सचे विहारे बहु धम्मकथिका होन्ति, वारपटिपाटिया वत्तव्बा-^त्वं 
धम्मं भण्‌, धम्मं " कथेहि ", धम्मदानं देही" ति वा बुत्तेन तीहि पि विधीहि 
धम्मो भासितब्बो । “ओसारेही" ति वुत्तो पन ओसारेतुमेव लभति, ॐ 


(1 


[मी 


0 


१-१. ° ° "पे" ˆ '-प्या०, रो०, म०। २. स्या०, रोऽ पोध्थकेसु नत्ि। 
३. सञ्चरभयं-स्या०, रो । ४. अटवी ०~व्या०, रो० | ५, ° उहि-सी० । ६. अग्ग०-सी ०, 
म० । ७. उद्ुहति-्या०, रो° । ८. व्यवा<~सो । €, सिट०-सी०, स्या०, रो० 


१०. स्याऽ, रो° नत्थि। ११-११. सी० पोत्यके नस्थि । 
स पा० : १६ 
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१११६ समन्तपासादिका [ पातिमोक्खुटेस- 


“कथेही ” ति वुत्तो कथेतुमेव, “सरभञ्जं भणाही” ति वुत्तो सरभञ्जमेव । 
सद्धत्थेरो पि च उचतरे आसने निसिन्नो याचितुं न लभति । सचे 
उपज्मायो चेव ॒सद्धिविहारिको च होन्ति, उपञ्क्ञायो च नं उच्ासने 
निसिन्नो “भणाही “ ति वदति, सज्छायं अधिद्रुहित्वा भणितब्बं । सचे पन 
एत्थ दहरभिक्छू ` होन्ति, तेसं “भणामी” ति भणितव्बं । 


सचे विहारे सङ्खत्थेरो अत्तनोयेव निस्सितके भणापेति, अज्ञे 
मधुरभाणके पि नाज्छरस्सति, सो अञ्जेहि वत्तन्बो--“भन्ते असुकं नाम 
भणपेमा” ति । सचे ^भणापेथा" ति वा वदति, तुष्टी वा होति, भणापेतु 
वटति । सचे पन पटिबाहति, न भणपेतव्बं । यदि अनागतेयेव सङ्खत्थेरे 
धम्मसवनं आर्धं, पन आगते स्पेत्वा आपृच्छनकिचं नत्थि । जसारेत्वा 
पन कथेन्तेन आपुच्छित्वा वा अद्ुपैत्वायेव वा कथेतन्वं, कथेन्तस्स पुन 
आगते पि एषैव नयो 1 
उपनिसिन्नकथाय पि सद्धत्थेरो व॒सामी, तस्मा तेन सयं वा 
कथेतव्वं, अन्नो वा भिक्लु "कयेही” ति वत्त्व, नो च खौ उच्तर 
आसने निसिननेन । मनुस्सानं पन “भणाही" ति वत्त वहति । मनुस्सा 
अत्तनो जाननकभिक्ुं आपुच्छन्ति", तेन थेरं आपुच्छित्वा कथेतव्वं । सचे 
सङ्कत्थेरो “भन्ते इमे पञ्ट्‌" पृच्छन्ती” ति पुदो “कथेदी” ति वा भणति, 
तुटौ वा होति, कयेतुं वृति । अन्तरवेरे अनुमोदनादीसु पि एसेव नयो । 
सचे सङ्खत्थेरो विहारे वा अन्तरधरे वा “मं अनापुच्छित्वा पि कथेथ्यासं # 
ति अनुजानाति, लद्धकप्पियं होति, सब्बत्थ वतुं वटति । 
सज्मायं करोन्तेना पि थेरो आपुच्छितव्बोयेव । एकं अपृुच्छत्वा 
सञ्छायन्तस्स अपरो आगच्छति, पुन आपृच्छनक्रिचं नत्थि सचे विस्स- 
मिस्सामी ति ठपितस्सः आगच्छति, पुन आरभन्तेना” पि" आपुच्छितव्बं । 


` सङ्खत्थेरे अनागतैयेव आर दं सज्छायन्तस्सा पि एसेव नयो । एकेन 


८1 


सङ्खत्येरेन “मं अनापुच्छाः पि यथासुखं सज्छायाही” ति अनुञ्जाते यथा- 

१. तं-सी०, स्थाञ, सोऽ । २. भणा-सी० । ३. दहरा०-म० । ४. पुच्छन्ति- 
स्थार, रो०1। ५, पन्हं मं-स्या०, रो०। ६. आभोगं कत्वा ठितस्स-स्या०) रो° । 
७-७, ० भन्तेन-स्या०, रो० । ८. ०पुच्छित्वा-स्या०, रोऽ । 


+ 
: 


कथा | उपोसयक्खंन्धकं १११७ 


सुखं सज्छायितुं वटति । अज्जरसिमि पन भागते तं आपुच्छित्वा वं 
सज्छायितन्बं । 
विनयपुच्छन-विस्सञ्जनकथा 

२०-२१. अत्तना वा अन्तान सम्मननितव्वं (११५.११०) ति 
अत्तना वा अत्ता सम्मन्तितन्बो; पुच्छन्तेन पन परिसं ओलोकैत्वा सचे 
अत्तनो उपह्‌वो नत्थि, विनयो पुच्छितन्बो । 

चोदनाकथा 

२२. कते पि ओकासे पुग्गलं तुरुयित्वा ति “अत्थि नु खो मे इतो 
उपदहवो, नत्थी ति एवं उपपरिक्खित्वा । पुरम्हा।कं' ति पठमं अम्हाकं । 
पटिकचवा ति पठमतरमेव' । पुण्गलं तुलयित्वा ओकासं कातं ति ^भूत- 
मेव नु खो आपत्ति वदति, अभूतं” ति एवं उपपरिक्खित्वा ओकासं कातुं 
अनुजानामी ति अत्थो । 

अधभ्मकभ्मपटिकोसनादिकथा 
२३. अधम्मकम्मं वुत्तनयमेव । परिक्ोसितं ति वारेतुंः। दिदड्िपि 

आपिकातुं ति “अधम्मकम्मं इदं न मे* खमती"” ति एवं अञ्ञस्स सन्तिके 
अत्तनो दिद ˆ पकासेतुं 1 चतह पश्वही ति आदि तेसं अनुपह्‌वत्थाय वुत्तं । 
सञ्चितः न सावेन्तीति यथान सुणन्ति एवं भणिस्सामा ति सिचव 
सणिकं उदहिसन्ति ` । 

थेराधिक ति भेराधीनं; थेरायत्तंः भवितुं ति अत्थो । “येराधेथ्यं" 
ति पि पाठो, तस्मा थेरेन सयं वा उदिसितञ्बं, अज्जो वा अन्फेसितन्बो । 
अन्मेसनविधानं चेत्य धम्मज्फसने वुत्तनयमेव । 

पातिमोक्छद्देसकअर्क्चेसनादिकथा 

२४. सो न जानाति उपोसखथं बा ति आदीसु चातुहसिकपन्नरसिक- 
भेदेन“ दुविधं, सद्ख-उपोसथादिभेदेन' नवविधं च उपोसथं न जानाति, 

९-१, सी०, स्या०, रो० पोल्थकेसु अयं पाठो “अत्यो ति उपरि विजक्ति। 
२. निवारेतु-स्या०, रो ¦ ३. मेतं-स्या-, रो० । ४. दिद्ि-स्या<, रो०। ५-५. सो. 


पोट्थके नत्थि । ६. नयत्तकं-पी० । ७, तपण्णरसिकसामरभीमेदेन-स्या०, रोऽ । ८, तिविधं 
च~प्या०, रो° । £. सड्धुपोसथादि०~स्या०, रोः । 
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१११८ समन्तपासादिका | पुञ्बकरणानुजानन- 


चतुव्बिधं उपोसथकम्मं न जानाति, दुविधं' पातिमोक्खं न जानाति, 
नवविधं पातिमोक्खु्ेसं न जानाति यो वत्थं भिकखु व्यत्तो 
पटिवलो (१ १७.२५) ति एत्थ किश्चा पि दहरस्सा पि व्यत्तस्स पातिमोक्खो 
अनुज्ञातो 1 भथ खो एत्थ अयमधिष्पायो । सचे थेरस्स पश्च वा चत्तारो वा 
तयो वा पातिमोक्लुष्टूसा नागच्छन्ति; दवे पन अखण्डा सुविसदा वाचुग्गता 
होन्ति, थेरायत्तो व॒पात्तिमोक्खो । सचे पन एत्तकं पि विसदं कातुं न 
सक्षोति, व्यत्तस्स भिक्वुनो आयत्तो होति । 


सामन्ता धवासा ति सामन्तं भवासं । घञ्जुकं ति तदहेव आगमन 
त्थाय । नवं ` भिक आणापेतुं ति एत्थ यो सकोति उग्गहेतं, एवरूपो 
भआणापेतन्बो, न बालो । 


पक्खगणनारिरउग्गहणादु जाननकथा 
२५-२९. कृतिमीः भन्ते ति एत्थ कतीनं पूरणी तिः कतिमी ` । 
कारवतो ति कालस्सेव; पगेवा ति अत्थो । 


२७. यं कालं सरती ति एत्थ सायं पि “अनुपोसथो समन्नाहरथा" 
ति आरोचेतुं वदति । 


पुञ्बकरणाञुजाननकथा 


२८-३१. थेरेन भिक्ुना नवं भिक अणपेतुं ति एत्था पि 
किञ्चि कम्मं करोन्तो वा सदाकालमेव एको वा भारनित्थरणको वा सर- 
भाणकधम्पकथिकादीयु अञ्जतरो वा न उपोसथागारसम्मन्नत्थं जाणा- 
पत्यो, अवसेसा पन वारेन आणापेतन्बा । सचे आणत्तो सम्मुञ्जनि ताव- 
कालिकं पि न लभति, साखाभद्धं कप्पियं कारेत्वा सम्मनितन्वं, तं पि 
अलभन्तस्स लद्धकप्पियं होति । 


१. दुन्विधं-स्या- , रो० । २. न्व-स्या०, रो० । ३. नवक~स्याञ, रो०। ४. कतमी- 
सी, घ्या । एवध्रुपरि पि । ५. कतिन्न-सी० । ६. स्या०, रो° पोच्यकेसु नत्थि । ७. एत्य 
स्या९, रो पोत्यकरेसु “कतिमी । को दिवसो ति अधिप्पायो । भय्यायत्तं कुषलकम्मं सन्धाय 
वदन्ति कित्तका भन्ते भिक ति। सलखाकं बा गाहे तुं ति सलाकं गदेव संहरित्वा गणेतुं 
ति भ्यो” ति भधिको पाठो दिष्यति। 











कथा | उपोसथक्खन्धक १११६ 


आसनपजञ्जापनाणत्तियं पि वुत्तनयेनेव अणापेतञ्बो 1 आणत्तेन च 

सचे उपोसथागारे आसनानि नत्थि, सङ्िकावासतो पि आह्रित्वा 

पञ्जापेत्वा पुन आहरितब्बानि 1 आसनेसु असति कटसारके पि तद्िकायो 

पि पञ्जपेतुं वहति, तट्टिकासु पि असति साखाभङ्ानि कप्पियं कारेत्वा 
पञ्ञापेतन्बानि, कप्पियकारकं जलभन्तस्स लद्वकपिपियं होति । 5 


पदीपकरणे पि वुत्तनयेनेव आणपेतन्बो। आणापेन्तेन च 
“अमुकस्मि नाम ओकासे तेलं वा वटि वा कपल्लिका वा अत्थि, तं 
गहेत्वा करोही' ति वत्तव्बो । सचे तेलादीनि नत्थि, परियेसितन्बानि, 
परियेसित्वा अलमन्तस्स लदढकप्पियं होति । अपि च कपा अग्गिपि 
जालेतन्बो । 10 

दिसङ्धमिकादिवल्थुकथा 

३२. सङ्गदेतञ्ो (१२०.३०) ति “साघु भन्ते आगतत्थः, इध 
भिक्खा सुलभा सूपन्यञ्चनं अत्थि, वसथ अनुक्कण्ठमाना" ति एवं पियवचनेन 
सद्धटेतब्बो । प्नप्ुनं तथाकरणवसेन ` अनुगगहैतव्यौ 1 “भाम वसिस्सामी" 
ति पटिवचनदापनेन उपरापेतभ्धो 1 अथवा चतूहि पचयेहि स द्खहेतभ्बो चेव 
अनुगगहैतञ्त्रो च । पियवचनेन उपलापेतब्बो, कण्णसुखं आलपितव्बो ति 15 
अत्थो । चुण्णादीहि उपट्ापेतञ्ो 1 आपत्ति दुकटस्सा ति सचे सकलो पि 
सद्धौ न करोति, सन्वरेसं दुक्घटं । इध नेव भेरा न दहरा मृचन्ति, सब्बेहि 
वारेन उपहुपेतन्बो । अत्तनो वारे अनुपदुहन्तस्स आपत्ति । तेन पन 
महाथेरानं परिवेणसम्मन्नदन्तकदुदानादीनि न सादितनब्बानि। एवं पि 
सति महाथेरेहि सायं पातं उपदानं आगन्तब्बं । तेन पन तेसं आगमनं 2 
त्वा पठमतरं महाथेरानं उपदानं गन्तब्बं 1 सचस्स सरद्धिचरा भिक्लु 
उपद्वाका अत्थि, “मण्टुं उपद्ाका अत्थि, तुम्हे अप्पोस्सुक्षा विहरथा” ति 
वत्तब्बं 1 जथापिस्स सद्धिचरा* नत्थि, तस्मियेव पन विहारेएको वाद्वा 
वत्तसम्पन्ना वदन्ति “मयं थेरस्स कत्तव्बं ` करिस्साम, अवसेसा फासु 
विहरन्तु" ति सब्ेसं अनापत्ति । % 


१. असुकस्मि-म० । २, भागताल्य-म< । ३, ^ रो० । ४, °भिक्घु- 
स्या०, रो० । ५. कत्तव्बकिच्च-स्या०, रो० । ९६, फारयु-सी° । 
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११२० समन्तपासादिकां [ पारिसुदधिदान- 


सो आवासो गन्तञ्बो (१२१.९) ति उपोसथकरणत्थाय अन्वद्धमासं 
गन्तव्बो । सो च खो उतुवस्सेयेव, वस्साने पन यं कत्तब्बं, तं दस्सेतृं “वस्सं 
वसन्ति बाला अव्यत्ता” ति आदिमाह । तत्थ न भिकषखवे तेहि भिक्ष्लृहि 
तस्मि आवासे मर्सं वसितव्वं ति पूरिमिकाय पातिमोवखुरेसकेन विना 
‡ न वस्स उपगन्तब्बं । सचं सो वस्सपगतानं पक्मति वा, विव्भमति वा 
कालं वा करोति, अज्नस्मि सत्तियेव पच्छिभिकाय वसितुं वटति, असति 
अञ्जत्थ गन्तन्ब, अगच्छन्तानं दुक्षटं । सचे पन पच्छिमिकाय पक्षमति वा 
विन्भमति वा कालं वा करोति, मास्यं वसितन्वं । 
पारिषुद्विदानक्था 
३२. कायेन विज्जपेती ति पारियुद्धिदानं येन केनचि अङ्खपच- 
10 द्धेन विज्ञापेति जानपिति; वाचं पन निच्छारेतुं सक्षोन्तो वाचाय 
विजञ्जपेति; उभयथा सक्ोन्तो कायवाचाही तिः । संडघेन तत्थ गन्ता 
उपोसथो कातन्बो ति सचे बहु तादिसा गिलाना होन्ति, सद्धेन पटि- 
पाटिया ठत्वा सब्बे हत्थपासे कातव्वा । सचे दूरे दुरे होन्ति, सद्धो 
नप्पहोति, तं दिवसं उपोसथो न कातब्बो, नत्वेव वमेन स द्धन उपोसरथो 
15 कातब्बो । 
तत्थेष पक्मती ति सद्खमज्मः अनागन्त्वा ततो व कलत्थचि गच्छति । 
सामणेरो पटिजानाती ति “सामणेरो अहं” ति एवं पटिजानाति; भूतंयेव 
वा सामणेरभावं आरोचेति, पच्छा वा सामणेरभूमियं तिदुती ति अत्थो 1 
एस नयो सन्बत्थ । | 
20 सद्घप्पत्तो पकमती ति सब्बन्तिमेन परिच्छेदेन उपोसथत्थाय सन्ति- 
पतितानं चतुन्नं भिवलूनं हत्थपासं पत्वा पक्षमति । एस नयो सन्बत्थ । 
एत्थ च एकेन बहून ' पि आहा पारिषुद्धि आहटा व होति । सचे पन 
सो अन्तरामगे अज्ञं भिक्छुं॑दिस्वा येसं तेनः पारिसुद्धि गहिता, तेसं 
च अत्तनो च प)रिसुद्धि देति, तस्सेव पारियुद्धि आगच्छति, इतरा पन 


४ बिढालसह्भलिकपारिसुदधि” नाम होति । सा न आगच्छति । 





९. अन्वड्ह <~ह्या०, रो । २, वस्पुप०-स्या०, रो: । ३-३, ०वाचाहि~मर । 
४, स्थाणरो° पोल्यकरषु नत्थि । ५. बहुन्न-सी२ । ६. अनेन-म० । ७, विलाछ०~म०; 
विलाल ०-स्या०, रीण । 








कथा | उपोसथक्खन्धकं ११२९१ 


सत्तो न आरोचेती (१२२.१९)ति आगन्त्वा सुपति, “जसुकेन भन्ते† 
पारिसुद्धि दिन्ना” ति न आरोचेति। पारिसुद्धिहारकस्स अनापत्ती ति 
एत्थ सचे सखि नारोचेति, दुक्कटं आपज्जति, पारिसुद्धि पन आहटा व 
होति । असखिच अनारोचितत्ता पनस्स अनापत्ति, उभिन्तं पि च उपोसथो 
कतोयेव होति 1 5 
छन्ददानादिकथा 


३४-३५. छन्ददाने पि पारियुद्धिदाने वुत्तसदिसोयेव विनिच्छियो । ४. 344 

पारिसद्धि देन्तेन छन्दं पि दातुं ति एत्थ सचे पारिसुद्धिमेव देति न छन्द॑, 

उपोसथो कतो होति 1 यं पन सङ्खो अज्ज कम्मं करोति, तं अकतं 

होति 1 छ्दमेव देति न पाररसुद्धि, भिक्ुसङद्खस्स उपस्थो पि कम्मं 

पि कतमेव होति, छन्ददायकस्स पन उपोसथो अकतो' होति । सचे पि 19 

कोचि भिक्खु नदिया वा सीमाय वा उपोसथं अधिद्रुहित्वा आगच्छति, 

“कतो मया उपोसथो” ति अच्छितुं न लभति, सामग्गीवा न्दो वा 

दातब्बो । 


३६. सरति पि उपोस्थन पि सरतीति एकदा सरति, एकदा 
न सरति । अस्थि नेव सरतीति यो एकन्तं नेव सरति, तस्स सम्मुति- 13 
दानकिचं नत्थि । अनागच्छन्तोः पि कम्मं न कोपेतिः। 


सङ घुपोसथादिकथा 
२७. सो देसो सम्मञ्जित्वा ति तं देसं सम्मल्ित्वा, उपयोगत्थे 
पचत्तं । पानीयं परिभोजनीयं ति आदि पनः उत्तानत्थमेव । कस्मा ९.1068 
पनेतं (- ? उपोसथस्स पुब्वकरणादिदस्सनत्थं । तेनाहु अद्रुकथाचरसिया- 
“सम्मज्नी पदीपो च, उदकं आक्षनेन च। 
उपोसथस्स एतानि, पुञ्बकरणं ति वचति” ॥ 
इति इमानि -चत्तारि ` “पुब्बकरणं ” ति अक्वातानि । 


0 1 


१. -येव-स्या, रो । २. सम्मत्ति<-स्यार, रो०। ३-३. स्या०, रो० पोस्थक्रेसु 
नत्थि । ४. सी०, स्या०, रो° पोल्थकेयु नलत्थि । ५, बुच्चतौ ति-स्याऽ, रो० । ६. इमिना- 
स्या०; रो- । ७, चत्तारि कम्मानि~स्या०, रो० । ¶. मर पोत्यके नस्थि । 
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११२२ समन्तपासादिका | आपत्तिपटिकम्मविधि- 


“छृन्दपारिसुद्धिउतुक्खानं, भिक्खुगणना च ओवादो । 
उपोसथस्स एतानि, पुब्बकिच्ं ति वुचति ॥ 
इति' इमानि पञ्च पुञ्बकरणतो पच्छा कत्तव्वानि` “ुव्बकिचं ति 
अक्खातानि । 
१ “उपोसथो यावतिका च भिक्खू कम्मपत्ता, 
सभागापत्तियो च न विजन्ति। 
वज्नीया च पुग्गला तस्मि न होन्ति, 
पत्तं ति नुति" ॥ 
इति' इमानि चत्तारि “पत्तक्लं" ति अक्खातानीः ति ` । 

10 तेहि सद्भि (१२६.१९) ति तेहि आगतेहि सदधि एतानि पृब्बकरणा- 
दीनि कत्वा उपोसथो कातन्बो । अज्ज मे उपोष्भो ति एत्थ सचे 
पत्नरसो होति, “अल मे उपोसथो पन्नरसो” ति पि अधिदुातुं वटति । 
चातुहसिके पि एसेव नयो । 

आपत्तिपटिकम्मविधिकथा 
३८-३९. भगवता पञ्जत्तं “न सापत्तिकेन उपोसथो कातन्धो" 

15 ति इदं “यस्स सिया आपत्ती” ति आदिवचनेनेव पारिसुद्धिदानपजञ्जा- 
पनेन च पारिसुद्धिउपोसथपञ्जापनेन च पञ्जत्तं होती ति वेदितव्वं । 
इत्थन्नामं आपत्ति ति भुल्लर यादीसु एकिस्सा नामं गहेत्वा “धुज्ञचयं आपत्ति 
पाचित्तियं आपत्ति” ति एवं वत्तव्वं । तं पषटिदेसेमी ति इदं “तं तुम्हमूले, 
तं तुष्टमूले' पटिदेसेमी” ति वृत्ते पि सुवुत्तमेव होति । पस्पसी ति 

इदं च “पस्ससि आवुसो तं आर्पात्त, पस्सथ भन्ते तं आपत्ति” ति 
एवं वत्तब्बं । आम परश्सामी ति इदं पन “अभम भन्ते पस्सामि, आम 
आबुसो पस्सामी” ति एवं वृत्तं पि सुवृत्तमेव होति । आयतिं संबरे्थासी 
ति एत्थ पनः सचे बुडूतरो “आयति संवरेथ्याथा"” ति वक्तव्यो । एवं 
वुत्तेन पन “साधु सदं संवरिस्सामी” ति वत्तव्वमेव । 


१. सी०, स्था०, रो° पोल्यकरेसु नत्थि । २, कातब्वत्ता-ष्या०, रो० । २३, <प्पत्ता- 
(४ ४४. ०तानि स्था०, रो । ५, ०वचनेन च~प्या०, रो०। ६-९. स्या०, रो 
स्यम नत्थि । ७. वुत्तं-स्या०, रो० । ८, पन आपत्ति पटिग्गाहकेन- स्या, रो° । 


कथा | उपोपथकंखन्धकं ११२३ 


यदा निन्बेमति ङो (१२७.२४) ति एत्थ सचे पनेस' निन्बेमतिकोः 
न होति, वत्थु कित्तेत्वा पि: देसेतुं वदती ति अन्धकदटुकथायं वुत्तं । तायं 
देसनाविधि-सचे पेवच्छन्ने सुरियेः कालोनु खो, विकालोःनुखो'ति 
वेमतिको भृञ्चति, तेन भिक्खुना “अहं भन्ते वेमतिको भुञ्खि," सचे कालो 
अत्थि, ^“सम्बहुला इुकषटा आपत्तियो आपन्नोम्हि, नो चे अत्थि, “सम्बहुलाः 
पाचित्तिया आपन्नोम्ही" ति एवं वत्थु कित्तेत्वा “अहं भन्ते या तस्मिः 
वत्थुस्मि सम्बहुला दुक्टा वा पाचित्तिया वा आआपत्तियो आपन्नो, ता 
तुम्हमूले पदिदेसेमी” ति वत्तव्बं ' । एसः नयो सब्बापत्तीसु । 

न भिक्खवे सभागा आप्त ति एत्थ यद्रे पि जना विकालभोज- 
नादिना सभागवत्थुना आपत्ति आपनजन्ति, एवरूपा वत्थसभागा ति 10 ».36 
वुच्ति । विकालभोजनप्पचया आपन्तं* पन अनतिरित्तभोजनप्पच्या 
आपन्तस्स सन्तिके देसेतुं वदत्ति। यापि चायं वत्थुसभागा, सा पि 
देसिता सुदेसिता व । अज्जं पन देसनपच्या देसको, परिग्गहुणप्पच्चयां 
पटिगगहको चा ति उभो पि दुक्कृटं आपनन्ति, तं नानावत्थुकं होति 
तस्मा अज्जमज्नं देसेतुं वटति । 15 

४०. सामन्तो भिक्छु एवसस्स वचनीयो ति एत्थ सभागोयेव. 
वत्तन्बो । विसभागस्स हि बुच्माने भण्डनकलहसङ्कमेदादीनि पि होन्ति, 
तस्मा तस्स अवत्वा “इतो वुद्रुहित्वा परिकरिस्सामी” ति आभोगं कत्वा 
उपोसथो कातब्बो ति अन्धकदुकथायं वुत्तं 1 

अनापश्तिपननरसकादिकथा 

४१. अनापत्तिपन्नरसके- ते न जानि ति सीमं गकन्तां ति" वा 2 
ओक्षमन्ती ति वान जानिसु। अथेन्लं आवास्िका भिक्खू आगच्छन्ती 
ति गामं वा अरञ्जंवा केनचि करणीयेन गन्तवा तेसं निसिन्नदरानं 
आगच्छन्ति । कव्ण्णा समग्गसज्यिनो ति तेसं सीमं ओक्षन्तत्ता वशगा; सीमं 
जओक्कन्तभावस्स जजाननतो समग्गसञ्म्िनो 


(या 





१. नेव~प्या०, रो । २. निन्बेन्तिको-रो । ३. सुरिये मर ४-४. नो- 
मर; विकालो-~स्या०, रोऽ । ५४. सौी< पोत्थके नत्थि। ६. एस (एवं देसेतव्बं) -सी । 
७. (सभागाः ति म: । ८. आपन्नो-र्या०, रोः । €. देसना<-~सीऽ, स्या, रो०। 
१०, सी ० पोत्थके नत्थि । #. वम: | 

स० पा० : १७ 
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४२. वग्गावम्सञ्जिपन्नरसके- तेः जानन्ती (१३२.२) ति पन्बते 
वा थले वा ठिता सीमं ओक्कन्ते वा ओक्कमन्ते वा” पस्सन्ति । 


९. 1065 ४३. वेमतिकपन्नरसकं उत्तानमेव । 


४४, कुक्कुचपकतपन्न रसके-यथा इच्छाय अभिभूतो ““इच्छापकतो" 
5 ति बुति, एवं पुब्बभागे सन्िद्ानं कत्वा पि करणक्खणे अकप्पिये 
अकप्पियसन्जितासद्खातेनः कुकव्करबेन अभिभूता “कुवकुचपकता” ति 
वेदितब्बा । 
४५. मेदपूरेक्खा रपन्नरसके -अक्रुसलवलवताय शु्वचयं वुत्तं । 
सीमोकम्तिकपेय्यालकथा 
४६. आवासिकेन आगन्तुकपेय्याले-यथा पुरिमे आवासिकेन 
0 आवासिकपेथ्याले ^ते न जानन्ति अलत्थञ्जेः आवासिका” ति आदि वृन्त, 
४.3 एवं “ते न जानन्ति भत्थज्जेः आगन्तुका” ति आदिना नयेन सम्वं 
वेदितन्बं । 
आगन्तुकेन आवासिक्पेथ्याले पन-- यथा पृरिमपेय्याले “जवासिक्रा 
भिक्खु सन्निपतन्ती" ति आगतं, एवं “आगन्तुका भिक्लू सन्तिपतन्ती ' 
15 . ति नेत्वं । 
आगन्तुकेन आगन्तुकपेथ्याले पन--उभयपदेसु आगन्तुकवसेन 
योजेतन्बो ति । 


४७. आवासिकानं भिक्वुनं चातुदसो होति, आगन्तुकानं पन्नरसो 

ति एत्य येसं पन्नरसो, ते तिरोरट्रतो वा आगता, अतीतं वा उपोसथं 

„ चातुहसिकं अक्स ति वेदितनब्बा। आबासिक्रानं अलु वच्तितन्बं ति 

आवासिकेहि “भनलूपोसथो चावुहसो” ति पुञ्बकिचे करियमाने अनुवत्ति- 

तव्बं, न॒ पटिक्कोसितव्वं । न अकामाः दतन्वा ति न अनिच्छाय 
दातव्बा । 

१. वग्गासमग्गसम्निनो पण्ण०-स्था-, रोऽ; न्परण--सी। २.ते न सी०। 

१. वा न-सीः । ४, एत्य स्या०, रो पोल्यक्रेषु “'समग्गसन्नजिनो पन अन्येन वा, 


आगता भविस्सन्ती ति सन्नाय वा होन्तोःः ति अधिको पाठो दिस्सति । ५. तपपिय०-सी० । 
२१ भयन्न~म० । ७, कयिर०-सौ०, स्था `, सो० । ८८ .नाकापा-प्य(2, रो । 





क क 0 दा 
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लिङ्घादिदस्सनकथा 

४८. आवासिकाकारं (१३८.१२)ति आवासिकानं जकारं । एस नयो 
सन्बत्थ । आकारो नाम येन तेसं वत्तसम्पन्ना वान वा ति भाचारसण्ठानं 
गण्हति । लिङ्क नाम यं ते तत्य तत्थ लीने गमयति; अदिस्समाने पि जानापेती 
ति अत्थो । निमित्तं नाम यं दिस्वा ते अत्थ ति जायन्ति 1 उद्ृदेसो नाम 
येन ते एवरूपपरिक्खारा ति उदहिसन्ति; अपदेसं लभन्त ति अलत्थो। 3 
सन्बमेतं सुपञ्मत्तमश्चपीठादीनं चेव पदसहादीनं च अधिवचनं, यथायोगं 
पन योजेतब्बं । आगम्तुकाकारादीसु पि एसेव नयो । तत्थ अजञ्ञातकं ति 
अञ्जेसं सन्तके । पादानं धोतं उदकनिस्सेकः ति पादानं धोतानं 
उदकनिस्सेकं । बहुवचनस्स ` एकवचनं वेदितब्बं । “पादानं धोतउदक- 
निस्सेक" ति वा पाठो; पादानं घोवनउदकनिस्सेकं ति अत्थो । 10 


नानाषवास्षकादि उपोसथकरणं 


४९. नानासंवासकादिवत्थूसु- समानस्वासकदिडिं ति “समान- 
संवासका एते” ति दिद्व । न पृच्छन्ती ति तेसं लद्धि न पृच्छन्ति; अपुच्छित्वा ` 100 
व वत्तपटिवत्तं * कत्वा एकतो उपोसथं करोन्ति । नाभिवितरम्ती ति नाना- 
संवासकभावं महितुं अभिभवितुं न सकषोन्ति; तं दिदि न निस्सज्जपेन्ती ` 
ति अत्थो । ` 15 

न गन्तव्ब-गन्तन्बवारंकथा | 

५०-५१. स॒भिक्षका आवासा ति यस्मि आवासे उपोसथकारका 
भिक्खू अत्थि, तम्हा आवासा यं न सक्षोति तदहेव आगन्तु, सो आवासो ˆ< 
उपोसथं अकत्वा न गन्तब्बो । अञ्जन स्ना ति सङ्खप्पहोनकेहि 
भिक्खूहि विना । अञ्जत्र अन्तराया ति पुञ्बे वृत्तं दसविधमन्तरायं विना । 
सब्बन्तिमेन पन परिच्छेदेन अत्तचतुत्थेन अन्तराये वा सति गन्तुं वहति । “ 
अनावासो ति नवकम्मसालादिको यो कोचि पदेसो । यथा च आवासादयो 
त गन्तन्बा; एवं सचे विहारे उपोसथं करोन्ति, उपोसथाधिद्रुनत्थं सीमा 

१. आकारं आचारं ति भ्रव्यो-स्या०, रोः २, उदकनिसेकं-सो०। ३.३. सी° 


पोल्यके नस्थि । ४, ऽपरिपत्ति-म० । ५. निष्सना०-सी० । ६. °वा अत्तप्मेन वा- 
स्था०; रो०; ०वा-सो०। ७, ०्पि-स्या०, रोः । 
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पि नदी पिन गन्तव्बा। सचे पनैत्थ कोचि भिक्खु होति, तस्स सन्तिक 
गन्तुं वटति । व्िस्सदु उपोसथा पि आवासा गन्तुं वदति; एवं गतो जधि- 
दत्‌ पि लभति । आरज्ञकेना पि भिक्खुना उपोसथदिवसे गामे पिण्डाय 
चरित्वा अत्तनो विहारमेव आगन्तभ्बं । सचे अज्ञं विहारं ओक्मति, तत्थ 
5 उपोसथं कत्वा व आगन्तव्बं, अकत्वा न वहति । 
यं जज्ञा सक्कोमि अज्जेव गन्तुं (१४१.१३) ति यं जानेम्य अनव 
तत्थ गन्तुं सक्षोमी ति; एवरूपो आवासो गन्तव्बो । तत्थ भिक्खुहि सदधि 
उपोसथं करोन्तेना पि हि ` इमिना नेव उपोसथन्त रायो कतो भविस्सती ति । 


वञ्जनीयपुग्गलसन्दस्सनकथा 
५२. भिक्ुनिया निसिन्धपरिसाया ति आदीसु हत्थपायुपगमनमेव 
0 पमाणं । अञ्जत्र अधद्टिताय परिसाया ति इदं हि पारिवासियपारिसुद्धिदानं 
नाम परिसाय बुद्धितकालतो पदाय न वटति, अबुद्िताय पन वटति । 
तेनाह--“अञ्जत्र अवुद्विताय परिसाया” ति । तस्स लक्खणं भिक्खुनो- 
विभद्धे परिवासियच्छन्ददानवण्णनातो गहेतम्बं । अञुंपोस्थे ति चातुह्‌ सिको 
च पन्नरसिको चा ति इमे द्रे उपोसथे व्वेत्वा -अञ्जस्मि दिवसे । अजञ्जत्र 
15 सङ्कसामग्गिया ति या कोसम्बकभिक्वुनं विय भिन्ने सद्धो पुन सङ्क 
सामगी करयति", तथाषूपि सङ्खसामग्गि ठ्पेत्वा । तदा च श्युणातु मे 
भन्ते सद्धो अज्जुपोसथो सामग्गी” ति वत्वा कातन्बो । ये पन किस्मि- 
श्िदेव' अप्पमत्तकेः उपोसथं ठ्पेत्वा पुन समगगा होन्ति, तेहि उपोस्थोयेव 
कातन्बो ति । 
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१. अरम्न ०~स्या०, रो । २. ०वण्णनतो-म० । ३* ऽसामर्गि-सी ० । ४. कयिरति- 
सी०, स्या०, रो० । ५. किल्मिचिदेव-सी० । ६, ०मत्तके सति~स्या०, रो° । 


---- ~~~ ---3 ह ~ 4 








२. वस्सृपनायिकक्खन्धकं 
वस्पूपनायिकाडु जाननकथा 


९. वस्सूपनायिकक्वन्धके--अष्पज्जक्तो (१४४.२) ति अननुञ्जातो 
जसंविहितो वा । ते इध ` भिक्लू ति ते भिक्खू, इध सहो निपातमत्तो । 
सङ्घातं आपादेन्ता ति विनासं जपदेन्ता । सङ्सायिस्सन्तीः ति अप्पोस्पुक्षा 
निवद्धवासं वसिस्सन्ति । सन्ता ति सकुणा । वस्साने वस्स उपगन्तुं 
ति वस्साननामके तेमापे वस्सं उपगन्तब्बं ति जलत्थो । कति" नु खो 
वस्सुपनाथिका ति कति नु द्धो वस्सूपगमनानि"। अपरञ्जुगतायाः ति एत्थ 
अपरज्जुगताय अस्सा ति भपरज्जुगता, तस्सा अपरज्जुगतायःअतिक्षन्ताय अप- 
रस्मि दिवसे ति अत्थो । दृतियनये पि मासो गताय अस्सा ति मासगता तस्सा 
मासगताय; अतिक्षन्ताय मासे परिगण्णे ति अत्थो । तस्मा आसाच्छहुपुण्णमाय 
अनन्तरे पाटिपददिवसे, आसाल््पुण्णमितो वा अपराय पुण्णमाय अनन्तरे 


पाटिपददिवसे येव विहारं पटिजग्ित्वा पानीयं परिभोजनीयं उपदुपेत्वा सव्व 
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चेतियवन्दनादिसामीचिकम्मं निडूपेत्वा “ इमस्म विहारे इमं तेमासं वस्सं 


उपेमी"" ति सकि वा द्रत्तिक्खत्तु ` वा वाचं निच्छारेत्वा वस्सं उपगन्त्चं । 
वस्सानेचारिकापरटिक्खेपादिकथा 


२. यो पक्षमेय्या ति एत्थ अनपेक्छगमनेन वा अज्जत्थ अरुणं 
उदुापनेन वा आपत्ति वेदितव्बा । 

२. यो अतिकमेय्या ति एत्थ विहा रगणनाय आपत्तियो वेदितब्बा। 
= । हि तं दिवसं विहारसतस्स उपचारं ओक्कमित्वा अतिक्षमति, सतं 
भापत्तियो । सचे पन विहारूपचारं अतिक्षमित्वा अञ्मस्स विहारस्स उप- 


~ ~ - ~ ----~_~__~_ 








१-१. तेघ-सी०, स्या०, रो° । २, सद्धासयि ०~सी०, स्या०, रो० । ३, वसिश्सन्ति । 
सद्धातं आपादेन्ता ति विनासं आपदेन्ता-स्या०, रो ! ४-४. वस्साते तेमासं-स्या०, रो० । 
५. कि~सो° । ६, वस्मुप०-सो०, स्या०, रो° । ७. वस्सुपगमना-सी०, स्या०, रो० । 
८, ०गताय भाप्ताच्हिया-ष्या०, रो०। £. पराय-सी? । १०. निह <-सी°, स्या, रोऽ । 
१९. द्वक्त्तु -स्या०, रो° । 




















११२८ समन्तपासादिका [ सत्ताहकरणीयानुजानन~ 


चारं अनोक्षमित्वा व निवत्तति, एका एव आपत्ति । केनचि अन्तरायेन 
पुरिमिकं अनुपगतेन पच्छिमिका उपगन्तव्वा । वस्घ॑* उकडिटतुकामो 
२.1068  (१५५.१४) ति वस्सनामकं' पठममासं उक्ष डितुकामो, सावनमासं भकत्वा 
पून आसाल्हिमासमेव ` कत्तुकामो ति अत्थो । आगमे जुण्हे ति आगमे मासे 
| 5 ति अत्थो * । अनुजानामि भिक्खवे राजूनं अलु वत्तित्‌ं ति एत्थ वस्सुक्कडने 
8४.350 भिक्खूनं काचि परिहानि नाम नत्थी ति अनुवत्तितुं अनुञ्जातं, तस्मा 
अञ्जस्मि पि धम्मिके कम्मे अनुवत्तितव्बं। अधस्मिके पनन 
कस्सचि अनुवत्तितव्बं । 
सत्ताह करणीयां जाननकथा 
४, सत्ताहकरणीयेसु- सत्ताहकरणीयेन ` गन्तु ति सत्ताहन्भन्तरे 
0 यं कत्तव्वं तं सत्ताहकरणीयं, तेन सत्ताहकरणीयेन करणभूतेन गन्तुं अनुजा- 
नामी ति अत्थो । पिते गन्तुं ति इमेहि सत्तहि भिक्खुभदीहि दूते पदहिते- 
` येव गन्तुं अनुजानामी ति अत्थो । | 
| ५. सत्ताहं सन्निवत्तो कातन्थो ति सत्ताहेयेव सच्निवत्तितन्बो, 
 अटुमो अरणो तत्थेव न उपद्रापेतन्बो ति अत्थो" । भिक्खुनीसक्' उदिस्सा 
“ ति इतो पदाय वच्करुटि जन्ताघरं जन्तावरसाला ति इमानि तीणि | 
परिहीनानि । 
उदोितादीनिः उदोसितसिक्खापदादीयु वुत्तानेव । रसवती ति 
पनेत्थ ` भत्तगेहं वुचति । वारय्यं ति सश्चरित्तसिक्खापदे वृत्तमेव । पुरायं 
 प॒त्तन्तो न पटुज्जती ति याव अयं सृत्तन्तो न पलुल्ति, याव अयं 
* सुत्तन्तो न विनस्सति " । अञ्जतरं वा पनस्स किचं होति करणीयं वा 
ति एतेन परिसह्भुतं यं किञ्चि करणीयं सङ्खहितं होति । सञ्बत्थ च 
“इच्छामि दानं च दातुं धम्मं च सोतुं भिक्खू च पस्सितुं” ति इमिनाव 
 कप्पियवचनेन पेसिते गन्तव्बं, एतेसं वा वेवचनेन । पेथ्यालक्षमो पन एवं* 





#-#. सी > पौल्थके नत्थि । १. वस्सं-स्या०, रो > । २. सावणञ~म० । ३. आसाघ- 
मेव -स्या०, रो० । ४. अधिप्पायो-स्या०, रो० । ५. च~स्या०, रो० । ६, ०ति~स्या०, रो० । 
७-७० सो ०, स्या० पोल्यकेषु नत्थि । ८. उदहोसितादोनि-सी>, स्या०, रो० | एवमुपरि पि । 4 
९* म० पोद्थके नत्थि । १०, सो०, मञ पोव्यकरेसु नत्यि। .११- ११. सी० पोव्यके नस्थि । 
१९१२. सो०, स्या° पो्यकेसु नत्यि । 
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वेदितन्बो, यथा “उपासकेन सद्धं उदिस्स विहारादयो कारापिता होन्ति, 
सम्बहुले भिक्खु उदटिस्स, एकं भिक्खुं उरहिस्स, भिक्खुनिसङ्घु उदिस्स, 
सम्बहुला भिक्चुनियो, एकं भिक्खुनि, सम्बहुला सिक्छमानायो, एक 
सिक्खमानं, सम्बहुले सामणेरे, एकं सामणेरं, सम्बहला सामणेरियो, एकं 
सामर्णेरि उदहिस्स अत्तनो अल्थाय निवेसनं कारापितं होती” ति वृत्तं; एव- 
मेव “उपासिकाय, भिक्खुना, भिक्खृनिया, सिक्खमानाय, सामणेरेन 
सामणेरिया सङ्खं उदिस्सा” ति सब्बं वत्तव्बं । एतेसु सत्तप्पकारेसु करणी- "` 100 
येसु पहिते गन्तन्बं । 


त 


पश्चन्नं अप्पहिते पि अनुजाननकथा 


९०-१५. पश्च॑ननं सत्ताहकरणीयेना (१४६.२२) ति एतेसं भिक्खु 

भआदीनं सहधम्मिकानं “गिलानभत्तं वा गिलानुपदाकभनक्तं वा भेसन्नं वा परिथे- "0 शा 
सिस्सामि, पुच्छिस्सामि वा, उपद्रहिस्सामि वा” ति एवमादिना परतो वित्था- 
, 1 दस्सितेन कारणेन अप्पहिते पि गन्तब्बं, पगेव ` पहिते । भिक्खु गिलानो 
होति, अनभिरति उप्पन्ना होति, कुककुचं उत्पन्नं होति, दिद्विगतं उप्पन्चं 
होति, गरुधम्पं अन्छापन्नो होति परिवासारहो, मूलाय पटिकस्सनारहो 
होति, मानत्तारहो, अन्भानारहो, सङ्घो कम्मं कत्तुकामो होति, कतं वा 
स द्धन कम्मं होती ति एतेहि दसहि कारणेहि भिक्ुस्स सन्तिकं गन्तव्वं । 
भिक्खुनिया सन्तिकं नवह कारणेहि गन्तब्बं, सिक्छमानाय सन्तिकं चखहि- 
आदितो चतुहि, सिक्खा कुप्पिता होति, उपसम्पन्ितुकामा होती ति । 
सामणेरस्सा पि खहि-आदितो चतुहि, वस्पं पच्छितुकामो उपसम्पलितु- 
कामो होती ति । सामणेरिया उपसम्पदं अपनेत्वा सिक्लापदं दातुकामो 
होती ति इमिना सदधि पश्चहि। परतो मातापितुनं* अनुञ्जातद्ाने पि 
एसेव नयो । अन्धकटुकथायं पन “ये मातापितुनं उपदाकाः नातका वा 
अञ्जातका वा तेसं पि अप्पहिते गन्तुं वह्ती” ति वुत्तं, तं नेव अदुकथायं, 

न पालिया वृत्तं, तस्मा न गहैतभ्बं । 


[गी 
(1 


१-१. सो०, स्या° पोत्यकरेसु नल्थि। २.२. सो>, स्था° प्यके न्य । ३, °पितुन्नं- 
सी० । एवमुपरि पि । ४. उपटुका-म० । 
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११३० समन्तपासादिका [ अन्तराये अनापत्तिवस्सच्छेद- 


पहितेयेवअञ्चजाननकथा 


१६. भिक्खगतिको' (१५५.१) ति एकस्मि विहारे भिक्खुहि 
सद्धि वसनकपुरिसो । उद्ियतीः ति पलुनति। गण्डं दापितं ति 
दन्बसम्भारभण्डं छेदापितं ` । आवहापेथ्यं" ति आह रपेथ्युं । दञजाहं ति दले 
अह्‌ । सह्नकरणीयेना ति एत्य यं किञ्चि उपोसथागारादीसु सेनासनेसु 
चेतियदछछत्तवेदिकादीसु वा कन्तब्बं, अन्तमसो भिक्खुनो पुग्गलिकसेनासनं 
पि, सव्वं सङ्ककरणोयमेव । तस्मा तस्स निप्फादनत्थं दन्वसम्भारादीनि 
वा आहरितुं वड किप्पभूतीनं' भत्तवेतनादीनि वा दापेतुं गन्तम्बं । 


अयं पनेत्थ. पालिसुत्तकरत्तिच्छेदविनिच्छयो-धस्मसवनत्थाय 
अनिमन्तितेनः गन्तुं न वटति । सचे एकरस्मि महावासे पठमंयेव कतिका 
कता होति ~ “असुकदिवसं नाम सन्निपतितब्यं” ति, निमन्तितो येव नाम 
होति, गन्तुं वदति । “भण्डकं धोविस्सासी' ति गन्तु न वदति । सचे पन 
आचरियुपञ्छाया पहिणन्ति, वहति । नातिदूरे विहारो होति, तत्थ 


` गन्त्वा. अनेव आगमिस्सामी ति सम्पापुणितुं न सक्षोति, वटति । 


> 


उदहेसपरिपुच्छादीनं अत्थाय पि गन्तुं न लभति । “आचरियं पस्सिस्सामी” 
ति पन गन्तुं लभति । सचे पन नं आचरियो अन मा गच्छाति वदति, वटुति । 
उपद्वाक्कुलं वा नातिकछुलं वा दस्सनाय' गन्तुं न लभती ति । 


अन्तराये अनापत्तिवस्सच्छेदक्था 

१७-१८. येन गामो तेन गन्तं ति आदीयु सचे गामो अविदूरं" 
गतो ` होति, तत्थ पिण्डाय चरित्वा विहारमेव आगन्त्वा वसितब्बं । = 
दूरं गतो , सत्ताहवारेन भरुणो उद्पेतव्बो । न सका चे होति, तत्रेव 
सभागदाने वसितव्वं । सचे मनुस्सा यथापवत्तानि सलाकभत्तादोनि देन्ति, 
१, ०मतिको.-स्या०, रो० । २, उद्ियती-सी०, स्या०, रो० । ३. छिन्दापिर्त-स्या ०; 
रो०। ५, अवहा --सो ०; अवहरा० -स्या०, रो० \ ५. °च्छत्त ०~स्या०, रो० । ६* वड्की- 
पञुतीनं-म० । ७, सचे पन-स्या०, रो० । =. वद्ति-म० । €. दस्सनल्वाय स्या०, रोऽ० । 
१०१०. लभति~-घ्या ०, रो 1 ११. एत्यदस्या०, रो: पौत्यकेषु ` 'परिपातेन्ति पी ति समन्ततो 
्रागन्त्वा पलायन्ति भयं वा जनेन्ति जीविध्वा वोरोपेन्ति । आविसन्ती ति सरीरं अनुपविसन्तीः? 
त्रि अधिको पाठो दिस्सति । १२.१२. श्रधिद्ररतो-षी० । १३. गतो होति-स्या०, रो° । 
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“न मयं तस्मि विहारे वसिम्हा“ ति वत्तव्वा। “मयं विहारस्स वा 
पासादस्स वान देम, तुम्हाकं देम, यत्थ कत्थचि वसित्वा भुज्नथा” ति 
त्ते पन यथासुखं भुच्ितब्बं, तेसंयेव तं पापुणाति 1 “तुम्हाकं वसनडाने 
पापुणापेत्वा भुञ्ञथा" ति वृत्तं पन यत्थ वसन्ति, तत्थ नेत्वा वस्सेन 
पापुणपेत्वा भुञ्जितब्बं । 5 
सचे पवारितकाले वस्सावासिकं देन्ति, यदि सत्ताहवारेन अरुणं 
उदुर्पायसु, गहेतञ्बं । चि्चवस्तेहि पन “न मयं तत्थ वसिम्ह्‌, छिन्नवस्सा 
म्यं” ति वत्तव्बं । यदि “येसं अम्हाकं सेनासनं पापितं, ते गण्हन्तु" ति 
वदन्ति, गहेतब्बं । यं पन विहारे उपनिदिखत्तकं मा विनस्सी ति इध 
आहटं चीवरादिवेभद्धखियभण्डं, तं तत्थेव गन्तवा अपलोकेत्वा भाजेतव्बं । 10 
“इतो अभ्यानं चत्तारो पच्चये देथा” ति कप्पियकारकानं दिन्ते खेत्तवत्थु- 
आद्कि तत्रुप्पादे पि एसेव नयो । सद्किकं हि वेभद्जखियभण्डं अन्तोविहारे 
वा बहिसीमाय वा होतु, बहिसीमाय हितानं अपलोकेत्वा भजेतुं न 
वदति । उभयत्य ठितं पि पन अन्तोसीमाय ठितानं अपलोकैत्वा भाजेतुं 
वट्तियेव । 15 


सङ्घभेदे अनापत्ति वस्सच्छेदकथा 
१९. सङ्घो भिन्नो (१५७.२४) ति एत्थ भिन्ने सङ्क" गन्त्वा करणीयं 
नत्थि, यो पन “भिलिस्सती"” ति आसङ्कितो, तं सन्धाय “भिन्नो” ति वुत्तं । 
सञ्भरहुखाहि भिक्षल्ुनीहि सङ्गो भिन्नो ति एत्य न भिक्खुनीहि सङ्घो भिन्नो 
ति दटुब्बो । वृत्तं हेतं “न खो उपालि भिक्छुनी सद्धं भिन्दती” ति। 
एता पन निस्साय एता अनुबलं कत्वा यं सङ्खं “भिक्छू भिन्देथ्युं" ति 
आसङ्धा होत्ति, तं सन्धाय एतं वृत्तं । 


वजादीस वस्पूपगशमनकथा 


२०, वजो ति गोपालकानं निवासदानं" । येन वजो ति एत्थ वजेन 
सद्धि गतस्स वस्सच्छेदे अनापत्ति । 





१. वसामा-सो०, स्या०, रो? । २. स्यार, रोः पोत्थकेषु नत्थि । ३-३. उभयत्रद्ितं- 
स्यार, रो°; उभयत्रेठितं-पि-सी० । ४० सी° पोल्थके नत्थि। ५, निवासन °~त्या ०, रोऽ। 
स° पा० : १८ | 
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११३२ समन्तपासादिका वस्सं अनुपगन्तन्बदुानानि~ 


उपकट्राया (१५९.१) ति आसन्नाय । सस्थे वस्स उपगन्तुं ति एत्थ 
वस्सूपनायिकदिवसे तेन भिव्खुना उपासका वत्तव्बा “कुटिका लद्धं वदती" 
ति। सचे करित्वा देन्ति, तत्थ पविसित्वा “इध वस्सं उपेम” ति तिक्खत्तं 
वत्तव्वं । नो चे देन्ति, सालासद्कपेन ठितसकटस्स हेरा उपगन्तव्वं । तं पि 
अलमन्तेन आलयो कातब्बो ` । सत्थे पन वस्स उपगन्तुं न वहति 1 आलयो 
नाम “इध वस्सं वसिस्सामी” ति चितत॒प्पादमत्तं। सचे मग्गप्पटिपन्तेयेव 
सत्थे पवारणादिवसो* होति, तत्थेव पवारेतब्बं 1 अथ सत्थो अन्तोवस्सेयेव 
भिक्ुना पत्थितद्ानं पत्वा अतिक्कमति, पत्थितद्भाने वसित्वा तत्थ भिक्खूहि 
सद्भि पवारेतब्बं । अथा पि सत्यो अन्तोवस्सेयेव अन्तरा एकस्मि गामे 
तिद्रति वा विप्पकिरीयति' वा, तस्मियेव गामे सिक्ूहि सद्धि वसित्वा 
पवारेतव्वं, अपवारेत्वाः ततो परं गन्तुं न वटति । 

नावाय" वस्सं उपगच्छन्तेना पि कु टियंयेव उपगन्तव्बं । परियेसित्वा 
अलभन्तेन आलयो कातव्बो । सचे अन्तो तेमासं नावा समुहेयेव होति, 
तत्थेव पवारेतव्वं । अथः नावा कूलं लभति, अयं च परतो गन्तुकामो 
होति, गन्तुं न ॒वदटृत्ि। नावाय लद्धगामेयेव वसित्वा भिक्ूहि सदधि 
पवारेतब्बं । सचे पि नावा अनुतीरमेव अञ्जत्थ गच्छति, भिक्खु च पठमं 
लद्धगामेयेव वसितुकामो, नावा गच्छतु भिक्छुना तत्थेव वसित्वा भिक्खुहि 
सद्धिं पवारेतब्बं । 

इति वजे सत्थे नावायं ति तीसु ठनेसुं नत्थि वस्सच्छेदे आपत्ति, 
पवारेतुं च लभति । पुरिमेसु पन “वाठेहिं उब्बाण्हा होन्ती" ति आदीसु 
सद्धभेदपरियन्तेसु" वत्थुसु केवलं भनापत्ति होति, पवारेतुं पन न 
लभति । 

वस्सं अनुपगम्तन्बड़ानानि 

२१. पिसाचिष्िका"' ति पिसाचा येव पिसाचिललिका ` । न भिकखवे 
स्क्खस॒भिरे ति एत्थ युद्धे सवखसुसिरेयेव न वदति; महन्तस्स पन रुक्ख- 

१, कल्वा-सी० । २, तव्येव-स्या०, यी- । ३. कत्तव्बो-सी० । ४. पवारणऽ~प्० । 
५, विप्पकिरत्ति~प० । ६, अपवा<-घ्या२, रो० । ७. नावाय~म० । ८, अथ सचे~स्या०, 


रो०। ६. कुलं-रो० । १०, श्परियोसानेषु-्या2, रो । ११-११. सो०; मर पोत्थकेसु 
तत्थि | 





कथा | वस्सुपनायिकक्खन्धक ११३२ 


सुसिरस्स अन्तो पदरच्छदनं कुटिकं कत्वा पविसनद्वारं योजेत्वा उपगन्तुं 
वटु ति । रुकखं छिन्दित्वा खाणुकमत्थके पदरच्छदनं कुटिकं कत्वा पि वटतियेव 1 
सकखषिटभिया' (१५९.१०) ति एत्था पि सुद्धे विटपमत्ते न वदति। महाविटपे 
पन अदटुकं बन्धित्वा तत्थ पदरच्छदनं कुटिकं कत्वा उपगन्तब्बं । असेनास- 
निक्षेना ति यस्स पश्च छेदनानं अञ्जतरेन छन्नं योजितद्वारबन्धनं' 
सेनासनं नत्थि, तेन न उपगन्तव्वं । न भिक्षे छवक्टिकाया" ति एत्थ 
छवकुटिका नाम टङ्कितमश्चादिभेदा कुटि , तत्थ उपगन्तुं न वदति 1 सुसाने 
पन अज्ञं कुटिकं कत्वा उपगन्तुं वदति । न भिकष्खवे छन्त ति एत्था पि 
चतुसु थम्भेसु छत्तं ठपेत्वा आवरणं कत्वा द्वारं योजेत्वा उपगन्त्‌ वटति, 
छत्तकुटिका नामेसा होति । चाटिया ति एत्था पि महन्तेन कपल्ञेन छतत 


ुत्तनयेनेव' कुटि कत्वा उपगन्तुं वद्रुति 
अधस्मिककतिकादिकथा 


२२-२३. एवशूपा कतिका ति एत्थ अन्ना पि या ईदिसी" 
अधम्मिका कतिका होति, सान कातब्बा ति अत्थो। तस्सा लक्खणं 
महाविभङ्के वृत्तं । 

२४-२५. वश्सावासो ` परिस्सुतो होति पुरिमिकाया ति तुम्हाकं 
वासे पुरिमिकाय वस्सूपनायिकाय वस्सं वसिस्सामी ति पटिञ्जा कता 
ठोति । पुरिमिका च न पञ्नायती ति यत्य पटिञ्जातं तत्थ वस्सुपगमनं 
न दिस्सती ति" । परटिस्सये च आपत्ति दुकटश्सा ति एत्थ न केवलं “दमं 
तेमासं इध वस्सं वसथा” ति एतस्सेव पटिस्सवे आपत्ति, “हमं तेमासं 
प । गण््थ, उभो पि मयं इध वस्सं * वसिस्साम, एकतो उदहिसपेस्सामा" 
ति एवमादिना पि तस्स तस्स परिस्सवे दुक्षटं। तंच सो पठमं सुद्ध 
चित्तस्स पच्छा विसंवादनपचया, पठमं पि असुद्धचित्तस्स पन पटिस्सवे 
पाचित्तियं, विसंवादने दुक्षटं ति पाचित्तियेन सद्धि दुक्षटं युनति । 


१. सुसिरस्स-ष्या०, रो° । २. °विटपिया-रो० । ३. विटभिमत्ते-सी० । ४. ऽ बद्धं 
स्या०, रो०। ५. न्कुटिकाययं-सी०) म2। ६. सी, मर पोध्यकरेसु नत्थि। ७. कुटी- 
ष्या०, रोऽ । ठ. ०नयेन~प्याउ, रो० म । &£. एत्या पि-स्या०, रो०। १०, ईदिसा-स्या०, 
रो० । ११-१९१. सी ०, म° पोत्थकेसु नत्यि । १२. स्या०, रो ° पोत्थकेसु नस्थि । 
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११९४ । समन्तपासादिकां [ अघस्मिककतिकादिकया 


सो तदहैव अंकरणीयो (१६२.२३) ति आदीसु सचे वस्सं भनुपगन्त्वा 
वा पक्मतिं, उपगन्त्वा वा सत्ताहं बहिद्धा वीतिनामेति, परिमिका च न पञ्जा- 
येति, पटिस्सवे चं आपत्ति 1 वस्सं उपगन्त्वा पन अरुणं अनुद्ापेत्वा तद- 
हैवं सत्ताह-करणीयेनं पक्कसन्तस्सा पि अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स अना- 
पत्ति, को पन वादो द्रीहतीहंः वसित्वा अन्तोसत्ताहे निवत्तन्तस्स । 
दीहतीई* वसित्वा ति एत्या पि निरपेक्छगमनेनेवः उपचारातिक्कमे 
वृस्सच्छेदो वेदितव्वो* । सचे इध वसिस्सामी ति आलयो अत्थि, 
असतिया पन वस्सं न उपेति, गहितसेनासनं सुगदितं, छिन्नवस्सो न होति, 
पवारेतुं लभतियेव । 

सत्ताहं अनागताय पवारणाया ति एत्य नवमितो पदाय गन्तु 
वटति, आगच्छतु वा मा वा, अनापत्ति 1 सेसं उत्तानमेवा ति । 


१. रदुपेत्वा-सी० । २, द्विहतिह-रे० । एवमुपरि पि । #-*, सी ° पोत्यके 
नत्थि। ३, निरपेक्लनेव=म० । 








%. पवारणाक्खन्ध॑कं 
अषासुकविहारकथा 

१-२. पवारणावखन्धके- नेव आरुपेष्याम नं सछषेय्यामा (१६५.६) 

ति एत्थ आपो नाम पठसवचनं; सछछापो पच्छिमवचनं । हस्थविरुह्केना 
ति हत्थुक्खेपकेन । 

४. पद्चुसंवां ति पसूनं विय संवासं । पसवो पि हि अत्तनो उष्पन्तं 

सुखदुक्खं अञ्जमजञ्जस्स न आरोचेन्ति, पटिसन्थारं न करोन्ति, तथा एते 

पिन अकंसु; तस्मा नेसं संवासो “पसुंसंवासो” ति वुचति। एस नयो 
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सन्बत्य । न भिक्खवे मृगञ्धतं तित्थियसमादानं ति “इमं तेमासं न कथे- ` 


त्वं” ति एवशूपं वतसमादानं न कातभ्वं; भधम्मकतिका हि" एसा । 
अज्जमजञ्जाद्ुलोमता ति अञ्जमज्जं वत्तं अनुलोमभावो । “वदन्तु स 
जायस्मन्तो” ति हि वदन्तं सक्षा होति किञ्चि वत्तु; न इतरं । आपत्ति 
ुद्ानता विनय ुरकखारता ति आपत्तीहि बुद्ानभावो विनयं पुरतो कत्वा 
चरणभावो । “वदन्त्‌ मं आयस्मन्तो" ति हि एवं* वदन्तो आपत्तीहि 
बुदुहिस्सति, विनयं च पुरक्खस्वा विहरती" ति बुति । 

५. खुणातु मे मन्ते सक्को अञ्ज पवारणा, यदि सङ्घस्स प्तक, 
सक्को पवारेय्था ति अयं सन्बसङ्गाहिका नाम अत्ति; एवं हि वृत्ते तेवाचिकं 
्रेवाचिकं' एकवाचिकं च पवारेतु वदति । समानवस्सिकं न वहति । 
^तेवाचिकं पवारे्या" ति वुत्ते पन तेवाचिकमेव वदुति, ञ्जं न वदति । 
“द्रेवाचिकं पवारे्या” ति वृन्ते द्वेवाचिकं च तेवाचिकं च वटति, एक- 
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वाचिकं च समानवस्सिकं च न वटति । “एकवाचिकं पवारे्या" ति त्ते 


पन एकवाचिक-देवाचिक-तेवाचिकानि वदन्ति, समानवस्सिकमेव न वटति । 
“समानवस्सिक” तिं वृत्ते सन्बं वटति । 


१, भनाब~स्या०ः रो० । २. स्या९) रो पाल्करैसु नस्थि । ३. मूगवत्त-स्या० 
रो० । ४. अघम्मिककतिका~स्या०; अघम्विककथिका-रो° । ५५. देसा-म० | इद. स्थाः. 
रो० पोत्थकेसु त्थि । ७, विहरिस्ती~म० । ०८. -च-स्या०,रो० । ६. पव न~स्या०, 
रो० । १०. सी० पोत्यके नति । 











| ११३६ समन्तपासादिका | पवारणादानानुजाननादि- 


| ६. अच्छम्ती (१६८.६) ति निसिच्ाव होन्ति, न उदुहन्ति। 
| तदमन्तरा' ति तदन्तरा; तावकं कारं ति अत्थो । 
पवारणामेदकथा 
४.37 ७, चातुदसिक्ा च पन्नरसिका* चा ति एत्थ चातु सिकाय “अन 
पवारणा चातुहसी” ति एवं पुञ्बकि्वं कातम्बं, पन्नरसिकाय “भन पवा- 
? रणा पन्नरसी” ति । 
पवारणकम्मेसु सचे एकस्मि विहारे पश्चसु भिक्सृूसु वसन्तेसु एकस्स 
पवारणं आहरित्वा चत्तारो गणजत्ति सपेत्वा पवारेन्ति, चतुसु* तीसु वा 
वसन्तेसु एकस्स पवारणं भाहरित्वा तयो वा दवे वा सङ्घर्जात्ति स्पेत्वा 
पवारेन्ति, सनव्बमेतं ` अधम्पेन वर्णं पवारणकमभ्मं । 

10 सचे पन सब्बे पि पश्च जना एकतो सन्तिपतित्वा गणर्जत्ति ठपेत्वा 
पवारेन्ति, चत्तारो ` तयो वाः हे वा वसन्ता एकतो सन्निपतित्वा स ङ्घर्बात् 
ठपेत्वा पवारेन्ति, स्वमेतं अधम्मेन समग्गं पवा रणकम्मं । 

सचे पश्चसु जनेसु एकस्स पवारणं आह्रित्वा चत्तारो सङ्खजत्ति 
ठपेत्वा पवारेन्ति, चतुसु' तीसु वा एकस्स पवारणं आहरित्वा तयो वा दवे 
६. 1075 15 वा गणजत्ति ठपेत्वा पवारेन्ति, सन्बमेतं धम्मेन वग्गं पवारणकम्मं । 
सचे पन सब्बे पि पञ्च जना एकतो सन्निपतित्वा सद्क्जति 
ठ्पेत्वा पवारेन्ति, चत्तारो वा तयो वा एकतो सन्तिपतित्वा गणजत्ति 
ठपेत्वा पवारेन्ति, दे अञ्जमजञ्ञं पवारेन्ति, एकको वसन्तो अधिट्रान- 
पवारणं करोति, सन्बमेतं धम्मेन समग्गं नाम ` पवारणकम्मं ति 1 


पवारणादानानुजाननादिकथा 
20 ८-१२. दिन्ना होति पारणा ति एत्य एवं दिन्नाय पवारणाय 
पवारणाहारकेन सद्धं उपसङ्कमित्वा एवं पवारेतव्बं-- “तिस्सो भन्ते 
भिक्खु सद्धं पवारेति दिद्ुन वा सुतेन वा परिसङ्काय वा, वदतु तं भन्ते 


१. तदनन्तरा-सी०, स्या०, रो° । २, तदनन्तरं-सी ०, स्या ०, रो० । ३. तावत्तकं- 
स्या०, रो० । ४. पण्ण०~सी०, स्या०, रो०। एवभ्रुपरि पि। ५. ऽवा-स्या०, रो०। 
६. स्बम्पेतं~सी ° । एवमुपरि पि । ७. पवारणा ०~स्या०, रो० । ८. सी ० पोत्थके नत्थि । 
| <° °वा~स्या०, रो° । १०. एको-व्या०, रो° । ११. स्या०, रो? पोल्थकेयु नत्थि । 








~ | क >. 








कशा | पवारणाक्खन्धकं ११३७ 


सद्धो अनुकम्पं उपादाय, पस्सन्तो पटिकरिस्सन्ति । दतियं पि^**पे०*ˆ 
ततियं पि मन्ते तिस्सो भिक्खु सद्धं पवारेति"**पे०“* "पटिकरिस्सती" 
ति । सचे पन वृड तरो होति, “आयस्मा भन्ते तिस्सो” ति वत्तब्बं; एवं 
हि तेन तस्सत्थाय पवारितं होती ति । 

पवारणं दन्तेन छम्दं पि दातं (१७०.२६) ति एत्थ छन्ददानं' उपो- 5 ४. 358 
सथक्खन्धक वुत्तनयेनेव वेदितव्बं। इधा पि च ` छन्ददानं अवसेसकम्मत्थायः । 
तस्मा सचे पवारणं देन्तो छन्दं देत्ति, वृत्तनयेन आहटाय पवारणाय तेन" च 
भिक्खुना सङ्खन च पवारितमेव होति । अथ पवारणमेव देति, न छन्दं, 
तस्स च पवारणाय आरोचिताय सङद्खेन च पवारिते सब्बेसं सुप्पवारितं 
होति, जज्ञं पन कम्मं कुप्पति 1 सचे" छन्दभेव देति न पवारणं, सङ्कस्स 10 
पवारणा च सेसकम्मानि च न कुप्पन्ति, तेन पन भिक्खुना अप्पवारितं 
होति । पवारणदिवसे पन बहिसीमायं पवारणं अधिद्ुहित्वा आगतेन पि 
छन्दो दातब्बो, तेन सङ्कस्स पवारणकम्मं न कुप्पति 1 

१३. अज्ज मे पवारणा ति एत्थ सचे चातुहसिका होति, “अन्न 
मे पवारणा चातुहसी ति सचे पन्चरसिका “अन मे पवारणा पन्नरसी" 15 
ति एवं जधिद्रातब्बं । 

१४-१६. तदहुपवारणाय आपत्ति ति आदि बुत्तनयमेव । 

अनापत्ति पन्नरसकादिकथा 

१७-२२. पुने पवारेतव्वं ति पुन पुव्बकिच्चं कत्वा जत्ति ठपेत्वा 
सङ्खत्थेरतो पदाय पवारेतव्बं । सें उपोसथक्खन्धकवण्णनायं बुत्तनयेनेव 
वेदितब्बं । -4 

२२-२७. आगन्तुकेहि आबाधिकानं अदु वत्तितन्डं ति “अन्न ए. 1076 
पवारणा चातुहसी” ति एतदेव पुब्बकिच्चं कातब्बं । पन्नरसिकवारे पि 
एसेव नयो । आवासिकेहि निस्सीमं गन्त्वा पवारेतन्ं ति अस्सावसाने 
अयं पालिमुत्तकविनिच्छयो -- सचे पुरिमिकाय पश्च भिव्खु वस्सं उपगता, 





१-१. सी ° पोल्थक्ै नत्थि । २. श्रवसेससद्घकम्मत्थाय-स्या०, रो० । ३, <नयेनेव~ 
स्या०, रो०। ४. आरोचिताय तेन-स्या०, रो०। ५. ऽपन~स्या, रो० । ६, अजं-स्या०, 
रो० । ७, स्या; रो° नत्थि। ८. ऽरसिकपवारणाय-स्या०, रो । €, वस्सा०=रो०। 
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पच्छिमिकाय पि पश्च, पुरिमेहि त्ति व्पेत्वा पवारिते पच्छिमेहि तेसं 
सन्तिके पारिसुदिउपोसथो कातब्बो, न एकस्मि उपोसथग्गे द्वे जत्तियो 
स्पेतब्बा । सचे पि पच्छिमिकाय उपगता चत्तारो तयो दे एको वा होति, 
एसेव नयो । अथ पुरिभिकायः चत्तारो पच्छिभिकाय पि चत्तारो तयो दे 
एको वा एसेव नयो । अथा पि पुरिसिकाय तयो, पच्छिसिकाय पि तयो 
दे वा, एसेव नयो । इदं हेत्य लक्खणं-सचे पुरिमिकाय उपगतेहि 
पच्छिमिकाय उपगता थोकतरा चेव होन्ति समरसमा च, सद्कपवारणाय 
गणं पूरेन्ति, स द्खपवारणावसेन जत्ति ` ठ्पेतव्बा ति । 


[ अनापत्तिपन्नरसकादि~ 


सचे पन ॒पुरिमिकाय तयो, पच्छिमिकाय एको होति, तेन सद्धि 
ते चत्तारो होन्ति, चतुघ्रं सद्धनत्ति ठपेत्वा पवारेतुं न वहति । गणजत्तिया 
पन सो गणपूरको होति, तस्मा गणवस्ेन ्जत्ति सपेत्वा पुरिमेहि 
पवारेतन्वं । इतरेन तेसं सन्तिके पारिसुदधिउपोसथो कातन्बो । सचे 
पुरिमिकाय द्वे पच्छिमिकाय द्वेवा एको वा होति, एसेव नयो । सचे 
पुरिमिकाय एको, पच्छिभिकाय एको ति, एकेन एकस्स सन्तिके पवारेतब्बं, 
एकेन पारिसुद्धिउपोसथो कातब्बो । सचे पन पुरिमवस्सुपगतेदहि 
पच्छिमवस्युपगता एकेन पि अधिकतरा होन्ति, पठमं पातिमोक्खं 
उह सित्वा पच्छा थोकतरेहि तेसं सन्तिके पवारेतन्बं । 


कत्तिकचातुमासिनिया पवारणाय पन सचे पटमं वस्सुपगतेर्हि 
महापवारणाय पवारितैहि पच्छा उपगता अधिकतरा वा समसमा 
वा होन्ति, पवारणार्बत्ति स्पेत्वा पवारेतब्बं । तेहि पवारिते पच्छा इतरहि ` 
पारिसुद्धिडपोसथो कातव्बो । अथ महापवारणाय पवारिता बहू भिक्खू ` 
होन्ति, पच्छिमवस्सूपगता' थोकतरा* वा एको वा, पात्िमोक्खे उदि 
पच्छा तेसं सन्तिके तेन पवारेतब्बं । 


१. पच्छिम°-सी- । एवप्रुपरि पि 1 २. पुरिम<-श्ी°; पुरिमिका-रो०। ३. एको 
वा-स्या०, रो० । ४ वा~दघ्या०, रो० । ५. °च-सी०, स्या०, रोऽ । ६. मत्ति-स्या०, रोऽ । 
७. स्या०., रोः नत्थि । ८. होति-स्या०, रो०, म । ९. पनच्छा०-सो० । १०, °म्धासि०~ 
स्या९, रो: । ११. °नेसं~स्या०, सो । १२, स्या०, रो° नत्थि । १३. पच्छा वस्सु2-सं)०) 
स्यार, रो०। १४. योका-स्या०, रो० । 
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२८. न च भिक्खवे अप्पवारणाय' पवारेतन्वं, अञ्जन सद्सामः 
ग्गिया (१८७.२४) ति एत्य कोसम्बकसामग्गीसदिसाः व॒ सामग्मी 
वेदितन्बा । “अन्न पवारणा सामग्गी” ति एवं चेत्य पुब्बकिचं कातब्बं । ये 
पन किस्मिञिदेव अप्पमत्तके पवारणं स्पेत्वा समगगा होन्ति, तेहि पवा- 
रणायमेव पवारणा कातब्बा । सामग्गोपवारणं करोन्तेहि च पठमपवारणं 
सपेत्वा पाटिपदतो ` पदाय याव कत्तिकचातुमासिनी पुण्णसा", एत्थन्तरे 
कातब्ना, ततो पच्छा वा पुरे वान वटति । 


देवाव्िकादिषवारणाकथा 


२९. इवाधिकं पवरितुं ति एत्थ त्ति सपेन्तेना पि “यदि सङ्खस्स 
पत्तकल्लं स द्धो देवाचिकं पवारेथ्या" ति वत्तव्बं, एकवाचिके “एकवाचिकं 
पवारेथ्या” ति, समानवस्सिके पि ^“समानवस्सिकं पवारेथ्या” ति वत्तन्नं, 
एत्थ च बहू पि सरमानवस्सा एकतो पवारेतुं लभन्ति । 


पवारणास्पनक्था 


३०-२३१. भासिताय रुपिताथ अपेरियोसिताया ति एत्थ सब्ब- 
सङ्गाहिकं च पु्गलिकं चा ति दुविधं* पवारणाठपनंः । तत्थ सन्बसङ्खाहिके 
“सुणातु मे भन्ते सङ्घो" प°." "सङ्घो तेवाचिकं पवारे” इति सुकारतो 
याव रेकारो, ताव भासिता लपिता अपरियोसिता व होति पवारणा । 
एत्थन्तरे एकपदे पि ठपेन्तेन ठ्पिता होति पवारणा 1 श्य कारे* पन पत्त 
परियोसिता होति, तस्मा ततो पटुाय ठपेन्तेन ठपिता^ पिः अदुपिता होति । 
पुशलिकठपने पन--“सद्खं भन्ते पवारेमि ` प° ` "ततिं पि भन्ते सङ्घं 
पवारेमि दद्रुन वा "" प°“ ` "पस्सन्तो पटी" ति सङ्कारतो" याव -अयं 
सञ्बपच्छिमो 'टिककारो ताव भासिता लपिता अपरियोसिता व होति" 
पवारणा, एत्थन्तरे एकपदे पि ठपेन्तेन ठपिता होति पवारणा, “करिस्सामी" 


१, अपवा०~ती । २. कोसम्बिक०~स्या०, रो; ०सामग्गि०-सी० | ३. पटि ०~ 
रो° । ४-४. ०चातुम्मासिवृष्णमा-स्या०, रो० । ५, दुल्बिधं~स्या०, रो० । ६, पवारणादु°~ 
स्या०, रो °; ववारणदुपनं~सी२ । ७, यकारे-स्या०, रो० । ८६-८, स्यार, यो. नत्थि। 
६. दुतियं पि*""ततियं-स्या०, रो-ः। १०,वा सुतेन वा परिसङ्काय वा~ष्या०, सेर 
११. सकारतो-सी: । १२. ष्या०, रोञ नति । 
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ति वुत्ते पन परियोसिता' होति, तस्मा “करिस्सामी"” ति एतस्मिः पदे 
पत्ते ठपिता पि अट्रुपिताः होति । एस नयो द्वेवाचिकएकवाचिकसम।न- 
वस्सिकायु पि । एतायु पि हिः टिकारा वसानंयेव ठपनक्खेत्तं ति । 


२२. अनुयुक्ञियमानो (१९०.१८) ति “किम्हिनं स्पेसी"" ति 
परतो वुत्तनयेन पुच्छियमानो । ओमदिदत्वा ति एतानि “अलं भिक्खुमा 
भण्डनं' ति आदीनि वचनानि वत्वा, वचनोमहना हि इध ओमहना ति 
भधिप्पेता । अनुद्धसितं पटिनानाती ति “अमूलकेन पाराजिकेन अनुद्धंसितो 
अयं मया” ति एवं पटिजानाति । यथाधम्मं ति सद्कादिसेसेन अनुद्धंसने 
पाचित्तियं; इतरेहि दुक्षटं । नासता ति लिङद्धनास्नाय नसेत्वा । 

२३. सास्प यथाधस्यं परिता ति एत्तकमेव वत्वा पवारेथा ति 
वत्तव्वा, अयुका नाम आपत्तौ ति इदं पन न वत्तव्वं, एतं हि कलहुस्स 
मुखं होति । 

वत्थुठपनाद्कथा 

२४. इदं वत्थु पञ्जायति न पुग्गखो ति एत्थ चोरा किर अरञ्ज- 
विहारे पोक्खरणितो मच्छ गहेत्वा पचित्वां खादित्वा अगमंसु । सोतं 
विप्पकारं दिस्वा आरमेः वा किथ्ि धत्तन कतं विप्पकारं दिस्वा 
“भिक्खुस्स इमिना कम्मेन भवितनब्बं"” ति सल्क्खेत्वा एवमाह । वत्थु 
टपेत्वा सहो पवारेय्या ति “यदा तं पुग्लं जानिस्साम, तदा नं चोदे- 
स्साम । इदानि पन सङ्खो पवारेत्रु" ति अमेत्य अत्थो । इदानेव नं 
वदेही ति सचे इमिना वत्थुना कचि पुग्मलं परिसङ्कुसि, इदानेव नं अप- 
दिसाही ति अत्थो । सचे अपदिसति, तं पुग्गलं अनुविज्जित्वा पवारेतब्बं, 
तो चे अपदिसति, उपपरिक्खित्वा जानिस्सामा ति पवारेतब्वं । 

अयं पुग्गलो पञजायति न वत्थू' ति एत्य एको भिक्खु मालागन्ध- 
विलेपनेहि चेतियं वा पूजसि, अरिटं वा पिवि, तस्स तदनुरूपो सरीरगन्धो 

१, ०व-स्था-, रो०। २. एकर्ध्मि-घ्या०, रो । 3. ति~स्या०, रो । ४. <व~ 


स्या०, रो० । ५, सी०, स्या ञ, रोः पोत्थकैसु नत्थि । ६. हि पवारणासु सद्कारतो-स्या-,रो० ; 
७. ति अनुयोगं कल्वाप्या०, रोऽ 1 =. वत्तन्बो-ष्या<, रो० ! €. सी०, स्या०, रोर पोत्थकेसु 


त्थि । १२. तं~स्या०, रो° । ११. वल्थुं -स्या०, रोः । 
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महोसि ; सो तं गन्धं सन्धाय “इमस्स भिक्खुनो एवरूपोः सरीरगन्धो” 
ति वत्थु पकासेन्तो एवमाह । पुग्गरं उपेत्वा सङ्को पवारेय्या (१९३.२७) ति 
एतं पुग्गलं ठपेत्वा सङ्घो पवारेत्‌ ˆ ति ` । इदानेव नं बदेही ति" यं त्वं पुश्गलं 
ठ्पेसि , तस्स ॒पुग्गलस्स इदानेव दोसं वद” । सचे अयमस्स दोसो ति 
वदति, तं पुग्गलं सोधेत्वा पवारेतब्वं । अथ नाहं जानामी ति वदति, उप- 
प्रिक्खित्वा जानिस्सामा ति पवारेतब्बं । 

इदं वत्थु च पुग्गखो च परञ्जायती ति पुरिमनपेनेव चोरेहि मच्छ 
गहेत्वा पचित्वा परिभृत्तदानं च गन्धादीहि नहानद्ानं च दिस्वा “पव्बनि- 
तस्सेतं ` कम्मं” ति मज्जमानो सो एवमाह । इदानेव नं वदेही ति इदा- 
नेव तेन वत्थुना परिसद्कितपुग्गलं " वदेहि; इदं पन उभयं पि" दिस्वा 
दिटु कालतो पद्टाय विनिच्छिनित्वा व पवारेतव्बं । कष्टं वचनाया ति कलं ° 
चोदनाय “; चोदेतुं वदती ति अत्थो । कस्मा ? पवारणतो पुञ्बे अविनिच्छि- 
तत्ता पच्छा च दिस्वा चोदितत्ता ति । उक्कोटनकफ़ं पाचित्तियं ति इदं हि 
उभयं पु्बे पवारणाय दिस्वा विनिच्छिनित्वा व भिक्खृ पवारेन्ति, तस्मा 
पून तं उकोटेन्तस्स आपत्ति । 

भण्डनकारकवत्थुकथा 

३५. द्वं तयो उपोसथे चातुह सिके कातुं ति एत्थ चतुत्थपश्चमा 
रे , तत्तियो पन पकतिया पि चातुह॒सिकोयेवा ` ति । तस्मा तत्तियचतुत्था 
वा ततियचतुत्थपश्चमा वा दवे तयो चातुदूसिका कात्वा । अथ चतुत्ये 
कते सुणन्ति, पश्चमो चातुहसिको कातन्वो । एवं पि द चातुहसिका होन्ति । 
एवं करोन्ता भण्डनकारकानं तैरसे वा चातुहसे वा इमे पन्नरसीपवारणं 
पवारेस्सन्ति । एवं पवारेन्तेहि च॒ बहिसीमाय सामणेरे स्पेत्वा न्ते 
आगच्छन्ती” ति सुत्वा लहुं लहुं सच्चिपतित्वा पवारेतव्बं । एतमत्थं दस्सेतु 
^ते चे मिक्खवे'" "प° ` ` "तथा करोन्तु" ति वृत्तं । 





१. होति~स्या०, रो० । २. स्यार, रो० नत्थि। ३. गन्घो-सी०, स्या०, यो । 
४, पवारेतु-म० । ५. ति सचे इमिना व्शूना कच्चि पुगगलं परिसङ्पि-सी० । ६. उपापेसि- 
सी०, स्या०, रोग । ७, वदेहि-ष्या०, रो० । ८. वत्थु -स्या०, रो०। ६. रस्सेदं-स्यार, रोर; 
०जितस्स-म- । १०. °सद्कितं पुग्गलं-म०। ११. सी., स्यार, रो० ति । 
१२.१२. कल्ल°-स्या-, रो० । १३. दवे चातुदूसिका-स्या०, रो०। १४. चतु°=म०। 
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११४२  समन्तपासादिका [ पवारणसङ्खहकथा 


 असंविहिता (१६४.२५) ति संविदहनरदिता' आगमनजाननत्थाय 
अकतसंविदहिता ; अविज्ञाता व हृत्वा ति अत्थो । तै श्विक्खित्वाः ति 
“किलन्तत्थ मुहृत्त विस्समथा” ति आदिना नयेन सम्मोहं कत्वा ति अत्थो । नो 
चे रुमेथा ति नो चे बहिसीमं गन्तुं लभेय्युं; भण्डनकारकानं सामणेरेहि चः 
दहरभिक्वूहि च निरन्तरं अनुबद्धा व होन्ति । आमस जुण्हे ति यं सन्धाय 
आगमे जुण्टे पवारेथ्यामा ति त्ति उपे, तस्मि आगमे जुण्े कोमुदिया 
चातुमासिनिया अकामा पवारेतन्वं, अवस्सं पवारेतव्वं, न हि तं अतिक्ष- 
मित्वा पवारेतुं लब्भति । तेहि चे भिक्खवे भिक्खुहि पवारियसाने ति एवं 
चातुमासिनिया पवारियमाने । 

पवारणासङ्गहकथा 


२६. अज्जतरो फ़ाद्चविहारो ति तस्णसमथो वा तरुणविपस्सना 
वा। परिवाहिरा भविस्सामा ति भनिबद्धरत्तिदानदिवाद्रानादिभावेन 
भावनानुयोगं सम्पादेतुं असक्षोन्ता बाहिरा भविस्साम । सब्बेहेव एकल 
सन्निपतितव्यं ति इमिना चछन्ददानं पटिक्खिपति । भिघस्स हि सङद्घुस्स 
समग्गकरणकाले तिणवत्थारकसमथे इमस्मि च पवारणासङ्धहे" ति इमेसु 
तीसु ठनेसु छन्दं दातं न वटति । पवारणासङ्खहो च नामायं विस्सदुकम्म- 
दानानं थामगतसमथविपस्सनानं सोतापन्नादीनं च न दातब्बो । तरुणसमथ- 
विषस्सनालाभिनो पन सब्बे वा होन्तु, उपड वा, एकपुग्गलो वा एकस्स 
पि वसेन दातन्बोयेव । दिन्ने पवारणासद्धहे अन्तोवस्ते' परिहारो व होति, 
आगन्तुका तेसं सेनासनं गहेतुं न लभन्ति । तेहि पि चिच्वस्सेहि न भवि- 
त्वं, पवारेत्वा पन अन्तरा पि चारिकं पक्षमितुं लभन्ती ति दस्सनत्थं 
तेहि चे भिक्खवे” ति आदिमाह । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


१. भसंविदहिता-स्या०, रो० । २. ०संविदहना-सी ०, स्था०, रो०,। ३-२. तेसं 
विक्हललवा-स्या०, रो०, म० । ४. चेव~स्या०, रो० । ५. ° दिमेदेन-स्या ०, रो० । ६-६. भिक्ु- 
सङ्ख्स-सी°० । ७. पवारण०=सी ० । एवम्रुपरि पि । ०, °वस्सं-स्या०, रो० । 





५. चम्मवद्खन्धक 

सोणकोलिविसवस्थुकथा 
१. चम्मक्लन्धके --इस्परियाधिपच्चं (१९९.२)ति इस्सरभावेन च 
अधिपतिभावेन च समन्नागतं । रज्जं ति राजभावं, रञ्ञा कत्तव्बकिचं वा । 
सोणो नाम कोठिषिसोःति एत्य सोणो ति तस्स नामं; कोरिविसो ति 
गोत्तं । पादतछेसु रोमानी तिः रतेषु पादतलेसु युखमानि' अञ्चनवण्णानि 
कम्मचित्तीकतानि लोमानि जातानि होन्ति । सो किर पुञ्बे असीति- 
सहस्सानं पुरिसानं जेद्रुपुरिसो हृत्वा तेहि सदधि प्चेकबुद्धस्स वसनदाने 
पण्णसालं कत्वा अत्तनो सरस्सिरिकं उण्णपावारक ` पेकबृद्धस्स पादेहि 
अक्षमनद्राने पादपुज्छनिकंः कत्वा ठपेसि । तेमासं पन ॒सब्बेव पचेकबुद्धं 
उपदुहिसु । अयं तस्स च तेसं च असीतिया गामिकसहस्सानं ` पुञ्बयोगो 1 


असीतिगामिकसहस्सानी ति तेसु गामेसु वसन्तानं कुलपुत्तानं 
असीतिसहस्सानि । केनचि देव करणीयेना ति केनचि करणीयेन विय; न 
पनस्स किञ्चि करणीयं अत्थि अज्ञत्र तस्स दस्सना“1 राजा किर तानि 
पि असीतिकुलपुत्तसहस्सानि ` सच्चिपातापेन्तो ` “एवं अपरिसङ्कन्तो सोणो 
आगमिस्सती” ति सन्निपातपेसि । दिद्धभ्मिके अस्थे ति “कृसिवणिन्ना- 
दीनि धम्मेनं कत्तव्बानि, मातापितरो धम्मेन पोसितब्बा” त्ति एवमादिना 
नयेन इध लोकहिते अत्थे अनुसासित्वा । सौ नो भगवा ति सो अम्हाकं 
भगवा तुम्हे सम्परायिके अत्थे अनुसासिस्सतो ति अत्थो । 


२-२. भगवन्तं परटिवेदेमी ति भगवन्तं जानपेमि । पाटिकाय 
निश्चुञ्जित्वा ति सोपाणस्स हेदा अडूचन्दपासाणे'* निमुनित्वा । यस्स “ 


जा का > का 


१. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। २. इस्सराधि०-स्या०, रो०। ३, कोलि०- 
रो । ४. ति उमोसु~स्या०, रो०। ५. सुलमान~स्यार, रो० । ६. ऽचित्त०~स्या०, 
रो० । ७, उरणा०=सी 2; ऽपावारणं-म० । ८. णपुन्छनकं-सी० । ६-६. अषीतिगामि ० 


स्य०, रो । १०. दम्सनत्याय स्या०, रोऽ । ११. °कुलपुत्तानं सहस्सानि-सौ° \ 
१२. सन्निपतेन्तो-स्या०, रो० । १३. निम्पुज्ज्वा-सो०, स्था०, रो० \ एवपूरपरि पि । 


१४. प्रद°=सी । १५. सी पोत्थके तत्थ । 
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११४४ समन्तपासादिका | सोणस्स पन्नजा- 


दानि* भन्ते भगवा कालं मज्जती (१९६.२४) ति यस्स तेसं हितकिरिय- 
त्यस्स भगवा कालं जानाति । विहारपच्छायाथं ति विहारपचन्ते यायं । 
समन्नाहरन्ती ति पसादवसेन पृनप्प॒नं मनसिकरोन्ति। भिथ्योसोपत्ताया 
ति भिथ्योसोमत्ताय पुन विसिदतरं दस्सेही ति अत्थो) अन्तरधायती 
ति अदस्सनं होति । 

सोणस्स प्बञ्जाकथा 

४. लोहितेन फुटो होती ति लोहितेन मव्खितो होति । गवाधातनं 
ति यत्थ गावो हञ्जन्ति, तादिसो ति अत्थो । 

५. कुसो नाम वीणाय वादनकुसलो । वीणाय तन्तिस्सरे ति 
वोणाय तन्तिया सरे । अचायताः ति अतिआयता खरमुच्छिता । सरवती 
ति सरसम्पत्ना । कम्मज्ला ति कम्मक्छमा। अतिसिथिखा ति मन्दमुच्छना? । 
समे गुणे पतिद्टिता ति मन्मिमे सरे ठपेत्वा मुच्छिता। वीरियसमत" 
अधिडहा" ति वीरियसम्पयुत्तसमतं अधिद्राहि, वीरियं समथेन योजेही ति 
अत्थो । इद्धियानं च समतं पटिविज्ाति सद्धादीनं इन्द्रियानं समतं 
समभावं । तत्थ सद्धं पञ्जाय, पञ्जं च सद्धाय, वीरियं समाधिना, समाधि 
च वीरियेन योजयमानो ' इन्दरियानं समतं पटिविज्छ 1 तत्थ च निमित्तं 
गण्हाही ति तस्मि समथे सति, येन आदासे मुखविम्बेनेवः निमित्तेन 
उप्पनितनव्बं, तं समथनिमित्तं विपस्सनानिमित्तं मगगनिमित्तं फलनिमित्तं 


च गण्टाहि, निन्बत्तेही ति अत्थो । 


20 


६. अञ्जं व्याकरेय्यं ति भरहा अहं ति जानपेध्यं । छः डानानीः 
ति छ कारणानि । अधि्ुत्तो दती ति पटिविन्मित्वा पच्चक्खं कत्वा ठितो 
होति । नेकखम्मापिष्ठत्तो ति आदि सब्बं अरहत्तवसेन वृत्तं । अरहत्तं हि 
सब्बकिलेसेहि निक्छन्तत्ता नेक्खम्मं, तेहेव ˆ पविवित्तत्ता* पविवेको, 
व्यापलाभावतो ` अब्यापनं '* उपादानस्स खयन्ते उप्पच्नत्ता उपादानक्खयो,* 


१. ति~स्या०, रो०। २. भचायिका-स्या०, रो०। ३. °मुच्छिता~स्या०, रो०। 
४-४. विरियषषमथं अधिदुही-स्या०, रो° । ५. योजियमानं~-स्या०, रो ० । ६-६. मुखनिमित्तेन- 
स्या०रो०। ७. स्या० रो- नत्थि। ८-८. दटानानो-स्या०, रो० । €. होही-रो०। 
१०. स्या०, रो नत्थि । ११. °वित्तता-रोः । १२. व्यापज्का०=ध्या०, रो० । ९३. °पज्मं- 
स्या०, रो० । #-#, सी० पोत्यके नस्थि । 
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कथा | चम्मक्खन्धकं ११४५ 


तण्ठाक्छयन्ते" उप्पच्तत्ता तण्हक्खयो , (२०२.२६) सम्मोहाभावतो 
असम्मोहो ति च वुच्चति । 
केवरं सद्धामत्तकं ति परटिवेधरहितं केवलं पटिवेधपञ्जाय अस- 


म्मिस्सं सद्धासत्तकं । परटिचयं ति पुनप्पूनं करणेन बुड़* । वीतरागत्ता 


ति मगगप्पटिवेधेन रागस्स विगतत्तायेव नेक्म्मसद्धातं अरहत्तं पटि- 
विज्ित्वा ठितो होति । फलसमापत्तिविहारेनेव ` विहरति, तच्चिच्चमानसो- 
येव होती ति अत्थो । सेसपदेस्‌ पि एसेव नयो । 


लाभसक्षारसिखोकं ति चतुपचयलाभं च तेसंयेव सुकतभावं च 
वण्णभणनं च । निकामथमानो ति इच्छमानौ पत्थयमानो । पविवेकाधि- 
प्रत्त ति विवेके अधिमृत्तो अहं ति एवं अरहत्तं व्याकरोती ति अत्थो । 

सीङन्यतपरामासं ति सीलं च वतं च परामसित्वा गहितगहण- 
मत्तं 1 सारतो पच्चागच्छन्तो ति सारभावेन जानन्तो । अन्यापजञ्जा- 
धिष्ठुत्तौ ति अन्यापनं अरहत्तं ब्याकरोती ति अत्थो । इमिना व नयेन 
सञ्बवारेसु अत्थो वेदितब्नो । 


थुसा ति बलवन्तो । नेवस्स॒ चित्तं परियादिथन्ती ति एतस्स 
सीणासवस्स चित्तं गहैत्वा ठातुं न सक्ोन्ति। अमिस्सीकतं ति 
अमिस्सकतं । किलेसाहि ˆ आरम्मणेन' ` सद्धिं चित्तं मिस्सं करोन्ति, तेसं 
अभावा भमिस्सीकतं । हितं ति पतिद्धितं । आनेञ्जप्पत्तं ति मचलनप्पत्तं 1 
वयश्चससारुपस्छतीौ ति तस्स चित्तस्स उप्पादं पि वयं पि पस्सति । 


नेक्खम्मं अधिष्ठत्तस्सा ति अरहत्तं पटिविज्ित्वा लितस्स। 
सेसपदेहि पि अरहत्तमेव कथितं । उपादानस्खयस्सा ति उपयोगत्थे 
सामिवचनं ` । असम्मोहं च चेतसो ति चित्तस्स च असम्मोहं * अधिमु- 
तस्स ` । दिस्वा आयतनुप्पादं ति आयतनानं उप्पादं च वयं च दिस्वा* । 


१. तण्हाय लयन्ते-स्या०, रो० । २. तण्हक्यो-म० । ३, स्था०, रो नत्थि। 
४. वड्ढि-प० । ५, ° विहारेन-स्या०, रो० । ६. उच्छय०-स्या०, रो० } ७, पविवेके- 
स्या०, रो । ८. स्या, रो० नल्थि । €. नदयन्ती-स्या०, रो० । १०. किठेसेहि~प्या०, 
रो । ११. भारम्मणानि-स्या०, रो० । १२. सामी<-रो० । १३-१३. असम्मोहो भधिपूत्तो- 
स्था०, रो०। *#-*, सो° पोत्थके नस्थि । 
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सम्मा* चित्तं विठचचती (२०४.७)ति सम्मा हेतुना नयेन इमाय विपस्सनाय 
पटिपत्तिया फलसमापत्तिवसेन चित्तं विमुच्चति, निब्बानारम्मणे 


 अधिमृतचति । सम्तचित्तस्सा ति निव्वुतचित्तस्स । तादिनो ति इदानि 
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अनुनयपटिषेहि अकम्पियत्ता तादी, तस्स ` तादिनो । 
दिगुणादिडपाहनपटिक्खेपकथा 


७. अज्जं व्याकरोन्ती ति अरहत्तं व्याकरोन्ति । अत्थो च वुत्तो 
ति येन अरहा ति मायति, सो अत्थो" वुत्तो* । सृत्तत्थो पन सुत्तवण्णनतो- 
येव गहेतन्बो । अन्ता च अद्धपनीतो ति अहं अरहा ति एवं व्यञ्ञनवसेन 
अत्ता न उपनीतो । अथं च प्निधेकच्चं मोधपुरिसा ति अञ्ञे पन 
तुच्छपुरिसा हसमाना विय असन्तमेव अज्ञं वचनमत्तेन सन्तं कत्वा 
व्याकरोन्ति । एकपलासिकं ति एकपट्लं । अक्षीतिस्क्ृटवाहे ति एत्थ दे 
सकट्भारा एको वाहो ति वेदितब्बो-। सत्तहत्थिक च अनीकं ति एत्थ 
छं हत्थिनियो एको च हत्थी ति इदमेकं अनीकं । ईदिसानि सत्त 
अनीकानि सत्तहत्थिके अनीकं नाम । दिशुणाः ति द्िपटला । तिगुणा ति 
तिपटला । गणङ्गणुपाहना ति चतुपटलतो पदाय बुचति । 


सन्वनीटकादिपदटिक्खेपकथा 
८. सन्बनीलिकाः ति सब्बा व नीलिका. एस" नयो सन्वपीतिका- 
दी पि। तत्थ च नीलिका उमापुप्फवण्णा' होति, पीतिका 
कणिका रपुण्फवण्णा ^, लोहितिका जयघुमनपुष्फवण्णा , मज्जिदिका '“ मञ्जिटु- 
वण्णा “ एव, कण्ठा अहारिटुकवण्णा ^ महारद्धरत्ता सतपदीपिद्िवण्णा* 
महानामरत्ता सम्मिच्नवण्णा होति पण्डुपलासवण्णा । कुरुन्दियं पन “पदम- 


१. °निद्रुषु-स्या९, शो* । २-२, अकम्पितत्ता-प्या>, रो० । ३. ०च-स्या०, 
रोऽ । ४, 9 तन्बा-स्या०, रोः । ५. अणौकं-सी° । एवघ्रुपरि पि। ६. द्विग्रुणा-सी° । 
७, गणङ्खण्‌ ° - सीः , म । ठ. <नीलका-प्या ०, रो । एवमुपरि पि। &. एसेव-स्या- 5 
रो०। १०. उभ्मा<-पषो०; उम्मार°~स्या९, रोर । एवभ्रुपरि पि । १९..पीतका-स्थान, 
रो°। १२. कणि -स्या०, रो० | १३. जयक्रबुम°-स्या-, रो० । १४. मञ्जिका 
स्या, रो० । १५. मलिष्टिक ०-सी ०; मढनेदुक °-स्या०, रो । १६. अलारिहकि<-स्या०, 
रो *७, °प्दिवि°म०;) °< पिद्धिक =-सो० । #-७, सी पौत्थके नत्थि । 
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पूप्कवण्णा” ति वुत्तं । एतासु या काचि लभित्वा रजनं चोठकेन 
पुञ्छित्वा वण्णं भिन्दित्वा धारेतुं वटति । अप्पमत्तके पि भिन्न वटुतियेव । 

९. नीलकवद्धिकाः (२०५.६) ति यासं वद्धा येव नीला । एसेव" 
नयो सब्बत्थ । एतायोः पि वण्णभेदं कत्वा धारेतब्बा । 

१०. खद्कषद्धा ति पण्हिपिधानत्थं तले खल्लकं बन्धित्वा कता । 
पुटवद्भा ति योनकडपाहना बुति, या यावज ङ्कतो सब्बपादं पटिच्छा- 
देति । पालिगुण्ठिमा ति पलिगुण्ठित्वा' कता; या उपरिपादमत्तमेव 
पटिच्छादेति, न जद्धं । तूखपुण्णिका ति तूलपिचुना पूरेत्वा कता । तित्तिर 
पत्तिका ति तित्तिरपत्तसदिसा विचित्तबद्धा 1 सेण्डविसाणवद्धिका ति 
कण्णिकद्वाने मेण्डकसि द्ग सण्ठाने वद्धे योजेत्वा कता । अजविस्ाणवद्धिकादीस 
पि एतैव नयो 1 विच्छिकाङिका पि त्येव विच्छिकनङ्खदसण्ठाने बद्धे 
योजेत्वा कता । मोरपिञ्छपरिसिन्विता* ति तलेसु वा ` वद्धेसु वा मोर- 
पिज्छेहि सुत्तकसदिसेहि परिसिब्विता । चिक्राति विचित्रा; एतासु या 
काचि लभित्वा, सचे तानि" खल्लकादीनि अपनेत्वा सक्षा होन्ति 
वलच्खितुं `, वलच्चेतन्बा । तेसु पन सति वलज्चन्तस्स दुक्करं । 

११. सौहचम्मपरिक्खटा नाम परियन्तेसु चीवरे अनुवातं विय 
सीहुचम्मं योजेत्वा कता । उद्कचस्मपरिक्खटा ˆ ति पक्खिबि्ालचम्म- 
परिक्छटा । एतासु पि या काचि लभित्वा तं चम्मं अपनेत्वा 
धारेतब्बा । 

१२. ओष्ठं ति परिमुित्वा अपनीतं । नवा ति परिभुक्ता । 


अञ्श्नारामे उपाहनपरटिक्खेपकथा 


१३-१६. अभिजीवनिकस्सा ति येन सिप्न अभिजीवन्ति, 
जीविक कप्पेन्ति, तस्स कारणा ति अत्थो । इधं खो तं भिकषखवे ति एत्य 


~~ 





९. वृत्ता-म० । २.२. यक्तिञ्चि-म०; °कच्ि-स्या० रो० ३ °वद्िका-सी० । 
४. °च~-सी० । ५. पुस-१० । ६. एता~प० । ७. पच्हिभ~स्या०, रो० । ८. पुट ०-स्या०, 
रो० । £. स्यार, रो° नतय । १०. पा्ठि०~सो० । ११. पालि~स्या०, रो० । १२. स्या०, 
रो० नत्थि । १३. विच्छिकानं नङ्क °-स्या०, रो० । १४. °पिज्ज°~सी°, स्या०, रो० । 
एवमुपरि पि । १५. सौ पोम्थके नत्थि । १६. ०नेतु-ष्या०, रो० । १७-१७. होति-ह्या०, 
रो°; °वछ०-म०; °लजेतुं-सी = । १८. लुवकचन्म ०~म० । १६. स्या०, रो° नत्व । 
स० पा० : २९ 
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?.1085 तं ति निपात्तमत्तं, इध खो भिक्खवे सोभेय्याथा ति अत्थो । यं तुभ्हे (२०७.४) 
ति ये तुम्हे । अथ वा यदि तुम्हे ति वृत्तंहोति। यदिसस्स हि अत्थे अयं 
निपातो । आचरिये सू ति आदिम्हि पन्बलाचरियो, उपसम्पदाचरियो, 
निस्सयाचारियो, उदहेसाचरियो ति इमे चत्तारो पि इध आचरिया एव । 

5 अवस्सिकस्स छब्बस्सो आचरियमत्तो । सो हि चतुवस्सकाले तं निस्साय 
वच्छति; एवं एकवस्सस्स सत्तवस्सो, दुवस्सस्स अद्ुवस्सो, तिवस्सस्स नव- 
वस्सो, चतुवस्सस्स दसवस्सो ति । इमे पि आचरियमत्ता एव । उपज्ा- 
यस्स सन्दिदुसम्भत्ता पन सहायभिक्खू „ ये वा पन केचि दसि वस्सेहि 
महन्ततरा ते सब्बे पि उपज्छायमत्ता नाम । एत्तकेसु भिक्खूसु अनुपाहनेसु 

10 चङ्कुमन्तेसु सउपाहनस्स चङ्कमतो आपत्ति । पादख्वीलावाधो नाम पादतो 
खीलसदिसं मंसं निक्खन्तं होति । 


१७. तिणपादुका ति येन केनचि तिणेन कता ` पादुका । हिन्ताल- 
पादुका ति खनरिपत्तेहिः केता पादुका; हिन्तालपत्तेहि पि न वदटुतियेव । 
कमर्पादुका ति कमलतिणं ` नाम अत्थि, तेन कतपादुका; उसौरपादुका ति 

15 पि वदन्ति। कृभ्बपादुका ति उण्णाहि कतपादृका । असङ्मनीयायोः 
ति भूमियं सुप्पतिद्विता निचला असंहारिया । 


१८. अङ्गजातं॑ह्पन्ती ति अङ्खजातेनैव अद्धजातं हुपन्ति । 
ओगाहेसा मारेन्ती ति अन्तो उदके दलं गहेत्वा मारेन्ति । 


यानादिपरिक्खेपथा 


कः १९. इत्थियुत्तेना ति धेनुयुत्तेन । पुरिसन्तरेना ति प्ररिससारथिना । 
% पुरिसियुत्तेना ति गोणयुत्तेन । इत्थन्तरेना ति इत्दिसारथिना । गङ्खा- 
महियाया ति गद्धामहकीच्छकिाय । पुरिसंयुक्तं हर्थवड्कं ति एत्थ पुरिसयुत्ं 
इत्थिसारथि' वा होतु, पुरिससारथि वा वटति । हत्थवद्ुकं पन इत्थियो 


१. सोभेय्या-स्या०, रो० । २, य~स्या-, रो । ३. मॐ पोत्यके नत्थि। ४. सहा- 
यका०~स्या०, रो । ५-५. कतपादुका-म ० । एवम्रुपरि पि । £. खज्जूरो*~-म- । ७, कमल- 
वण्णं~स्या०, रोऽ । च, -नीया-म०। €. ८ मरह कीदलिका-स्या-, रो० । १८. इत्थीऽ~ 
स्या०, रो०} °सारथी-सी० । एवमुपरि पि । 


इ क ~ अ 
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वा वटुन्तु पुरिसा वा, वटुतियेव । याजुग्धातेना* ति यानं' अभिरुहन्तस्स' 
सञ्बो. कायो चलति तप्पचया* । सिविकं (२११.६) ति पीठकसिविकंः । 
पाटङ्कि ति वंसे लग्गेत्वा कतं पटपोटलिक* । 


उचासयनसहासयनपदिक्खेपकथोा 


२०. उच्चासयनसहासयननानी ` ति एत्थ उच्वासयनं ति पमाणा- 
तिक्घन्तं मञ्चं । महासयनं ति अकप्पियत्थरणं , आसन्दीजदीसु ` आसन्दी ति 
पमाणातिक्कन्तासनं । पटो ति पादेसु" वारुरूपानि उपेत्वा कतो । गोनको ` 
ति दीघलोमश्े महाकोजवो; चतुर द्कलाधिकानि किर तस्स लोमानि। 
चित्तको “ ति वानचित्रो' उण्णामयत्थरणो " । पटिका ति उण्णामयो सेतत्थ- 
रणो `` । पटिका ति घनपुष्फको उण्णामयलोहितत्थरणो +; यो '* आमलके- 
पटो" ति पि वृच्वति । तृङिका ति पकतितूलिकायेव । बिकतिका ति सीह 
व्यग्वादिशूपविचित्रो ` उण्णामयत्यरणो । उद्भरोमी ` ति एकतो उगगतलोमं 
उण्णामयत्थरणं; “उहलोमं ˆ ति पि पाठे । एक्स्तरोमी ति उमतो उगत 
लोमं उण्णामयत्थरणं ।. कद्टिस्सं ति रतनपरिसिन्बितं कोसेथ्यकटिस्समयं 
पच्त्थरणं । कोसैय्यं ति रतनपरिसिब्ितं कोसियसुत्तमयं'* पचत्थरणं; 
सुद्धकोसेथ्यं पन वदति । 


कुन्तकं ति सोठसन्तं नाटकित्थीनं ठत्वा नचनयोगणं ° उण्णामय- 
त्थरणं । हत्थत्थरअस्सत्थरा ति हत्थिअस्सपिदीधु* अत्थरणक- 
अत्थरणा ˆ एव । रथत्थरे पि एपेव तयो । अजिनप्पवेणी ति अनजिनचम्मेहि 


#-#, सी ० पोत्थके नत्थि । १-१. यानषरिषंसस्स~स्या०, रो० । २. °स्ज्जति- 
रो० । २. पिटक °~स्या०, रो० । ४. ०पोतलिकं-प० । ५, <सयना-रो° । ६. ऽत्यरणत्यतं - 
सी<; ०पच्चत्थरणं-स्या०, रो । ७. असद्ि०~प्या०, रो: ८. नवा-स्या०, रोः । 
९. गोणको-सौ०, स्या०, रो । १०, चित्तक्रा-प< । ९-१. बाढवित्तउण्णामयत्थरको - 
स्या०, रो० 1 १२. °त्थरको-स्या०, रो । ६३. ऽत्थरको-~स्या०, रो० । एवमुपरि पि । 
१४.१४. योनकदमिव्पटो-स्या०, रो । १५. ्विचित्तो स्या, रोः । १६ उई०-सी०, 
म० । १७. उद्धलोमो-स्या०, रो०; उहलोमी-म० । १८. करिस्सं-ष्या०, रो° , एवमपि 
पि। १६. कोसेय्य~स्यार, रो° । २०, नच्चयोगं -स्या०, रोऽ । २१. <पच्चत्थरणं-स्या २, 
रोऽ०। २२. म०, स्या० रो° नत्थि। २३, हत्योऽ्-रो०। २४. ०अत्थरक।(-स्या०, रो°। 


८1 


¦~ 


0 


२. 1086 


९. 1087 


28.370 


+ । 


10 


1 


ध 


११५० समन्तपासादिका | सोणकूटिकण्णवध्थु- 


मञ्चप्पमाणेन सिब्वित्वा कता पवेणि ` कदलिमिगपवरपचत्थरणं (२११.१९१) 
ति कदलिमिगचम्मं नाम अत्थि, तेन कतं पवरपन्वत्थरणं, उत्तमपचत्थरणं 
ति अत्थो। तं किर सेतवत्थस्स उपरि कदलिमिगचम्मं पत्थरित्वा 

सिब्बेत्वा" करोन्ति । सरत्तरच्छदं ति सह उत्तरच्छदनेन ; उपरिबद्धेन रत्त- 
वितानेन सद्भि ति अत्थो । सेतवितानं पि हेद्रा अकप्पियपचत्थरणे सति न 
वटति, असति पनः वटति । उभतोटोहितङपधानं ति सीसूपधानं च 
पादूपधानं चा ति मश्चस्स उभतोलोहितकूपधानं, एतं न कप्पति ` । 
यं पन एकमेव उपधानं उभोु पस्सेसु रत्तं वां होति `, पदुमवण्णं वा चित्रं 
वा, सचे पमाणयुत्तं, वटति । महाउपधानं पन पटिक्खित्तं । 


सञ्पचम्मपटिक्खेपादिकथा 

२१. दीपिच्छापो ति दीपिपोतको । 

२२. ओगशुम्फियन्ती ˆ ति भित्तिदण्डकादीसु वेेत्वा बन्धन्ति । 
अभिनिसीदितं ति असिनिस्साय निसीदितुं; अपस्सयं ` कत्वा निसीदितुं ति 
अत्थो ` । गिलानेन भिक्लूना सउपाहनेना ति एत्थ गिलानो नाम यो न 
सक्षोति अनुपाहनो गामं पविसितुं 1 


सोणङ्कटिकण्णवस्थुफथा 


२३. ररधरे ˆ ति एवंनामके नगरे; एतेनस्स गोचरगामो वृत्तो । 
पपाते ˆ प्ञ्ते ति पपातनामके ` पन्वते; एतेनस्स निवासनट्ानं वुत्तं ¦ सोणो 
ति तस्स नामं । कोटिभग्बनकं पन कण्णपिलन्धनकं * धारेति, तस्मा 
धकुटिकण्णो" ति वृच्ति; कोरिकण्णो ति अत्थो । 


१. पवेणी-म० । २. कदली °-म०, स्या० । एवप्रुपरि पि । ३. सी० पीके नत्थि । 
४. सिन्वित्वा-म< । ५. ‹°च्छदेन-सो। ६. सी प्यके नत्थि। ५. नकूपधानं- 
स्या०, रो० । ८. सोपूप्पघान~स्या०; सोसु°्=-यो< । €. पादु<-स्या०, रो० । १०. °लोदहित- 
कडप ० सी°; °कुप -स्या०, रो० । ११. वह्ूति-ष्या०, रो० । १२. होतु-स्या०, रो० । 
१३. दोपिदछापो-ष्या° । १४. ओगरम्बी °~सी °; ओगुम्बि ०~स्या<; भओोयुप्फि०-री° 
१५-१५. सी०, स्या०, रोः नत्व । १६. करुरुर०~क० । १७. पपतके-म० । १८. पपत ० 
म० । १६. -पिलन्धन-सी°; °पिढ०~म० । २०. ए्थ स्या०, रो° पोत्थकरेसु ““एकसेय्यं 


ति एककस्स॒तेथ्यं अनुघरम्नकालघुत्तं ति (उपोसथकालयृत्तं उपोसथकालं त्ि-क०) भत्थोःः 
ति अधिको पाठो दिस्सति । 


॥॥ 


क्या | चम्मक्खन्धकं १ १५६१ 


महाकचानस्स पश्चवरपरिदस्सनाकथा 

२४, पासादिकं (२१४.१५) ति पसादजनकं । पसादनीयं ` ति इदं 
तस्सेव अलत्थवेवचनं। उत्तमदमथसमथं ति उत्तमं दमथं च समथ च पञ्ञं च 
समाधि च कायूपसमं च वित्तेपसमं* चाति पि अत्थो । दन्तं ति सब्बेसं 
विसूकायिकविप्फन्दितानं ` उपच्छिन्नत्ता दन्तं; खीणकिलेसं ति अत्थो । 
गुत्तं ति संवरगुत्तिया गुत्तं। सन्तिन्धियं ति नितिन्दियं । नागंति 
आगुविरहितं । तिण्णं मे वस्सानं अञ्चयेना ति मम पञब्बनादिवसतो ` पदाय 
तिण्णं वस्सानं अचयेन । उपसभ्पदं अख्त्थं ति अहं उपसम्पदं लभमि" 1 
कण्ुत्तरा ति कण्हमत्तिकुत्तरा; उपरिवड़तिकण्ुमत्तिकां ति अत्थो । 
गोकण्टकहता ति गुन्नं खुरेहि अक्षन्तभूमितो समृद्वितेहि गोकण्टकेहि 
उपहता । ते किर गोकण्टके एकपटलिका उपाहना रक्खितुं न सक्षन्त; 
एवं खरा होन्ति। एरु) मोरथु, मउ्जार, जम्त्‌ ति इमा चतस्सो पि 
तिणजातियो; एतेहि कटसारके च तद्िकायो च करोन्ति । एत्य ` एरगू 
ति एरकतिणं; तं ओकारिकं । मोरगूतिणं तम्बसोसं सुखुमं '* मुद्कं 


सुखसम्फस्सं, तेन कता तदधिका" निपन्नित्वा बुद्धितमतते पुन उद्धुमाता'" 


हुत्वा तिद्ुति । मम्जारुना ` साटके पि करोन्ति । जन्तुस्स मणिसदिसो 
वण्णो होत्ति। सेनासनं पञ्जापेष्ठीः ति भिरि वा कटसारकं वा 
पञ्जापेसि; पञ्नापेत्वा च पन सोणस्स आरोचेसि-“आवुसो सत्था तया 
सदधि एकावासे वसितुकामो, गन्धकरुटियंयेव ते सेनासनं पञ्जत्तं” ति । 


२५. अयं “ खवश् कालो त्ति भयं खो कालो भवेथ्य । परिदस्सी 
ति परिदस्सेसि । “इदश्चिदश्च वदेव्यासी तियं मे उपज्छायो जानापेसि, 


१. पासाद०-रो० । २. पासाद<-सौ० । ३. कायु<~-घ्या०, रो० । ४. चित्तु०~ 
स्था०, रो । ५, ०कायितविच्छन्दकानं-सी० । ६. यतिनद्ियं-स्या०, रो० । ७. यति०-~ 
म० । ८. °किलेसविरहितं ति भर्थो-स्या-, रो 6 । ६. पञ्बजित०-सी० । १०. प्रलमि-म० । 
११. तत्य~ष्या०, रो । १२. म० पोत्यके नात्य । {३-१३. कत--म> । १४. ऽमाना- 
स्या०, रोऽ । १५. मजावुना-रो० । १६. प्न °~म ° । एवपूर्पार पि । १७. आरोचेति-ष० । 
१८. एत्थ स्या०, रो° पोल्थकेषु “पटिभातु तं सिक्ख धम्मो भासितुं ति पटिभाणसङ्कातस्स माणस्स 
भासितुं अभिमुखो होतु । अदुकवग्गिकानी ति तानि अकासि (अमासि-स्या०)। विस्सद्राया 
ति विध्सहक्बराय । अनेटगखाया ति एककभावो न होति । अर्यो न समती पापे, पपि नं 
रमती सुचीति यो हि कायवाचा मनोसोचेय्येन समस्नागतो, सो पापे न रमति, तस्मा अरियो पि 
पापे न रमती ति विसेसदस्सनत्थं पापे न रमति पुचोति वृत्तः ति अधिको पाठो दिस्सति, 
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११५२ समन्तपासादिका [ महाकच्चानस्स पच्चवरपरिदस्सनाकथा 


तस्स अयं कालो भवेथ्य, हन्द दानि आरोचेमि तं सासनं” ति अथेमेत्थ 
 अधिप्पायो । | 
२६. विनयधरपश्चमेना (२१६.१७) ति अनुस्सावनाचरियपश्चमेन' । । 
अजुजानामि भिक्खवे सन्यपच्चन्तिमेश्ध जनपदेसु गणङ्गणुपाहनं ति एत्थ 
5 मनुस्सचम्मं ठपेत्वा येन केनचि चम्मेन उपाहना वहति । उषाहुनकोसकसत्थ- 
कोसककुञिककोसकेसु पि एसेव नयो। चभ्मानि अत्थरणानी ति एत्थ पन यं | 
किञ्चि एरकचम्मं च अजचम्मं च जत्थरित्वा निपन्वितुं वा निसीदितुं वा 
वटति । मिगच्म्मे एणिमिगोः वात्तमिगो पसदमिगो कुरुद्खमिगोः 
भिगमातुको रोहितमिगो ति एतेसं येव चम्मानि वटुन्ति । भञ्जेसं पन - | 
५ मक्षटो काठसीहो च, सरभो कदलीमिगो । 
| ये च वाठमिगा केचि, तेसं चम्मं न वदति ॥ | 
तत्थ वाढपिगा ति सीहव्यग्धअच्छतरच्छा; न केवलं च एतेसं | 
येव, येसं पन चम्मं वदटुती ति वृत्तं, ते ठेत्वा अवसेसा अन्तमसो | 
गो-म॑हिस-सस-विव्टारादयो° पि सब्बे इमम अत्थे वाठमिगात्वेव वेदितव्बा । 
5 एतेसं हि सब्बेसं चम्मं न वटति । न ताव तं गणनूपगं याव न हत्य 
गच्छती ति याव आहरित्वा वा न दिन्नं, तुम्हाकं भन्ते चीवरं उप्पन्नं ति | 
पहिण्त्वा वा नारोचितं, ताव गणनं न उपेति । सचे भनधिद्तं, 
वटति; अधिद्वितं ˆ च गणनं“ न उपेती ति अत्थो । यदा पन आनेत्वा वा 
दिन्नं होति, उप्पन्तं ति वा सुतं, ततो पाय दसाहमेव परिहारं 
४ लभती ति । 


---- 
छद ~= | 


य किनि अ 


१. अनुस्सावनकञचरिय > -स्या०, रो०; भनुसावणञचरिय ०-सी ° । २. गुणङ्भणु<-म० । 
२, एणी --म< । ४, कुरङ्ध०-म० । ५, €व्यग्धदीपिभच्छ०~स्या०, रो० । ६. °न~स्या०, 
रो० । ७ ०रमह्सि०-म०। ८ वदती ति~सी० । £. स्या रो० त्थि । ?१०-१० अधिदा 
त्बदहृए~स्या०, रो० । ११. होत्ति पहिणित्वा वा भारोचितं-स्या०, रो° । 
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६. भेसज्क्खन्धकं 
पश्चभेसज्जकथा 
१. भेसनक्खन्धके- सा रदिकेन आबाघेना (२१८.२) ति सरदकाले 
उप्पन्नेन पित्ताबाधेन, तस्मि हि काले वस्सोदकेन पि तेमेन्ति, कहमं पि महन्ति, 
अन्तरन्तरा आतपो पि खरो होति, तेन तेसं पित्तं कोदुन्मन्तरगतं होति । 
आहा रत्थश्च फरेय्या ति आहारत्थं साधेय्य । 


२. नच्छदेन्ती+ ति न जीरन्ति, न वातरोगं पटिप्पस्सम्भेतु 
सक्षोन्ति+ । सेनेसिकानी ति सिनिद्धानि । भच्ाच्छादङेनाः ति मत्तं 
अरोचिकेन । 


२. अच्छवसं ति भदीसु निस्सग्गियवण्णनायं [स०्पा०-७२४] 
बुत्तनयेनेव विनिच्छयो वेदितन्बोः। काङ्े* परिग्गहितं ति आदीसु 
मज्मन्हिक ` अवीतिवत्ते पटिग्गहैत्वा पचित्वा परिस्ावेत्वा तिः अत्थो । 
तेरुपरिभोगेन परिुल्ञितं ति सत्ताहकालिकतेलपरिभोगेन परिभुच्खितु* । 

मूखादिमेसञ्जकथा 

४. मलभे सञ्जादिविनिच्छयो ` पि खुहूकवण्णनायं बुत्तोयेव । तस्मा इध 
यं यं पन्बे अवृत्तं तं तदेव वण्णयिस्साम" । वचत्थं' ति सेतवचंˆ । निसर्द" 
निस्षदपोतकः ति पिसनसिलाः च पिसनपोतो' च । पर्गवं ` ति लताजाति । 


नत्तमारं ति करल्चं* । हिङगु-हिडगुजतु-हिडगुधिपारिा हि ङ्ग जात्तियोयेव । 
तक तकपत्ति-तकपण्णियो लाखाजातियोयेव 





+-+. सो° पोत्यके नत्थि । १. जिरन्ति-म० । २. सिनेसि०-स्या०,{रो०; ऽसितानि- 
म० । २३-३. भत्तच्छादकेना ति भत्तस्स मना०~स्या०, रो०; सीर पोत्थके नत्थि । ४-४. अयं 
पाठो स्या०, रो० पोत्यकरेषु (करज ति उपरि दिस्सति । #-#. क्षी पोत्यके नत्थि । 
५, मज्छन्तिके-ष्या०, रो० । ६. चा तिमर । ७-७. अय॑ पडो स्या०, रो० पोत्थकेसु "करत्जं 
ति उपरि भत्थि। ८-८. सी०, स्या० पोल्यकेषु नत्थि; < सेसवचं-रो >; वचत्तं ति-पर० । 
६-६. पिसन०~स्या०; पिसन ° पोतको-रो० । १०. फर्गवं-मप० । ११, °जात्तियो-म° । 
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११५४ समन्तपासादिका | मूलादिमेसज्च~ 


+साष्ठुददं ` (२२०.२९१) ति समुहुतीरे वालुका विय सन्तिद्रुति । 
काठ रोणं ति पकतिलोणं । सिन्धवं ति सेतवण्णं पन्बते उदुहति। उल्िद्‌ ति 
भूमितो अङ्कुर उदुहति । धिलं ति दन्बसम्भारेहि सद्धि पचितं, तं रत्तवण्णं ।+ 


५. कायो वा दुर्गन्धो ति कस्सचि अस्सादीनं विय कायगन्यो 
होति, तस्सा पि सिरोसकोसुम्बादिचुण्णानि वा गन्धचुण्णानि वा सब्बानि 
वदन्ति । छकृणं ` ति गोमयं । रजननिप्पक्ं ति रजनकसटं । पाकतिक- 
चुण्णं पि कोटरत्वा उदकेन तेमेत्वा नहायितुं वटति; एतं पि रजननिप्पक्ष- 
सङ्कपमेव ` गच्छति । 


आमकमंसं च खादि आमकरोहितं च पिवी ति न तं भिक्छु खादि 
न पिवि, अमनुस्सो खादित्वा च पिवित्वा च पक्कन्तो, तेन वृत्तं--“तस्स 


सो अमनुस्सिकाबाधो पटिप्पस्सम्भी” ति । 


६. अञ्जनं ति सन्बसङ्खाहिकवचनमेतं । काठञ्जनं ति एका अञ्चन- 
जाति । रसञ्जनं नानासम्भारेहि कतं । सोतञ्जनं ति नदीसोतादीसु उप्पज्ननकं 
अज्ञनं । गेको नाम सुवण्णगेरुको । कपटं" ति दोपसिखतो गहितमसि । 
चन्दनं ति लोहितचन्दनादिकं यं किञ्चि । तगरादीनि पाकटानि, अञ्ञानि 
पि नीलुप्पलादीनि वटरन्तियेव । *अञ्जनूपपिंसनेही ` ति भञ्नेन सदधि एकतो 
पिसितव्वेहि,* न हि किञ्चि अज्जनूपपिसनं न वटति । 


अद्िमयं ति मनुस्सद्रं ठपेत्वा अवसेसअद्िमयं । दन्तमयं ति 
हत्थिदन्तादि सब्बदन्तमयं । विस्ाणसवे पि अकप्पियं नाम नत्थि, नढमया- 
द्यो एकन्तकप्पियायेव । स॒लाकोधानियं ति यत्थ सलाकं ओदहन्ति, तं 
सुसिरदण्डकं वा थविकं वा अनुजानामी ति अत्थो । अंसवद्भको " ति अज्ञ- 
नित्थविकाय' अंसबद्धको । 


१. सामरदिका-स्या०, रो० । २. सन्व०्~स्या०, रो० । ++ सी° पोत्थके नत्थि । 
२. °कोसम्बादि०~स्या०, रो० । ४-४. सी० पोल्यके न्थ; चकन ० -ये० । ५. < सद्मेव 
स्था०, रोर । ६. ०सन्बसम्भारपक्तं वा~ष्या०, रो । ७, कपित्लं-रो० । ८.० सिखातो- 
स्या०, रो । भ-#. सी पोव्थके नत्थि। €. अलनुप>- स्या०, रोऽ; °पिसतेहि-म ० । 
एवप्रुपटि पि । १०. सलाकदानियं-म० । ११. ° वटुको-सौ० । १२. अढजन०~स्या०, रो० । 
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७. यमकनस्थुकरणि' (२२३.१) ति समसोताहि दीहि पिः नाकि- 
काहि एकं नत्थुकरणि । 
८. अनुजानामि भिक्खवे तेरुपाक ति यं किञ्चि भेसन्नपविखत्तं 
सन्बं अनुञ्जातमेव होति । अतिपररिखत्तमञ्जानी ति अतिविय खित्तमनानि; 
बहुं मलं पक्छिपित्वा योजितानी ति अत्थो । 


अङ्गवातो ` ति हत्थपादे वातो । सम्भारसेदं ति नानाविधपण्ण- 
भङ्धसेदं । महासेदं ति महन्तं सेदं; पोरिसप्पमाणं आवाटं अङ्घारानं 
पूरेत्वा पंसुवालिकादीहि पिदहित्वा तत्य नानाविधानि  वातहरणपण्णानि 
थरित्वा तेलमक्खितेन गत्तेन तत्थ निपनित्वा सम्परि वत्तन्तेनˆ सरीरं 
सेदेतुं अनुजानामी ति अत्थो । भङ्खोददः ति नानापण्णभद्खकुथितंः उदकं; "0 
तेहि परण्णेहि च उदकेन च सिञखित्वा सिखित्वा" सेदेतब्बो । उदककोडकं 
ति उदककोटुके चाटि' वा दोणि वा उण्डोदकस्स पूरेत्वा तत्थ पविसित्वा 
सेदकम्मकरणं अनुजानामी ति अत्थो । 


पञ्यवातो होती ति पव्बे पव्वे वातो विञ्ज्षति। रोहितं मोचेतं ति 4 
सत्थकेन लोहितं मोचेतुं 1 पञ्जं ` अभिस्वरित ति येन फालितपादो पाक- 15 ›. 109 
तिका होन्ति; तं नाक्किरादीसु नानाभेसन्नानि पक्खिपित्वा पनं अभिसह्भ- 
रितु; पादानं सप्पायमेसन्नं पचितुं ति अत्थो । तिलकेन ' अत्थो ति 
पिद्रंहि तिलेहि अत्थो । कषक ति वणमृखे सत्तपिण्डं पक्खिपितु" 
सासपङ्खना ति सासपपिदुन । वड्टमंसं ति अधिकमंसं आणि विय 
उदहति । लोणसकषखरिकाय ` छिन्दितं ति खुरेन चिन्दितुं “ । विकासिकं 
ति तेलरुन्धनपिलोतिकं । सञ्वं वणपटिकम्मं ति यं किञ्चि वणपटिकम्मं** 
ताम मलत्थि; सन्बं अनुजानामी ति अत्थो । 


¢3 


0 





१. यमक्र ० -सौ०, स्या०, रो०। २.२. पणाछि०-सी°; पनाद्ि०-म० । ३. भेषज्जं 
पविवपितुं-ष्य!०, रो० । ४.४. सौ पोत्थके नत्थिः ऽति अद्धमङ्धेसु वातो-स्था ०, रो० । 
५. °वत्तनेन -स्या०, रो० । ६. °भद्खे हिकृद्धितं-ष्या, रो० । ७. सी° पोत्थके नत्थि । 
त-प. उदकोटुकं ति उदककोदुकं-प्या०, रो°; ०कोटरु-म० । &. पा्ति-स्या०ः पाटि-रो° । 
१०. मज्ज-स्याः, रोः । एवधरुपरि पि । ११-१९ सी° पोत्यके नत्यि | १२. व्वुदटन-म° । 
१३-१३. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । १४. °परिकम्मं-म° । 
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११५६ समन्तपासादिका [ अन्तोवुत्थादिपदिक्खेष- 


६. सामं हेत्वा (२२४.२७) ति इदं न केवलं सप्पददु स्सेव, अञ्जस्मि 
पि दटुविसे सति सामं गहे्वा परिभुञ्खितब्बं; अचञ्जेमु पन कारणेसु पटि- 
ग्गहितमेव वटति । कतो' न पुन परिग्गहेतन्धो' ति सचे भूमिप्पत्तो, पटि- 
ग्हेतव्वो; अप्पत्तं पन गहेतुं वेदति । | 

१०-१२. घरदिन्नकाधराधौो त्ति वसीकरणपानकसमृद्धितरोगोः । 
सीतालोकि ` ति नङ्खलेन कसन्तस्स फाले लगगमत्तिकं उदकेन आलोकेत्वा' 
पायेतुं यनुजानांमो ति अत्थो । 

दुदगहणि को ति विपन्नगहणको; किच्छेन' उच्वारो निक्छमती ति 
अत्थो ` । आसिक्षखारं ति सुक्खोदनं भपेत्वा ताय चछारिकाय प्ग्वरितं 
खारोदकं । प्र ्हरीवक ति गोमुत्तपरिभावितं हरोतकं । अथिसन्नकायो ` 
ति उस्सन्नदोसकायो। अच्छकृञ्ि्यं* ति तण्डुलोदकसण्डो । अकटयुस्ं ति 
असिनिद्धो मुगपचितपानियो" । कटाकटं ति सोव ॒धोतसिनिद्धो * 1 परि- 
च्छादनोयेना ति मंसरसेन । 

गुरादिअनुजाननकथा 

१२३-१४. यच भिक्षवे पक्का पि इ्रुगा जायन्त ति पक्का मुग्गा 
सचे पि जायन्ति, यथासुखं परिभुल्खितब्बा । पक्कत्ता हि ते कप्पियां 
एव । 

अन्तोवुत्थादिपटिक्खेपकथा 

१५. अन्तोवुत्थं ° ति अक्रप्पियकुटियं बृ्यं । सामं पकं ति एत्थ 
यं किश्चि आमिसं भिक्खुनो * पचितुं न वदति “ । सचे पिस्स उण्डयागुया 
सुलसिपण्णानि वा सिङ्कितेरं'° वा लोणं वा पव्लिपन्ति, तं पि चालेतुंन 
वदति, “यागं निब्बापेमी" ति पन चातु वटति । उत्तण्डुलभत्तं लभित्वा 


~ ~~~ 


१-१. कतो होति न पुन पटिगगाहपेरब्बो-सो ०; नु पटिगगाहूपितव्बो-स्या०, रो । 
२. वसि०-स्या०, रो- । ३, -लोक्ञि-स्या<, रो० । ४. लोलेत्वा-स्या९, रो० । ५-५. सी° 
पोत्थके नत्थि 1! ६. (हृरट्क-सी०, स्या०, रो° । एवमुपरि पि । ७. भभिस्सन्नं- -सी० । 


%-#, सो ° पोध्करे नत्थि । ८, -क्िकं-स्या०, रो° । ९. तण्डुलकमन्ब- स्या, 
रो०1 १०. न्यु्ं-म० , ११. न्पानीयो-म०। १२. योकं सिनिद्धो-~स्या०, रो° । 
१६-१३. सी° पोर्थके नत्थि । १४. सिक्रहुना-घ्या, रो । १५. वटति, पक्षमेव प्चितुं 


वदृति-स्या ०, रो० । १६. गुलसि०-स्था०, रो । १७. धिङ्गं ?-स्या०, रो०। 


न + न 
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पि पिदहितुं न वटति । सचे पन मनुस्सा पिदहित्वा व देन्ति, वटति; 
“मत्तं वा मा निव्बायतू" ति पिदहितुं वटति । सीरतक्कादीसु पन सकि 
कुथितेसु ` अग्गि दातुं ` वटति, पुन पाकस्स अनुञ्ञातत्ता । उक्कपिण्डका 
पि खादन्ती (२२९.२८) ति विन्लमसिकाः गोधा मङ्खसाः खादन्ति । 
दमका ति विघासादा। | भ 
उग्गहितपरिग्गहणादिकथा 

१६-१८. ततो नीहटं ति यत्थ निमन्तिता भृञ्लन्ति, ततो नीहटं । 

१६. वनद पोक्खरं ति वने चेव पदुमिनिगच्छेः च जातं। 
अबीजं ति तरुणफलं, यस्स बीजं न अङ्कुरं जनेति । निञ्बत्तयीजं ति बीजं 
निब्वत्तेत्वा अपनेत्वा परिभुञ्जितब्बकं ` अम्बपनसादिः 


२०. दुरोपयो* वणो ति दुक्खेन रुहति*, दुक्खेन पाकतिको होती 
ति अत्थो । दुप्परिहारं सस्थं ति सम्बाधे दुक्खेन सत्थं परिह्रेथ्यं ** । 
सत्यकम्मं बा वत्थिकस्प्रं वा ति यथापरिच्छिन्ते ओकासे येन केनचि सत्थेन 
वा सूचिया वा कण्टकेन वा सत्तिकाप' वा पासाणसकलिकाय ° वा नखेन 
वा छिन्दनं वा फालनं वा विज्मनं वा लेखनं वा न कातम्बं; सब्बं हितं 
सत्थकम्ममेव होति । येन केनचि पन चम्मेन वा वत्थेन वा वत्थिपीव्छनं पि 4 
न॒ कातब्बं; सब्ं॑हेतं वत्थिकम्ममेव होति। एत्य च सम्बाधस्स 
सामन्ता ` दङ्गुखा ति इदं सत्थकम्मंयेव ^ सन्धाय वुत्तं । वत्थिकम्मं पन 
सम्बाधेयेव पटिक्ित्तं । तत्य पन खारं आदातुं!" येन केनचि रज्जुकेन वा 
बन्धितुं वटति । यदि तेन छि्नति, सुच्छन्नं । अण्डवुडध रोगे ' ` पि सत्थकम्मं 


न वटति, तस्मा अण्डं फालेत्वा बोजानि उद्धरित्वा “अरोगं करिस्सामी" 2 


ति न कत्तव्बं । अग्गितापनभेसनालिम्पनेसु ˆ पन परटिक्खेपो नत्थि । वच्- 


१. कुदतेसु-स्या०, रो० । २.कातुं-सीञ, स्याञ, रो: । ३. विद्टारज-स्या०, रो०। 
४. भ्रङगरुसा-सी० । ५. <मिनी°-सी०। ६, निन्बहु--सो०, मर; निन्बट०-स्या०, रो०। 
एवमुपरि पि । ७. ऽतब्बं-स्या०, रोऽ । ८, <फलं-स्या-, रोऽ । ॐ#-#, सी ° पोध्यके नत्थि । 
९. रूहति-स्या०, रो० । १० पह्रेय्प्र-स्या०, रो० । ६१ सत्थि--सीर; पन्ति--स्या०, 
रोऽ । १२. ऽसक्खलिकाय-म०। १३ म० पोत्थके नत्थि। १४, समन्ता-प्या०, रो०। 
१५. ०कम्ममेव-स्या०, रो< । १६. वा दाट्-सो०, स्या०, रोऽ। १७. <बुद्धि<-सी° । 
१ ० मेषञ्जकेपनेपु-स्या० । रो० | 





२. 1094 


(५ 
<> 








8. 376 


११५८ समन्तपासादिका | हत्थिमंसादिपटिक्खेप~- 


मग्गे भेसन्मक्छिता आदानवह्ि वा वेढुनाल्किा वा वटति, याय खार- 
कम्मं वा करोन्ति, तेलं वा पवेसेन्ति । 


२९१. पयतच्तमर॑ंसं' (२३४.८) ति मतस्स% मंसं । भाघातो ति तं दिवसं 

तन लब्भा केनचि किञ्चि जीविता वोरोपेतुं । पोत्थनिरः ति मंसच्छदनसत्थकं 

? वृचति 1 किम्पिमायाः ति किपिइमाय। न भगवाउस्यह्तीति न भगवा 

सक्षोति । यत्र हि नामा ति यस्मा नाम । पदटिवेक्खी ति वीमंसि; परटि- 

पुच्छी ति वृत्तं होति । अष्पटिवेकिखत्वा ति अप्पटिपुच्छित्वा । सचे पन 

असुकमंसं ति जानाति, पटिपुच्छनकिचं नत्थि, अजानन्तेन पन 
पूच्छित्वा व खादितन्बं । 


हत्थिमंसादिपरिक्खेपक्था 


0 २२. सुनखमं॑सं ति एत्थ अरञ्जकोका नाम॒ सुनखसदिसा होन्ति, 
तेसं संसं वहति । यो पन गाससुनखिया वा कोकेन कोकसुनखिया वा गाम- 
सुनखेन संयोगा उपपन्नो, तस्स मंसं न वटति, सो हि उभयं भजती ति । 
अहिमंसं ति यस्स कस्सचि अपादकस्स दीघजातिकस्स मंसं न वहति । 
सीहमंसरादीनि पाकटानेव । 


15 एत्थ च मनुस्समंसं सजातिताय" पटिक्छित्तं, हत्थि-अस्समंसं राजङ्ख- 
ताय, सुनखमंसं च अहिमंसं च पटिकूलताय', सीहमंसादीनि पश्च अत्तनो 
भनुपहवत्थाया ति । इतिः इमेसं मनुस्सादीनं दसन्नं मंसं पि ञह्िपि 
लोहितं पि चम्मं पि लोमं पि सब्बं न वदति, यं किञ्चि जत्वा वा भनत्वा 
वा खादन्तस्स आपत्तियेव । यदा जानाति, तदा देसेतञ्ब्रा । “अपृच्छित्वा 

2 खादिस्सामी" ति गण्हुतो परटिगहणे पि दुक्षटं, ““पुच्छित्वा खादिस्सामी” 
ति गण्ुतो अनापत्ति । उदिस्स कतं पन जानित्वा खादन्तस्सेव आपत्ति, 
पच्छा जानन्तो आपत्तिया न कारेतब्बो ति । 


१-१. सी० पोल्थके नत्थि । 9, मतस्सेव-प्या०, रोर । २. किम्पौ °-स्या०, रोर; कि 
पनिपाय-ना० सं० म०व०। ३, संयोगेन-स्या०, रो०। ४. सजातिकताय-स्या० रो० । 
५. °क्कुलताय-सी ०, स्या०, रो० । ६. म० पोल्थके नत्थि । ७. अन्नत्वा-सी० । =. स्या०, 
रो० पोत्थकेसु नत्थि । 
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याशुमधुगोठक्रादिकथा 

२३. एकको ' (२३७.&) ति नत्थि मे दुतियो ति अत्थो 1 पहतं यागु 
च मधुगोख्क ` च पटियाद्‌ापेत्वा ति सो किर सतसहस्सं वयं कत्वा पटिया- 
दापेसि । अनुमोदनागाथापरियोसाने  “पत्थयतं इच्छतं'" ति पदानं “भल- 
मेव दातुं” ति इमिना सम्बन्धो 1 सचे पन “पत्थयता इच्छता” ति पाठो 
अत्थि, सोयेव गहेतब्बो । 

२४. भोज्जयागुं* ति या पवारणं जनेति । यदग्गेना ति यं आदि 
कत्वा । सभ्गा ते आरद्धा ति सग्गनिब्वत्तकपुञ्जं उपचितं ति अत्थो* । 
यथाधम्मो कारेतन्यो ति परम्परभोजनेन कारेतब्बो, भोललयागुया हि 
पवारणा होती ति । 

२५. नाहं तं केच्ाना ति तस्मि किर अवसिदुगुठे देवता 
सुखुमोजं पक्र्लिपसु, सा ` अञ्नेसं परिणामं न गच्छति, तस्मा एवमाह । 
गिलानस्ल शुकं ति तथाख्पेन व्याधिना गिलानस्स पच्छाभत्तं गुं 
अनुजानासी ति अत्थो । 

पाटलिगामवव्युआदिकथा 

२६. [सब्प्रसन्थरं ति यथा सब्ब ` सन्तं होति, एवं ˆ । 

२७. सनीधवरसकारा" ति सुनीधो चं वस्सकारो चद ब्राह्मणा 
मगधरञ्जो महामत्ता * महामचा । बज्जीनं पटिबाहाया ति.वज्जिराजकुलानं 
भायमुखपच्छिन्दनत्थं '" । वत्नी ति धरवत्थूनि । वित्तानि नमन्ति 
निवेसनानि मापें ति ता किर देवता वत्थुविनापाठकानं सरीरे 
अधिमुचित्वा एवं चित्तानि नामेन्ति । कस्मा ? अम्हाक यथानुरूपं सक्षारं 
करिस्सन्ती ति अत्थो । तावत्तिसेही ति लोके किर सक्ष देवराजानं 
विस्सकम्मं ˆ च उपादाय तावत्सा पण्डिता ति सहो अब्भुगतो, तेनेवाह्‌ 


१-१. एकत्तको ति एकको-म० । २. ऽगोचछिक-स्या०; रो० । ३. गाथाय परि०- 
स्या०, रो० । ४. अच्छता-रो* । #-#. सी > पोध्यके नत्थि । ५. °निवत्तनकं पुर्लं-स्या०, 
रो० । ६-६. नाहन्तं-स्यार, रोऽ । ७. सो-ध्या०, रो० । 5. गिहानस्स-स्या०, रो । | | 
सी पोत्यके नत्यि। £. सब्बध्य-स्या०, रो । १०. एवं सन्थरित्वा-स्या०, रो०। 
११. सृुनिध०-म., रो० | एवमुपरि पि। {२.्स्याऽ, रोऽ नत्थि। १३. भायमुखानं 
पञ्छिन्दनत्याय~स्या०, रो० । १४. विस्मु०-स्या० रो° । 
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११६० | स्मन्तपासादिका | पाटलिगामवत्थुभादि- 


तावतिसेही ति, तावतिसेहि सदधि मन्तेत्वा विय सापेन्तौ ति अत्थो । 
यावता अरिं आयतनं (२४४.१६) ति यत्तकं अरियमनुस्सानं ओसरणद्रानं 
नाम अत्थि । यावता वणिष्पथौोः ति यत्तकं वाणिजानं भामतभण्डस्सः 
रासिवसेनेव कयविक्षयद्भानं नाम अत्थि । इदं अग्गनगरं ति तैसं 
? अरियायतनवणिप्पथानं' इदं अगगनगरं भविस्सति। पुटभैदनं ति 
: पुटभेदनद्रानं मोचनद्रानं ति वुत्तं होति ।| अग्गितो वा ति आदीसु 
समृच्यत्थोः वा सहो । तत्र हि एकस्स कोद्रासस्स अग्गितो, एकस्स 
उदकतो, एकस्क्ं  अन्भन्तरतो, अजञ्जमञ्जस्सः भेदा अन्तरायो 
भविस्सति। उद्धभ्पं' ति पारगमनत्थाय आणियो आकोटेत्वा कतं । कष्टं ति 
"0 वह्धिदीहि बन्धित्वा कतं । - 


अण्णं ति समब्बन्तिमिन परिच्छदेन योजनमत्तं गम्भीरस्स च 
ुभुल्लस्स च उदकदटुानस्सेतं अधिवचनं । सरं ति इध नदी अधिप्पेता 1 इदं 
ुत्तं होति-ये गम्भीरवित्यतं तण्हासरं तरन्ति, ते अरियमगगसह्खुातं 
सेतुं कत्वान विसन्न पल्ललानि अनामसित्वा व उदकभरितानि निन्नदरानानि; 

19 अयं पन इदं अप्पमत्तकरं उदकं उत्तरितुकामो पि कद्व हि जनो ` ` पबन्धति ' , 
सुद्धा पन बुद्धसावका च विना एव कुल्वेन तिण्णा मेधाविनो जना ति । 


२८-२९. [अनदुधोधा ति अवृज्छनेन । सम्धावितं ति भवतो 
भवं गमनवतेन सन्धावितं । संसरितं ति पृनप्पुनं गमनवसेन संसरितं । 
ममं चेव तुम्दाकं चा ति मया च तुम्हहि च। अथ वा सन्धावितं संसरितं 

ति सन्धावनं ˆ संसरणं ˆ ममं चेव तुम्हाकं च अहोसी ति एवमेत्य अत्थो 
ददुन्बो । संसितं ति संसरितं । भवन्ति समूहता ति भवतो भवगमना ` 
सन्धावना तण्ारनु सदं हता छित्ला अप्पवत्तिकता । | 


१. अरियानं-स्या०, रो० ) २. वणिज्पथो-स्या०, रो? । ३. आहट ०-स्या०, रो° । 


४. अथी ति प्रत्यो-स्या०, रोर । ५. जयतनं वणिजद्रानं-स्या०, रो० । ६. भण्डवुटर- 
स्या९, रोऽ । ७. भण्डगण्डिकानं मोचन०-स्या०, रो ८. न्यध्थे-सी०, स्या०, रो०। 
९-६. °मन्नसेदा-म2 । १०-१०. सी० पोध्यके नत्थि। .११-१९१. परिजनो बन्धति- 


म । | |. सी° पोल्यके नस्थि । १२-१२. सन्धावितं संखरितं-स्या०, रो० । १३. गमना- 
स्या०, रोऽ) 
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३०. नीखा' (२४६.२४) ति इदं सन्बसङ्काहकः । नीखवण्णा ति 
आदि तस्सेव विभागदस्सनत्थं । तत्थ न तेसं पकतिवण्णा नीला, नीलविलेपनानं 
विचित्ततावसेनेतं वुत्तं । पटिवडसी ति पहारेसि ।] साहारं दञ्जेय्याथा ति 
सजनपदं ददेथ्याथ 1 अङ गुडि+ पोटेषुं ति अद्खलि चालेसुं । अम्बकाया 
ति इत्थिकाय । ओलोकेथा ति पस्सथ । अपरोकेथा ति पुनप्पुनं पस्सथ । 5 
उपसंहरथा ति उपनेथ । इमं लिच्छविपरिसं तुम्हाकं चित्तेन तावतिसपरिसं 
हरथ, तावतिसस्स समक कत्वा पस्सथा ति अत्थो । 


सो हसेनापतिवस्थुजआदिकथा 
२३१-३२. धम्मस्स च असुघम्पं व्याकरोन्ती ति भगवता 
वुत्तकारणस्स अनुकारणं कथन्ति । सहधस्मिको वादादुबादो ति अपरेहि 
वुत्तकारणेन सकारणो हृत्वा तुम्हाकं वादो विज्जृगरहितब्ब* कारणं 10 
कोचि अप्पमत्तको पि कि न आगच्छति। इदं वुत्तं होति कि 
सब्बकारेनाः पि तुम्हाकं वादेः गारण्हकारणं नत्थी" ति 1 अननब्भक्खा- 
तुकामा ति अभिभवित्वा न आचिव्खितुकासा 1 


३४. अर्‌ विच्चकारं ति अनुविदित्वा चिन्तेत्वा तुलयित्वा कातब्बं 
करोही ति वृत्तं होति । जातसङुस्सानं ति लोके पाकटानं 1 साघु होती ति 
न्दरं होति । पटाकं परिहरे्युं ति पटाकं उक्खिपित्वा नगरे घोसन्ता 
आहिण्डेथ्युं । कस्मा? एवं नो अम्हाकं महन्तभावो भविस्सती ति। 
जओपानभतं ति पटियत्तउदपानो विय स्ति । इलं ति निवेसनं । दातञ्चं 
मञ्जेय्यासी ति मा इमेसं देथ्यघम्मं उपच्छिन्दित्य, सम्पत्तानं हि 


दातव्बमेवा त्ति ओवदति। ओकारो ति अवकारो लामकभावो । 


साष्रकंसिका ति अत्तनायेव उद्धरित्वा गहिता; असाधारणं ` अज्मेसं ति 
अत्थो 1 उदिस्स क्तं ति उदिसित्वा कतं+ । 


~ --- 


१९. नीलं-स्या२, रो० । २, ०सद्धाहिकं-स्या-, रो° । ++, सो° पोल्यके नत्थि । 


३. फोटेसु-प० । ४. भगवतो-स्यार, रोऽ । ५-५ वुत्तकारणो स्या<, रो०। ६. वादो 
हि-स्या०ः रो? । ७-७. विन्नुगरहितब्बकारणं-स्या०; रो०। ८. ०कारणेन-स्या०ः 
रो०। & पवादो-स्या०, ये: १०-१८. अचिक्छुकामा-स्यार, रो०। १९१. स्यार, 


रोऽ नत्थि। १२. पतीतं-स्या०, रो०। १३. भसाधारणा~स्या०, रो०। 


९. 109 


3. 379 








११६२ समन्तपासादिका [ कप्पियभ्रुमिभनुजाननादि- 


३५. परटिचकम्मं (२५२.१९) ति अत्तानं पटिच कतं ति अत्थो 1 अथ 
वा परटिच्चकम्मं ति निसित्तकम्मस्तेतं अधिवचनं, तं परटिच्चकम्मं एत्थ अत्थी 
ति मंस पि परटिच्कम्मं ति वृत्तं। [यो हि एवरूपं मंसं परिभुञ्चति, सो 
पि तस्स कम्मस्स दायादो होति, वधकस्स विय तस्सा पि पाणघातकम्मं 

४.1098 5 होती ति अधिप्पायो ।| न जीरन्ती ति अन्भाचिक्न्ता न जीरन्ति, 
अन्भक्खानस्स जन्तं न गच्छन्ती ति अत्थो। तिकोटिपरियुद्धकथा 
स द्ध भेदसिक्खापदवण्णनायं वुत्ता । 
कप्पियभृमिअदुजाननादिकथा 

२६-४०. सकटपरिवङ्' ति सकटेहि परिक्खेपं विय कत्वा 

अच्छन्तिः। पृञ्चन्तिमं ति अभिलापमत्तमेतं “यं सङ्का आकती ति 
"0 वुत्तत्ता पन ॒ धुरविहारो पि सम्मच्नितुं वटति, कम्मवाचं अवत्वा 

अपलोकनेना पि वटृतियेव । काकोरवसद्दं ति तत्थ तत्थ पविद्धानं" 

आमिसखादनत्थाय* अनुप्पगेयेव" सन्निपतितानं काकानं भरवसहं । 

य॒सोजो नाम कपिलसुत्तपरियोसाने पन्बजितानं पञ्चन्नं सतानं 
अग्गपुरिसो । उस्सावनन्तिकं ति आदीसु उस्सावनन्तिका ताव एवं 

15 कत्तव्बाः ] यो थम्भानं वा उपरि भित्तिपादे वा निखनित्वा विहारो 
करियति तस्स दा थस्भपरिच्छका पासाणा भूमिगतिका एव । 
पठमयम्भं पन पठमभित्तिपादं वा पतिद्षिन्तेहि बहू हि सम्परिवारेत्वा 
“कप्पियकुरटिः करोम”, कप्पियकुटि करोमा'' ति वाचं निच्छारेन्तेहि 
मनुस्पेसु उविखपित्वा पतिद्ुपिन्तेसु आमसित्वा वा सयं उविखिपित्वा वा 

2 थम्भे वा भित्तिपादो” वा पतिद्पितन्बो । §रुन्दिमहापच्रीसु" पन 
^“कप्पियकुटि* कप्पियकरुटी” ति वत्वा पतिद्पितन्बं ति वृत्तं । 
अन्धकटुकथायं “सङ्घस्स कप्पियक्रटि अधिट्रामी" ति वृत्तं। तं पन 

४५० अवत्वा पि अटुकथासु वुत्तनयेन'‡ वृत्तं दोसो नत्थि । इदं पनेत्थ 


[ ] सी० पोत्थकर नत्थि । १. भरज्ञति~स्या०, रौ । २-२. जिरिदन्ती ति जिरन्ति- 
म०। ३-३. सी० पोत्थकरे नस्थि । ४४, अपविद्टुभामिस०-स्या०, रो । ५. अतृपगे--स्या० 
रो०। ६. कातब्बा- स्या०, रो० । ७. करी०-सी०; कविरत्ति-स्या०, रो०। ८-त. स्या, 
रोः पोद्यकेषु नत्थि । €. थम्परी-सी०, स्था०, रो । १०. "पदे-रो० । ११. कुरुन्दो-- 
स्या०, रो । १२. नकुटी-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । १३, °नयेनेव-स्या०, येऽ । ` 











| 
। 
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साधारणलक्छणं, थम्भपतिद्ानं च वचनपरियोसानं च समकालं वटति । 
सचे हि अनिटहते वचने थम्भो पतिद्वाति, अप्पतिद्धिते वा तस्मि वचनं 
निद्राति, अकता होति कप्पियक्ुटि । तेनेव महापचरियं वुत्तं-- “बहूहि 
सम्परिवारेत्वा वत्तब्बं, अवस्सं हि एत्थ एकस्स' पि वचननिदुनं च 
थम्भपतिद्टुानं च एकतो भविस्सती" ति | 


इदटुकसिलामत्तिकाकुटिकासु पन कुटीसु हदा चयं बन्धित्वा वा 
अबन्धित्वा वा करोन्तु, यतो पदाय सितति उदपेतुकामा होन्ति, तं सब्ब 
पठमं इदुक वा सिलं वा मत्तिकापिण्डं वा गहेत्वा वुत्तनयेनेव कपिियकुटि 
कात्वा 1 इद्ुकादयो हि भित्तिया पठमिदुकादीनं हिद न वन्ति, थम्भा 
पन उपरि उगच्छन्ति, तस्मा वटुन्ति। अन्धकदुकथायं “थम्मेहि करिथ- 
माने चतूसु कोणेु चतारो थम्भा इदुकादिकुडं चतस कोणेसु दे तिस्सो 
इदु का अधिदातञ्बा” ति वृत्तं । तथा पन अकताय पि दोसो नत्थि, अद्र 
कथासु हि वृत्तमेव पमाणं । गोनिसादिका (२५४.१६) दुविधा-आराम- 
गोनिसादिका, विहारगोनिसादिका ति । तासु यत्थ नेव आरामो न सेना- 
सनानि परिक्खित्तानि होन्ति, अयं “आरामगोनिसादिका” नाम । यत्य 
सेनासनानि स्वानि वा एकच्वानि वा परिकिखित्तानि, आरामो अपरिक्वित्तो, 
जयं “विहारगोनिसादिका” नाम । इति उभयत्रा पि आरामस्स 
अपरिक्लित्तमावोयेव पमाणं । आरामो पन उपडूपरिक्छित्तो पि बहुतरं 
परिक्वित्तो पि परिक्खित्तोयेव नामा ति इ रुन्दिमहापचरीसु" वुत्तं । एत्थ 
कप्पियकुटि ` लद्धं वटति । 

गहपती ति मनुस्सा आवासं कत्वा “कप्पियक्रुटि देम, परिभृञ्ञथा” 
ति वदन्ति, एसा गहपति नाम 1 “कप्पियक्रुटि कातुं देमा” ति वुत्तेपि 
वटुतियेव । अन्धकट्रकथायं पन “यस्मा भिक्खुं॑ठपेत्वा सेस्ससहधम्मिकानं 
सब्बेषं च देवमनुस्सानं हत्थतो परिग्गहो च सन्निधि च अन्तोवुत्थं च तेसं 
सन्तकं भिक्खुस्स वटति, तस्मा तेसं गेहानि वा तेहि दिन्ना कप्पियक्रुटि 


१. एकस्सा-स्याऽ, रोऽ । २. -मत्तिकण०्-स्या-,रो०। ३. चतुपु-सी०। 
४-४. वहुतरपरि०-स्या-, रो०। ५. कूरुन्दीर-स्या०, रोऽ; ऽपर्चरियादीषु-म० । 
६. ०कुटि-प० । 
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११६४ समन्तपासादिका [ कप्पिभमिअनुजाननादि- 


वा गहपती ति वुचती” ति वुत्तं । पुन पि वृत्तं--“मिक्खुसङ्घस्स विहारं 

व्पेत्वा भिक्खुनीनं' उपस्सयो वाः आरासिक्रानं वा तित्थियानं वा देव- 

तानं वा नामानं वा अपि ब्रह्मानं वा विमानं कप्पियकुटि होती ति, तं 

सुवृत्तं; सद्खसन्तकमेव हि भिक्खुसन्तकं वा गेहं गहपतिकुटिका न होति । 
5 सम्प्ुतिका (२५४.१६) नाम कम्मवाचं* सवेत्वा कता ति । 


यं इमासु चतस कपिपियभूमीसु वृत्थं आमिसं, तं सब्बं अन्तोवृत्थ- 

सङ्घ च॑ न गच्छति । भिक्खूनं च ` भिक्छुनीनं च॒ अन्तोवृत्थअन्तोपक्षमोच- 

नत्थंˆ हि कपिियक्रुटियो अनुञ्जाता । यं पन अकप्पियभूमियं सहसेय्य- 

प्पहोनके ' गेहे वृत्थं सद्धिकं वा पुग्गलिकं वा भिक्तुस्स भिक्खुनिया वा 

10 सन्तकं एकरत्तं पि ठपितं, तं अन्तोवुत्थं; तत्थ पक्कं च अन्तोपक्कं नाम 
होति, एतं न कप्पत्ि । सत्ताहकालिक पन यावजीविकं च वटति । 


तत्रायं विनिच्छयो--सामणेरो भिक्स तण्डुलादिकं आमिसं 
आहरित्वा कप्पियकुटियं निक्खिपित्वा पुनदिवसे पचित्वा देति, अन्तोघुत्थं 
न होति । तत्य अकपपियकुटियं निक्खित्तसणपिआदीसु यं किञ्चि पक्खिपित्वा 
15 देति, मुखसच्निधि नाम होति । महापचरियं पन “अन्तोुत्थं होती” ति 
वुत्तं । तत्थ नाममत्तमेव तानाकरणं ` । भिक्खु अकप्पियक्रुटियं ठपितसन्पि 
चं यावजीविकपण्णं च एकतो पचित्वा परिभञ्ञति, सत्ताहं निरामिसं 
वटति । सचे आमिससंसदटं कत्वा परिभृञ्ति, अन्तोवृत्थं चेव सामंपाकं "` 
च होति । एतैनुपायेन सब्वसंसग्गा वेदितन्ा । 


20 इमा पन कपिियकुटियो कदा जहितवत्युका होन्ति ! 
उस्सावनन्तिका ताव या थम्भानं उपरि भित्तिपादे वा निखनित्वा कता, 
सा सब्वेसु थम्भेसु च भित्तिपादेसु च अपनीतेभु जहितवत्थुका होति । सचे 


~ --_------__ ~~~ ~~ -- -- - ` कक 


१-?. भिकछुनो उप०-सी०; भिक्चुनुप्सयो-म० । २. स्या०, रो० नत्थि । ३. °पति- 
कुटी-ष्या०, रो० । ४. सम्पत्तिक्रा स्या०, रो । ५. कमपवाचायो-स्या०, रो० । ६. °सह्भ - 
सी०, स्था०, रो०। ७. वरो । ८, ० अन्तोपाक्रर-सो° । €. सीम पोत्थके नत्थि। 
१०. भसेय्यापहो°-सीर, स्याः, रो । {६. नामकरणं-रो° । १२. सामपक्-सो०, स्या०, 
रो° । १३. होन्ती ति-स्या-, रो । 





कथा | भेसज्जक्लन्धकं ११६५ 


पन थम्भे वा भित्तिपादे वा परिवत्तेन्ति, योयो ठितो तत्थ तत्थ 
पतिद्ाति, सन्वेसु पि परिवत्तितेसु अजहितवत्थुका व होति । इटुकादीहि 


कता च यस्स उपरिभित्तिअत्थाय ठपितं इटुकं वा सिलं वा मत्तिकापिण्डं 


वा आदि कत्वा विनासितकाले जदहितवल्थुका होति । येहि पन इटुकादीहि 
अधिद्िता, तेसु अपनोतेसु पि तदञ्जासुः पतिद्वितासु* अजह्ितवत्थुका 
व होति । 

गीनिसादिका पाकारादीहि परिक्खेपे कते जहितवत्थुका होति । 
पुन तस्मि आरामे कप्पियकुटि ` लद्धं वटति । सचे पन पुन पि पाकारादयो 
तत्थ तत्थ खण्डा होन्ति, ततो ततो गावो पविसन्ति, पुन कप्पियकरुटि 
होति । इतरा पन हे गोपानसीमत्तं* स्पेत्वा सब्बस्मि छदने विनं 
जहितवत्थुका होन्ति । सचे गोपानसीनं उपरि एकं पि पक्खपासकमण्डलं 
अत्थि, रक्खति । 

यत्र पनिमा चतस्सो पि कप्पियभूमियो नत्थि, तत्थ कि 
कातब्बं ` ? भनुपसम्पन्नस्स दत्वा तस्स सन्तक कत्वा परिभुच्खितब्बं । 


तत्रिदं वत्थु--करविकतिस्सत्थेरोः किर विनयधरपामोक्खो 
महासोवत्थेरस्स ॒सन्तिकं अगमासि । सो दीपालोकेन सपिकुम्भं पस्सित्वा 
“मन्ते किमेतं” ति पुच्छि। थेरो “आबो गामतो सप्पिकुम्भो जआभतो, 
लूखदिवसे सपना मृज्ञनत्याया” ति आह्‌ । ततो नं तिस्सत्थेरो “न वटति 
भन्ते” ति आह्‌ । थेरो पुनदिवसे पमुखे निविखपपेसि । तिस्सत्थेरो पुन 
एकदिवसे' आगतो तं॒दिस्वा तथेव पुच्छित्वा “भन्ते सहसेथ्यप्पहोनकटाने 
स्पेतुं न वदटरूती ति आह। येरो पुनदिवसे बहि नीहुरपेत्वा 
निक्िपापेसि, तं चोरा हरिसु। सो पुन एकदिवसं आगतं तिस्सत्थेर- 
माह--“आवुसो तया न वदती" ति वृत्ते सो कुम्भो बहि निक्खित्तो 
चोरेहि अवहटो ” ति। ततो नं तिस्सत्थेरो आह-“ननु भन्ते 


१. °वत्तन्ति-स्या०, रो° ¦ २. जहित <-स्या <, रो० । ३-३. तदव्नेसु पतिद्ितेसु- 
स्या, रो० । ४. °करटि~स्या०, रो । ५. ०सिमत्तं-सी< । ६. तत्र-रो- । ७. °ति- 
स्था०, रो० । =. °वोक--सो० ! £. °दिवसं-सी-, स्या०, रोऽ। १०. वुत्तो-म० । 
११. हगे-सी °; श्राव °-रो °; अवहतो-म० । 


1 


1 


1 


139 


0 


9 


0 


3. 382 


२. 1101 








११६६ समन्तपासाद्का | केणियजटिलवध्थु 


अनुपसम्पन्चस्स दातन्बो अस्स, अनुपसम्पच्चस्स हि दत्वा तस्स सन्तकं कतवा 
परिभुच्खितुं वदती" ति । 
३७-४०. मेण्डकवत्थु उत्तानमेव । 


पश्चगो रसादिअनुजाननकथा 
४१.अपि चेत्य अनुजानामि सिक्खवे पश्च गोरसे (२५०८.२६) ति इमे 
5 पञ्च गोरसे विसु परिभोगेन परिभुच्खितुं पि अनुजानामी ति अत्थो । पाथेय्यं 
परिथेसितं ति एत्य सचे केचि सयमेव जत्वा देन्ति, इ्वेतं कुसलं; नो चे 
देन्ति, जातिपवारितद्ानतो वा सिक्छाचारवत्तेन वा परियेसितव्बं । तथा 
अलभन्तेन अज्जातिकअपवारितदुानतो याचित्वा पि गहेतब्बं । 
एकदिवसेन गमनीये मे एकभत्तत्याय परियेसितन्बं । दीघे अद्धाने 

10 यत्तेन कन्तारं नित्थरति, तत्तकं परियेसितव्बं । 

केणियजटिलवत्थु कथा 

४२. काहि गाहाचेल्वा ति पश्हि काजसतेहि सुसद्खतस्स बदर- 
पानस्स कुटसहस्सं गाहापेत्वा । एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं 
838 कृत्वा ति “साधु भिकंलवे पानं अपिवन्ता समणस्स गोतमस्स सावका 
पचयबाहृ्चिकाः ति वादं न उप्पादयित्थ, मयि च गारवं अकत्थ, मम च 
15 तुम्हेसु* गारवं जनयित्थ, इति वो अहं इमिना कारणेन सुदं पसन्नो" 
ति आदिना नयेन धम्मि कथं कत्वा अनुजानामि भिक्खवे अद्र पानानी 


ति आदिमाह्‌ । 

‰ 1102 तत्थ अभ्बपानं ति आमेहि वा पक्कैहि वा अम्बेहि कतपानं । तत्य 
भमेहि करोन्तेन अम्बतरुणानि भिन्दित्वा उदके पक्खिपित्वा आतपे 
„ आदिच्रपकेन पचित्वा परिस्सावेत्वा तदहुपटिगहितेहि ` मधुसक्क रकप्पुरा- 
दीदि योजेत्वा कातब्बं । एवं कतं पुरेभत्तमेव कप्पति । अनुपसम्पन्नेहि 
कतं लभित्वा पन पुरेभत्तं पटिग्गदहितं पुरेमत्तं सामिसपरिभोगेना पि वहति, 
१. ०अप्यवारित०-सी० । २. ऽति~-सी० । ३. ०बाहृलिका-सी° । ४. तुम्हे- 
स्या०, रो० १५, ०गगहीतेह्ि-सी °; -पाटि <~रो० । €, °सक्खर०-सी०; ०सक्लराकप्युरा०- 

रो०; ®कप्पुरा०=स्या०। 
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पच्छाभत्तं निरामिसपरिभोगेन याव अरुणुग्गमना वट तियेव' । एस नयो 
सन्बपानेसु । 

तेसु पन जम्बुपानं (२६०.८) ति जम्बुफलेहि कतपानं । चोचपानं ति 
अद्भिकेटि* कदलिफलेहि कतपानं । मोचपानं ति अनद्विकेहि कदलिफलेहि 
कतपानं । मधुपानं ति मघुकानं जात्तिरसेन कतपानं; तं पन उदकसम्मिन्तं 
वटति, सुद्ध न वटति । श्ुहिकपानं ति मुहिका उदक महित्वा अम्बपानं विय 
कतपानं । सादकपानं ` ति रतुप्पलनीलुप्पलादीनं सालुके महित्वा कतपानं । 
फ़ारुसकपानं ` ति फार्सकेहि अम्बपानं विय कतपानं । इमानि अट पानानि 
सीतानि पि आद्च्िपाकानि पि वहन्ति, अग्गिपाकानि न वन्ति । 


धृञ्जफररसं ति सत्तन्नं धञ्ञानं फलरसं । डाकरसं ति पक्कडाकरसं। 
यावकालिकपत्तानं हि पुरेभत्तंयेव ` रसो कप्पति । यावजीविकानं पटिग्ग- 
हेत्वा स्पितसप्पिआदीदहि सरद्धि पक्कानं सत्ताहुं कप्पति । सचे पन सुदढधउद- 
केन पचति", यावजोवं पि वदति । खीरादीटि पन' सद्धिं पचितुं न वटति । 
अञ्जेहि पव्कं पि डाकरससह्भ चमेव गच्छति । कुरुन्दियं पन “याव - 
कालिक्पत्तानं पि सीतोदकेन मित्वा कतरसो वा आदिचपाको वा वदुती" 
ति वृत्तं। ढपेसवा मधुकपुप्फ़ रसं ति एत्य मधुकपुषप्फरसो अग्गिपाको वा 
होतु आदिचपाको वा, पच्छाभत्तं न वहति । पुरेभन्तं पि यं पानं ` गहेत्वा 
मनं करोन्ति, सो आदितो पदाय न वहति । मधुकपुप्फं पन अह्व वा 
सुक्खं वा भलितं वा तेन कतफाणितं वा यतो पटाय मलं न करोन्ति“ तं 
सव्वं पुरेभत्तं वटति । उच्छुरसो निक्कसटो पच्छामत्तं वटति । इति 
पानानि अनुजानन्तेन इमे पि चत्तारो रसा भनुजञ्जाता ति। अग्गिहुत्त- 
रखा यञ्जा ति आदीसु अगिहृतं सेदु, भग्गिहुतं मुखं ति वुत्तं 
होति । 


१. वदुति~-स्या०, रो० । २-२. अद्ककदलि °-सीा ० । ३. मधघुकेपानं-स्या०, मर । 
४. सादङ्क ०-सी०, म2 । एवमुपरि पि । ५. फारदकत ०-रोञ । ६. ०भत्तमेव-~स्या-, रो० । 
७. पचतिन~स्या०, रो० । ०८, स्या०, रो° नत्थि । €. °सद्ख -स्या०, रो०; ०सद्धुमेव- 
सी० । १०. सीतोदके-स्या०, रो० । १९१. पाकं~स्याञ, रो० । १२. करोति-स्यार, रो० 
१३-१३. सी°, स्या०, रो०° पोत्यकेसु नत्यि । व 
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| रोजमष्धादिवत्थुकथा 
४२-४४. रोजवत्थु उत्तानत्थमेव । तत्थ† सङ्करं अकंसू(२६०.२७) 
ति कतिक अकंसु । ठकारंखोते इदं ति सुन्दरं खोते इदं। नाहं भन्ते 
आनन्द बहुकतो ति नाहं बुद्धादिगतपसादबहुमानेन इधागतो ति 
दस्सेति ।† सन्य च डाक ति सप्पिआदीहि पक्कं वा अपक्कंवा यं 
5 किञ्चि डाकं । पिद्रखादनीयं ति पिद्रुमयं खादनीयं; रोजो किर इदं उभयं 
पि सतसहस्सं वयं कत्वा पटियादापेसि । 
४५. मञ्जुका ति मधुरवचना । पटिभानेय्यका ति सके सिप्पे 
पटिभाणसम्पन्ता 1 दक्षसा ति छेका, अनलसा वा । परियोदातसिष्पा ति 
 निहौोससिप्पा । नाछियावापकेना ति नाल्िया च आवापकेन च । आवा- 
10 पको नाम यत्थ लद्धं लद्धं आवपन्ति, पक्खिपन्तो ति वुत्तं होति । न चं 
भिक्खवे नहापितपुन्बेन खुरभण्डं ति एत्य गहेत्वा परिहरितुमेव न वटति, 
अञ्जस्स सन्तकेन पन केसे छेदेतुं * वटति । सचे वेतनं गहेत्वा छिन्दति, 
न वटति । यो अनहापितपुन्बो तस्स परिहरितुं पि वटति, तं वा अज्जं 
वा गहेत्वा केसे छेदेतुं पि वटति । 
15 ४६-४७. भागं दत्वा ति दसमं भागं दत्वा; इदं किर जम्बुदीपे 
पोराणकचारित्तं, तस्मा दसकोद्भासे कत्वा एको कोद्रासो भूमिसामिकानं 
दातन्बो । 





चतुमहापदेसकथा 
7. ४८, यं धिक्खवे मया इदं न कृष्पती ति इमे चत्तारो महापदेसे 
` भगवा भिक्लूनं नयग्गहणत्थाय आह । तत्थ धम्मसङ्खाहकत्थे रा सुत्तं गहेत्वा 
% परिमहन्ता इदं अहूसंसु । टठपेत्वा धञ्जफलरसं ति सत्तधञ्जरसानि ` 
पच्छाभत्तं न कप्पन्ती ति पटिक्छित्तानि । ताव्छनाक्किर-पनस-लबृज- 
२९.110 अलाबु-कुम्भण्ड-पुस्सफल-तिपुसफल-एव्ालुकानि , नव॒ महाफलानि सब्बं 
१-१. °व्थुं उत्तानमेव स्या ०, रो० । ¶-{. सी° पोत्थके नत्थि; स्या०, रो° पोत्थकेसु अयं 
पाठो ““पिद्रुखादनीरयं ति उपरि दिस्पत्ति। २, सङ्कुरं-म० । ३, °मारोय्यका-स्या०, रो० | 


४ चेतत -स्या०, रोञ । एवप्रुपरि पि। ५, सत्तधन्नानि-सी2, स्या०, रो० । ६६. ० फुस्स- 
फलतिफुतएद्धकानि-सी °; भलावु °पुसफल-तिपुसएलाद्कानि०-स्या०, रो; एखाद्र०~म० । 
ॐ 








म = कक्कर 
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च अपरण्णं, धञ्जगतिकमेव । तं किश्चा पिन पटिक्खित्तं, अथ खो 
अकप्पियं अनुलोमेति, तस्मा पच्छाभत्तं न कप्पती ति । अदु पानानि 
अनुञ्जातानि । अवसेसानि वेत्त-तिन्तिणिक-म तुलुङ्ग-कपित्थ-कोसम्ब-कर- 
मन्दादि-खुह्‌कफलपानानि अदट्ुपानगतिकानेव, तानि किश्चा पि न अनुजञ्ञा- 
तानि, अथ खो कप्पियं अनुलोमेन्ति, तस्मा कप्पन्ति ¦ ठपेत्वा हि सानुलोमं 
धञ्जफलरसं अज्जं फलपानं नाम अकप्पियं नत्थि, सब्बं यामकालिकं 
येवा ति करुन्दियं वुत्तं । 
भगवता छ चीवरानि अनुञ्जातानि 1 धम्मसङ्खाहुकत्थेरेहि तेसं 
अनुलोमानि दुकूलं, पत्तुण्णं, चीनपदूं, सोमारपटुं, इद्धिमयिक, देव- 
दत्तियं ति अपरानि छं अनुञ्जातानि । तत्थ “पत्तुण्णं'" ति पत्तुण्णदेसे पाण- 
केहि सज्ञातवत्थं । दे पटाः देसनामेनेव वृत्ता“ । तानि तीणि कोसेथ्य- 
स्सानुलोमानि । दुकूलं साणस्स, इतरानि द कप्पासिकस्स वा सब्वेसं वा 1 


भगवता एकादसपत्ते पटिविखिपित्वा द्रं पत्ता अनुञ्माता-लोह्‌- 
पत्तो चेव मत्तिकापत्तो च । लोहथालकं, मत्तिकाथालकं, तम्बलोहथालकं 
ति तेसंयेव अनुलोमानि । भगवता तयो तुम्बा अनुञ्जाता--लोहतुम्बो,कटु- 
तुम्बो, फलतुम्बो ति । कुण्डिका, कश्चनको, उदकतुम्बो ति तेसंयेव अनुलो- 
मानि ' । ्रुन्दियं पन “पानीयसद्खपानीयसरावकानि एतेसं अनुलोमानी” 
ति वृत्तं । पदिका, सुकरन्तं ति द्वे कायबन्धनानि अनुञ्जातानि, दुस्सपद्धेन 
रज्जुकेन च कतकायबन्धनानि तेसं अनुलोमानि । सेतच्छकत्तं, किलज्ञच्छत्तं 
पण्णच्छत्तं ति तीणि छत्तानि अनुज्जातानि । एकपण्णच्छकत्तं तेसंयेव अनुलोमं 
ति इमिना नयेन पालि च अद्टुकथं च अनुपेक्खित्वा अञ्जानि पि कप्पिया- 
कप्पियानं अनुलोमानि वेदितन्बानि । 
दहुपरिग्गहितं काके कप्पती (२६४.१४) ति आदि ° सब्बं सम्मित्त- 
रसं सन्धाय वृत्तं । सचे हि छलि * पि अपनेत्वा सकलेनेव नास्किरफलेन 
१-१. कप्पति-म० । २. °तिन्तिनिक०-स्या०, रो: । ३-३. अन्नफ्रल०-सी० । 
४, ०हुकथेरेहि-सो० । ५. दुकुलं-स्या०, रो । ६. पत्तन्न-स्या०, रो । एवमुपरि पि। 
७. चिनपटं-रो०; चीनपट~ष्या० । ८. ०पटं~स्या०, रो० । एवयुपरि पि । €. पदानि~-सी°। 


४. वृत्तानि-सोः । ११. नलोषा-क्षी० । १२. रहीतं-सी०। १३. आदिसु-सी° । 


१४. जल्ि-सी° । 
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सद्ध पानकं परिग्गहितं होति, नाकरिकेरं अपनेत्वा तं विकाले पि कप्पति । 
उपरि सप्पिपिण्डं ठ्पेत्वा सीतलपायासं देन्ति, यं पायायेन असंसदुं सपि, 
तं अपनेत्वा सत्ताहं परिमुञ्जितुं वहति । बद्धमधरुफाणितादीसु पि पएसेव 
नयो । तव्कोलजातिफलादीहि अलङ्करित्वा पिण्डपातं देन्ति, तानि उद्ध- 
रित्वा धोवित्वा यावजीवं परिभुद्खितव्बानि । यागुथं पक्लिपित्वा दिन्न- 
सिद्धधिेरादीसु" पि तेलादीसु* पविखपित्वा दिन्नलद्िमधुकादीसु पि एसेव 
नयो। एवं यं यं असम्मिन्नरसं होति, तं तं एकतो पटिग्हितं पि यथा 
सद्धं होति, तथा धोवित्वा धा तच्छत्वा वा तस्स तस्स कालवसेन परिः 
भच्ितुं वटति । 

सचे पन सम्मिन्नरसं होति संसदं, न वदरत । यावकालिकं हि 
अत्तना सदधि सम्मिन्नरसानि तीणिपि यापकालिकादीनि अत्तनो सभावं 
उपेति, यामकालिकं' & पि सत्ताहकालिकादौनि अत्तनो सभावं उपनेति, 
सत्ताहकालिकं पि अत्तना सदधि संसटुयावजीविक अत्तनो सभावञ्जेव 
उपनेति; तस्मा तेन॒ तदहुपटिग्गहितेन सद्धि तदहुपटिग्गहितं वा पुरेपटिगग- 
हितं वा यावजीविकं सत्ताहुं कप्पति दोहपटिग्गहितेन चाहं, तीहपटिगदहितेन 
पञ्चाहं ` "पे ०“ ` "सत्ताहषटिग्गहितेन तदेव कष्यती ति वेदितञ्वं । तस्मा 
यैव हि “सत्ताहकालिकेन भिक्षवे यावजीविकं तदहुपटिगगद्ितं"” ति 
भवत्वा “पटिगहितं सत्ताहं क्ती” ति वृत्त । 

कालयामसत्ताहातिक्षमेषु चस्य विकालभोजनसन्निधिभेसन्नसिक्ला- 
पदानं वसेन आपत्तियो वेदितव्बा । इमेषु च पन चदु कालिकैयुं याव- 
कालिकं यामकालिकं ति इदमेव द्वयं अन्तोवृत्थकं चेव सन्तिधिकार न 
होति, सत्ताहकालिकं च यावजीविक च अकप्पियकरुटिथं निकिलिपितुं पि 


वहति, सन्तिधि पि न जनेती ति । सेसं सन्त्थ उत्तानमेवा ति । 
मेसज्क्खन्धकवण्णना निद्रता | 


१. भवदुति-स्या०, रोऽ । २. थद्ध०~स्या०, रो । ३. °सिद्ध०~रो- । ४. °्पि- 
प्या०, रो० । ५, °पि~ष्या०, यो० । ६. सी ०, स्या-, रो° पोत्यकेसु नत्थि । 











कक 1 र क की 


+) 


9. कटिनक्छन्धकं 


कटिनाञ्चजानन कथा 


१. कठिनक्न्धके -पावेय्यका (२६६.२)ति पवेभ्यरटुवासिनो । 
पावेय्यं नास कोसलेसु पच्छिमदिसाभागे रदं; तत्य वासिनो ति वुत्तं होति । 
कोसलरजञ्ञो एकपितुकभातूनं * भहवग्गियत्थेरानं एतं अधिवचनं । तेसु 
सब्बजेदुको अनागामी , सनब्ब्रपच्छिमको सोतापन्नो, एको पि अरहा वा 
पुथुल्नो वा नत्थि 1 आरञ्जकाः ति धुतद्खसमादानवसेन आरञ्जक्ा; 
न अरजञ्जवासमत्तेन । पिण्डपातिकादिभावे पि तेसं एसेव नयो । सीसतवसेन 
चेतं वुकत्तं। इमे पन तेरसाः पि धुतद्धानि समादयेव वत्तन्ति। 
उद्कसङ्गहे ति उदकेन सङ्खहिते” घटिते संसद्‌; थले च निने च 
एकोदकीभूते ति अत्थो । उद्कचिकखछ्े ति अक्घन्तकषन्तद्ाने ` उदकचिक्खल्लो 
उदुहित्वा याव आनिसदा पहरति, ईदिसे चिक्छज्ञे ति अत्थो । ओकपुण्णेदी 
ति उदकपुष्णेहि । तेसं किर चीवरानि घनानि, तेसु पतितं उदकं न 
पश्यरति घनत्ता पुटबद्धं विय तिद्रुति । तैन वुत्तं--“ओकपृण्णेहि चीवरेही" 
ति । “ओघपुण्णेही” त्ति पि पाठो 1 


अविवदसाना वर्षं वसिश्हा ति एत्थ आगन्तुकदुाने सेनासनफायु- 
ताय अभावेन च भगवतो दस्सनालाभेन उकण्ठितताय च ते भिक्खु फासुं 
न वसिसु, तस्मा “विवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा” ति नावोचुं ` । धर्मि 
कथं कत्वा ति भगवा तेसं भिक्ूनं अनमतग्गियकथं कथें । ते सन्बेव 
कथापरियोसाने अरहत्तं पोपुणित्वा निसिघ्नद्रानतोयेव आकासे उप्पतित्वा 
अगमंसु, तं सन्धाय वृत्तं--““धम्मि कथं कत्वा” ति । ततो भगवा “सचे 


१. कथिन ० -म० । एवमुपरि पि । २, पषय्यक्रा-सी०, स्या०., रो । २, परठेष्य०- 
रो० । एवमुपरि पि । ४. ऽपितुभातून॑-्यार, रो: । ५. ऽवग्गियथेरानं सी०, म०। 
६. ०गामि-स्या०, रो? । ७, आरन्जिका~म० । एवमप्रपरि पि। ८. तेरसानि-सी° । 
€. सम्रादाय येव~स्या०, रो०। १०. सद्धहोते-सी० । ११. ०अक्न्त०~-म०। १२. न 
अवोच्चु-स्या०, रो० । १३. सब्बे पि-म° । 
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१९१७२ समन्तपासादिका | कठिनातरुजानन- 


कठिनत्थारो पञ्चत्तो अभविस्स, एते भिक्खू एकचीवरं ठपेत्वा सन्तस्तरेन 
आगच्छन्ता न एवं किलन्ता अस्सु, कठिनत्थारो च नामेस सब्बबुद्धेहि 
अनुज्ञातो” ति चिन्तेत्वा कठिनत्थारं अनुजानितुकामो भिक्ख्‌ आमन्तेसि, 
आमन्तेत्वा च पन “अनुजानामि सिक्खवे” ति आदिमाह्‌ । 


5 तत्थ अस्थतकटिनानं बो (२६६.२१)ति निपातमत्तं वोकारो; अत्थत- 
कठिनानं ति अत्थो । एवं हि सति परतो “सो नेसं भविस्सती'” ति युति । 
अथ वा वो ति सामिवचनमेवेतं । सो नेसं ति एत्थ पन सो चीवरुप्पादो येः 
अत्थतकठिना, तेसं * भविस्सती ति अत्थो । तत्थ अनामन्तचारो ति याव 
कठिनं न उद्धरीयति, ताव अनामन्तेत्वा चरणं कप्पिस्सति, चारित्त- 

0 सिक्खापदेनः अनापत्ति भविस्सती ति अत्थो 1 असमादानचारो ति तिचीवरं 
भसमादाय चरणं; चीवरविप्पवासो कप्पिस्सती ति अत्यो । गणभोजनं ति 
गणभोजनं पि कप्पिस्सति 1 यावद्थचीवरं ति यावतकेन” चीवरेन अत्थो 
तावत्कः अनधिद्धितं अविकप्पितं कप्पिस्सती ति अत्थो । यो च तत्थ 
चीवरुप्पादो ति तत्थ कटिनत्थतसीमायं मतकचीवरं वा होतु सङ्खं उिस्स 

15 दिन्नं वा सद्धिकेन तत्नुप्पादेन आभतं वा, येन केनचि आकारेन यं 
सद्धिकचीवरं' उप्पति, तं तेसं भविस्सती ति अत्थो । 


२. एवं च पन भिक्खवे करिनं अस्थरितब्बं ति एत्थ कठिनत्थारं 

कै लभन्ति, के न लभन्तीति ? गणनवसेन ताव पच्छिमकोटिया पञ्च 
जना लभन्ति, उद्धं सतसहस्सं पि, पश्चन्तं हेद्रा न लभन्ति । बुत्थवस्सवसेन 

2 पुरिसिकाय वस्सं उपगन्त्वा पठमपवारणाय पवारिता लभन्ति, चिच्नवस्सा 
वा पच्छिमिकाय उपगता वा न लभन्ति, अञ्जस्मि विहारे वुत्थवस्सा 
पिन लमभन्ती ति सहापच्चरियं वृत्तं। पुरिमिकाय उपगतानं पन सब्बे ' 
गणपूरका होन्ति, आनिसंसं न लभन्ति, आनिसंसो इतरेस॑येव होति । 
सचे पुरिमिकाय उपगता चतारो वा होन्ति तयो वा दवे वा एको वा, इतरे 


१. ति एव्य-स्या०, रो०। २. सामी°~स्या०, रोः । ३. येव-स्था०, रो०। 
४. नेसं-स्या०, रोऽ । ५. ऽरियति-म० । ६. ०पदे-स्या०, रो° । ७ यावत्तकेन-म० । 
८, तावत्तकं-म० । ६, सद्व ०-सी०, स्या०, रो° । १९. गणवसेन-सी० । ११. ०पच्छि- 
सिका-त्या०, रो०। 
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कथा | कठिनक्खन्धकं ११७३ 


गणपूरके कत्वा कठिनं अत्थरितव्बं । अथ चत्तारो भिक्खू उपगता, एको 
परिपुण्णवस्सो सामणेरो, सो चे पच्छिमिकाय उपसम्पज्जति', गणपूरको 
चेव होति, आनिसंसं च लभति 1 तयो भिक्खू द्रे सामणेरा, ढे भिक्खू तयो 
सामणेरा, एको भिक्खु चत्तारो सामणेरा ति एत्था पि एसेव नयो । सचे 


पुरिमिकाय उपगता कठिनत्थारकुसला न होन्ति, अत्थारफकुसला खन्धक- ` 


भाणकत्थेरा परियेित्वा आनेतब्बा । कम्मवाचं सावेत्वा कठिनं अलत्थरा- 
पेत्वा दानं च भुञ्खित्वा गमिस्सन्ति । आनिखंसो पन इतरेसंयेव होति । 
कठिनं केन दिन्नं वदति ? येन केनचि देवेन वा मनुस्सेन वा 
पञ्चन्तं वा सहधस्मिकानं अज्जतरेन दिन्नं वटति । कठिनदायकस्स वत्तं 
अत्थि, सचे सो तं अजानन्तो पुच्छति - “भन्ते कथं कठिनं दातन्बं” ति 
तस्स एवं आचिविखितब्बं--““तिण्णं चीवरानं अञ्जतरप्पहोनकं सुरियुग्शमन- 
समये वत्थं कठिनचीवरं देमा' ति दातुं वदति, तस्स परिकम्मत्थं एत्तका 
ताम सूचियो, एत्तकं सुत्तं, एत्तकं रजनं, परिकम्मं करोन्तानं एत्तकानं 
भिक्ूनं यागुभत्तं च दातुं वदुती" ति। 
कठिनत्थारकेना पि धम्मेन समेन उप्पन्तं कठिनं ` अत्थरन्तेन वत्तं 
जानितब्बं । तन्तवायगेहतो हि आभतसन्तानेनेव खलिमव्खितसाटकोः न 
वदति, मलिनसाव्कोः पिन वदति, तस्मा कठिनत्थारसाटकं लभित्वा 
सुद धोवित्वा सूचिआदीनि चीवरकम्मूपकरणानि ` सन्जेत्वा बहूहि भिक्खृहि 
सद्धि तदहेव सिब्बेत्वाः निद्धितुचिकम्मं रजित्वा कप्पबिन्दुं दत्वा 
कठिनं भत्थरितब्बं । सचे तस्मि अनत्थतेयेव अज्जं कठिनसाटकं जाहरति, 
अजञ्जाति च बहूनि कठिनानिसंसवत्थानि देति, यो आनिसंसं बहुं देति, 
तस्स सन्तकेनेव मत्थरितब्बं । इतरो यथा तथा जवदित्वा सञ्बापेतब्बो । 
कठिनं पन केन अत्थरितव्बं ? यस्स सद्कखो कठिनचीवरं देति । 
सङ्घेन पन कस्स दातव्बं ? यो जिण्णचीवरो होति । सचे बहू जिण्णचीवरा 
होन्ति, वुडस्स दातव्बं । बुडंघु पि यो महापरिसो तदहैव चीवरं कत्वा 
१. ०सम्पजिस्सत्ति-सी० । २, सुरियु०~म० । ३. कठिनं भत्थरितन्ब॑-स्या०, रो° । 


४, ° पि~सी ०, स्या०, रो० । ५. मलीन०~म० । ६. ®कम्प्रुप -स्या०, रोऽ । ७, सिन्बिह्वा- 


म० । ८. अन्नो-सी ०, स्या०, रो० । ६. सी०, स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । १०. °पुरिसो- 
स्या०, रो°। 
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११७४ संमन्तपासादिक्छा [ कठिनानुजानन- 


अत्थरितुं सक्कोति, तस्स दातव्बं । सचे वुडो न सक्कोति नवकतरो 
सक्कोति, तस्स दातव्बं । अपि च सङ्घेन महाथेरस्स सद्खृहं कातुं वटति, 
तस्मा “तुम्हे भन्ते गण्हथ, सयं कत्वा दस्सामा” ति वत्त्वं । तीसु चीव- 
रेयु यं जिण्णं होति, तदत्थाय दातब्बं । पकतिया दुपटूचीवरस्स दुपट्त्था- 
5 येव दातव्वं । सचे पिस्स एकपटुचीवरं घनं होति, कठिनसाटको' च पेलवो , 
सारुप्पत्थाय दुपटुपहोनकमेव दातब्नं, “अहं अलभन्तो एकपदं पारूपामी' 
ति वदन्तस्सा पि दुपदट्ं दातुं वदति 1 यो पन लोभपकतिको होति, तस्स 
न दातव्बं । तेना पि “कठिनं अत्थरित्वा पच्छा विसिन्बेत्वाः दे चीवरानि 
करिस्सामी” ति न गहेतब्बं । यस्स पन दीयति तस्स येन विधिना 
"0 दातव्बं, तं दस्सेतुं “एवं च पन भिक्खवे कठिनं अत्थरितब्बं” ति आरः 
भित्वा णात मे भन्ते (२६६.२६)ति आद्का दानकम्मवाचा ताव वृत्ता | 
एवं दिन्ने पन कर्न सचे तं कटठिनदुस्सं निद्ितपरिकम्ममेव होति, 
इच्चेतं कुसलं । नो चे निद्ितपरिकम्मं होति, “महं भरो” ति वा 
“वहुस्सूतो” ति वा एकेना पि अक्रातुं न लब्भति, सब्बेहेव सन्तिपतित्वा 
15 धोवनसिव्बनरजनानि निद्रुपितव्बानि" । इदं हि कठिनवत्तं नाम बुद्धप्प- 
सत्थं । अतीते पदुमृत्तरो पि` भगवा कठिनवत्तं अकासि । तस्स किर 
अग्गसावको स्रुनातत्थेरो नामं कठिनं गण्ि, तं सत्था ञदुसद्विया भिक्ु- 
सतसहस्सेहि सदधि निसीदित्वा अकासि । 
कतपरियोसितं पन कठिनं गहत्वा अत्थारकेन भिक्ुना “सचे 
% सङ्खाटिया कठिनं अत्थरितुकामो होति, पौराणिका सद्खाटि पच्चुद्ध- 
रितव्बा, नवा सङ्खाटि अधिद्रातब्बा। इमाय सङ्खाटिया कठिनं अत्थ 
रामी" ति वाचा भिन्दितव्बा” ति आदिना परिवारे वुत्तविधानेन कणन 
अत्थरितन्बं । अत्थरित्वा च पन “तेन कठिनत्थारकेन भिक्छुना सद्धं 
उपसङ्कमित्वा एकंसं उत्तरासद्खं करित्वा अज्जालं पगहेत्वा एवमस्स 
% वचनीयो-'अत्थतं भन्ते स द्खस्स कठिनं, धञ्मिको कठिनत्थारो, अनु- 
मोदथा' ति तेहि अनुमोदकैषहि भिक्वुहि एकंसं उत्तरासद्खं करित्वा 


१-१. ऽसाटक्रा च पेलवा-स्या०; रो० । २, सिन्बिह्वा~त ० । ३. दियति-द्या०, 
रो° । ४. निदु °-स्या०, रो०। ५. हि-स्या०, रो०। 
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अञ्जलि पश्गहैत्वा एवमस्स वचनीयो ~ अत्यतं आवुसो सङ्कस्स कठिनं, 
धर्मिको कठिनत्थारो, अनुमोदामा"” ति एवमादिना परिवारे वुत्तविधाने- 


तेव अनुमोदापेतव्बं, इतरेहि च अनुमोदितम्बं । एवं सब्बेसं अत्थतं होति 


कठिनं । वृत्तं हैतं परिवारे [३०५] “दिन्नं पुग्गलानं अत्थतं होति कठिनं- 
अत्थारकस्स च अनुमोदकस्स चा” ति । पुन पि वृत्तं--“न सद्धो कठिनं 
अल्थरति, न गणो कठिनं अत्थरति, पु्गलो कठिनं अत्थरति, सद्वस्स 
अनुमोदनाय ` गणस्स॒ अनुमोदनाय पुरगलस्स भत्थारा सङ्कस्स अत्थतं 
होति किनं, गणस्स अत्थतं होति कठिनं, पुग्गलस्स अत्यतं होति कठिनं" 
[परि०-३१३] ति । 


एवं अत्थते पन कठिने सचे कठिनचीवरेन सदधि आभतं 
आनिसंसं दायका “येन अम्हाकं कठिनं गहितं, तस्सेव देमा” ति देन्ति 
भिक्खुसद्खो अनिस्सरो । अथ अविचारेत्वा व दत्वा गच्छन्ति, भिक्खु- 
सङ्खो इस्सरो । तस्मा सचे कठिनत्थारकस्स सेसचीवरानि पि दुब्बलानि 
होन्ति, सङ्घेन अपलोकेत्वा तेसं पि अत्याय वत्थानि दातव्बानि 1 
कम्मवाचा पन एकायेव वदति । अवसे कठिनानिसंसे बलववत्थानि 
वस्सावासिकदितिकाय दातन्बानि, ठितिकाय अभावे" थेरासनतो पदाय 
दातब्बानि, गरुभण्डं न॒ भाजेतब्बं । सचे पन एकसीमाय बहू विहारा 
होन्ति, सब्बे भिक्ख्‌ सत्लिपातेत्वा एकत्थ कठिनं अत्थरितब्बं, विसं विसुं 
अत्थरितुं न वहति । 

३. इदानि यथा च कठिनं अत्यतं होति, यथा च अनत्थतं, तं 
विधि वित्थारतो दस्पेतुं एवं च पन भिक्खवे अत्थतं होति किनं एवं 
अनत्थतं (२६७.६) ति वत्वा अकरणीयं चेव महाभूमिकं च॒ अनत्थत- 
लक्खणं ताव दस्सेन्तो न उद्िखितमत्तेना ति आदिके चतुवीसति आकारे 
दस्सेसि" । ततो परं अव्थतलक्छणं दस्पेन्तो अहतेन अत्थतं ति आदिके सत्त- 
रस आकारे दस्तेसि ` । परिवारे पि हि ““वतुवीसतिया आकारेहि अनत्थतं 


१. °मोदना-म० । २. संचे पननस्या०, रो० । ३-३. अवसेसकठिनानिश्ंसवध्यानि- 
द्या०, रो० । ४, अभावेन-स्या०, रो०। ५. दस्सेति-स्था०, रो° । 
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होति कठिनं, सत्तरसहि भाकारेहि अत्थतं होति कठिनं” ति इदमेव 
लक्खणं वुत्तं । 

तत्थ उद्टिखितमत्तेना (२६७.७) ति दीवतो च पुथुलतो च पमा- 
णगहणमत्तेन' । पमाणं हि गण्हन्तो तस्स तस्स पदेसस्स सञ्जाननत्थं नखा- 
दीहि वा परिच्छेदं दस्सेन्तो उच्ञिखति, नलाटादीसु वा घंसति, तस्मा तं 
पमाणग्गहणं “उल्ञिखितमत्तं” ति बुति । धोवनमत्तना ति कठिनदुस्स- 
धोवनमत्तेन । चीवरविचारणमन्तेना ति “पश्चक वा सत्तकं वा नवकं वा 
एकादसकं वा होत्र” ति एवं विचारितमत्तन' । छेदनमत्तेना ति यथा 


विचारितस्स ॒वत्थस्स छेदनमत्तेन । बन्धनमत्तना ति मोघसुत्तकारोपन- ` 


मत्तेन" । ओवङ्िकरणमत्तना ` ति मोघसुत्तकानुसारेन दीघसिब्वितमत्तेनः । 
कण्डुकस रणमत्तेना* ति मृद्धियपत्तबन्धनमत्तेन । दन्हीकम्मकरणमत्तना' 
ति दवे चिमिलिकायो" एकतो कत्वा सिन्बितमत्तेन । अथ वा पठमचिमि- 
लिका घटेत्वा ठपिता होति, कटठिनसाटकं तस्सा कुच्छिस्मि चिमिलिकं 
कत्वा सिन्बितमत्तेना ति पि अत्थो। महापन्चरियं “पकतिचीवरस्स 
उपस्सयदानेना"” ति वृत्तं । कुरुन्दियं पन “पकतिपत्तबद्धचीवरं ` दुपट्ं कातुं 
कुच्छिचिमिलिकं अल्लियापनमत्तेना" ति वुत्तं । अलुवातकरणमत्तेना ति 
पिद्धिजनुवातारोपनमत्तेन । परिभण्डकरणमत्तना ति कुच्छिअनुवातारोपन- 
मत्तेन" । ओवद्धेय्यकरणमत्तना < ति भगन्तुकपत्तारोपनमत्तेन “ । कठिन- 
चीवरतो वा पत्तं“ हेत्वा अञ्जस्मि अकठिनचीवरे * पत्तारोपनमत्तेन । 


कम्बरमहनमत्तना ति एकवारंयेव रजने पक्खित्तेन दन्तवण्णेन 
पण्डपलासवण्णेन वा । सचे पन सकि वा द्विक्खत्तु वा रत्तं पि सारूपपं 


१. पमराणगहण०-पी°, स्था०, रो० । एवघ्रुपरि पि। २. वा तं~घ्या०, रो०। 
३. विचारणमत्तेन-स्या०, रो० । ४. °कारोपण०-सी० । ५, बोवदी ०-सी०; श्रोवह्टिय- 
करणं०~्या०, रो०, म०। ६. दीधसिन्वनि सिन्बित०~-सी० । ७. कण्डरूस°~स्या०, 
सो०, १०। ८. °पट०-द्या०, रो०¦ प्ुहिय०~सी० । €. दच्हि2-म० व° ना० सं°। 
१०. चिलिमि०~सी० । एवमुपरि पि । ११. ०पट्‌°=स्या०, रो ०; ° बन्ध <~म ० । १२. ०वात- 
भारोपण०~सी० । १३. भोवट्य०~सी०, स्या०, रो । १४. ०पटाऽप्याऽ, रो०; 
°रोपण०-सी° । एवमुपरि पि। १५. पटं-स्या०, रो० । १६. कठिनि०~स्या०, रो०; 


भकयित ०-म्‌० । 
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होति, व्रति । निमित्तकतेना (२६७.१२) ति “इमिना दुस्सेन कठिनं 
अत्थरिस्सामी” ति एवं निमित्तकतेन । एत्तकमेव हि परिवारे वृत्तं 1 अदु- 
कथासु पन “अयं साटको सुन्दरो, सक्का इमिना कठिनं अत्थरितुं" ति एवं 
निसित्तकम्मं कत्वा लद्धेना” ति वुत्तं 1 परिकथाकतेना ति “कठिनं नाम 
दातुं वटति, कठिनदायको बहुं पुञ्जं पसषवती"” ति एवं परिकथाय उप्पादि- 
तेन । कठिनं नाम अतिउक्कदुं वदति, मातरं पि विजञ्जपेतुं न वटति, 
आक।सतो ' ओतिण्णस्तदिसमेव वहती ' तिः । कक्कतेना ति तावकालिकेन । 
सननिधिकतेना ति एत्थ दुविधो सिधि करणसचिधि च निचयसन्तिधि च । 
तत्थ तदैव अकत्वा॒स्पेत्वा करणं करणसन्तिधि" 1 सदौ अन 
कठिनदुस्सं लभित्वा पनदिवसे देति, अयं निचयसन्तिधिः । 

निस्सग्गियेना ति रत्तिनिस्सग्गियेन । परिवारे पि वुत्तं-“निस्स- 
गगियं नाम करियमाने अरुणं ` उद्ुहती ” ति । अकप्पकतेना ति अना- 
दिन्नकप्पबिन्दुना । अञ्जत्र सक्लाटिया ति आदीसु सपेत्वा सङ्खाटिउत्तरा- 
सङ्खअन्तरवासके अञ्ञेन पचत्थरणादिना अत्तं अनत्थतं होती ति। 
अञ्जत्र पञ्चकेन वा अतिरेकपश्चकेन वा ति पञ्चः वा अत्तिरेकानि' वा खण्डानि 
कत्वा महामण्डलअद्धमण्डलानि दस्सेत्वा कतेनेव वटति । एवं हि 
समण्डलीकतं ` होति, तं ठपेत्वा अज्ञेन अच्छित्नकेन वा हत्तिचतुखण्डेन 
वा न वदति । अजञ्जत्रे पुग्गलस्स अत्थारा ति पुश्गलस्स अत्थारं ठपेत्वा 
न अज्ञेन सद्धुस्स वा गणस्स वा अत्थारेन अत्यतं होति । निस्सीम 
अनुमोदती ति बहिउपचारसीमाय ‡ ठितो अनुमोदति । 

४. अहतेना ति अपरिभुत्तेन । अहतकप्पेना ति अहतसदिसेन 
एकवारं वा द्विक्छत्तु वा धोतेन 1 पिरोतिकाया ति हतवत्थकसाटकेन * । 
पंसद्रेना ति तेवीसतिया खेत्तेसु उप्पन्नपंसुकूलेन । पंसुकूलिकभिक्खुना “ 


१. वहती त्ि-सो ० । २. अआकासा-सी० । ३-३. वदटुति-स्या०, रो० । ४. °नाम- 
स्या०, रो० । ५. कयिर<~स्या०, रो०; करीय<-सी० । ६. अरुणो - स्या ०, रो० । ७. उद्वियती- 
स्या०, रो० । ८, पञ्चकानि-स्या०, रो । ६. भतिरेकपच्चकानि-स्या०, रो० । १०. ०अडइु०- 
स्या०, रो०, म०। ११. सषण्डलिकतं-म०। १२. ह्ित्तिचतुक्खण्ड०~स्या०, रो°। 
१३. बहु °~स्या०, रो । १४. गतवत्युकसाटकेन~प्या०, रो० । १५. पंसुकूलिय ०-सी ०, 
स्याम, रो० । 
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चोटकभिक्वं आहिण्डित्वा लद्धचोस्केहि कतचीवरेना ति पिः ्खसन्दी- 
महापचरीसु" वृत्तं । पापणिकेना" (२६७.२२) ति आपणद्वारे पत्ितपिलो- 
तिक गहैत्वा कठिनत्थाय देति, तेना पि वदटूती ति अत्थो । सेसं बुत्तविपन्ञा- 
सेनेव ` वेदितव्बं । इमस्म पन उने “सह कटिनस्स अत्थारा कति धम्मा 

° जायन्ती” ति आदि बहुअटरुकथासु ` वुत्तं, तं सब्बं परिवारे पालिआरूग्- 
मेव , तस्मा तत्थ आगतनयेनेव वेदितवब्बं । न हि तेन इध अवुचसानेन 
कठिनत्थारकस्सः किञ्चि परिहायति । 


५. एवं कठिनत्थारं दस्तेत्वा इदानि उन्भारं दस्सेतुं कथं च 

भिकखवे उञ्मतं होति कटिनं ति आदिमाह्‌ । तत्थ ॒मातिका ति मातरो; 

० जनेत्तियो ति अत्थो । कवटिनुन्भारं हि एता उद्र अनेत्तियो । तासु 
पक्षमनं अन्तो अस्सा ति पकमनन्तिका । एवं सेसा पि वेदितन्बा 1 


आदायसत्तकादिकथा 


६. न पच्चेस्सं ति न पुन आगमिस्सं । एतस्मि पन पक्कमनन्तिके 
कटिनुद्धारे पठमं चीवरपलिबोधो ˆ चिति, पच्छा आवासपलिबोधो । 
एवं पक्कमतो हि चीवरपलिबोधो भन्तोसीमायमेव छिलति, आवासपलि- 

5 बोधो सोमातिक्कमे । वुत्तं पि चैतं परिवारे [३१३] 


^पक्कमनन्तिको कविनुद्धारो, वुत्तो आदिचबन्धुना । 
एतं च ताह विस्सलिस्सं, चीवरपलिबोधो पठमं चछिनति । 
पच्छा भवासपलिबोधो द्िनतो” ति ॥ 


चीवरं आदाया ति अकतचीवरं आदाय 1 बहिसीमगतस्सा ति 
ˆ भञ्ज सामन्तविहारं गतस्स । एवं होती ति तस्मि विहारे सेनासनफासुकं 
वा सहायसरम्पात्ति वा दिस्वा एवं होति। एतस्मि पन निद्धानन्तिके 


१. चोलक०-स्या<, रो०। एवम्रुपरिपि। २. स्या०, सो° पोत्थकरेयु नत्थि। 
३. करन्दि०=-म० । ४, पापनि०-सी °; श्रापाण०~स्या०, रो० । ५, °त्लासवसेन~-सी०; 
°न्लासेन-स्या०, रो । ६. वहु श्रदु°~स्या० रो°; वहुं<-सी० । ७, पाछि<-सी°, 
म3; पराठि°~रो° । ८. ऽत्यारस्स~सो -, स्या२, रो ०; कथित ०=प० । €. कथिनुब्मा र-म० । 
१०. °प्रिबोधो-सी°, म०। एवभरुपरि पि। ११. कटिनुब्भारो-सो० । एवमुपरि पि । 
१२० सामन्त ~स्या०, रो० । 
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कदठिनुद्धारे आवासपलिबोधो पठमं चन्ति, सो हि “न पेस्सं” ति चित्ते 
उप्पन्चमत्तेव ` चिनति । वत्तं पि चेतं-- 
“निद्ानन्तिको कटिनुद्धारो, वुत्तो आदिच्बन्धुना 1 
एतं च ताहं विस्सलिस्सं, भआवासपलिबोधो पठमं छिननति । 
चीवरे निद्ते चीवरपलिबोधो दिनती" ति ॥ 
[परि ०-३१३] 
एतेन नयेन सेसमातिकाविभजनेः पि अत्थो वेदितन्बो । अयं पन 
विसेसो--“सच्चिद्वानन्तिकै दवे पि पलिवोधा नेविभं चीवरं करिस्सं, न 
पचेस्सं (२६८.६) ति चित्ते उप्पन्नमत्तेयेव एकतो चिनन्ती तिः । वृत्तं हेतं-- 
“सच्चिदानन्तिको कठिनुद्धारो, वृत्तो आदिच्चबन्धुना । 
एतषा ताह विस्सलिस्से, 
द पलिबोधा अपुब्बं अचरिमं चछिनन्ती" ति ॥ [परि०-३ १४] 
एवं सन्बकठिनुद्धारेसु पलिबोधुपच्छेदो" वेदितन्बो । सो पन यस्मा 
दमिना च वुत्तनयेन परिवारे च आगतभावेन सक्का जानितुं, तस्मा 
वित्थारतो न दत्तो । अयं पनेत्थ सद्धपो--नासनन्तिके आवासपलिनोधो 


पठमं चिनति, चीवरे नदं चीवरपलिबोधो चछिनति । यस्मा चीवर नदे 


चीव रपलिबोधो छि्नति, तस्मा “नासनन्तिको” ति वत्तः । 

सवनन्तिके चीवरपलिबोधो पमं छिनति, तस्माः तस्स सह 
सवनेन आवासर्पलिबोधो छिनति । 

भआसावच्छेदिके आवासपलिबोधो पठमं चिल्लति । चीवरासाय 
उपच्छि्नाय चीवरपलिबोधो चछिल्नति । अयं पन यस्मा “अनासाय लभति; 
जासाय न लभति; तस्स एवं होति 'ईइधेविमं चीवरं कारेस्सं, न पचेस्सं"" 
ति आदिना नयेन इतरेहि उद्वारेहि सदधि वोमिस्सक्देसनोः अनेकप्पभेदोः 
होति, तस्मा परतो विसं वित्थारेत्वा वृत्तो, इध न .बुत्तो । इध पन सवनन्ति- 
कस्स अनन्तरं सीमातिक्षन्तिको वुत्तो । तत्थ चीवरपलिबोधो पठमं चिति, 


१, °येव-मं० । २. °विभजने-स्या०, रो० । ३-२. चिज्जन्ति-स्या०, रो० । 
४-४* चार्हु-स्था-, रो° । ५. पदठिबोधच्छेदो-सी ०.1 ६. वुच्चत्ि-सी° । ७, सवणन्तिकरे-सी० । 
एवमुपरि पि । ८. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ६-६ वोमिस्सदेसनो ०=म ०; ०देसनातेकप्पमेदो- 
स्या, रो० । | 

स पा: २४ 
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तस्स बहिसीमे आवासपलिबोधो चिन्नति । सहन्भारे दे पलिबोधा अपृञ्वं 
अचरिमं चिनन्ति । 

७-२०. एवं जादायवारे सत्त॒कठिनुदढारे दस्सेत्वा पुन समादाय- 
वारे पि विप्पकतचीवरस्स आदायसमादायवारेसु पि यथासम्भवं तेयेव 
दस्सिता । ततो परं भन्तोसीमायं “पचेस्सं न पचेस्सं” ति इमं विधि 
अनामसित्वा व॒“न प्वेस्सं” ति इममेव आमसित्वा अनधिद्वितेना” ति 
आदिना नयेन च ये ये युलन्ति, ते ते दस्सिता । ततो परं “्चीवरासाय 
पक्षमती" ति आदिना नयेन इतरेहि सदधि वोमिस्सकनयेन अनेकक्खत्तं 
आसावच्छेदिक दस्सेत्वा पून ॒दिसङ्धमियवसेन च फासुविहारिकवसेन च 
निद्रानन्तिकेसु' युन्माना क्िनुद्धारा दस्सिता । एवं पमेदतो क्िनुद्धारं 
दस्सेत्वा इदानिं ये ` तेन तेन कटिनुद्धारेन पलिबोधा चिननन्ती ति वुत्ता, तेसं 
परिपक्वे दस्सेन्तो द्रं मे भिकखवे कटिनस्स पटिबोधा (२८२.१८) ति आदि- 
माह्‌। तस्थ चच्चेना ति येन चित्तेन" सो आवासो चत्तो होति, तं चत्तं नाम, 
तेन चत्तेन । वन्तमुक्तेयु पि एसेव नयो । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 

| कठिनक्खन्धकबण्णना निद्रिता । 


१. छिञ्जन्ती ति-ष० । २, °नन्तिकादीसु-ष्या०, रो०। ३, ये ते-सो०; पे ये 
स्या०, रो०। ४, चत्तेन-स्या०, रो०। 











चीवरक्खन्धकं 
जोवकवत्थुकथा 
१. चीवरक्खन्धके-पदक्खा (२८६.७) ति छेका कसला । अभिसटा ति 39 
अभिगता । केहि अभिगता ति ? अत्थिकेहि अत्थिकेहि सनुस्सेहि; करणत्थे पन 
सामिवचनं कत्वा “अत्थिकानं अत्थिकानं मनुस्सानं"” ति वृत्तं । पञ्जासाय 
च रत्ति गच्छती ति पञ्जासकहापणे गहेत्वाः र्तिः गच्छति । नेगमो ति 
कुटुस्बियगणो ` । 5 
२. सावत ई मारं गणिकं बुड्ापेसी ति नागरा दवे सतसहस्सानि, 
राजा सतसहस्सं ` ति ` तीणि सतसहस्सानि, अज्जं च आरामुथ्यानवाहुनादि- 
परिच्छेदं दत्वा वुद्ुपिसुं; गणिकदटाने स्पेस ति अत्थो 1 पटिस्तेन च 
रत्ति गच्छती ति रत्ति रति" पटिसतेनः गच्छति । गिलानं पटिवेदेय्यं ति 
गिलानभावं जानपेथ्यं । कत्त रमुष्पे ति जिण्णसुप्पे । ९ 


२,कामेदेव माता कोपिता ति कस्मा पुच्छि? तं किर 
अज्ञे राजदारका कीठन्ता कलहे उदिते" “निम्मातिको निप्पितिको'.” ति 
वदन्ति । यथा च अनज्बेसं दारकानं छणादीसु चुल्लमातामहामातादयो 
किथ्ि पण्णाकारं पेसेन्ति, तथा तस्स न कोचि किञ्चि पेसेति'* 1 इति सो 
तं स्वं चिन्तेत्वा “निम्मातिकोयेव नु खो अहं" ति जाननत्थं “कामे देव 
माता, को पिता” ति पुच्छि। 


यन्ननाहं सिष्पं सिक्ष्े्यं ˆ ति यन्नून ˆ अहं ` वेन्सिप्पं सिक्खेथ्यं ति 
चिन्तेसि । तस्स किर एतदहोसि-“इमानि खो हत्थिअस्ससिप्पादनि 


।=-4 


ॐ 


१. पदविखणा-सी ०, स० । २-२. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ३-३. ०च रत्ति 
रत्ति-स्या०, रो० । ४, कुटुभ्बिकृ०-स्या० रो०। ५-५. स्या०, रो० पोध्यकेसु नत्थि। 
६. बुदुपेसु-स्या०, रो । ७, भर पोध्यके नत्थि । ८, पतिऽ~सी० । £. एत्य घ्या०, 
रो० पोध्थकरेसु ""दिसापामोक्खो ति सब्बदिसासु विदितो पाक्टो पधानो वाति अत्थो ति 
अधिको पालो दिस्सति । १०.१०. सी०, द्या०, रो० पोत्यकेसु नलिथि । ११. ऽको तो पिता- 
सी० । १२. निप्पोतिकोऽ=स्या०, रो० । १३० चुटमाता०-स्या०, रो०, म०। १४. पेसेक्षि- 
ष्या०, रोऽ । १५. स्यार, रोऽ पोध्यकेषु न्थ । १६.१६. यन्नूनाहं स्या०, रो० । 
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परूपघातपटिसंयुत्तानि, वेनसिप्पं मेत्तापुन्बभागं सत्तानं हितपटिसंयुत्तं 
ति 1 तस्मा वेनसिप्पमेव सन्धाय “यन्नूनाहं सिप्पं सिक्खेथ्य” ति 
चिन्तेसि । अपिचायं इतो कप्पसतसहस्सस्स उपरि पदुमुत्तरस्स भगवतो 
उपद्राकं “बुदुपदाको अयं” ति चतुपरिसन्तरे पत्थतगुणं वेनं दिस्वा 
“अहो वताहं पि एवरूपं ठानन्तरं पापुणेथ्यं ति चिन्तेत्वा सत्ताहं 
बृद्धप्पमुखस्स सद्धस्स दानं दत्वा भगवन्तं वन्दित्वा “अहं पि भगवा 
तुम्हाकं उपद्ाको असुकवेनो विय अनागते वुद्धुपदाको भवेध्यं” ति 
पत्थनमकासि । ताय पुरिमपत्थनाय चोदियमानोपेस वेन्सिप्पमेव सन्धाय 
“यन्नूनाहं सिप्पं सिक्खेथ्यं” ति चिन्तेसि । 

४, दिस्चापामोकखोः (२८७.२३)ति सब्बदिसासु विदितो पाकटो पधानो" 
वा ति अलत्थोः। तस्मि च समये तक्कसिलतो वाणिजा अभयराजकुमारं 
दस्सनाय अगमंसुः । ते जीवको “कुतो तुम्हे आगता ति पृच्छि। 
^“तव्कसिलतो” ति वृत्तेः “अस्थि तत्थ वेज्जसिप्पाचरियो” ति पृच्छि । 
“आमं कुमार, तक्कसिलायं दिसापामोक्छो वेनो पटिवसती" ति सुत्वा 
^तेन हि यदा गच्छथ, मण्हं आरोचे्याथा"” ति आह । ते तथा अकयु ` । 
सो पितरं अनापुच्छा' ` तेहि सद्ध तक्कसिलं अगमासि । तेन वृत्तं-- 
“अभयं राजकूमारं अनापुच्छा" ति आदि । 

इच्छामहं आचरियसिप्पं सिक्खितं ति तं किर उपसद्कुमन्तं ` 
दिस्वा सो वेनो “कोसि त्वं ताता” ति पुच्छि। सो “िम्बिसारमहा- 
राजस्स नत्ता अभयक्रुमारस्स पृ्तोम्ही"” ति आह्‌ । “कस्मा पन ˆ त्वमसि“ 
तात इधागतो” ति, ततो सो ^तुम्हाकं सन्तिके सिप्पं सिविखितुं"” ति वत्वा 
इच्छामहं भाचरियसिप्पं सिव्खितुं ति आह्‌ । बहुं च गण्हाती ति यथा 
अज्जे खत्तियकुमारादयो ` आचरियस्स धनं दत्वा किञ्चि कम्मं अकत्वा 
सिक्लन्तियेव, न सो एवं“ । सो पन किथ्ि धनं अदत्वा धम्मन्तेवासिको 


१. °परिसभ्भन्तरे-्या०, रो० । २, पत्थट०-सी० । ३-३. सी ० पोल्यके नस्थि । 
9. पटुानो-स्या०, रो° । ४. °सिलका-सी०, स्या०, रो० । ५, प्रमयं ०-सी० । ६, भागमसु- 
म । ७" वुत्तो-स्या०, रो० । ६. पुच्छित्वा-स्था०, रो० । ६. °सिलाय~सी० । १०, धारे. 
चेथा-सी० । ११, करिसु-ष्या०, रो० । १२. ° पुच्छित्वा स्या०, रो । १३. ° सद्कन्तं- 
सी° । १४-१४. पनासि-ती० । ११५. खत्तियराज ० ~स्या०, रो० । १६. एव-सी° । 
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व हूत्वा एकं कालं उपज्छायस्स कम्मं करोति, एकं कालं सिक्खति । 
एवं सन्ते पि अभिनीहारसम्पन्नो ` कुलपृत्तो अत्तनो मेधाविताय बहुं च 
गण्हाति, लह च गण्हाति, सुद च उपधारेति, गहितं चस्स न सम्मृस्सतिः । 


सत्त च मे वस्सानि अधौयन्तस्स नथिमस्स स्िप्पस्स अन्तो पञ्जायती 
(२८७.२९)ति एत्थ अयं किर जीवको यत्तकं आचरियो जानाति, यं अज्ञे 5 
सोऽसहि वस्सेहि उगगण्ठन्ति, तं सब्बं सत्तहि वस्पेष्टि' उग्गहेसि । सक्षस्स 
पन ॒देवरजञ्जो एतदहोसि--“अयं बुद्धानं उपदाको अग्गविस्सासकोः 
भविस्सति, हन्द नं भेसनयोजनं सिक्खापेमी” ति आचरियस्स सरीर 
अज्छावसित्वा यथा ठपेत्वा कम्मविपाकं अवसेसरोगं एकेनैव भेसलयोगेन 
तिकिच्छितुं सक्कोति, तथा नं भेसलयोजनं सिक्खापेसि । सो पन 10 
“आचरियस्स सन्तिके सिक्खामी”" ति मज्जति, तस्मा “समत्यो इदानि 
जीवको तिकिच्छितु"" ति सक्केन विस्सदुमत्ते" एवं चिन्तेत्वा आचरियं 
पुच्छ । आचरियो पन “न इमिना ममानुभावेन उग्गहितं, देवतानुभावेन 
उग्गहितं” ति जत्वा वतेन दहि भणे ति आदिमाह्‌ । समन्ता योजनं 
आदिण्डन्तो ति दिवसे दिवसे एकेन द्वारेन निक्मित्वा चत्तारो दिवसे 15 
आदिण्डन्तो । परितं पाथेय्यं पादासीः ति अप्पमत्तकं अदासि । कस्मा ? 
तस्स॒ किर एतदहोसि--“भयं महाकुलस्स पत्तो गतमत्तोयेवः 
पितिपितामहानं सन्तिका महासक्कारं लभिस्सति, ततो मथ्टं वा सिप्पस्स 
वा गुणं न जानिस्सति, अन्तरामग्े पन खीणपाये्यो सिप्पं पयोजेत्वा 
अवस्सं मण्टं चं सिप्पस्स च गुणं जानिस्सती"” ति परित्तं दापेसि । 20 


सेदटिभरियादिवत्थुकथा 
५. पसतेना ति एकहत्थपुटेन' । पिचुना ति कप्पासपटलेन । यत्र 
हि नामाति यानाम । कि पिमा तिकि पिमे अयं। उपनजानामेतस्स 
संथमस्सा ति कतस्स च रोगूपसमस्स च उपकारं जानामा ति अधिप्पायो? | 


१. °निहार^-स्या०, रो० । २, पभूस्सति-सो०, स्या०, रो० | ३, मासेही ति 
पि पाठो । ४. °विस्सासिको~स्या०, रो० । ५, ०मत्तो-स्या० , रो० । £. अदासी-स्या०, 
रो० । ७. °मत्ते°~सी° । ८, पितु पिता०-स्वा ०, से । ६. गपुरेन-सी°; पटेन-स्या०, 
रो०। १०.१०. किम्पिमायं-स्या०, रो०, म० । ११-११. सी° पोल्यक्े नह्य 
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११८४ समन्तपासादिका | पञ्जोतर।जवत्थु 


६. सन्बालङ्कारं तष्टं हत्‌ (२९०.२५) ति राजा किर “सचे इमं 
गण्हिस्सति, पमाणयुत्ते ठाने नं ठपेस्सामि । सचे न गण्िस्सति, अन्भन्तरिकं 
नं विस्सासकं करिस्सामी” ति चिन्तेत्वा एवमाह । अभयकुमारस्साः 
पि नाटकानं पि चित्तं उप्पजि “अहो वत न गण्हेथ्या" ति। सोपि तेसं 


5 चित्तं अत्वा विय “इदं मे देव अच्िकानं आभरणं, नयिदं* मण्हं गण्ितुं 
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पतिखूपं ” ति वत्वा अरं देवा ति आदिमाह । अधिकारः मे देवो" सरत्‌ 
ति कतस्स उपकारं मे< देवो सरत्‌ ति अत्थो । राजा पस्षन्नो सब्बा- 
कारसम्पन्नं ` गेहं च अम्बवनुथ्यानं च अनुसंवच्छरं सतसहस्सउदुानकं गामं च 
महासक्कारं च दत्वा तेन हि भणे ति आदिभाह । 
| राजगहसेटटि वध्थुकथा 

७. सकरिखिस्ससि पन त्वं गहपती ति कस्मा आह ? इरियापथसम्परि- 
वत्तनेन किर॒मत्थलुद्धं न सण्ठाति, अस्स ` च तीहि सत्ताहेहि निच्लस्स 
निपन्नस्स मत्थलुद्धं सण्ठहिस्सती ति अत्वा अप्पेव नाम सत्त सत्त-मासे 
पटिजानित्वा सत्त-सत्त-दिवसे पि निपन्नेथ्या ति नं ' एवमाह । तेनेव परतो 


ॐ १८ 


त्तं “अपि च पटिकचेव ˆ मया जातो” ति । सीसच्छर्बि' उप्पारेत्वा ति 


15 सीसचम्मं अपनेत्वा । सिन्धिनि बिनामेत्वा ति सिब्विनि विवरित्वा~ | 


नाहं आचरिय सक्कोमी ति तस्स किर सरीरे महाडाहो उप्पलि, तस्मा 
एवमाह । तीहि सत्ताहैही '‡ ति तीहि पस्सेहि एकेकेन सत्ताहेन । 
८, जनं उस्ारेत्वा ति जनं नीह रपेत्वा । 
पठ्जोतराजवत्थुकथा 
९, जेगच्छं मे सप्पी ति भयं किर राजा विच्छिकस्स जातो, 


 विच्छिकविसपटिघाताय च सपि भेसनं होति विच्छिकानं पटिवकूलं,"“ 


तस्मा एवम।ह्‌ । उदकं ` दस्सती ति उगारं दस्सति। पञ्जास 


१, विस्सासिकं~सी०, स्या०, रो । २. °राजकुमार०-स्या०, रो० । ३, नाटिकार्न- 
सी० । ४. न पनिद~स्या०, रो० । ५, पटि०~स्या०, रो० । ६-६. सी: पोर्थक्रे नस्थि । 
#. देव-स्या०, रौ० । >(->. स्या०, रो° पोल्थकेसु नत्थि । ७. °लङ्कार०-स्या०, रो । 
<. °सिषिबिनि विनामेश्वा ति सिन्विनि विवरिघ्वा-सी० ! ६. ०वत्तने-सी= । १२. तस्स 
स्या०, रो० । ११. स्या०, रो पोध्यकेसु नत्थि । १२. ^ गच्चेव-सी० । १३०१३. सी० पोत्थके 
नत्यि । १४, सत्तदिना~स्या०, रो० । १४. पटिनतूलं-म० । ९६. उद्रकं-सी० । 














कथा | चीवरक्खन्धकं ११०८५ 


योजनिका होती (२९५.२२) ति पञ्जास योजनानि गन्तुं समत्था होति । 
न कैवलं चस्स रञ्जो हत्थिनीयेव, नान्ागिरि नाम हत्थी योजनसतं 
गच्छति, चेलकण्णो* च मुञ्खकेसो चा ति दे अस्सा वोसयोजनसतं 
गच्छन्ति, काको दासो सद्वुयोजनानि गच्छति । 


एकस्स किर कुलपुत्तस्स अनुप्पन्ते बुद्धे एकदिवसं भु्धितुं 


(1 


निसिन्तस्स पच्वेकबुद्धो द्वारे ठत्वा अगमासि, तस्सेको पुरिसो “पेकवृद्धो 


आगन्त्वा गतो" ति आरोचेसि। सो सुत्वा “गच्छ, वेगेन पत्तं आहरा"” ति 
आहरापेत्वा अत्तनो सन्ितभत्तं ` सब्बं दत्वा पेसेसि । इतरो तं आहरित्वाः 
पचचेकनबुद्धस्स हत्थे सपेत्वा “अहं भन्ते तुम्हाकं कतेन इमिना कायवेय्यावति- 
केन यत्थ॒यत्थ निब्बत्तोः पि वाहुनसम्पन्नो होमी" ति पत्थनं अकासि । 


सो अयं एतरहि पनोतो नाम राजा जातो, ताय पत्थनाय अयं 


वाहनसम्पत्ति 1 

सखप्पि पायेत्वा ति सप्पि च पायेत्वा; परिचारिकानं च आहारा- 
चारे विधि आचिक्खित्वा । नखेन ` मेसञ्जं ओदटुस्पेत्वा ति नखेन 
भेसलं ओदहित्वा; पक्खिपित्वा ति अत्थो ˆ । निच्छरेसी ति विरेचेसि । 


सोवेय्यकटुस्सयुगकथा 


(ल 


१०. सीवेय्यकं ° नाम उत्तरकुरूसु सीवथिकं'* अवमङ्गलवत्थं । 


तत्थ किर मनुस्सा मतं तेन वत्थेन वेठेत्वा निक्खिपन्ति, तं “मंसपेसी"” ति 
सल्क्ेत्वा हत्थिसोण्डकसकुणा ˆ उक्खिपित्वा* हिमवन्तकूटे रपेत्वा वत्थं 
अपनेत्वा खादन्ति। अथ वनचरका वत्थं दिस्वा रज्ञो आहरन्ति । 
एवमिदं पन्जोतेन लद्धं होति । सिविरट्‌ं कुसला इत्थियो तीहि अंसूहि 
सुत्तं कन्तन्ति, तेन सृत्तेन वायितवत्थं एतं ति पि वदन्ति" । 





१. नाद ०°-सी ° । २. हत्थि-सी० । ३, वेलुकण्णो-स्या-,रो० । ४. सी° पोःथके 
नत्यि । ५. वीसं ०-सी० । ६. सजितं ०-म० । ७. हरिव्वा-सी०; नीहूरित्वा- स्या०, रो० । 
८. ०वटि०~स्या०, रो० । €-६. निब्बत्तामी-स्या०, रो । १०. °वारिका्नं-सी° । 
११-११. भह्राविधि-स्या०, रो० । १२-१२.सी° पोत्थके नल्थि। १३. सिवेग्यक- 
स्या०, रो०, म०। १४. सीवत्थिकं-स्या०, रोऽ; सिव०-म०। १५. हत्यी०-रो° । 
१६. °नोहरिस्वा-स्या०, रो० । १७. सी०, म° पोल्थकेसु नत्थि | १८. वदन्ति । तेन 
भाह्‌ सितेय्यकं ति उत्तरकुरुषु सिवत्थिकवध्थं । सिविरदुं उप्पन्नवत्थं ति पि वदन्ति-रो° । 


3 


। 


0 
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११८६ समन्तपासादिका [ संमत्तिंसविरेचन~ 


समत्तिसविस्वनकथा 


११. सिनेहेथा (२९६.६) ति कर पन भगवतो कायो लूखो ति 
न लूखो ? भगवतो हि आहारे सदा देवता दिव्बोजं पविखपन्ति, सिनेहपानं 
पन सब्बत्थ दोसे तेमेति, सिरा मृदुका करोति, तेनायं एवमाह 1 तीणि 
उप्पलहत्थानी ति एकं ओकारिकदोसहरणत्थं, एकं मज्िमदोसहरणत्थं, 
5 एकं सुखुमदोसहरणत्थं । नचिरस्सेव पकतत्तो अहोसी ति एवं पकतत्ते पन 
काये नागरा दानं सम्पादेसुं । जीवको आगन्त्वा भगवन्तं एतदवोच- 
“भगवा अन्न नागरा तुम्हाकं दानं दातुकामा, मा" अन्तोगामं पिण्डाय पवि- 
सथा” ति । महामोग्गल्लानत्थेरो चिन्तेसि-“कुतो नु खो अनन भगवतो 
पठमं ` पिण्डपातो ` लद्धं वहती” ति । ततो चिन्तेसि-“सोणो सेद्विपुत्तो 
10 चेत्तपरिकम्मतो प्राय अज्बेहि असाधारणानं खीरोदकसेचनसंवद्धानंः 
गन्धसालीनं ओदनं भुञ्ञति, ततो भगवतो पिण्डपातं माहरिस्सामी" ति 
इद्धिया¶गन्त्वा तस्स ॒पासादतले अत्तानं दस्सेसि । सो थेरस्स पत्तं गहेत्वा 
पणीतं पिण्डपातं अदासि । थेरस्स च गमनाकारं दिस्वा “भुञ्ञथ भन्ते” ति 
आह । थेरो तमत्थं आरोचेसि “भूञ्ञथ भन्ते, भहं अज्ञं भगवती 
5 दस्सामी"” ति भेर भोजेत्वा गन्धेहि पत्तं उब्बटत्वा ` पिण्डपातस्स पूरेत्वा 
अदासि, तं थेरो आहरित्वा भगवतो अदासि । 
| राजा पिखो विम्बिसारो “अन भगवा किं भुल्जिस्सती” ति 
विहारं आगन्त्वा पविसमानो व ॒पिण्डपातगन्धं धायित्वा भुञ्खितुकामो 
भहोसि । भगवतो दरीसुयेव पिण्डपातेसु भाजनगतेसु देवता ओजं 
0 पिखिपिसु- यं च सुजाता अदासि; यं च परिनिन्बानकालेः चन्दो 
कम्मारपुत्तो; अज्ञेसु कवले कबर पविखपिसु, तस्मा भगवा रञ्ञो इच्छं 
जानित्वा अपक्खितोजमेव थोकं पिण्डपातं रज्ञो दापेसि। सो 
परिभुद्धित्वा पृच्छि--“कि भन्ते, उत्तरकुरुतो आभतं भोजनं” ति ? “न 


१-१. न लुलो ति -सी० । २. एकं उप्पलहत्थं-स्या०) रो० । ३. न चिर्‌०-सौ०, 
स्या०, रो० । ४० स्या०, रो० पोध्यकेयु नत्थि । ५-५, पठम०~स्या०, रो०। ६. खीरो- 
दका०-सी०; °संबडढान-स्या०, रो० । ७, °टिल्वा-स्या०, रोऽ । ८. ऽनिब्बाण०्-सी° । 
एवुपरि पि । ६. कबले-सी ०; कवदे-स्या०, रो० । एवम्रपरि पि । 


कया | चीव रक्खन्घकं ११८७ 


महाराज, उत्तरकुरुतो; अपि च खो तवेव रद्ुवासिनो गहुपतिपुत्तस्स भोजनं 
एतं” ति वत्वा सोणस्स सम्पत्ति आचिक्ि। तं सुत्वा राजा सोणं ददु- 
कामो हृत्वा चस्मक्खन्धके वुत्तनयेन असीतिया कुलपुत्तसहस्सेहि सदधि 
सोणस्स आगमनं अकासि । ते भगवतो धम्मदेसनं सुत्वा सोतापन्ना जाता । 
सोणो पन पन्बजित्वा अरहत्ते पतिद्वितो । भगवा पि एतदत्थमेव रज्ञो 
पिण्डपातं दापेसि । 
व रयाचनकथा 

१२. एवं कत्तभत्तकिच भगवति अथ खो जीवको कोमारभच्ो तं 
सीवेय्यकं दुस्सयुगं आदाय. ..पे०. ..एतदवोच । अतिक्म्तवरा (२९७.१४) 
ति एत्थ विनिच्छयो महाखन्धके वुत्तनयेनेव वेदितव्बो । भगवा भन्ते 
पसुकरूकिको भिक्स चा ति भगवतो हि बुद्धत्तप्पत्तितो ` पदाय याव इदं 
वत्थं , एत्थन्तरे वीसति वस्सानि न कोचि गहपतिचीवरं सादियि, सब्बे 
पंसुकूलिका व अहेसं 1 तेनायं * एवमाह । गहपतिचीवरं ति गहपतीहि 
दिन्नचीवरं । धम्सिथा कथाया ति वत्थदानानिसंसपरटिसंयुत्ताय कथाय । 
इतरीतरेना ` पी ति अप्पर्धेन पि महग्चेन पि; येन केनची ति अत्थो । 


त्न 


(न 


0 


पावारो* ति सलोमको कप्पासादिभेदो* । अनुजानामि भिक्ववे कोजवं ति 5 


यत्थ॒पकतिकोजवमेव वदति, महापिद्ियकोजवं न वटति । महापिद्धिय- 
कोजवं ` ति उण्णामयो पावारस्षदिसो कोजवोः । 


कम्बखानुजानादिकथा 

१३२. क्रासिराजा ति कासीनं राजा; पसेनदिस्स एकपितिकभाता 
एस । अडटकासियं ति एत्य कासी ति सहस्सं वुचति तं अग्बनको 
कासियो । अयं पन पञ्चसतानति अग्वति, तस्मा “अड्‌ कासियो” ति वुत्तो । 
तेनेवाहू-“उपडकासीनं खममानं"” ति । 

१४. उच्चावचानी ति सुन्दरानि च असुन्दरानि च । भङ्ख नाम 
खोमादीहि ` पश्चहि सृत्तेहि मिस्सेत्वा कतं; वाकमयमेवा ति पि वदन्ति । 

१. बरुद्त्त पत्ततो-म० । २. वल्थुं-स्या०, रो० । ३. कोचि भिक्छु-स्या०, रो०। 
४-४. तेनोयमेवमाह-सी ० । ५. इतरि०-स्या०, रो० । #-#. सी ° पोत्थके नत्थि । ६. कप्पा- 
सिकपावारो-स्या०, रो० । ७, ०कोजवो-सी ०; कोजवं स्था०,रो०। ल, स्या०, रोर पोध्थकेसु 
नत्थि । &-£. सो० पोत्थके नत्थि । १०, सोः पोत्थके नत्थि; खोमञादीहि-स्या०, रो० । 

स्पा: २५ 
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१५. एकं येव भगवता चीवरं अजुञ्जातं न दे (२९८.२५) ति 
ते किर इतरीतरेन चीवरेना ति एतस्स “गहपतिकेन वा पंसुकूलेन 
वा” ति एवं त्थं सन्लक्वयसु । 

पसुकरूरुपरियेसनकथा 

१६. नागमे ति याव ते सुसानतो* भागच्छन्ति, तावति न 
: अ्छिसु ; पक्षमिसुयेव । नाकामा ` भागं दातं ति न अनिच्छाय दातुं; यदि 
पन इच्छन्ति, दातनव्बो । आगमेसं ति उपचारे अच्छियु । तेन भगवा 
आह-“भनुजानामि भिक्खवे आगमेन्तानं अकामा भागं दातुं” ति। 
यदि पन मनुस्सा “इधागता एव गण्हन्तू" ति देन्ति, सञ्जाणं वा कत्वा 
गच्छन्ति “सम्पत्ता गण्हन्तु" ति सम्प्तानं सब्बेसं पि पापुणन्ति' । सचे 
10 चछडुत्वा गता, येन गदितं, सो एव सामी" । सदिस्ा स॒सानं ` ओकर्मिस्‌ ति 
सब्बे समं ओक्कर्मिसु; एकदिसाय वा ओक्कमिसू ति पि अत्थो । ते ˆ 
कतिक कत्वा ति लद्धं पसुकुलं सब्बे भाजेत्वा गण्हिस्सामा ति बहिमेव 

कतिक कत्वा । | 

चीवरपरिग्गाहकसम्पुतिकथा 

१७. चीवरपरिग्गाहक'* ति यो गहपतिकेहि सद्खुस्स दीयमानं 

'5 चीवरं गण्हाति“। यो न छन्दागति गच्छेय्या^ ति आदीसु चीवरपरिग्गा- 
हकेसु “ पच्छा आगतानं पि अत्तनो जातकादीनं पठमतरं परटिग्गण्हन्तो वा 
एक्चस्मि ˆ पेमं दस्सेत्वा गण्हन्तो वा लोभपकतिताय ` अत्तनो परिणामेन्तो 
वा छब्दागतिं गच्छति नाम । यो पठ्मतरं आगतस्सा पि कोधवसेन 
पच्छा गण्हन्तो वा दुग्गतमनुस्सेसु अवमज्जं ` कत्वा गण्न्तो वा शिवो 

" घरे ठपनोकासो नत्थि, तुम्हाक सन्तकं गहेत्वा गच्छथा"” ति एवं सद्धस्स 


१-१. इतरीतरेना ति~-सी० । २. एकष्स-स्या०, रो०। ३. सल्लकिखिघुं-म० । 
४,५. सी पोत्थके नत्थि । ६. इच्छिपु-रो० । ७, न अक्रामा-सी० । ८-८, तेनाह 
भगवा-म० । ९. सम्पत्तकानं-सी° । १०, पापृणाति-सी० । ११. सामि-सी० । १२. सो०, 
स्या०, रोऽ पो्यकेसु नस्ि। १३. स्या०, रो° पोध्यकेयु नत्थि । १४. तेन-सी० । 
९५-१५. सी° पोतके नत्यि । १६. गच्छतो~स्या०, रो । १७. °ग्गाहकङ्खेसु-सी० । 
९८० एकर्स्मि-सी० । १६. ०पकत्तिकताय-म० । २०, सौ०, म० पोल्थकेपु नत्थि । 
| २१. भ्रवन्नं-सी °; अवर्णं-स्या ५, रो० । २२. ठपितोकाषो-्या० , रो० । 





कथा चीवरक्खन्धकं ११८६ 

लाभन्तरायं करोन्तो वा दोसाभतिं गच्छति (३००.८) नाम । यो पन 

मुदुस्सति असम्पजानो, अयं मोहागतिं गच्छति नाम । पच्छा आगतानं पि 

इस्सरानं ` भयेन पठमतरं पटिगगण्हन्तोः वा “चीवरपटिग्गाहकदानं ` नामेतं° 

भारियं” ति सन्तसन्तो वा भयागतिं गच्छति नाम । “मया इदश्िदं* ए. 111 
च गितं, इदच्िदं च न गहितं" ति एवं जानन्तो गहितागहितं च 5 

जानाति नाम । तस्मा यो न॒छन्दागतिजदिवसेन गच्छति, जातकजजञ्जा- ` 
तकञङुदुग्गतेसु विसेसं अकत्वा आगतपटिपाटिया गण्ाति, सीलाचारपटि- २.५ 
पत्तियुत्तोः होति, सतिमा मेधावी बहुस्सुतो, सक्कोति दायकानं विस्सदराय 


वाचाय परिमण्डलेहि पदब्यज्ञनेहि अनुमोदनं करोन्तो पसादं जनेतु 
एवरूपो सम्मच्चितब्बो । 10 


एवं च पन भिक्खवे सभ्मन्नितञ्यो ति एत्थ पन एताय यथावृत्ताय 
कम्मवाचाय पि अपलोकनेना पि अन्तोविहारे सन्बसङ्खमज्भं पि 
खण्डसीमाय पि सम्मच्नितुं वटुतियेव । एवं सम्मतेन च विहारपच्न्ते वा 
पधानघरे वा न अच्छितब्बं । यत्थ पन आगतागता” मनुस्सा सुखं 
पस्सन्ति, तादिसे धुरविहारट्ने बीजनि ` पस्से स्त्वा सुनिवत्थेन सुपारुतेन 5 
निसीदितब्बं ति । 


तत्थेव उञ्घ्रत्वा ति “पटिगहणमेव अम्हाकं भारो" ति वत्वा 
गदहितद्भानेयेव छडत्वा गच्छन्ति * । चीव रनिदहकं ° ति चीवरपटिसामनकं* । 
थो न छन्दागतिं शच्छेय्या” ति आदीसु चेत्य इतो पर सब्बत्थ 
ुत्तनयेनेव विनिच्छयो वेदितम्बो । सम्मृतिविनिच्छयो* पि कथितानुसारेनेव 
जानितन्बो । 


0 


६3 


१. °पि~म० । २. पति०-सी० । ३-३. दानन्तरमेतं-स्या०, रो०। ४, इदं 
च ददं-सीऽ। ५. इदं-सी०ः स्या०, रो० 1 ६, स्या०, रो° पोत्थकेसु नल्थि । ७. सी, 
म० पोत्यकेसु नत्थि। =. ०संयुत्तो-स्या०, रो° । &-९. विस्सदु०-म० । १०. श्रागता- 
स्या०; रोऽ। ११. वोजनि-स्था०, रो०। १२. एत्य स्या०, रो° पोत्थकेषु “चीवर- 
पटिग्गाहक ति यो गह्पतिकेहि सद्धस्स दीयमानं चीवरं गरहाती” ति अधिको पाठो दिस्सति । 
१३. °निदाहक-स्या०, रो० । एवप्रुपरि पि। १४. ऽसामकं-म०। १५. सी० , स्या ०, 
रो० पोत्थकेयु नत्थि। १६. परं च~म । १७. सम्मति ०=ष्या०, रो० | 
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भण्डागारसम्प्ुतिआदिकथा 

१५. विहारं वा (३०१.१) ति आदीयु यो आराममजञ्छ्रे आरामिक- 
सामणेरादीहि भविवित्तो सनब्वेसं समोसरणद्राने विहारो वा अइयोगो वा 
होति, सो सम्मन्तितन्बो । पचन्तसेनासनं पन न सम्मन्नितब्बं । इदं पन 
भण्डागारं खण्डसीमं गन्त्वा खण्डसीमायः निसिन्नेहि सम्मन्तितुं न वटति, 
विहारमज्भेयेव सम्मन्तितब्बं 1 

गुत्तागुत्तं च जानेय्या ति एत्थ यस्स ताव छदनादीसु* कोचि दोसौ 
नत्थि, तं रुक्तं नाम 1 यस्स पन छदनत्तिणं वा चछेदनिदुका" वा यत्थ 
कत्थचि पतिता, येन॒ ओवस्सति वा, मूसिकादीनं वा पवेसो होति, 
भित्तिआदीसु वा कत्थचि चहं होति, उपचिका वा उदुहुन्ति, तं सन्बं 
अगृत्तं नाम । तं सल्लव्वेत्वा पटिसद्घरितव्बं । सीतसमये द्वारं च वातपानं 
चे सुपिहितं' कातब्बं, सीतेन दहि चीवरानि कण्णकितानि होन्ति । 
उण्हसमये अन्तरन्तरा वातप्पवेसनत्थंˆ विवरितव्बं । एवं करोन्तो ह 
गत्तागुत्तं जानाति नाम । 

दमेहि पन॒ चीवरपटिग्गाहकादीहि तीहि पि भत्तनो वत्तं 
जानितब्बं । तत्थ चीवरपटिग्गाहुकेन ताव यं यं मनुस्सा “कालचीवरं" ति 
वा “अकालचीवरं” ति वा “अब्रेकचीवरं” ति वा “वस्सिकसाटिकं ति 
वा “निसीदनं" ति वा “पत्त्थरणं” ति वा “गुखपुञ्छनचोढं” ति वा 
देन्ति, तं सब्बं एकरासि कत्वा मिस्मेत्वा न गण्हितव्वं, विसं विसं कत्वा 
व गण्ित्वा चीवरनिदहकस्स तथेव आचिक्खित्वा दातब्बं । चीवरनिद- 
हकेना पि भण्डागारकस्स ददमानेन इदं कालचीवरं. ..प०...३दं मुख- 
पुञ्छनचोठं" ति आचिविखत्वा व॒दातन्बं । भण्डागारिकेना पि तथेव 
विसं विं सजञ्ञानं कत्वा ठपेतव्वं । ततो स्न “कालचीवरं आहरा” ति 
वृत्ते कालचीवरमेव दातव्वं, ..पे०. ..मुखपुञ्छनचोव्छकं'* आहरा ति 
वृत्ते तदेव दातब्बं । 


-------- 


१. सो ननस्या०, रो० । २. °सीमार्य-स्या०, रो० । २. छन्दादीसु-रो० । ४. सी ०, 
म° पोत्थकेसु नत्थि । ५. गनिद्विका-सी० । ६. कत्थचि~सी° । ७. °पिदहितं-स्या०, रो० । 
८. वातपवे°-सी ०, स्या०, रो० । ९, न चोल्लं-घ्या०, रो० । १५०. तध्येव~स्या०, रो० । एवः 
परि पि। १९१. ग्वोढकं-सी०; नवोलं-स्या०, रो । १२. °चोलकं~स्या०, रो० । 
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इति भगवता चीवरपरिग्गाहकों अनुञ्जातो, चीवरनिदहको अनु- 
ज्ञातो, भण्डागारं' अनुज्जातं, भण्डागारिको अनुज्ञातो, न बाहुलि- 
कताय न असन्तद्धिया; अपि च खो सद्कस्सानुगहाय- । सचे हि आहटा- 
हटं गहेत्वा भिक्खू भाजेथ्युं, नेव आहटं न अनाहटं न दिन्नं नादिन्तं न 
लद्धं नालद्धं जनेध्युं, जहटाहटं थेरासने वा ददेथ्युं, खण्डाखण्डं वा चिन्दित्वा 
गण्हेथ्यु; एवं सति अयुत्तपरिभोगो च होति, न च सब्बेसं सद्कहो कतो 
होति । भण्डागारे पन चीवरं ठपेत्वा उस्सन्नकाले एकेकस्स भिक्खृनो 
तिचीवरं वा द्वे द्वे वा एकेकं वा चीवरं दस्सन्ति, लद्धालद्ं जानिस्सन्ति, 
जलद्धभावं जत्वा* सद्धहं कातुं मच्जिस्सन्ती ति । 

न भिक्षवे मण्डागारिको बद्धापेतन्यो (३०९.२०)ति एत्थ अज्ञे पि 
अवुदापनीया जानितब्बा 1 चत्तारो हि न वुद्रापितब्बा-बुड्‌तरो, भण्डा- 
गारिको, गिलानो, सङ्कतो लद्सेनासनो ति । तत्थ वुडतरो अत्तनो बुडत।य 
नवकतरेन न वुद्धापेतन्बो, भण्डागारिको सङ्घेन सम्मचित्वा भण्डागारस्स 
दि्नताय, गिलानो अत्तनो गिलानताय, सद्धो पन बहुस्सुतस्स उदहसपरि- 
पुच्छादीहि बहुपकारस्स भारनित्थारकस्स फासुकं आवासं अनुद्रापनीयं कत्वा 
देति, तस्मा सो उपकारताय च सद्खतो लद्धताय च न वद्ापितब्बोः ति । 

उस्सम्नं होती ति बहुं रासिकतं“ होति, भण्डागारं न गण्हाति । 
सम्प खीमूतेना ति अन्तोडपचारसीमायं ठितेन ! भाजेतुं ति कालं घोसेत्वा " 
परटिपाटिया भाजेतुं । कोखाहटं अकासी ति “अम्हाकं आचरियस्स 
देथ, उपञ्छायस्स देथा” ति एवं महासह्‌ मकासि । चीवरभाजनकङ्केयु 
सभागानं भिक्छूनं अपापुणन्तं पि महुग्चीवरं ` देन्तो छन्दागति गच्छति 
नाम । अज्ञेसं वुडतरानं पापुणन्तं पि मह्ग्व चीवरं अदत्वा अप्पग्घं देन्तो 
दोसागति गच्छति नाम । मोहमूग्हो चीवरदानवत्तं अजानन्तो मोहागति 
गच्छति नाम । खुखरानं नवकानं पि भयेन भपापुणन्तमेव महग्घचीवरं 








१-१. स्या०, रो° पोध्यकेसु नत्थि । २. बाह्लि -स्या०, रो० । ३. सक्कानु०~सी° । 
४. जानित्वा-स्या०, रो० । ५. °येव-सी० । £. अवत्तारो-सी० । ७, बहुकारस्स-सी °; 
बहूपकारस्स स्या०, रो० । ८. उद्वार~-सी०। £. बहुमर। १०. रासी<-सी- । 


१९१. घोसपिला-स्या०, रो० । १२. ०भाजकङ्कंसु -स्या०, रो० ¦ १३, मह्ग्धं चीवरं-म० , 
एवप्रपरि पि । 
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दन्तो भयागति गच्छति नाम । यो एवं न गच्छति, सब्बेसं तुलाभूतो 
पमाणभूतो मज्मत्तो होति, सो ' सम्मच्चितव्बो । भाजिताभानितं (३०१.२६) 
ति “एत्तकानि वत्थानि भाजितानि, एत्तकानि अभालितानी"" ति जानन्तो 
“भाजिताभाजितं च जानेथ्या'” ति वुचति । 

उच्िनित्वा ति “इदं थूलं, इदं सण्टं, इदं घनं, इदं तनुक, इदं परि- 
भृत्तं, इदं अपरिभुत्तं, इदं दीघतो एत्तकं पुथुलतो एत्तकं” ति एवं वत्थानि 
विचिनित्वा । तुलयित्वा ति “इदं एत्तकं अग्धति, इदं एत्तकं” ति एवं 
अग्परिच्छेदं कत्वा । वण्णावण्णं कृत्वा ति सचे सब्बेसं एकेकमेव दस- 
दसग्धनकं< पापुणाति, इवेतं कुसलं; नो चे पापुणाति, यं नव वा अदु वा 
अग्ति, तं भञ्जेन एकअग्नकेन च द्विअगवनकेन च सद्धिं बन्धित्वा एतेन 
उपायेन समे पटिवीसे ठ्पेत्वा ति अत्थो । भिक गणेस्वा वण्णं बन्धित्वा 
ति सचे एकैकस्स दीयमाने दिवसो नप्पहोति, दस दस भिक्खू गणेत्वा 
दस दस चीवरपटिवीसे एकं वग्गं ` बन्धित्वा एकं भण्डिकं कत्वा एवं ` 
चीवरपटिवीसं ठपेतुं अनुजानामी ति अत्थो । एवं ठपितेयु चीव श्पटि- 
वीसेसु कुसो पातेतव्बो । तेहि पि भिक्वुहि पुन कुसपातं कत्वा भाजेतब्बं । 

सामणेरानं उपडटपरिवीसं ति एत्थ ये सामणेरा अन्तिस्सरा 
भिक्खुस द्धस्स कत्तव्बकम्मं न करोन्ति, उहेसपरिपृच्छायु युत्ता आचरिथु- 
पञ्छायानंयेव वत्तपटिपत्तिः करोन्ति, अज्जेषं* न्‌ करोन्ति, एतेसंयेव 
उपडभागो दातव्वों । ये पन पुरेभत्तं च पच्छाभत्तं च भिक्खुसद्स्सेव 
कत्तञ्बकिन्ं करोन्ति, तेसं समको दातन्बो । इदं च पिद्धं समये उप्पन्नेन 
भण्डागारे ठपितेन अकालचीवरेनेव कथितं । कालचीवरं पन समकमेव 
दातव्वं 1 तत्नुप्पादवस्सावासिके सम्मूञ्ञनीबन्धनादि' सङ्कुस्स॒ फातिकम्मं 
कत्वा गरहेतब्बं । एतं हत्य सब्बेसं वत्तं । भण्डागारिकचीवरे* पि सचे 
सामणेरा आगन्त्वा “भन्ते मयं यागुं पचाम, भक्तं पचाम, खललकं पचाम, 
अप्पहरितकं करोम, दन्तकटं आहराम, र द्धछ्लि कपिियं कत्वा देम, कि 


१. स्या०, रो° पोल्यकेयुं नत्थि । २, °विसे-सौ२, स्या<, रो । एवमुपरि पि। 
३. दिथ्य०-प्रऽ | #-४. एकेकं ०-स्या ०, रो <; एकवग्ग~म्‌० । ५. एक~-स्या०, रोऽ । 
९. "व्त-सी ° । ७-७. न भन्नेसं-स्था०, रो० । ८ °जनिं°-सी०; भनादि-स्या-, रो ! 
९. शगारचीवरे-सी० । १०, ध्हरितं-सी° ; भपह्रित-स्या०, रो । >€. दक्षग्धनकं~मृ ० । 
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अम्हेहि न कतं नामा” ति उक्कुट्रु करोन्ति, समभागो व दातब्बो । एतं 
ये च विरज्कित्वा करोन्ति, येसं च करणभावो न पञ्ायति, ते सन्धाय 


वुत्तं । इरुन्दियं पन “सचे सामणेराः "कस्मा मयं भन्ते सङ्ककम्मं न 


करोम, करिस्सामा' ति याचन्ति, समपटिवीसो दातब्बो” ति वुत्तं । 

उत्त रेतुकामो (३०२.९) ति नदि वा कन्तारं वा उत्तरितुकामो; 
सत्थं लभित्वा दिसा पक्कमितुकामो ति अत्थो । सकं भागं दातुं ति इदं 
भण्डागारतो चीवरानि नीहरित्वा पुद्खे कते घण्टिया" पहटाय” भिक्खुस द्ध 
सचचिपतिते सत्थं लभित्वा गन्तुकामो “सत्तो मा परिहायी" ति एतमत्थं 
सन्धाय वृत्तं । तस्मा अनीहतेसु वा चीवरेसु अप्पहटाय वा घण्टिया 
असन्निपतिते वा सद्धं॑दातुं न वटति । चीवरेसु पन नीहतेसु* घण्टि 
पहरित्वा भिक्खुस द्धं सन्निपतिते चीवरभाजकेन “इमस्स भिक्खुनो 
कोदरासेन एत्तकेन भवितम्बं” ति तवकेत्वा नयग्गाहेन चीवरं दातब्बं । 
तुलाय तुलितमिव हि समसमं दातुं न सक्का”, तस्मा ऊनं वा होतु अधिकं 
वा, एवं तक्केन नयेन दिन्नं सुदिन्तं । नेव ऊनकं पुन दातब्बं, नातिरित्तं 
पटिग्गण्ितिभ्बं ति । | 

अतिरेकभागेना ति दस भिक्लु होन्ति, साटका पि दसेव, तेसु एको 
द्वादस अग्बति, सेसा दसग्वनका । सब्बेसु दसग्वनकवसेन कुसे पातिते 
यस्स भिक्छुनो द्वादसग्धनकोः कुसो पातितो सो “एत्तकेन मम चीवरं 
पटोती” ति तेन अतिरेकभागेन गन्तुकामो होति। भिक्खू “अतिरेक 
आवुसो सङ्खस्स सन्तक ति वदन्ति, तं सुत्वा भगवा “सङ्किके च 
गणसन्तके च अप्पकं नाम त्थि, सन्बत्थ संयमो कातब्बो, गण्ह॒न्तेना पि 
कुककुचायितब्बं” ति दस्तेतुं “अुजानामि सिक्खवे अनुक्खेपे दिने" ति 
आह्‌ 1 तत्थ अनुक्खेपो नाम यं किञ्चि अनुक्खिपितव्बं अनुप्पदातब्बं 
कप्पियभण्डं; यत्तकं तस्स पटिवीसे अधिक, तत्तके अग्नके यस्मि 
किस्मिञ्ि कप्पियभण्डे दिन्ने ति अत्थो । ¦ 


१. उक्दि-स्या०, रो० । २. सामणेरा अगरु एव-सो० । ३. ग्विसो-सो०, स्या०, 
रो० । ४. गण्डिया-सी०, स्या०, रोऽ । एवमुपरि पि । ५. <ताय~स्या०, रो° । एवमुपरि 
पि। ६. निहय्सु सी° । ७, सक्घोति-स्या०, रो०। ८, सुदिन्नमेव~स्या०) रो०। 
€. °स्वनके-सी०, स्या०, रो० । १०, पतितो-सी - । 
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विकर्कै तोसेत्वा (३०२.१५)ति एत्थ चीवरविकलकं पुगगलविकलकं 
ति दे विकलका । चीवरविकरकः नाम सब्बेसं पश्च पञ्च वत्थानि पत्तानि, 
सेसानि पि अत्थि, एकैकं पन न पापुणाति, छिन्दित्वा दातब्बानि । दिन्दन्तेहि 
च अद्धमण्डलादोनं वा उपाहनत्थविकादीनं वा पहोनकानि खण्डानि कत्वा 
दातब्बानि, हेद्विमपरिच्छेदेन चतुरद्धलवित्थारं पि अनुवातप्पहोनकायामं 
खण्डं कत्वा दातुं वटति, अपरिभोगं पन न कातब्बं ति एवमेत्थ चीवरस्स 
अप्पहोनकभावो चीवरविकलकं । छिन्दित्वा दिन्ते पन तं तोसितं होति, 
अथ कुसपातो कातञ्बो । सचे पि एकस्स भिक्खुनो कोदरुसे एकं वादे वा 
वत्थानि नप्पहोन्ति, तत्थ अज्ञं सामणकं परिक्खार* स्पेत्वा यो तेन 
तुस्सति, तस्स ॒तं भागं दत्वा पच्छा कुसपातो कातन्बो। इदं पि 
चीवरविकलकं ति अन्धकटूकथायं वृत्तं । 

पुर्गरविकटकं नाम दस दस भिक्खू गणेत्वा वग्गं करोन्तानं एको 
वग्गो न परति, अद्‌ वानव वा होन्ति, तेसंञदुवानव वा कोट्रासा 
“तुम्हे इमे गहेत्वा विसु भाजेथा” ति दातब्बा । एवमयं पुग्गलानं 
अप्पहोनकभावो पुश्गलविकलकं । विसु दिन्ने पन तं तोसितं होति, एवं 
तोसेत्वा कुसपातो कातव्बो ति। [अथवा विकलके तोसेत्वा तियो 
चीवरविभागो* अऊनको, तं अच्जेन परिक्छारेन समं कत्वा कुसपातो 
कातब्बो । 

चीवररजनकथा 

१६. छकणेना ति गोमयेन । ] पण्ड मत्तिकाथा ति तम्बमत्तिकाय । 
मूलरजनादीभु हलिषिं ठपेतवा सब्बं मूलरजनं वटति । मिद्व च तुङ्गहारं 
च ठपेत्वा सब्ब खन्धरजनं वटति । तुङ्खहारो नाम एको कण्टकरक्लो , 
तस्स हरितालवण्णं खन्धरजनं होति । लोहं च कण्डुलंˆ च ठपेत्वा सन्बं 
तचरजनं वटति । अ्िपत्तं च निल्लिपत्तं च दपेत्वा सब्बं पत्तरजनं 
वटति । गिहिपरिभुत्तं' पन अ्िपत्तेन एकवारं रजितुं वटति । किसुक- 


१. भडढ०-स्या०, रो०, म० । २-२. भव्ज०-सी ०; अन्नं समणपरि०-स्या०, रो? । 
३. होति-व्या०, रो० । ४, भगे गशेववा- स्या०, रो० । [ ।, सी° पोत्थके नल्थि । ५. चीवर- 
भागोस्या-, रो० । ६, मन्जेदुं-स्या०, रो० । ७. सकण्टक ०- स्या०, रो०, म० । ८, कण्डलं~ 
स्या, रो० । ६ नीलि०-म०; निलि०~स्या०, रो० । १०. गिहीपरिश्त्तकं-सी° । 
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पुप्फं च कुसुम्भपुप्फं च ठपेत्वा सब्बं पुप्फरजनं वटति । फलरजने पन न 
किञ्चिन वदति । 

सीतुदका (३०२.१९) ति अपक्षरजनं वुतति । उत्तराद्पं ति 
वदाधारक, रजनकुम्भिया सज्छे ठपेत्वा तं आधारकं परिविखिपित्वा रजनं 
पक्खिपितुं अनुजानामी ति अत्थो । एवं हि कते रजनं न उत्तरति । उदके 
वा नखपिद्टिकाय वा ति सचे हिः पक्क होति, उदकपातिया दिन्नो येवो 
सहसा न विसरति, नखपिद्ियं पि अवि्रन्तो तिद्ुति । रजयुख््क ति 
रजनउटुङ्ुं । दण्डकथारकंः ति तमेव सदण्डकं । रजनकोरम्बं* ति 
रजनकुण्डं । [ओमदन्ती' ति सम्मह्‌न्तिः । न च अच्छिन्ने थेवे पकमितं 
ति याव रजनबिन्दु गक्ितं न चिञ्जति, ताव न अज्ञत्रः गन्तन्बं || 
पर्थिन्नं ति अतिरजितत्ता" थद्ध  । उदके ओसारेतुं ` ति उदके पक्छिपित्वा 
ठपेतुं । रजने पन निक्खन्ते तं उदकं छंडत्वा चीवरं महितव्बं । दन्तकासा- 
वानी ति एकं वा द्वे वा वारे रजित्वा दन्तवण्णानि धारेन्ति। 


लिन्कचीव रानुजाननकथा 


२०. अच्छिद्धं ` ति चतुरस्सकेदारकबद्धं । पालिबद्धं " ति आया- 
मतो च वित्थारतो च दीघमरियादबद्धं। भरिथाद्धद्धं ति अन्तरन्तरा 
रस्समरियादबद्धं ˆ । सिह्कमटक्बद्धं ति मरियादाय मरियादं विनिविन्भित्वा 
गतद्भाने ` सिद्खाटकबद्ध; चतुक्कसण्ठानं ति अत्थो । संविदहितं ` ति कातुं ` । 
रस्वहसि स्वं आनन्दा ति सक्कोसि त्वं आनन्द । उस्सहामि भगवा ति 
तुम्हेहि दिन्ननयेन सक्कोमी ति दस्तेति । यत्र हि नामातियो नाम। 
सि पि नामा ति आदीसु सी ति मायामतो च वित्थारतो च अनुवाता- 
दीनं दीवपत्तानमेतं ^ अधिवचनं । अडिति अन्तरन्तरा रस्सपत्तानं 





१. सोतुन्दिका-सी० । २. °टुवं -स्या०, रो० । ३-३. परिपक्-म० । ४. °थालिकं - 
स्या०, रो०। [ |]. सी० पोत्थके नत्थि। ५. °कोढम्बं-सो० । ६. महृन्ती-स्या०, रो० । 
७. ओमरन्ति-स्या०, रो० । ८, गलितं-स्या०, रो° । ६-६, अन्नतरं न-स्या०, रो० । 
१०, °रल्ञितत्ता-सी० । ११. थद्धं अतिभरितं ति अत्थो-स्या०, रो० । १२. भोसादेतुं-सी ° । 
१२३. अच्चि०~सोऽ, स्या०। १४. पाछि<-म० । १५. रस्समरियादाय मरियादवद-स्या०, 
रो० । १६. °हुनेन-्या०, रो० । १७-१७. सी ° पोत्थके नत्थि । १८५. °पटान०-स्या०, 
रो० । एवम्रुपरि पि । १९. श्कुसो-रो०, म । 
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११६६ समन्तपासादिका | तिचीवशानूजानन- 


नामं । मण्डलं (३०४.६) ति पश्चलण्डिकचीवरस्स एकैकस्मि खण्डे महामण्डलं । 
अडटमण्डलं ति खुहकमण्डलं । विव ति मण्डलं च अडमण्डलं च एकतो 
कत्वा सिब्वितं मज्भिमखण्डं । 

अनविवड ति तस्स उभोयु पस्सेसु हे खण्डानि । गीवेस्यकं ति 
गीववेठनदुने दन्हीकरणत्थं* अज्ञं सुत्तसंसिन्बितं आगन्तुकपत्तं* । 


` जडषेय्यक ति जद्धपापुणदुाने" तथेव संसिम्बितं ` पत्तं" । गीवद्राने 


1 


ॐ 


नि 
घ्न 


जद्खदाने च पत्तानमेवेतं नामं ति पि वदन्ति। बाहन्तं ति अनुविवटानं 
बहि एकैक खण्डं । इति पञश्चखण्डिकचीवरेनेतं विचारितं ति । अथ वा 
अनुविवडः ति विवट्रस्स एकपस्सतो दिन्नं एकपस्सतो दिन्नं * ति” चतुन्तं 
पि खण्डानमेतं नामं । बाहम्तं ति सुप्पमाणचीवरं '" पारुपन्तेन संहरित्वा 
बाहाय उपरि ठपित्ता उभो अन्ता बहिमुखा तिदुन्ति, तेसं एतं नामं । 
अयमेव हि नयो महाअद्रुकथायं वुत्तो ति 


तिचीवरानुजाननकथा 
२१. चीषरेहि उव्भण्डिते' ति चीवरेहि उब्भण्डे* कते"; यथा 
उविखत्तभण्डा होन्ति एवं कते; उक्वित्तभण्डिकभावं आपादिते ति अत्थो । 
चीवरभित्ति ` ति एत्थ भिसी तिदे तीणि एकतो कत्वा भिसिसह्खुपेन 
संहरितचीवरानि वृत्तानि । ते किर भिक्ख्‌ “दविखणागिरितो भगवा लह 
पटिनिवत्तिस्सती" ति तत्थ गच्छन्ता जीवकवत्थुर्मि लद्धचीवरानि ठवेत्वा 
अगमसु । इदानि पन चिरेन” आगमिश्ती ति मज्जमाना आदाय पक्ष- 


मिसु । अन्तरह्रुकास ति माघस्स च फगुणस्स च अन्तरा अद्ुसु*। न 


20 


भगवन्तं सौतं अहोसी ति भगवतो सीतं नाहोसि । एतदहोसियेपिखोते 
ङुखपुत्ता ति न भगवा भज्मोकासे अनिसीदित्वा एतमत्थं न जानाति, 


~~ ~~ ---~ ~~~ 





१. अद्ध ०~सो० । २. गीव°~ष्या०, रो: । ३. दलहु<-सी> । ४. ऽपटं-स्या०, 
रो० । ५. जद्घापापूणन ० -सी ° । 8. तत्येव-घ्या०, रो० । ७-७. संसिन्बितं पटं-च्या०, रो० । 


ल. सी° पोत्थके नत्थि । €. ठपितपटानमेतं-ष्या२, रो० । १०-१०. तिण्णं पि-स्यार, 
रो०। १९१. माणं चीवरं प०। १ २. सी पोत्थके नत्थि। ३. उन्भण्डिके-म ०; 
उञ्भण्डिकते-स्था०, रो० । १४-१४. उञ्भण्डिकते-स्या०, रोऽ । १ ५, °भिसी-कत्थचि । 


१६. चीवरेन-स्या०, रो० । १७, भहुंसु-स्य।०, रो° । 
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कथा | चीव रक्खन्धकं ११९७ 


मह्‌।जनसञ्जापनत्थं' पन एवमकासि। सीताया (३०४.२४) ति सीत- 
पकतिक्रा; ये पकतिया व सीतेन किलमन्ति । दिगुणं सक्घादिं ति दुपटंः 
सद्धाटि 1 एकञ्चियं ति एकपटुं । इति “भगवा अत्तना चतूहि चीवरेहि यापेति, 
अम्हाकं पन तिचीवरं अनुजानाती” ति वचनस्स ओकासं उपच्छिन्दितु 
दिगुणं सद्धवाटि अनुजानाति, एकचिके इतरे। एवं हि नें चत्तारि 
भविस्सन्ती ति 1 
अ!तरेकचीवरादिकथा 

२२-२३. |अग्गरं अच्छपेय्यं ति दिहष्राने पिलोतिकखण्डुं 
लग्गापिय्यं ` ।| अहतकप्पानं ति एकवारं घोतानं । उतुद्धटान" ति उतुतो 
दीघकालतो उद्धटानं हतवत्थकानंˆ, पिलोतिकानं ति वृत्तं होति । पापणिके 
ति अन्तरापणतो पतितपिलोतिकचीवरे । उस्साहो करणीयो ति परियेसना 
कातब्बा । परिच्छेदो पन नत्थि, पटुसतं पि वदटति। सब्बमिदं 
सादियन्तस्स भिक्खुनोवसेन “ वुत्तं । अग्गटं ` तुन्नं ति एत्थ उद्धरित्वा 
अल्लियापनखण्डं ° अग्गठं, स॒त्तकेन'* संसिन्बितं तुन्न; विज्भित्वा' करणं 
ओवह्टिकं' ` । कण्डुसकं ` वुचति मुहिका । दढ्हीकभ्मं ति अनुद्धरित्वा व 
उपस्सयं कत्वा अल्लियापनकं वत्थखण्डं 1 

२४-२७. विसाखावल्शु उक्तानत्थं । ततो परं पुञ्बे विनिच्छित- 
मेव । सोवग्गिक* ति सग्गप्पत्तहेतुक ˆ । तेनेवाह “सोवग्गिकं “ ति । 
सोकं अपनेती ति सोकलुदं । अनामया ति भरोगा। सम्गण्हि कायश्टी 
ति स्गोपपन्ता । 

२८-३०. पुथुज्जना कामेसु वीतरागा ति कानलाभिनो । 

३१-३३. संदिद्धो ति दिदुमत्तकमित्तो । सभ्भत्तो ति एकसम्भोगो 
द्हमित्तो । आलपितो ति “मम सन्तकं यं इच्छेध्यासि, तं गण्हाही” ति* 





१. महाजनस्स सब्ना०-स्या०, रो० । २. द्विगुणं-स्या०, रो० । ३-२. दुपट °-सी० । 
[ ] सो° पो्यके त्थि । ४, चित्दानि-स्यार, रोर । ५. वेषधरं-स्या०, रो० । ६. एक- 
वार०-स्या०, रो । ७. °तान-स्या०, रो । ४८, °वत्थुकान- स्या. , रो? 1 £. पतेध्य- 
म०। १०५. भिक्ुनो-स्या० ' रो? ।' - ११, अग्गलं-पी ° । एवमुपरि पि । १२. अल्लोया०- 
म० । एवभ्रुपरि पि। १३. सुत्तेन-म० । १४. वदटघ्ला-म० । १५. भओोवट्िका-सी० । 
१६ कण्ड्‌०<-सी९ । १७. ०वध्थुं-स्यारः रो० । #-#, सी पोत्यके नत्थि । १८. सर्गहेतु- 
कतं नस्या, रो०। १६ सण्णसंवत्तनिकं-स्था०, रो०। २०, गरहेथ्यासीप्या०, रो । 
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११९०८ सभन्तपासादिका | पच्दिपविकप्पनुपगचीवरादि~ 


एवं# वुत्तो । एतेयु तीयु अञ्जतरनामेन सदधि जीवति, गदहिते अत्तमनो 
होती ति इमेहि गहितविस्सासो रुहति* । 


पच्छिमविकष्पनुपगचीव रादिकथा 
३४. पंमुङूरखकतो' (३१२.२४) ति कतपंसुकूलो । गरूको होती ति 
जिण्णजिण्णद्राने अग्गव्छरोपनेन गसरुको होति । सुत्तटखं कात्‌ ति सृत्तेनेव 
 अगाठं कातुं ति अत्थो । विकण्णो होती ति सृत्तं अच्छेत्वा' सिब्बन्तानं ` 
एको सङद्खादिकोणो दीघो होति। विकण्णं* उद्भरितुं ति दीघकोणं 
छिन्दतु ` । ओकिरियन्ती" ति छिन्नकोणतो गलति*। अनुवातं परिभण्डं 
ति अनुवातं चेव परिभण्डं च । 
३५. पत्ता छञ्जन्ती ति महन्तेसु पत्तमुखेसु दिन्नानि सृत्तानि 
0 गलन्ति, ततो पत्ता लज्जन्ति अद्रुपदक' कातु ति अद्ुपदकच्छेदेन ˆ 
पत्तमुखं सिब्वितुं । अन्वाधिकं पि आरोपेतं ति आगन्तुकपत्तं पि दातुं । 
इदं पन अप्पहोनके भआरोपेतब्बं । सचे पहोति, आगन्तुकपत्तं ˆ न वहति, 
चिन्दितव्बमेव 1 
३६. न च भिक्खवे सद्ादय्यं ति एत्थ सेसजातीनं देन्तो 
"5 विनिपातेतियेव । मातापितरो पन सचे रने ठिता'‡ पत्थयन्ति , दात्तव्बं । 


५ पे \9 


३७. गिङछानो ति गिलानताय गहेत्वा गन्तुं असमत्थो ˆ । 
वस्सिकसङकेतं < ति वस्सिके चत्तारो मासे । नदीपारं ति नदिया पारे भन्तं 
+ ८ २९२ ९ 

भुच्ितव्बं होति। अग्गव्छत्तिविहा रो ति“ सब्बेस्वेव चेतेसु गिलानववस्सिक- 

सङ्तनदीपारगमनभत्थतकटिनिभावेु अगठगु्तियेव १ त न 

हि विहारे एतेसु“ कारणेसु"“ निकिखिपित्वा बहि गन्तुं वहति, न॒ अगुक्ते । 

१. ०कृलिकतो-ष्या०, रो० । २, दातु-सी° । ३. स्यार, रोऽ पोत्यकेसू नत्यि । 

४. अन्वा भन्छिला-म० । ५. सिब्वितानं-स्या०, रो० । ६. ०करएणो-स्या०, रो । 

७-७. सो० पोल्यक्रे नत्यि । ८, भोकिरोयती-सी° । ६. गदति-म० । १०. पत्ता च~ 

सी० \ १ १. अट्‌।०~सी ° । १२, ० पदकच्छन्देन-स्या०, रो०; ०पदकजदछन्तेन-म० | 

१३. सी०, स्या०, रो० पोल्यकेषु नत्थि । १४. ०पट-स्या०, रो०। १५. ऽपि-स्याञ, 

रो० । १६. पल्येन्ति-स्या०, रो० । १७-१७. गन्तुमसमल्यो-सी° । १८-१८, सौ ° पोल्यके 

नत्यि । १६-१९. सब्बेस्येवेतेसु-सी० । २००२०. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि। 
२१.२१. नागत्त-सी० । #-छ „ सी० पोध्थके नत्व । 
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कथो | चीवरक्खन्धकं ११९९ 


आरजञ्जकस्स' पन विहारो न सुगुत्तो होति, तेन भण्डुक्खलिकाय ` 
पविखपित्वा पासाणसुस्िरस्क्वसुसिरादीसु सुप्पटिच्छन्तेयु ठपेत्वा 
गन्तज्बं । 

सदधिकचीवरुप्पाद्‌ कृथा 


३८. तुण्हैव भिक तानि चीवरानौ (३१४.१२) ति अजञ्ञत्थ ` गहेत्वा 


हटानि* पि तुष्टेव; न तेसं अज्ञो कोचि इस्सरो ति । एवं च पनं वत्वा 
अनागते पि निक्कुक्कुचा गण्टिस्सन्ती ति दस्सेतुं इध पना ति आदिमाह्‌ । 
तस्सेव तानि चीवरानि याव कडिनसस उञ्मारायाः ति सचे गणपूरके 
भिक्खू लभित्वा कठिनं अत्यतं होति, पञ्चमे; नो चे अत्थतं होति, 
एकं चोवरमासमेव । यं यं “सद्खस्स देमा"“ तिवा देन्ति, “सङ्घ 
उदहिस्स देमा” ति वा देन्ति, “वस्संबुत्थसङ्घस्सः देमा” ति वा देन्ति, 
“वस्सावासिकं देमा" ति वा देन्ति, सचे पि मतकचीवरं अविभजित्वा तं 
विहारं पविसन्ति, तं सब्बं तस्सेव भिक्खुनो होति । यंपिसो वस्सा- 
वासतव्थाय र्वा पयोजेत्वा ठ्पितउपनिक्खेपतो वा तत्रुप्पादतो वा 
वस्सावासिक गण्हाति, सब्बं सुगहितमेव ' होति । इदं ` हि एत्थ ` लक्खणं, 
येन तेनाकारेन सङ्घुस्स उप्पन्नवत्थं ` अलत्थतकठिनस्स पश्चमासे, अनत्थत- 
कठिनस्स एक चीवरमासं पापुणाति 1 यं पन “इदं इध ॒वस्संवत्थसङ्घस्स 
देमा” ति वा “वस्सावासिकं देमा" ति वा वत्वा दिन्नं, तं अनत्थत- 
कठिनस्सा पि पञ्चमासे पापुणाति । ततो परं ~ पन उप्पन्नं वस्सावासिक 
पुच्छितन्नं “कि अतीतवस्से इदं वस्सावासिकं, उदाहु अनागतवस्से" 
ति ! कस्मा ? पिद्टसमये उप्पन्चत्ता । 

उतुकारं ति वस्सानतो अज्जं कालं । तानि चीवरानि आदाय 
स।वत्थि गन्तवा ति एत्थ तानि चोवरानि गतगतदाने सद्धिकानेव होन्ति, 
भिक्लृहि दिदुमत्तमेवेत्य पमाणं । तस्मा सचे केचि “ पटिपथं आगच्छन्ता "` 





१. अरन्न०्~स्या०, रो° : २. ०व्खलियं-स्या०, रो० । ३, सुपटि०्~स्या०, 
रोऽ । ४ अन्जत्र-स्या०, रो०। ५ नीतानि-सो० । ६. उन्भारा-म० । ७. म° 
पो्यके नत्थि। ८ वस्सं वृत्य०्~मण० सी रो । &. स्यार, सोर पोत्यकरेषु न्य । 
१०. सुगहित०~सी० । ११.११. इदन्देस्य-म० 1 १२, उपपन्न वल्य ~म० । ६२. परर्म-सी° 
रो । १४. कोचि-सी० । १५. भागनच्छन्तो-सो° । 
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१२०० समन्तपासादिका [| सङ्किकचीवरुप्पाद- 


४.५ (“करहि आबुसो गच्छसी” ति पुच्छित्वा तमत्थं सुत्वा “क्रि आवुसो मयं 
सद्धो न होमा” ति तत्थेव भाजेत्वा गण्टन्ति, सुग्गहितानि । सचे पि एस 
मग्गा ओक्कमित्वा कञ्चि विहारं वा भसनसालं वा पिण्डाय चरन्तो एकं 
गेहमेव वा“ पविसति, तत्र च नं भिक्छ दिस्वा तमत्थं पूच्छित्वा भाजेत्वा 

` गण्हुन्ति, सुगगहितानेव । 


अधिकात्‌ (३१४.२३) ति एत्थ अधिद्हन्तेन वत्तं जानितब्बं। तेन हि 

भिक्खुना घण्ट" पहरित्वा कालं घोसेत्वा थोकं आगमेत्वा सचे चण्टिसञ्नाय 

वा कालसञ्ञाय वा भिवखू आगच्छन्ति, तेहि सदधि भाजेतव्बानि । नो चे 

। आगच्छन्ति, “मग्हिमानि चीवरानि पापुणन्ती” ति अधिद्ठातव्वानि । एवं 
अधिद्िते सब्बानि तस्तेव होन्ति, सितिका पन न तिदुति। 


सचे एकेकं उद्धरित्वा “अयं पठमभागो मण्हं पापुणाति, अयं दुतिय- 
भागो" ति एवं गण्टाति, गहितानि च सुगहितानि होन्ति, ठ्तिका च 
तिदुति। एवं पपेत्वा गण्न्तेना पि अधिद्ितमेव होति । सचे पन घण्ट 
पहरित्वा वा भप्पहरित्वाः वा कालंपि घोपत्वा वा अधघोपेत्वा वा 
` “अहमेवेत्थ मण्ट्मेव इमानि चोवरानी” ति गण्टाति, दुग्गहितानि होन्ति । 
अथ “अञ्जो कोचि इध नत्थि, मथ्हं एतानि पापुणन्ती" ति गण्हाति, 
सुग्गहितानि । | 
पातिते से ति एककोद्रासे कुसदण्डके पातितमत्ते सचे पि भिक्खु- 
सहस्सं होति, गहितमेव नाम चीवरं । नाकामा ` भागो दातब्बो ति" । सचे 
ˆ पन अत्तनो रुचिया दातुकामा होन्ति, देन्तु। अनुभागे पि एसेव 
नयो । 
सचीवरानी ति “कालचीवरं पि सङ्खस्स इतो व दस्साम, विसं 
सनियमाने अतिचिरं होती” ति खिप्पयेव सचीवरानि मत्तानि अकंयु । 
थेरे आगम्म उप्पन्नानी ति तुम्हे पसदेन चिप्पं उपपन्नानि । 
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१. गच्छती-रो० । रः गण्हाति-षो 2 ॥ ३, किञि-स्था०, रो० । ४. सी० पोल्थके 
नत्थि। ५. गण्डि-सी०, स्या०, रोऽ । एवमुपरिपि ६, अपहरित्वा-सी०। ७. न 
शकामा-सी°० । ८. सी०, म पोत्थकेसु नत्थि । €. °चीवर-घ्या ०; रो० । १९०. विप्पमेव~ 
व्या०, रो० । 


म 


"न्न न -------- 


कथा | ची वरक्खन्धकं १२०१ 


सङ्स्स देमा ति चीवरानि देम्ती (३१५.६) ति सकलं पि चीवरकालं 
सनिकं ' सनिक्‌ देन्तियेव । पुरिमेसु पन दीयु वत्थूयु पच्छ्िदानत्ताः अदसु ति 
वृत्तं । सम्बहखा थेरां ति विनयधराः पामोक्खा भेरा । इदं पन वत्थु 
सदधि पुरिमेन दे ` भातिकवत्थुना^ परिनिन्बुते भगवति उप्पन्नं, इमे च थेरा 
दिदु पुन्ना तथागतं, तस्मा पुरिमेयु वत्थूयु तथागतेन पञ्जत्तनयेनेव कथेसुं । 


उपनन्दसक््यपुत्त वत्थुकथा 


(1 


३९. गासकावापसं अगमासी ति अप्येव नाम चीवरानि भाजेन्ता 


मथ्ं पि सद्खृहं करेथ्युं ति चीवरभाजनकालं सल्लक्खेत्वा व॒ अगमासि । 
प्रादिथिस्सस्ी ति गण्िस्ससि। एत्थ च क्िश्चा पि तस्स भागोन 
पापुणाति । अथ खो “नगरवासिको अयं मुखरो धम्मकथिको” ति ते 


भिक्खू “सादियिस्ससी"” ति आहंयु । यो सादियेय्य आपत्ति दुकटस्सा ति 


एत्थ पन क्श्चा पि लुका आपत्ति, अथ खो गहितानि गहितदाने 
दातव्वानि । सचेपि नद्रानि वा जिण्णानिवा होन्ति, तस्सेव गीवा। 


देही ति वुत्तं अदेन्तो धुरनिवखेपे भण्डग्धेन कारेतब्बो । 


एकाधिष्पायं ति एकं अधिप्पायं; एक पुगगलपटिवीसमेवः देथा ति 
अत्थो । इदानि यथा सो दातब्बो, तं दस्सेतुं तन्ति ठपेन्तो इध पना ति 
आदिमाह । तत्थ सचे अघ्रुत्र उपडटं अद्धुत्र उपडदं ति एकेकसिमि 
एकाहमेकाहं वा सत्तां सत्ताह वा सचे वसति, एकैकस्मि विहारे यं 
एको पुगगलो लभति, ततो ततो उपड उपड दातब्बं । एवं एकाधिप्पायो 
दिन्नो होति। यत्थवा पन बहुतरं ति सचे एकस्मि विहारे वसन्तो 
इतरस्मि सत्ताहवारेन अरुणमेव उद्ुपेति, एवं पुरिमस्मि बहुतरं वसति 
नाम । तस्मा ततो बहुतरं वसितविहारतो ˆ तस्स पटिवीसो दातब्बो । 
एवं पि एकाधिप्पायो दिन्नो होति । इदं च नानालाभेहि नानूपचारेह 
एकसीमविहारेहि कथितं, नानासीमविहारे पन सेनासनग्गाहो परिप्पस्स- 


१. सणिकँ-स्या०, रोर, म्‌: । २. परिच्दिनन९~स्या०, रो० । ३-३. विनयधर- 
पामोक्रलयेरा-स्या०, रो०, म० | ४, वत्थु-म०। ५-५. °मातुक०-सी ०; द्विभातिक०~स्या०, 
रो० । ६. गविसमेव-सौ०, स्था०, रोऽ 1 ७. स्या०, रो° पोघ्थकरेषु नत्थि । द-८, सत्ताह- 
सत्ताहं स्या०, रो०। ६. दिन्नो नाम~स्या०, सोे° । १०-१०. बहुतरवसित ०=स्या०, रो०। 


॥ कौ 
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१२०२ समन्तपासादिका [ गिलानव्थु- 


म्भति । तस्मा तत्थ चीवरपटिवीसो न पापुणाति 1 सेसं पन आमिस- 
भेसज्जादि सब्बं सब्बत्थ अन्तोसीमगतस्स पापुणाति । 


गिखानवत्थुकथा 

४०. मश्चके निपातेसं (३१७.४) ति एवं घोवित्वा अज्ञं कासावं निवा- 
सेत्वा मश्चके निपनापेसुं; निपलापेत्वा च ' पनायस्मा आनन्दो मृत्तकरीसकिलिटुं 
5 कासावं धोवित्वा भूमियं परिभण्डं अकासि । यो भिक्खवे मं उपट्रहेय्य, 
सो गिलानं उपट्ृहैय्या ति यो मं ओवादानुसासनीकरणेनः उपदुहिथ्य, सो 
गिलानं उपद्हेथ्य; मम॒ ओवादकारकेन गिलानो उपद्रातन्बो ति अयमेवेत्य 
अत्थो । भगवतो च गिलानस्स च उपद्वानं एकसदिसं ति एवं पनेत्थ अत्थो 
न गहेतब्बो । सङ्घेन उपड्ातव्ो' ति यस्तेते* उपज्छायादयो" तस्मि 
10 विहारे नत्थि, आगन्तुको होति एकच रिकभिक्खु सो सङ्कस्स भारो, 
तस्मा सद्धंन उपद्रातब्बो । नो चे उपदुहेथ्य, सकलस्स सद्भुस्स आपत्ति । 
वारं ठपेत्वा जग्गन्तेसु पन यो अत्तनो वारे न जग्गति, तस्सेव भापत्ति । 
सद्धत्थेरो पि वारको न मृचति । सचे सकलो सङ्घो एकस्स भारं करोति 
एको वा वत्तसम्पन्नो भिक्खु अहमेव जग्गिस्सामी ति पटिजग्गति', सङधे 

15 भापत्तितो मृच्ति । 


४१. अभिक्षमन्तं" वा अभिक्मती ति दीस वङ्न्तं वा आबाधं 


“इदं नाम मे परिभृञ्चन्तस्स वडुति, इदं ` परिभूञ्खन्तस्स परिहायति, इदं 
परिभृज्ञन्तस्स तिद्ुती” ति यथाभूतं नाविकरोती ति एवमत्थो दटुन्बो । 
नाट ति न~ पतिरूपो, न युक्तो उपद्वातुं 1 भेसज्जं संविधातं ति भेसनं 

“ योजेतुं असमत्थो होति । आमिसन्तरो ति आमिसं अस्स अन्तरं ति 
आमिसन्तरो । अन्तरं ति कारणं वुत्ति; आमिसकारणा ` यागुभत्तपत्त- 
चीवरानि पत्थेन्तो उपद्ाती ति अत्थो । 


१. व~स्या ०; रो° पोध्यके नत्थि । २. °सासनि०-सौ ० । ३. उपदुपितन्बो-स्या ०, 
रोऽ । ४. यस्स ते-सी० । ५, उपज्छ्चादयो-म०। ६. ०चारिको भिक्खु-म ०; ऽचारिको- 
स्या०, रो० । ७, सी° पोद्यके नत्यि । ८. भिक्वुपद्स्व-स्या०, रो० । ६, पटिपजति~ 
स्या०, रो° । १०. ०कन्तं-स्या०, रो० । ११, हदं नाम मे-स्या०, रो° । १२-१२. नप्टि०- 
स्या०, रो° । १३, °कारणो-स्या०, रो° । 





च ^ 
क वद ० 


~ त + 


क ०० 


कथा | चीव रक्खन्धकं १२०३ 


मतसन्तककथा 
४२-४३. कालङ्कते (३१८.२०) ति कालकिरियाय । गिला पद्राकानं 
दातं ति एत्थ अनन्तरं वृत्ताय कम्मवाचाय दिन्नं पि अपलोकेत्वा दिन्नं पि 
दिन्नमेव होति, वदति । 
४४-४५. यं तत्थ लहभण्डं यं तत्थ गरुभमण्डं ति एत्थ लहु भण्ड- 
ग हमण्डानं नानाकरणं परतो वण्णयिस्साम । गिलानुपदाकलाभे पन अयं 
आदितो पदाय विनिच्छयो-- 


सचे सकले भिक्खुस द्धे उपदुहन्ते कालं करोति, सब्बे पि सामिका । 
अथ एकच्वेहि वारे कते एकचेहि अकतेयेवः कालं करोति, तत्थ: एकच 
आचरिया वदन्ति-- “सब्बे पि अत्तनो वारे सम्पत्ते करेथ्युं, तस्मा सब्बे पि 
सामिनो" ति । एकन्चे वदन्ति--“येहि जग्गितो तेयेव लभन्ति, इतरे न 
लभन्ती” ति । सामणेरे कालङ्कुते सचे" चीवरं अत्थि, गिलानुपदाकानं 
दातब्बं । नो चे अत्थि यं अत्थि, तं दातव्बं । अञ्जस्मि परिक्वारे सति 
चीवरभागं ` कत्वा दातब्बं । 


भिक्खु च सामणेरो च सचे समं उपद्रुहिसु, समको भागो दातब्बो । 
अथ सामणेरो व उपटुहति, भिक्खुस्स संविदहनमत्तमेव होति, सामणेरस्स 
जेदुकभागो दातब्बो । सवे सामणेरो भिक्खुना आनीतउदकेन यागु 
पचित्वा पटिग्गाहापनमत्तमेव करोति, भिक्खु उपदटुहति, भिक्खुस्स जेदुक- 
भागो दातनब्बो | 

बहू भिक्खू स्वे समगगा हृत्वा उपटुहन्ति, सब्बेसं समको भागो 
दातब्बो । यो पनेत्य विसेसेन उपद्रहति, तस्स ॒विसेसो कातञ्बो 1 येन पन 
एकदिवसं पि गिलानुपद्वाकवसेन यागुभत्तं वा पचित्वा दिन्नं, नहानं वा 
पटियादितं, सो पि गिलानुपद्वाको व । यो समीपं अनागन्त्वा भेसनतण्डला- 


१. कालक्ते - स्या०, रो° । २. वारे अक्रते°~स्या०, रो० । ३. तत्र-सी० । ४, पिस्स= 
स्था, रो । ५. चीवरं भागं~सी२। ६. उदुकोदुसो-सी °; जदुको भागो-स्या०, रो० । 
७. जेदुमागो-सौ °; जेहरुको भागो-स्या०, रो० । ८, म० पोत्यके नरिि। €, स्या०, रो° 
पोध्केसु न्थ । 

स०पा० ` २५ 
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१२०४ समन्तपासादिका [ कुसचीरादिपटिक्खेप= 


दीनि पेसेति, अयं गिलानुपटवाको न होति । योः परियेसित्वा गाहापेत्वा 
आगच्छति, अयं गिलानुपद्ाकोः व । 


एको वत्तसीसेन जग्गति; एको पच्चासाय, मतकाले उभो पि पच्चा- 

सिसन्ति , उभिन्नं पि दातब्बं । एको उपद्हित्वा गिलानस्स वा कम्मेन 

" अत्तनो वा कम्मेन कत्थचि गतो “पुन आगन्त्वा जग्गिस्सामी ” ति, एतस्स' 
पि दातन्वं 1 एको चिरं उपदुहित्वा “इदानि न सक्ोमी” ति धुरं निविख- 


पित्वा गच्छति, सचे पि तं दिवसमेव गिलानो कालं करोति, उपदाकभागो 
न दातब्वो । 


गिलानुपट्राको नाम गिहि" वा होतु पव्वजितो वा, अन्तमसो मातु- 

"0 गामो पि, स्वे भागं लभन्ति । सचे तस्स ॒भिक्खुनो पत्तचीवरमत्तमेव 
होति, अञ्जं तत्थि; सम्बं भिलानुपद्भाकानंयेव दातव्यं । सचे पि सहस्सं 
अग्धति, अज्जं पन बहुं पि परिक्छारंतेन लभन्ति; सङ्कस्सेव होति 1 
अवसेसं भण्डं बहुकं चेव मह्ग्धं च, तिचीवरं _ अप्प; ततो गहेत्वा 
तिचीवरपरख्खारो दातब्बो । सव्वं चेतं सद्धिकतो व॒लब्मति। 

1 सचे पन सो जीवसानोयेव सव्वं अत्तनो परिक्खारं निस्सज्जित्वा ` 
कस्सचि अदासि, कोचि वा विस्सासं" अग्गहेसि, यस्स दिन्नं, येन च गहितं, 
तस्सेव होति । तस्स रचिया एव गिलानुपद्राका लभन्ति, अञ्ञेसं अदत्व। 
दूरे ठपितपरिक्वारा पि तत्थ तत्थ सद्खुस्सेव होन्ति । दिन्नं ` सन्तकं होति 
अविभनत्तं, एकस्मि कालकृते इतरो सामी ˆ । बहुन्तं पि सन्तके एसेव नयो । 

“2 स॒ब्वेसु मतेसु सद्किकिं होति । सचे पि अविभजित्वा सद्धिविहारिकादीनं 
देन्ति“ अदिश्नमेव होति । विभजित्वा ˆ दिन्नं पन सुदिन्तं । तं तेसु मतेसु 
पि सद्धिविहारिकादीनंयेव होति, न सद्खुस्स । 

सची रादिपरिक्खेषकथा 
४६-४८. कुसचीरादीसु अक्षनाठं (२०.२२) ति अक्कनाठ्मयं । 
पोत्थक्षो ति मकचिमयो वुच्चति । सेसानि पठमपाराजिकवण्णनायं वृत्तानि । तेसु 








१. ० पि~स्या०, रो०। २, यो पन~स्या०, रो०। ३. ०पटाका-स्या०, रो० । 
४. व एतस्ा पि दातब्बो-य्या०, -१५ | ०सोपन्ति-म० । ६. एतस्सा-प्या०, रो०। 
७. गिही-सो ° । ८-८, ध्रवसेसमण्डं बहुं~स्या >, रो ` । £. सी ° पोत्थकरे नत्थि । १०. ‹जितवा- 
सी° । ११. विस्सासा-सो० । १२ सवे द्विन्नं ्या०, रो । १३. सामि~सो० । ६४. देति- 
सी° । १५, विस्सञ्जिघ्वा-स्या०, रोऽ । १६ °चीरादिषु~पी० । १७. भनालं~प्या०, रोर । 
एवम्रुपरि पि । 


= 
क = कक जोष र । ध त म पि जः को ता कः भ्‌ > न म भमर 
क्कः अकोः षवि अ क मो न्क यि कोः += चे नन्व कः 


क का शका 9 क क" क = 1 त 1 1 2 1 1 = शा = बि न 1 


कथा | चीव रक्खन्धंकं १२०५ 
पोत्थके एव ` दुक्षटं । सेसेसु थुल्लचयानी` ति । अक्षदस्स-कदलिदुस्स-एरक- 
दुस्सानि पन पोत्थकगतिकानेव । 

सब्बरनीलकादीनि रजनं धोवित्वा पन रजित्वा धारेतव्बानि । न 
सक्ष चे होन्ति धोवितुं, पचत्थरणानि वा कातब्बानि। दुपटचीवरस्स 
वा मञ्छ्रे दातब्बानि । तेसं वण्णनानत्तं उपाहनासु वृत्तनयमेव । अच्छिन्न- 
दसदीवदसानि दसा चिन्दित्वा धारेतब्बानि । कश्चुकं लभित्वा फालेत्वा 
रजित्वा परिभुञ्जितुं वदति । वेने पि एसेव नयो । तिरीटकं पन 
रुक्वचल्िमयं ' ; तं पादपुज्छनं कातुं वदति । 

४९-५०. पतिरूपे ` गाहे (३२२.४) ति सचे कोचि भिक्खु “अह्‌ तस्स 
गण्हामो'" ति गण्हाति, दातञ्बं ति अत्थो । एवमेतेसु ˆ तेवीसतिया पुग्गलेसु 
सोक्स जना न लभन्ति, सत्त जना लभन्ती ति । 

सङ्घे भिन्ने चीवरप्पादकथा 

५१-५३. सङ्को भिज्जती ति भिनित्वा कोसम्बकभिक्खु विय 
दे कोदुासा होन्ति। एकरमि. पक्खे ति एकस्मि कोटासे दक्खिणोदकं च 
गन्धादीनि च देन्ति, एकस्मि चीवरानि । संह्स्यैवेतं * ति सकलस्स सङ्घस्स 
दिन्नं पि कोद्रासानं एतं होति, घण्ट" पहुरित्वा द्वीहि पि पक्खेहि एकतो 
भाजेतन्बं 1 पक्ख्सेवेतं ति एवं दिन्ने यस्स कोद्टासस्स उदकं दिन्नं, तस्स 
उदकमेव होति; यस्स चीवरं दिं, तस्सेव चीवरं । यत्थ पन दक्खिणोदकं 
पमाणं होति, तत्थ एको पक्खो दक्खिणोदकस्स लद्धत्ता चीवरानि 
लभति, एको चीवरानभेव लडनत्ता ति उभोहि ^ एकतो हृत्वा यथां 
भाजेतन्बं । इदं किर परसमृहे लक्खणं ति महाअट्‌ कथायं वुत्तं । तरिमयेव 
पक्खे ति एत्थ पन इतरो पक्खो अनिस्सरोयेव । चीवरपेसनवत्थूनि 
पाकटानेव । 





१, येव -स्या०, रो० । २-२. ऽच्वयानि~स्या-, रो; °च्चवयादीनि-सो । ३. वामेत्वा~ 
सो ०; वमेत्वा~स्या ०, रो । ४. वामेतुं-सो ° ; वमेत्वा-स्या >, रो०। ५. कारेतब्बानि-स्या०, 
रो० । ६. द्विपट° -स्या०, रो०; तिपद्रु पाठो दिस्सति । ७. दुभ्सानि दसानि~प्या०, रो०। 
८. वहुतियेव~-सी० । €. तिरीटं - सी० । १०. क्खच्छल्नि--सी० । ११. पटि०-स्या०, 
रो० । १२. एवभेव तेसु-स्या०, रो० } १३. कोसम्बिक--स्या<, रो । १४. सङ्खु्सेव 
तं-स्या०, रोर । १५. गण्डि-सी०, स्या०, रो । १६. °पि-म° | 
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१२०६ समन्तपासादिका [ अदुचीवरमातिका- 


अडचीवरमातिकाकथा 


५४. इदानि आदितो पदाय वुत्तचीवरानं परटिलाभखेत्तं दस्सेतुं 
“अद्टिमा भिक्खवे मातिका” (३२४.२५) ति आदिमाह । सीमाय देती ति 
आदि पृग्गलाधिद्भाननयेन वृत्तं । एत्थ पन सीमाय दानं एकाः मात्िकाः, 
कतिकाय दानं दुतिया. ..पे°. . .पुग्गलस्स दानं अद्रुमा। तत्थ सीमाय 
दम्मीति एवं सीमं परामसित्वा देन्तो सीमायं देति नाम । एसेव 
नयो सब्बत्थ 1 

सीमाय देति, याव्रतिका भिक्खू अन्तोसीमगता तेहि भाजेतन्वं ति 
भादिम्हि पन मातिकानिहेसे सीमाय देतीति एत्य ताव खण्डसीमा, 
उपचारसीमा, समानसंवाससीमा, अविप्पवाससीमा, लाभसीमा, गामसीमा, 
निगमसीमा, नगरसीमा, अन्भन्तरसीमा, उदकुवखेपसीमाˆ, जनपदसीमा, 
रटुसीमा, रनसीमा, दीपसीमा, चक्षवाच्सीमा ति पन्नरससीमा वेदितब्वा । 

तत्थ खण्डसीमा सीमाकथाय वृत्ता व । उपचारसीमा परिक्वित्तस्स 
विहारस्स परिक्खेपेन अपरिक्वित्तस्स परिक्वेपारहदानेन परिच्छिन्ना 
होति । अपि च भिक्लूनं धुवसन्निपातद्वानतो वा परियन्ते ठितभोजन- 
सालतो वा निबद्धवसनकञवासतोः वा थाममज्मिमस्स पुरिसस्स द्विन्नं 
लेडडपातानं अन्तो उपचारसीमा वेदितव्बा, सा पन आवासेसु वडन्तेसु 
वडुति, परिहायन्तेयु परिहायति । महापच्रियं पन “भिक्स पि वड़न्तेसु 
वडती” ति वृत्तं । तस्मा सचे विहारे सन्निपतितभिक्ुहि सद्धिं एकाबद्धा 
हुत्वा योजनसतं पि पूरेत्वा निसीदन्ति, योजनसतं पि उपचारसीमा व 
होति, सब्बेसं लाभो पापुणाति । समानसंवासअविप्पवाससीमा दयं पि 
वृत्तमेव । 

लाभसीमा नाम नेव सम्मासम्बुद्धेन अनुञ्जाता, न धम्मसङ्गाहक- 
त्थेरेहि ठ्पिता, अपि च खो राजराजमहामत्ता विहारं कारपेत्वाः गावुतं 
वा अडयोजनं वा योजनं वा समन्ततो परिच्छिन्दित्वा “भयं मम्हाकं 


१. <वलेत्तं-सी० । २, ०च~स्या०, रो० । ३-२३. पठममातिका-स्या०, रो? । 
४. उदववुखेप<-रो० । ५. निबद्धं वस०-सी० । ६. सा लाभवसेन भिक्वुसु-स्या०, रो० । 
७. सी ०, स्या०, रो° पोत्यकेसु नस्थि । ८. कारेखा-सी ० म०। 


कयं | चोवरक्खन्कं १२०७ 


विहारस्स लाभसीमा” ति नामलिखितके' थम्भे निखणित्वा “यं एत्थन्तरे 
उप्पननति, सनब्बं तं अम्हाकं विहारस्स देमा” ति सीमं उपेन्ति, अयं लाभ- 
सोमा नाम । गामनिगमनगरअन्भन्तरउदकुक्खेपसोमा पि वुत्ता एव । 
जनपदसीमा नाम-कासिकोसलरद्ादीनं अन्तो बहु जनपदा होन्ति, तत्थ 
एकेको जनपदपरिच्छेदो जनपदसोमा । रदुसीमा नाम क्रासिकोसलादिरदु- 
परिच्छेदो । रजञ्जसीमा नाम '्चोकमोगो ` केरलभोगो ति एवं एकैकस्स 
रज्ञो जआणापवत्तिद्रानं । दीपसीमा नाम समुहन्तेन परिच्छिन्न महादीपा 
च अन्तरदीपा चं । चक्कवाक्सीमा नामं चक्कवाठपञ्बतेनेव परिच्छिन्ना । 

एवमेतायु सीमासु खण्डसीमाय केनचि कम्मेन सन्तिपतितं सङ्खं 
दिस्वा “एत्थेव सीमाय सङ्कस्स देमी ति वत्ते यावतिका भिक्ख्‌ अन्तो- 
खण्डसीमगता, तेहि भाजेतब्बं। तेसंयेव हि तं पापुणाति 1 अजञ्ञेसं 
सीमन्तरिकाय वा उपचारसीमाय वा ठितानं पिन ` पापुणाति। खण्ड- 
सीमाय ठितः पन स्क्खे वा पब्बते वा ठितस्स दिष्टा वा पठवीवेमज्म 
गतस्स पापुणात्तियेव । “इमिस्सा उपचारसीमाय सद्धुस्स दम्मी" ति 
दिन्तं पन खण्डसीमासीमन्तरिकासु' स्तिानं पि पापुणाति ` । “समानसंवास- 
सीमाय दम्मी" ति द्त्तं पन खण्डसीमासीमन्तरिकासु ठितानं न“ पापु- 
णाति । अविप्पवाससीमालाभसोमासु दिन्नं तासु सीमासु अन्तोगतानं 
पापूणाति । गामसीमादीसु दिन्नं * तासं सीमानं अन्भन्तरे बद्धसीमाय 
ठितानं पि पापुणाति । अन्मन्तरसीमाउदकुक्वेपसीमासु दिन्नं तत्थ अन्तो- 
गतानंयेव॒पापुणाति । जनपदरदुरज्जदीपचक्कवारुसीमासु पि गामसीमा- 
दीसु वुत्तसदिसोयेव विनिच्छयो । 

सचे पन जम्बुदीपे ठितो ^तम्बपण्णिदीपे स द्धस्स दम्मी” ति देति! 
तम्बपण्णिदीपतो एको ` पि गन्त्वा सन्बेसं गणितं लभति । सचे पि तत्रैव 


~~~ 





१-१. °लिखितल्थम्मे स्या०, रो । २, यव~स्या०, रो०। ३. <नाम~्या- › रौ | 
४. बह्भोगो चोल = -स्या०, रो० ! ५. केरछ०-म०; केरदु ° -स्या०, रो । ६. च्दिन्ना<- 


स्या०, रो०। ७. देमा-स्या०, रो । ८. उद्िति-स्या०, रो० । ६. पथवी ०~म०; 
पठविवेमञ्म वा गतस्स~-सी° । १०. सीमसीमन्तरिकासु-सी०, स्या०, रो०। एवमुपरि 
पि। ११. न पापुणात-सी० । १२. सो पोल्यकरे नत्थि। १३. ०पन-स्या० , रो० । 


१४० व्दति-स्या०, रो० । १५. एकतो-सी० । 





| 
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१२०८ समन्तपासादिका [ अद्ुचीवरमातिका- 


एको सभागसिक्खु सभागानं भागं गण्हाति, न वारेतब्बो । एवंताव यो 
सीमं परामसित्वा देति, तस्स दाने विनिच्छयो वेदितन्बो 
8. 419 यो पन अयुकसीमाया ति वत्तु नजानाति, केवलं सीमा ति 
व चनमत्तमेव जानन्तो विहारं आगन्त्वा “सीमाय दम्मी" ति वा “सोमदकः- 
? सङद्धुस्स दम्प” ति वा भणति, सो पृच्छितब्बो- “सीमा नाम बहुविधा, 
९.11ॐ8 कतरसीमं सन्धाय भणसी” ति ? सचे वदति-“अहं असुकसीमा ति न 
जानामि, सीमद्कसङ्ो भाजेत्वा गण्ातु" ति कतरसीमाय भाजेतन्बं ? 
महासीवत्थेरो किराह-“अविप्पवाससीमाया” ति 1 ततो तं आहंसु- 
“अविप्पवाससीमा नाम तयोजना पि होति, एवं सन्ते तियोजने टिता 
लाभं गण्िस्सन्ति, तियोजने ठत्वा आगन्तुकवन्तं पूरेत्वा आरामं पविसि- 
त्वं भविस्सति, गमिको तियोजनं गन्तवा सेनासनं आपुच्छिस्सति, 
निस्सयपरिपन्नस्स तियोजनातिक्षमे निस्सयो परिप्पस्सम्मिस्सति,पारिवासिकेन 
तियोजनं अतिक्षमित्वा अरणं उदु पितभ्बं भविस्सति, भिक्ुनिया तियोजने 
ठ्त्वा आरामप्पवेसनं आपृच्छितव्बं भविस्सति, सब्बं पेतं ` उपचारसीमायः 
!° प्रिच्छेदवसेनेव ` कातुं“ वहति । तस्मा उपचारसीमायमेव भाजेतब्बं” ति । 


कतिकराया (३२४.२५) ति समानलाभकतिकाय । तेनेवाह-“सम्बहुला 
आवासा समानलाभा हन्ती” ति । तत्रैवं ` कतिका कातन्वा, एकस्मि विहारे 
सच्निपतितेहि भिक्छृहि यं विहारं सद्धण्हितुकामा समानलाभं कातुं इच्छन्ति 
तस्स नामं गहेत्वा असुको नाम विहारो पोराणको ति वा बुद्धाधिवुत्थो ति 
% वा अपलाभो ति वा यं किञ्चि कारणं वत्वा तं विहारं इभिनाः विहारेन 
सद्धिं एकलाभं कातुं सद्धस्स स्चती ति तिक्छत्तं सवेतब्बं । एत्तावता 
तस्मि विहारे निसि्ो पि इध निसित्नौ व होति, तस्मि विहारे पि सङ्घेन 
एवमेव कातब्बं । एत्तावता इध निसिन्नो पि तस्मि निसिन्नो व होति । 
एकस्मि लाभे भाजियमाने इतरस्मि ठितस्स लाभं गहेवुं वटति । एवं 

28 एकेन विहारेन सद्ध बहू पि आवासा एकलाभा कातन्बा । 





१. < सीमाय-सी०, स्याञ, रो । २. चन्बमेतं-स्या-, रो०। ३-३. उपचारसीमा- 
परिच्छेदेनेव~सी० । ४, कत्तु-=सी> । ५. त््थे्व-सी ° । ६. (पि-स्या०, रो० । ७ स्या<, 
रो° पोध्यकेसु नस्थि । 





कथा | चीव रक्खन्धकं | १२०६ 


भिक्षखापज्जत्तिया (३२४.२६) ति अत्तनो परिचागपञ्जापनद्राने । 
तेनेवाह--“यत्थ सद्ुस्स धुवकारा करीयन्ती ” ति । तस्सत्थो-यस्मि विहारे 
इमस्स चीवरदायकस्स सन्तकं सङद्धुस्स पाकवदटं वा वत्तति, यस्मिवा 
विहारे भिक्ख्‌ अत्तनो भारं कत्वा सदा गेहे भोजेति, यत्थ वा तेन आवासो 
कारितो, सलाकभत्तादीनि वा निबद्धानि, येन पन सकलोपि विहारो 
पतिद्धापितो, तत्थ वत्तव्बमेव नत्थि, इमे घुवकारा नाम । तस्मा सचे सो 
“यत्य मथ्टं धुवकारा करीयन्ति, तत्थ दम्मी"” ति वा “तत्थ देथा'" ति वा 
भणति, बहुसु चे पि ठानेसु धुवकारा होन्ति, सब्वत्थ दिच्नमेव होति । 

सचे पन एकस्मि विहारे भिक्खू बहुतरा होन्ति, तेहि वत्तव्बं-- 
“तुम्हाकं घुवकारे एकत्य भिक्खू बहू एकलत्थ अप्पका” ति । सचे “भिक्खु- 
गणनाय गण्हथा" ति भणति, तथा भाजेत्वा गण्ितुं वदति । एत्थ च 
वत्थभेसन्ादि अप्पकं पि सुखेन भाजियति । यदि पन मश्चौ वा पीठक 
व[ एकमेव हीति, तं पुच्छिल्वा यस्स वा विहारस्स एकविहारे पि वा यस्स 
सेनासनस्स सो विचारेति, तत्य दातब्बं । सचे “असुकभिक्खु गण्ातु" 
ति वदति, वदति । अथ “मय्हुं घुवकारे देया” ति वत्वा अविचारेत्वा 
व गच्छति, सङ्खस्सा पि विचारेतुं वटति । एवं पन विचारेतव्वं--“सङ्ख- 
त्थे रस्स वसनद्ाने देथा” ति वत्तब्बं । सचे तस्स” सेनासनं परिपुण्णं होति, 
यत्थ नप्पहोति, तत्थ दातब्बं 1 सचे एको भिक्खु “मथ्हं वसनद्राने सेनासन- 
परिभोगभण्डं नत्थी' ति वदति, तत्थ दातब्बं । 

सङ्कश्ख देती ति विहारं पविसित्वा “इमानि चीवरानि सद्धुस्स 
दम्मी” ति देति । सभ््ुखीभूतेना ति उपचारसौमाय ठितेन सद्धंन 
घण्ट पहुरत्वा कालं घोसेत्वा भाजेतब्बं । सीमदुस्स असम्पत्तस्सा पि 
भागं गण्टन्तो न वारेतब्बो । विहारो महा होति, थेरासनतो पट्वाय वत्थेसु 
दीयमानेसु" अलसजातिका महाथेरा पच्छा आगच्छन्ति, “भन्ते 
वीसतिवस्सानं दीयति, तुम्हाकं ठितिक्रा अतिकन्ता” ति न वत्तव्वा, 
ठितिकं ठपेत्वा तेसं दत्वा पच्छा ठितिकाय दातब्बं । 


१. करि०-स्या-, रोऽ, म० । २. अनेन-म० । ३. भाजी <~-सी> । ४. <पि-सी० । 
५. तत्थ-सी°, स्या०, रो । ६. वदति-घ्या०, रो० । ७. सी पोल्यकरे नत्थि । ८. गण्डि- 
सीण ) स्या०) रो । €. घोसापित्वा-स्या० # रो० । १०. टिय्य८=म्‌० । 
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१२१० समन्तपासादिका | अद्ुचीवरमातिका- 
असुकविहारे किर बहूं चीवरं उपपन्नं ति सुत्वा योजनन्तरिक- 
दातन्बं 1 असम्पत्तानं पि उपचारसीमं पविदानं अन्तेवासिकादोसु गण्हन्तेसु 
दातन्बमेव । “बहिउपचारसीमाय ठितानं देथा” ति वदन्ति, न दातब्बं। 
अन्तोविहारेयेव वा होन्ति, परिसवसेन वड़ता नाम होति सीमा, तस्मा 
दातन्वं । स द्खनवकस्स दिन्ते पि पच्छा भगतानं ` दातब्बमेव । दृतियभागे 

| 

| 


विहारतो पि भिक्खु आगच्छन्ति, सम्पत्तसम्पत्तानं सितद्वानतो पदाय 
° सचे पन उपचारसीमं ओक्न्तेहि एकावद्धा हृत्वा अत्तनो विहारद्वारे वा 
२. 1140 =. ५ ष 
पन थेरासनं आरुह आगतानं पठमभागो न पापुणात्ति, दत्तियभागतो 
वस्स्गेन दातन्बं । 


10 एकस्मि विहारे दस भिक्खु होन्ति, “दस वत्थानि सङ्घस्स देमा" 
ति देन्ति, पाटेक्षं भाजेतव्वानि" । सचे “सब्बानेव ^ अम्हाकं” पापुणन्ती" 
ति गहैत्वा गच्छन्ति, दुप्पापितानि चैव दुगगहितानि च गतगतदाने 
सद्धिकानेव होन्ति। एकं पन उद्धरित्वा “इदं तुम्हाकं पापुणाती” ति 
सङ्धुत्थेरस्स दत्वा “सेसानि इमानि अम्हाक पापुणन्ती” ति गहैतुं वटति । 

15 एकमेव वत्यं सद्खुस्स देमा ति आहरन्ति, अभाजेत्वा व अम्हाकं 
पापुणन्तो ति गण्हुन्ति, दुप्पापितं चेव दुग्गहितं च । सत्थकेन पनः 
हलिदहिआदिना वा लेखं कत्वा एकं कोद्रासं “इदं ठानं तुम्हाक पापुणाती” 
ति सद्भत्थेरस्स पपेत्वा “सेकं अम्हाकं पापूणाती" ति गहेतुं वटति । यं 
पन वत्थस्सेव पुप्फे वा वलि” वा, तेन परिच्छेदं कातुं न वटति 1 सचे एकं 

% तन्तं उद्धरित्वा “इदं ठानं तुम्हाकं पपुणाती" ति सङ्खत्थेरस्स' दत्वा 
““सेसं अम्हाकं पापुणाती" ति गण्ह्न्ति, वदति | खण्डं ` खण्डं!" छिन्दित्वा | 
भाजियमानं “ वहुत्तियेव । | | 

एकभिक्छुके विहारे सङ्धस्स॒ चीवरेसु उप्पन्नेसु सचे पुम्बे | 
वुत्तनयेनेव सो भिक्खु “सब्बानि मण्हं पापुणन्ती” ति गण्हाति, सुग्गहि- 
| 

| 





१. भोकमन्तेहि-स्या०, रो । २. शयेरा्न-ष्या०, रोऽ । ३. सचे एकहिमि- 
स्या०, रो० । ४. भाजेतन्नं-ष्या०, रो । ५-५. -नेवम्हाकं-म० । ६, म० पोत्यके 
नत्थि। ७. -णाती-्या०, रो>। ठ, व-स्था०, रो । €. इमं-म०। १०. फलं वा 
वह्निस्था०, रोऽ । ११. धेरस्स- स्या०, रो । १२-१२. सरणडालर्डं-सी०, स्या०, रो । 
१३. भाजय ०~सी० । | 








कथा | चीव रक्खन्धकं १२११ 


तानि, ठितिका पन न तिदुति। सचे एकेकं उद्धरित्वा “इदं मण्टुं 
पापुणाती” ति गण्हाति, ठितिका तिदरुति। तत्थ अद्टिताय ठितिकाय पुन 
अजञ्ञस्मि चीवरे उप्पन्ने सचे एको भिक्खु आगच्छति, मज्मे चिन्दित्वा 
द्वीहि पि गहेतब्बं । एिताय ठितिकाय पुन अजञ्जस्मि चीवंरे उप्पन्ने सचे 
नवकतरो आगच्छति, ठितिका हेद्रा ओ रोहति । सचे बुडूतरो आगच्छति, 5 
ठितिका उद्धं आरोहति । अथज्ञो नत्थि, पुन अत्तनो पापेत्वा गहैतब्बं । 
“सङ्घस्स देमा” ति वा “भिक्खुसङ्घुस्स देमा” ति वा येन केनचि 
आकारेन सद्धं आमसित्वा दिन्नं पन पंसुकूलिकानं न वटति, “गहपति- 
चीवरं पटिक्िपामि पंसुकूलिकद्धं समादियामी” ति वृत्तत्ता, न पन 
अकप्पियत्ता । भिक्स ्खन अपलोकेत्वा दि्नं पि न गहेतभ्बं । यं पन भिक्लु 10 
अत्तनो सन्तकं देति, तं भिक्खुदत्तियं नाम वटति, पंसुकूकं पन न होति । 
एवं सन्ते पि धुतद्धं न मिन्नति । “भिक्लृनं देम, भेरानं देमा” ति वृत्त 
पन पंसुकूलिकानं पि वदति । “इदं वत्थं सङद्खस्स देम, इमिना 
उपाहनत्थविक-पत्तत्थविक-आयोगअंसबद्कादोनि करोन्तू" ति दिन्नं 
पि वदति । 15 
पत्तत्थविकादीनं अत्थाय दिन्नानि बहूनि पि होन्ति, चीवरत्थाय 
पि पहोन्ति, ततो चीवरं कत्वा पारुपितुं वटति । सचे पन सङ्घो 
भाजितातिरित्तानि वलत्थानि चिन्दित्वा उपाहनत्थविकादीनं अत्याय 
भाजेति, ततो गहेतुं न वटति । सामिकैहि विचारितमेव हि वटति, न 
इतर । 20 
“पंसुक्‌लिकसङ्घस्स धम्मकरकपटादीनं ` अल्थाय देमा" ति वृत्तः 
पि गहेतुं वटति, परिक्खारो नाम पंसुकूलिकानं पि इच्छितव्बो । यं तत्थ 
अतिरेकं होति, तं चीवरे पि उपनेतुं वटति । सुत्तं सङ्खस्स देन्ति, 
पंसुकूलिकेहि पि गहैतम्बं । अयं ताव विहारं पविसित्वा “इमानि चीवरानि 
सद्धस्स दम्मो” ति दिन्नेसु विनिच्छयो । 5 


१. गच्छति-सी°, स्या०, रो । २. भथ अन्नो-सी०। ३. ‹त्यवियं पत्त्यवियं 
भायोगश्र॑सवट्ुका० -सी2 । ४. स्या, रो पोव्यकेयु नत्थि । ५, ०्पदा०-सी°०; °करण०= 
म० । ६-६* वृ्तन-सी° । 

स० पा० : २८ 
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१२१२ समन्तपासादिका [ अदुचीवरमातिका~- 


सचे पन बहिउपचारसीमाय अद्धानप्पटिपन्ने भिक्खू दिस्वा 
"सद्धस्स दम्मी” ति सङ्खत्थेरस्स वा सङ्नवकस्स वा आरोचेत्ति, सचे 
पि योजनं फरित्वा परिसा ठिता होति, एकवद्धा' चे", सब्बेसं पापुणाति । 
ये पन द्वादसहि हत्थेहि परिसं असम्पत्ता, तेसं न पापुणाति । 

5 उभतोसङ्कस्स देती (३२४.२६) ति एत्थ “उभतोस ङ्कस्स दम्मी"" ति 
वृत्तं पि “द्विषा सद्धस्स दम्मि“, दिनं सद्खानं दम्मि, भिक्खुसङ्खस्स च 
भिक्खुनिसद्धस्स ` च दम्मी” ति वृत्ते पि उभतोसङ्स्स दिन्नमेवः होति । 
उपडट दातन्ब ति दवे भागे समे कत्वा एको दातब्बो । “उभतोसङ्कस्स च 
तुष्ट च दम्मी" ति वुत्त सचे दस दस“ भिक्खू च भिक्खुनियो च होन्ति, 

"0 एकवीसति परटिवीसे' कत्वा एको पुग्गलस्स दातव्बो, दस भिक्खुस क्ुस्स, दस 
भिक्लुनिसङ्घस्स येन पुग्गलिको लद्धो सो सद्खतो पि अत्तनो वस्सम्गेन 
गहेतुं लभति । कस्मा ? उभतोस द्घगहणेन गदहितत्ता । 

“उभतोसङ्खस्स च चेतियस्स च दम्मी” ति वृत्ते पि एसेव नयो । 
इध पन चेतियस्स सद्धतो पापुणककोदासो ` नाम नत्थि, एकपुग्गलस्स 

15 पत्तकोदाससमो व कोद्वासो होति । 

“उमतोसङ्खस्स च तुष्टं च चेतियस्स चा” ति वुत्ते पन द्वावीसति 
कोटसे कत्वा दस भिक्छृनं, दस भिक्खुनोनं, एको पुग्गलस्स, एको चेत्ियस्स 
दातब्बो । तत्थ पुग्गलो सङ्खतो पि अत्तनो वस्सगेन पुन गहेतुं लभति 
चेतियस्स एकोयेव । 


“भिक्लुसङद्खस्स च भिक्ुनीनं च दम्मी” ति वृत्ते पन न मज्छे 
भिन्दित्वा दातव्वं, भिक्खू च भिक्छुनियो च गणेत्वा दातम्बं । “भिक्खु 
सङद्खस्स च भिक्छुनीनं च तुं चा ति वृत्ते पन पुग्गलो विसु न लभति 
पापूणनदानतो एकमेव लमति । कस्मा ? भिक्खुस द्ध गहणेन गहितत्ता 
“भिक्ुसङद्खस्स च भिक्छुनीनं च तुष्टं च चेतियस्स चाति वृत्तेपि 





१, एका०-सौ० । २. स्या०, रो० पोल्यकेषु नत्थि। ३. देषा-सी०, स्या०, 
रो०। ४. दम्भी त्ि-सो । ५. भिक्खुनी >-पी१, स्या०, रो०। ६. दिन्नं पि-सी०। 
७. स्या०, रो° पोल्थकेबु नत्थि । ८. च दस-स्या०, रो । €. ऽविसे-सी०, स्या, रो०। 
१०. रसद्खगगहणेन-म० । ११. पापुणन -म० । 


कथा [ चीवरक्खन्धकं १२१३ 


चेतियस्स एकपुणलपरिवीसो लन्भति, पुग्गलस्स विसं न लब्भति, तस्मा 
एक चेतियस्स॒ दत्वा अवसेसं भिक्खू च भिक्खुनियो च गणेत्वा 
भाजेतज्वं । 

“भिक्छूनं च भिक्खुनीनं च दम्मी" ति वृत्ते पि मज्छ्रे भिन्दित्वा 
न॒ दातन्बं, पुण्गलगणनाय एव विभजितब्बं। “भिक्ूनंः च 5 
भिव्खुनीनं च तुष्टं च चेतियस्स चा ति एवं वृत्ते पि चेतियस्स एक- 
पुगलपटिवीसो लब्भति, पुग्गलस्स विषं नत्थि, भिक्ख्‌ च भिक्खुनियो च 
गणेत्वा एव भाजेतनब्बं । यथा च भिक्खुस ङ्घ आदि कत्वा नयो नातो, एवं 
भिक्खुनिसङ्खं आदि कत्वा पि नेतव्वो । “भिक्लुस द्खस्स च तु्टं चा” ति 
ुत्ते पुलस्स विसं न लब्मति, वस्सम्गेनेव गहेतब्बं । “भिक्खुस क्घस्स च 10 
चेतियस्स चा" ति वुत्तं पन चेतियस्स विसु परटिवीसो लब्भति । “भिक्सु- 
स द्खस्स च तुथ्टं च चेतियस्स चा” ति वृत्ते पि चेतियस्सेव लन्भति, न 
पुगगलस्स । 

“भिक्खूनं च तुष्टं चा” ति वृत्ते पि विसं न लब्भतिः। “भिक्छुनं 
च चेतियस्स चा” ति वुत्त पन चेतियस्स॒लन्भति 1 “भिक्लूनं च तटं च 15 
चेतियस्स॒ चा” ति वुत्ते पि. चेतियस्तेव विसु लन्मति, न पुगगलस्सः । 
भिक्लुनिसङ्धुः आदि कत्वा पि एवमेव योजेतन्बं । 

पुत्बे बुद्धप्पमुखस्स उभतोस द्खस्स दानं देन्ति, भगवा मने निसीदति, 
दक्खिणतो भिक्खू वामतो भिक्खुनियो निसीदन्ति, भगवा उभिन्नं स क्कत्थेरो, .1143 
तदा भगवा अत्तना लद्धपचये अत्तना पि परिभञ्ञति, भिव्खुनं पि दापेति । ५0 ४ ^, 
एतरहि पन पण्डितमनुस्सा सधातुकं पटिमं वा चेतियं वा स्पेत्वा 
नुद्धप्पमुखस्स उभतोसङ्खस्स दानं देन्ति । पटिमाय वा चेतियस्स कवा पुरतो 
आधारके पत्तं ठपेत्वा दक्खिणोदकं दत्वा बुद्धानं देमा ति, तत्य यं* पठमं 
खादनीयं भोजनीयं देन्ति, विहारं वा आहरित्वा इदं चेतियस्स देमा तिः 
पिण्डपातं च मालागन्धादीनि च देन्ति, तत्थ कथं पटिपजितव्वं ति ? 25 


१-१. न मज्म चिन्दितवा-सौ० । २. एत्य स्यार, रो° पोत्थकेषु ““भिक्खुनं च भिक्छु- 
तीन च तूण च, भिक्छूनं च भिक्खुनी च चेतियस्स चाः ति आधको पे दिष्सति। 
३. लब्भतियेव-सी ० । ४, सी ° पोत्थके नत्थि । 











?. 425 


1 


1 


2 


८ 


0 


त्ष 


ॐ 


१२१४ संमन्तपासादिका [ अटुचीषरमातिका- 
मालागन्धादीनि ताव चेतिये आरोपेतम्बानि, वत्थेहि पटाका, तेलेन पदीपा 
कातव्बा, पिण्डपातमधुफाणितादीनि पन यो निबद्धचेतियजगगको होति 
पन्बजितो वा गह वा, तस्स दातन्बानि । निबद्धजग्गके भसति आहट- 
भत्तं` ठपेत्वा वत्तं कत्वा परिभृङ्खितुं वटति । उपकु काले अञ्जित्वा पच्छा 
पि वत्तं कात वदटरतियेव । 

मालागन्धादीसु च यं किञ्चि “इदं हरित्वा चेतियपूजं ` करोथा" 
ति वृत्ते दूरं“ पि हरि्वा पूजेतब्बं । “भिक्वं ` स द्घस्स' हरा” ति वृत्ते पि 
हरितव्बं । सचे पन “अहं पिण्डाय चरामि, आसनप्तालाय भिक्खू अत्थि, 
ते आहरिस्सन्ती” ति वत्ते “भन्ते तुस्हंयेव दम्मी"” ति वदति, भुञ्खित्‌ 
वटति । अथ पन “भिक्स द्खुस्स दस्सामी” ति हरन्तस्स गच्छतो अन्तरा 
व कालो उपकट्ो होति, अत्तनो पापेत्वा भृच्धित्‌ वटति 


वस्स॑बुट सङ्कस्स' देती (३२४.२६) ति विहारं पविसित्वा “इमानि 
चीवरानि वस्संवुदुसङ्कस्स दम्भी” ति देति । यावतिका भिक तस्मि आवासे 
वस्संबुद्ा ति यत्तका वस्सच्छेदं अकत्वा पुरिमवस्संवुद्ा, तेहि भाजेतब्बं, 
अजञ्जेसं न पापुणाति । दिसापक्षन्तस्सा' पि सति पटिग्गाहकै" याव किनस्स 
उब्भारा दातन्बं, अनत्थते पन कठिने अन्तोहेमन्ते एवं च वत्वा दिन्तं, 
पच्छिमवस्संवुदानं पि पापुणाती ति लक्डणञ्ञ्‌ वदन्ति । अदुकथासु पनेतं 
न विचारितं । 


सचे पन बह्डिपचारसीमायं ल्त "वस्संवुदटुसङद्खस्स दम्मी" ति 
वदति, सम्पत्तानं सब्बेसं पापुणाति । अथ “असुकविहारे वस्संबुटुसद्धस्सा" 
ति वदति, तत्र वस्संवद्धानमेव याव कठिनस्मुन्भारा पापुणाति । सचे पन 
गिम्हानं पठमदिवसतो पटाय एवं वदति, तत्र॒ सम्मृखीभूतानं सव्बेसं पापु- 
णाति । कस्मा ? पिह्िसमये उप्पच्नत्ता । अन्तोवस्सेयेव “वस्सं वसन्तानं 
दम्मी" ति वुत्त छिन्नवस्सा न लभन्ति, वस्सं वसन्ता व लभन्ति । चीवर- 


१. निबद्धं चेतियपटि 9-स्या ०, रो०; निबद्धं सी ° । २. तस्सेव~म० । ३, °पत्त- 
सी° । ४. चेतिवस्स पुजं-म०। ५. दररे-स्या०, रो०। ६-६. भिक्वुस द्खस्व~-सी०, स्या ०; 
रो° । ७. हरिस्सन्ती-सी ०, स्या<, रोऽ । ०. वस्स बुत्य०-सी०, स्या०, रो० । एवमुपरि 
पि। ९. दिक्षा पक्तं°=सी०, स्या०, रो० । १०. गाहुके-सी०, स्था०, रो० । 


~£ 
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६. 


कथा ] | चीवरक्लन्धकं १२१५ 
मासे पन. “वस्सं वसन्तानं दम्मी"” ति वृत्ते पच्छिसिकाय वस्सुपगतानंयेव 
पापुणाति, पुरिमिकाय वस्सूपगतानं च चिननवस्सानं च न पापुणाति । 

चीवरमासतो पदाय याव हिमन्तस्स पच्छिमो दिवसो, ताव 
वस्सावासिकं देमा ति वृत्ते कठिनं अत्यतं वा होतु अनत्थतं वा अतीत- 
वस्संबुदानमेव पापुणाति । गिम्हानं परठमदिवसतो पदाय वृत्ते पन मातिका 
आरोपेतव्बा--“अतीतवस्सावासस्स पश्च मासा अतिक्न्ता, अनागतो 
चतुमासच्येन भविस्सति, कतरवस्सावासस्स देती “ ति ? सचे “अतीत- 
वस्संवुदटानं दम्मी” ति वदति, तं अन्तोवस्संबुदानमेव पापुणाति, दिसा- 
पक्षन्तानं पि सभागा गण्ितुं लभन्ति । 

सचे “अनागते वस्सावासिकः दम्मी" ति वदति" तं र्पेत्वा 
वस्सूपनायिकदिवसे गहेतव्वं । अथ “अगृत्तो विहारो, चोरभयं अत्थि, न 
सक्ता पेतु, गण्हित्वा वा आरहिण्डितुं" ति वत्ते “सम्पत्तानं दम्मी" ति 
वदति, भाजेत्वा गहेतन्बं । सचे वदति “इतो मे भन्ते ततिये वस्से 
वस्सावासिकं न दिन्तं, तं दस्मी” ति, तस्मि अन्तोवस्से वुदुभिक्लूनं 
पापुणाति । सचं ते दिसा पक्कन्ता, अन्ो विस्सासिको गण्हाति, 
दातब्बं । अथ एकोयेवं अवसि, सेसा कालङ्खता, सब्बं एकस्सेव 
पापणाति। सचे एको पि नत्थि, सद्धिकं होति, सम्मुखीभूतेहि 
भाजेतन्बं । | . 

आदिस्स देती (३२४.२७) ति आदिसित्वा परिच्छिम्दित्वा देति. 
यागुया वाः ति आदीसु अयमत्यो- यागुया वा...पे०...मेसन्ने वा 
आदिस्य देति । तत्रायं योजना-भिक्खु अन्तनाय वा स्वातनाय वा यागुया 
निमन्तेत्वा तेसं घरं पविद्रानं यागुं देति, यागुं दत्वा पोताय यागुया “इमानि 
चीवरानि, येहि मण्टं यागु पीता, तेसं दम्मी” ति देति, येहि निमन्तितेहि 
यागु पीता, तेसंयेव पापुणाति । येहि पन भिक्खाचारवत्तेन॒धरदारेन 
गच्छत्तेहि वा घरं पविदृहि वा यागु लद्धा, येसं वा भआसनसालतो पत्त 


१. देसो-सी ०, स्था०, रो० । २. अतीते वस्सवृदानं-सी° । ९. वस्सावासीन~स्या०, 
रो० । ४, स्या०, रो० पोध्यकेषु नस्थि । ५, वासी यं~स्या०, रोऽ । ६. होति तं~ 
स्या०, रो० । ७. स्या०, रो° पो्यक्ेसु नत्थि । 
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१२१६ संमन्तपासादिका [ भदुचीवरमातिकाकथां 


आहरित्वा मनुस्सेहि नीता, येसं वा येरेहि पेसिता, तेसं न पापुणाति । 
९. 1145 
बहिगेहं च पूरेत्वा निसिन्ना, दायको च एवं वदति-“निमन्तिता वा 
होन्तु अनिमन्तिता वा, येसं मया यागु दिन्ना, सब्बेसं इमानि वत्थानि 
* हन्तु" ति सब्वेसं पापुणन्ति । येहि पन भेरानं हत्थतो याग लद्धा, तेसं न 
पापुणन्ति । अथ सो “येहि मण्हं यागु पीता, सब्बेसं होन्त्‌ “ ति वदति, 
सब्वेसं पापुणन्ति । भत्तखादनीयेसु पि एसेव नयो । 


चीवर वा (२२५.५) ति पुव्बे पि येन वस्सं वासत्वा भिवखूनं चीवरं 
दि्नपन्बं होति, सो चे भिक्ल्‌ भोजेत्वा वदति “येसं मथा पुव्बे चीवरं 
दिन्नं, तेशयेव इमं चीवरं वा सूक्तं वा सप्पिमधुफाणितादीनि" वा होन्तु" 
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ति, सव्वं तेसंयेव पापुणाति । सेनासने वा ति यो मया कारिते विहारे वा 


परिेणे वा वसति, तस्सिदं होतु” ति वृत्ते तस्तेव होति । मसज्तने बा ति 
` मयं कालेन कालं थेरानं सप्पिआदीनि भेसनानि देम, येहि तानि लद्धानि, 
तेसंयेविदं होतु" ति वृत्ते तेसंयेव होति । 

पु्गलस्स देतो ति “इमं चीवरं इत्थन्नामस्स दम्मी” ति एवं 
परम्मृखा वा पादमूले ठ्पेत्वा “इमं” भन्ते तुम्हाकं दम्मी” ति एवं सम्मुखा 
वा देति । सचे पन “इदं तुम्हाकं च तुम्हाकं अन्तेवासिकानं च दम्मी" 
ति एवं वदति, भेरस्स च अन्तेवासिकानं च पापुणाति। उदेसं गहु 
आगतो गहेत्वा गच्छन्तो च अत्थि, तस्सा पि पापुणात्ति। " तुम्हेहि सदधि 
“ निवद्धचारिकमभिवसृनंः दम्भी" ति वुतते उदसन्तेवासिकानं वत्तं कत्वा 
उदहसपरिपुच्छादीनि गहैत्वा विचरन्तानं सन्वेसं पापुणाति । अयं पुगलस्स 

देती ति दमस्मि पदे विनिच्छयो । सेसं स्बत्य उत्तानमेवा ति । 
चीवरक्खन्धकबण्णना निदिता | 


15 


१. पि भिकछु-स्या ०, रो० । २. ०होन्ति-स्या०, रो० । ३, होतू-सी० । ४, सम्पि 
ना मधु °-सी० । ५. इदं-सी०। ६. ०वासिक०्-सी° । 





सचे पन निमन्तितमिक्वृहि सरद्धि अञ्नेपि' बहू आगन्त्वा अन्तोगेहं च 








€. चम्पेस्यक्खन्धकं 
कस्सपगोत्तभिक्खुवत्थुकथा 


१-२. चम्पेथ्यक्न्धके--गग्गराय पोक्खरणिया तीरे (३२७.१)ति 
गगगरानामिकाय इत्थिया कारितपोक्छरणिया ` तीरे । तन्तिबद्धो ति तस्मि 
आवासे कत्तव्बतातन्तिपटिबद्धो । उस्पुक्तं पि अकासि यागुया ति आदीसु 
मनुस्सेहि आगन्तुकेसु गतेसु आचिक्खेग्याथा ति वुक्तद्ानेयेव उस्सुक्कं 
कातुं वटति; न अवृत्तदराने । गच्छ त्वं भिक्खू ति सत्था तस्स भिक्खुनो 
तत्थेव सेनासनं सप्पायं ति अहस, तेनेवमाह--“तत्थेव" वासभगामे निवासं 
कप्पेही"" ति" । 

२-७, अधम्मेन वग्गकभ्मं करोन्ती ति आदीनं परतो पालियंयेव" 
नानाक्ररणं आगमिस्सति । अञ्जत्रा पि धम्मा कम्मं कृरोन्ती ति 
जज्ञा पि धम्मं कम्मं करोन्ति, अयमेव वा पाठो भूतेन वत्थुना 
कतं धम्मेन कतं नाम होति, तथा न करोन्ती ति अत्थो । अज्जा पि 
विनया कम्मं, अज्जत्ना पि सेत्थुस्ासनाः कम्मं ति एतेसु पि एसेव 
नयो । एत्थ पन विनयो ति चोदना च' सारणा च । सत्थुसासनं ति 
मत्तिसम्पदा अनुस्सावनसम्पदा च; ताहि विना कम्मं करोन्ती ति अत्थो । 
पटिहकतं ति पदिक चेव कतं च; य॑ अज्जेसु पटिक्षोसन्तेसु कतं तं 
पटिकरटं चेव होति कतं च; तादिसं पि कम्मं करोन्ती ति अत्थो । 


८. छथिमानि भिक्खवे कम्मानि अधम्मकम्पं ति आदोसु'* पन 
“धम्मो” ति पालिया अधिवचनं। तस्मा यं यथाघुत्ताय पालियान 


१. कारिताय पोक्वरणिया-स्या-, रो । २. कत्तब्बत्ता तन्ति०~प्या० , "रोऽ ॥ 
३. भवृत्ते ठने-सो2 । ४-४. सी०, मः पोत्यकेषु नि । ५ पाछ्ियं०-म०, रोर । 
६-६. घम्मकम्मं-सी०, रो०। ७. घम्मा-स्या°, रो०। ८-८. विनयकम्मं-रो० । 
९-६. ‹सासनकम्मं-रो० । १०. सी, स्या०, रो पोत्थकेसु नत्थि । ११. -सावन.<- 
सी०। १२. पटिज्छरदु °-स्या०, रो; °कटं-सोऽ । १३. छं इमानि-सी० । 
१४-१४. भदिसु-सी° । 


|, रै 
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१२१८ समन्तपासादिका [ दे-निस्सारणादि- 


करियति , तं अधम्मकम्मं ति वेदितब्बं । भयमेत्थ सङ्कपो, वित्थारो पन 
पालियंयेव आगतो । सो च खो जत्तिदुतियनत्तिचतुत्थकम्मानंयेव वसेन । 
यस्मा पन अत्तिकम्मे अत्तिदुत्तियजत्तिचतुत्थेसु विय हापनं वा अञ्जथा 
करणं वा नत्थि, अपलोकनकम्मं च सावेत्वाः व करियति, तस्मा तानि 
 पालियं न ॒दस्सितानि, तेसं सब्वेषं पि कम्मानं विनिच्छयं परतो 
वण्णयिस्साम । 
चतुवग्गकरणादिकथा 
(ध ९. इदानि यदिदं छं धम्मेन * समग्गकम्मं नाम, तं येहि सङ्घुहि 
कातन्ब, तेसं पभेदं दस्मेतुं “पश्च सङ्घा" (३३४.२८) ति आदि वुत्तं । 
कम्मप्पत्तो ति कम्मं पत्तो, कम्मयुत्तो कम्मारहो; न किञ्चि कम्मं कातुं 
10 नारहुती ति अत्थो । 

१०-१२. चतवण्गकरणं चे सिक्खवे कम्मं भिक्खुनिचतुत्थो 
ति आदि परिसतो कम्मविपत्तिदस्सनत्थं वुत्तं । तत्थ उक्खित्तकग्गहणेन 
कम्मनानासंवासको गहितो, नानासंवासकण्गहणेन लद्धिनानासंवासको 1 
नानासीमाय हितचतुत्थो ति सीमन्तरिकाय वा बहिसीमाय वा हुव्थपासे 

15 दितेना पि सद्भि चतुवगगो हृत्वा ति अत्थो । 
९. 1147 १४. पारिवािकचतत्थो ति आदि परिवासादिकम्मानंयेव परिसतो 
विपत्तिदस्सनत्थं वृत्तं, तेसं विनिच्छयं परतो वण्णयिस्साम । 

१५. एकरप भिक््खवे सह्कमज्ञ्ः पटिकोसना रहती ति आदि 
पटिकुदुकतकम्मस्स कुप्पाकरप्पभावदस्सनत्थं वृत्तं । पकतत्तस्सा ति अविपन्न- 

20 सीलस्स पारालिकं अनज्छापन्नस्स । आनन्तरिकस्साः ति अत्तन अनन्तरं 
निसिन्नस्स । 





द्र-निस्सारणादिकथा 
१६. मा भिकखवे निस्सारणा ति आदि वत्थुतो कम्मानं कुप्पा- 
कुप्पभावदस्सनत्थं वुत्तं । तत्थ “अप्पत्तो निस्सारणं, तं चे सहो निस्सरति, 
१. करो ०-सी ०, स्या०, रो० । २. अघम्म॑-सो० । ३. सारेतवा-सी० । ४. छम्मेन- 


रो° । ५. भिक्घुनी सी °, स्या०, रो । ६. सद्धस्स मञ्मे-स्या०, रो० । ७, ह्हती- 
स्था०, रो० । ८, अनन्तरि०=सौ०, स्या ०, रो० । 
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स॒निस्सारितो” (३३७.२६) ति इदं पव्बाजनीयकमस्मं सन्धाय वत्तं । पेव्बोजं- 
नीयकम्मेन हि विहारतो निस्सारेन्ति, तस्मा तं “निस्सारणा"” तिं बुति । 
तं चेस यस्मा कुलदूसको न होति, तस्मा आवेणिकेन लक्खणेन अप्पत्तो । 
यस्मा पनस्स आकङ्कमानो सङ्घो पञ्बाजनोयकम्मं करेथ्या ति वृत्तं, तस्सा 
सुनिस्सारितो होति । तंचे सक्को निस्सरेती ति सचे सद्खो तन्ननीय- 
कम्मादिवसेन निस्सारेति, सो यस्मा तत्थ “तिण्णं भिक्खवे भिक्वृनं 
आकद्कमानो सद्धो तज्ञनीयकम्मं करे्य--एको भण्डनकारको होति 
कलहकारको विवादकारको भस्सकारको सङ्कु अधिकरणकारको, एको 
बालो होति अब्यत्तो* आपत्तिबहुलो अनपदानो, एको गिहिसंसदो ` विह्‌- 
रति अननुलोमिकेहि गिहिसंसग्गेही" [चु°व ०-& ] ति एवं एकैकेन पि 
अङ्केन निस्सारणा अनुञ्जाता, तस्मा सुनिस्सारितो । 


१७. ओसारणा ति पवेसना । तत्य तः चेः सङो ओसारेती ति 
उपसम्पदकम्मवसेन पवेसेति । दोसारितो ति दुभओसारितो ` । सहस्सक्लततं 
पि उपसम्पादितो अनुपसम्पन्नो व होति आचरियुपज्छाया च सातिसारा, 
तथा सेसो कारकसद्खो, न कोचि आपतितो मुचति । इति दमे एकादस 
अभव्बपुग्गला दोसारिता । हत्थच्छिन्नादयो पन दत्तस सुभोसारिता, 
उपसम्पादिता उपसम्पन्ना व होन्ति, न ते लब्भा किञ्चि वत्तं । आचरियु- 
पज्ञाया पन कारकसङ्खो च सातिसारा, न कोचि आपत्तितो मुच्चति । 

१८-२०. इध पन भिक्षवे भिक्ुस्स न होति आपत्ति दडन्बा 
ति आदि अभूतवत्थुवसेन अधम्मकम्मं, भूतवत्थुवसेन धम्मकम्मं च 
दस्तेतुं वुत्तं । तत्थ पटिनिस्तञ्जेता ति पटिनिस्सनितब्बा ' । 

उपालिपुच्छाकथा 

२१-२७. उपालिपञ्टेयु पि वत्थुवसेनेव धम्माधम्मकम्मं विभत्तं । 
तत्थ दवे नया-एकमूलको च द्विमूलको च 1 एकमूलको उत्तानोयेव 1 


१. तिष्सारेति-प्या >, रो ° । २. च-सी०। ३. वालो-सी०। ४. अव्यत्तो-सी° । 
५. गिहोहि संषद्ो-सो °; गिह्यो ०-स्या०, रो । ६-६. सचे-सौ० । ७. स्था०, रो° पोत्यकेषु 
नत्थि । ८. इमेयु-सी° । £ . दोसारिघ्वा व~रो०; दोसारिता व-स्या०। १०. ऽनिस्सजेता~- 
सो ०; ०निस्सजिता-म० । ११. ऽनिस्सनितम्बा-सो ० । - 
सथ पा० २ 
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१२२० समन्तपासादिका [ तञ्जनीयकम्मकथा | 


 -द्विमूलके यथा सतिविनयो ' अमूष्हविनयेन सद्धिं एका पुच्छा कता, एवं 
-ञमूक्हविनयादयो पि तस्सपापिथ्यसिक्रादीहिः। भवसाने पन उष- 
सम्पदारहं उपसम्पादेती (२४२.२७) ति एकमेव पदं होति । परतो 
भिक्लुनं पि सतिविनयं आदि कत्वा एकेकेन सद्धि सेसपदानि योजितानि । 
५ तज्जनोयकमभ्मकथा 
२८. इध पन भिक्खवे भिक भण्डनकारको ति आदि “अधम्मेन 
कगगं, अधम्मेन समग्गं; धम्मन वगगं, धम्मपत्िहूपकेन वम, धम्मपतिरूप- 
केन समरं“ ति ईइमेसं वसेन चक्कं बन्धित्वा तज्जनीयादीसु सत्तसु कम्मेसु 
० पटिप्पस्सद्धीसु* च" विपत्तिदस्सन्यं वुत्तं । तत्थ अनपदानो ति अपदान 
विरहितो । भपदानं वृच्ति परिच्छेदो; आपत्तिपरिच्छेदविरहितो ति अत्थो । 
0 ततो परं पटिकुटुकतकम्मप्पभेदं दस्पेतुं सायेव पालि “अकतं कम्मं” ति 
आदीहि संसन्देत्वा` वुत्ता । तत्थ न किञ्चि पालिअनुसारेन न सक्षा विदितुं `, 
तस्मा वण्णनं न वित्थारयिम्हा ति । | 


9 





चम्पेस्यक्खन्धकवण्णना निहिता । 


१, ०विनधेन-सी3 । २, -पापियसिकादीहि-ष्या०; रो० । ३. योजेतभ्बानि-म० । 
४, सपटिञ-स्या०+रो० । ५. सी०, स्या०, रो2 पोत्थकेषु नत्यि। ६. संसन्दित्वा-म० । 4 
9. वेदितुं-सी ०, स्या०, रो° । 











१०. कोसम्बकक्खन्धकं 
कोसम्बकविवादकथा 


१-२. कोसम्बकक्खन्धके - तं भिक्ं आपत्तिया अदस्सने उक्षिखि- 
पिसू (३६९.५) ति एत्य अयमनुपुल्विकथा -द्वे किर भिक्खू एकस्मि आवासे 
वसन्ति विनयधरो च* सृुत्तन्तिको च । तेसु सृत्तन्तिको भिक्खु एकदिवसं 
वचकुटि पवदौ आचमनउदकावसेसं भाजने ठपेत्वा वः निक्खमि । 
विनयघरो पच्छा पवदौ तं उदकं दिस्वा निक्खमित्वा तं भिक्छुं पुच्छि- 
“आबुसो, तया इदं उदकं ठपितं” ति ? “आम, आवृसो" ति । “किः त्वं 
एत्थ आपत्तिभावं न जानासी"' ति ? “आम, न जानामी” ति । “होति, 
आवुसो एत्थ आपत्तौ” ति ? “सचे होति, देसिस्सामी ” ति । “सचे पन 
ते, आवुसो, असश्च असतिया कतं, नत्थि आपत्ती" ति 1 सो तस्सा 
आपत्तिया भनापत्तिदिद् अहोसि । 


विनयधरो पि अत्तनो निस्सितकानं “अयं सुत्तन्तिको आपत्ति 
आपल्मानो पि न जानाती” ति आरोचेसि। ते तस्स निस्सितके दिस्वा 
“तुम्हाकं उपज्छायो भापत्ति आपनित्वा पि आपत्तिभावं न जानाती" ति 
आहंसु । ते गन्त्वा अत्तनो उपज्छायस्स आरोचेसुं । सो एवमाह--“अयं 
विनयधरो पुन्बे अनापत्ती” ति वत्वा “इदानि पत्ती" ति वदति । 
मुसावादी एसो ति । ते गन्त्वा “तुम्हाकं उपज्छायो मुसावादी" ति एवं 
अञ्जमञ्जं कलहं वडयिसु । ततो विनयधरो ओकासं लभित्वा तस्स 
भापत्तिया अदस्सने उक्खेपनीयकम्मं अकासि । तेन वृत्तं “तं भिक्खुं 
आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिसू” ति । 


- 


१. कोसम्बिक <-स्या०, रो । २. अयं अनुपुन्बी° स्याऽ; शपृब्बी°-सी० । .. 


३० सी° पोत्थके न्त्थ । ४, स्या०, रो० पोल्थकेसु नत्थि। ५, सी० पोत्यक्रै नैत्थि। 
६. सी०, स्या०, रो पोलत्यकेसु नत्थि ¦ ७. देसेष्वामी-म । ८, आगन्त्वा-स्या०, रो० । 
६. स्या०, रो° पोध्यकेसु नस्थि । ¦ 


ला 


10 


ए. 431 


२. 1149 
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३. भिन्नो भिक्खसष्ठो भिन्नो भिक्खुस्ङ्ठो (३६९.२४) ति एत्थ न ताव 
भिन्नो; अपि च खो यथा देवे वुद्ं “इदानि सस्सं निप्फन्नं'' ति वुचति, अवस्सं 
हि तं निष्फल्निस्सति, एवमेव इमिना कारणेन आयति अवस्सं भिलिस्सति, 
सो च खो कलहवसेन न सद्धभेदवसेन, तस्मा “भिन्नो ति वुत्तं । 

5 सम्भमअत्थवसेनः चेत्थ आमेण्डितं ` वेदितव्वं । 


न ४. एतमत्थं भासित्वा उद्ायासना पक्षामी ति कस्मा एवं भासित्वा 
पक्षामि ? सचे हि सगवा उक्खेपके वा “अकारणे तुम्हृहि सो भिक्खु 
उव्खित्तो" ति वदेय्य, उक्छित्तानुवत्तके वा तुम्हे आपत्ति आपन्ना” ति 
वदेथ्य, “एतैसं भगवा पक्खो, एतेसं भगवा पक्खो” ति वत्वा भावात 

0 बन्धेयं तस्मा तम्तिमिव ठपेत्वा एतमत्थं भासित्वा उद्भायासना 
पक्षामि | 
५. अत्तना वा" अत्तानं ति एत्थ यो स ङ्खंन उव्खेपनीयकम्मकतानं 
अधम्मवादीनं पक्वे निसिन्नो “तुम्हे कि भणथा" ति तेसं च इतरेसं च 
लद्धि सुत्वा “इमे अधम्मवादिनो, इतरे धम्मवादिनो” ति चित्तं उप्पादेति, 
15 भयं तेसं मज्मे निसिन्नो व तेसं नानासंवासको होति, कम्मं कोपेति, 
इतरेसं पि हत्यपासं अनागतत्ता कोपेति । एवं भत्तना वा ञत्तानं 
नानासंवासकं करोति । समानसंवासकं ति एत्या पि यो अधम्मवादीनं 
पक्वे निसिन्नो “अधम्मवादिनो इमे, इतरे धम्मवादिनो” ति तेसं मज्मं " 
\. 1150 पविसति, यत्थ वा" तत्थ वा पन पक्वे" निसिन्नो “रमे धम्मवादिनो" 
% ति गण्हाति, भयं अत्तना वा अत्तानं समानसंवासकं करोती ति 


वेदितन्बो । 

६. कायथकम्मं वचीकृभ्मं॑ति एत्थ कायेन पह्रन्ता कायकम्मं 
उपदंसेन्ति, फरुसं वदन्ता वचीकम्मं उपदसेन्तौ ति वेदितब्बा । 
हत्थपरामासं करोम्ती ति कोधवसेन हत्थेहि अज्जमञ्जं परामसनं 


१. वदुं-सी° । २, ०स्पती ति-सी० । ३, सम्भव ०-स्या९) रो०। ४. भामेडितं~ 
मर । ५. अक्रारणेन~ष्या०, रो० । ६. तुम्देदि -स्या२, रो । ७. वसी०, स्या०, रो° । 
एवमुपरि पि । ८, ०कम्मार्न-घ्या०, रोऽ; ०नोयकतानं-म० । ९. एतेसं -सी० । १०. मन्म 
स्था०ः रो । ११. सी° पो्थके नस्थि । १२. स्या०, रो० पोत्यकेसु नल्थि । 





॥/ १ 
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करोन्ति । अधम्मियायमाने (३७२.२०) ति अधस्मियानि किचानि कुरुमाने । 
असम्मोदिकायः वत्तसानाया ति सस्मोदिकायः अवत्तमानायऽ। अयमेव 
वा पाठो । सम्मोदनकथाय* अवत्तमानाया ति अत्थो । एत्तावता न 
अज्जमज्ञं ति एत्थ दे पन्तियो कत्वा उपचारं मुञ्चित्वा निसीदितन्बं 
धम्मियायमनेः पनः सम्मोदिकाय वत्तमानाय आसनन्तरिकाय 5 
निसीदितब्बं, एकेकं आसनं अन्तरं कत्वा निसीदितब्बं । 

-७-१३. मा भण्डनं ति आदीसु “अकत्था” ति पारसेसं गहैत्वा 
“मा मण्डनं कत्था” ति एवं अत्थो दट्ुव्बो । अधम्मवादी ति उक्खित्ता- 
नुवत्तकेसु अञ्जतरो । अयं पन भिक्खु भगवतो अत्थकामो, अयं किरस्स 
अधिप्पायो “इमे भिक्खू कोधाभिभूता सत्युवचनं न गण्न्ति, मा मगवा 10 8. 453 
एते वदन्तो किलमित्था” ति तस्मा एवमाह । भगवा पन “पच्छा पि 
सञ्जं लभित्वा ओरमिस्सन्ती” ति तेसं अनुकम्पाय अतीतवत्थुं आहरित्वा 
कथेसि । तत्थ अन्थतो ति अनत्थो अतो; एतस्मा मेः पुरिसा अनत्थो 
ति वृत्तं होति । अथ वा अनत्थतो ति अनत्थदो । सेसं पाकटमेवं । 

१४१६. पुसही ति जादिगाथासु पन पृथुं महा सहो अस्सा ति 15 
पुथुसदो । समजनो ति समानो एकसदिसो जनो; सब्बो चायं भण्डनकारक- 
जनो समन्ततो सदनिच्छारणेन पृथुसहो चेव सदिसो चा ति वुत्तं होति! 

न वारो कोचि मज्जा ति तत्य कोचि एकोपि “अहं बालो" तिन 
मञ्जित्थ; सब्बे पि पण्डितमानिनोयेव । नाञ्जं भिय्यो" अमन्जरं ति 
कोचि एको पि “अहं बालो" ति च न॒ मञ्जित्थ; भिय्यो च सङ्कस्मि 
भिलमाने अज्जं पि एकं “मणं कारणा सद्धो भिन्रती” ति इदं कारणं न 
मञ्जित्था ति अत्थो । 

परिधा ति परिमुहुस्सतिनो ˆ । बाचागोच रभाणिनो ति राका- 
रस्स^* रस्सादेसो कतो, वाचागोचरा न सतिपद्रानादिगोचरा । भाणिनोच ९.111 


१. अवम्मियमाते-सी०, स्या, रोऽ । २. असम्मोदिका-सो०, म० । 
३-२. प्रसम्मोदिकाय वत्तमानाय-सो०, म । ४. सम्मोदना<-सो° । ५. धम्मियमाने- 
सो°, स्या०, रोऽ । ६. पत पक्े-स्या०; रो । ७. सीः पोत्थके नत्यि । ठ. मष-सी० । 
९* स्या० रोऽ पोस्थकेषु नत्थि। १०. ०कारो जनो-म०। ११. भीयो-सौर) 


१२. प्ुहु°-सो°, स्या०, रो० । १३. कारस्स~स्या०, रो° । 
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कथं भाणिनो ? याविच्छन्ति प्रुखायामं, (३८०.७) ति याव मुखं पसारेतु 
इच्छन्ति, ताव पसारेत्वा भाणिनो, एको पि सद्कगारवेन मुखसद्धोचनं न 
करोती ति अत्थो । येन नीता ति येन कलहेन इमं निल्लन भावं नीता । 
नतंविदूतिन तं जानन्ति, “एवं सादीनवो अयं” ति। 


5 ` ये चतं उपनग्हम्ती ति तं “अकोच्छि मं" अवधि मं ति आदिकं 
आकारं ये च उपनय्हन्ति । सनन्तनो ति पोराणो । 


परे ति पण्डिते स्पेत्वा ततो अज्ज भण्डनकारका परे नाम्‌ । ते 

एत्य सद्धमज्मं कलहं करोन्ता “मयं यमामसेः उपयमाम नस्साम; सततं 

समितं मच्चुसन्तिक गच्छामा" ति न जानन्ति । ये च तत्थ विजानन्ती 

७ ति ये च तत्थ पण्डिता “मयं मच्चुसमीपं गच्छामा'” ति विजानन्ति । 

४.५५ त॒तो सम्मन्ति मेधगा ति एवं हि ते जानन्ता योनिसोमनसिकारं उप्पादेत्वा 
मेधगानं कलहानं वूपसमाय परटिपनन्ति । 





अद्िच्छिन्ना ति अयं गाथा ब्रह्मदत्तं च दीधावुकुमारं च सन्धाय 

ुत्ता । तेसं पि होति सङ्धति, कस्मा तुम्हाकं न होति, येसं वो नेव माता- 

15 पितुन्नं अद्रीनि चित्नानि, न पाणा हता न गवास्सधनानि 
हटानी ति । 


सचे लभेथा ति आदिगाथा पण्डितसहायस्स च बालसहायस्स च 
वण्णावण्णदीपनत्थं वृत्ता । अभिुय्य सन्वानि परिस्सयानी ति पाकट- 
परिस्सये च पटिच्छच्परिस्सये च अभिभवित्वा तेन सदधि अत्तमनो“ 

2 सतिमा चरेध्य ` । 


राजा घ रषं विजितं ति यथा अत्तनो विजितं रदं महाजनकराजा 
च अरिन्दममहाराजा च पहाय एकका चररिसु; एवं चरेथ्या ति अत्थो । 

१. सी °, म° पोट्यकरेयु नत्थि । २, ऽसद्कोचं-म० । ३. निलज्जञ-स्या०, रो०। 
४. अयं मं~स्या०, रो० । ५, स्या०, रे° पोत्यकेसु नत्थि। ६. यमाम्हसे-स्या०, शो०। 
७-७. उपयमाम-म०; उपरमाम०~स्या०, रो० । ८. मच्चुस्स सन्तिकं-सी० । €. °येव~स्या०, 
रो० । १०, म० पोल्यके नत्यि । ११. -च्िदा-ष्या०, रो° । १२. ° पितून॑-स्या० रो०, म०। 
१६-१२० पाणानि हतानि-स्या०, रो० । १४. ०व~प्या०, रो०। १५. चरेय्या ति~सी० । 


| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 


। 
। 
। 
| 
| 
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मातङ्गरञ्ञे व नागो (३८०.२६) ति मातद्धो जरज्े नागो व' । मातङ्गो 
ति हत्थी वुच्चति; नागो ति महन्ताधिवचनमेतं । यथा” हि मातुपोसको 
मातङ्खनागोः अरजञ्ञे एको* चरि, न च पापानि अकासि । यथा च पालि- 
लेध्यको , एवं एको चरे, न च पापानि कयिरा ति वृत्तं होति 1 


पालिटेय्यकगमनकथा 


१७. पारिङेय्यके विहरति र क्खितवनसण्डे ति पालिलेथ्यकं उप- 5 


निस्साय रक्खितवनसण्डे विहरति । हत्थिन।गो ति महाहत्थी ` । हत्थि- 
करभेही ` ति हत्थिपोतकेहि । हत्थिच्छापेही ति खीरूपकेहि दहरपोत- 
केहि । छिन्नग्गानी ति तेहि पुरतो पुरतो गच्छन्तेहि छित्नग्गानि खायिता- 
वसेसानि खाण॒सदिसानि तिणानि खादति । ओभग्गोभग्णं ति तेन हत्थि- 


नागेन उचदानतो भन्खित्वा भन्जित्वाः पातितं। अस्स साखाभङ्गं ति 0 


एतस्स सन्तकं साखाभङद्खं ते खादन्ति । आविलानी ति तेहि पठमतरं 
ओतरित्वा पिवन्तेहि आलुलितानि कट मोदकानि पिवति । ओगाहा ति 
तित्थतो । 


नागस्स नागेना ति हत्थिनागस्स बृद्नगेन । ईसादन्तस्सा ति 


रथईसासदिसदन्तस्स । यदेको रमती बने ति यस्मा बुद्धनागो विय अयं } 


पि हत्थिनागो एको पविवित्तो वने रमति; तस्मास्स नागस्स नागेन चित्तं 
समेति, एकीभावरतिया एकसदिसं होती ति अत्थो 


यथाभिरम्तंः विहरित्वा ति एत्थ ॒तेमासं भगवा तत्थ विहासी ति 
वेदितब्बो । एत्तावता कोसम्बकेहि किर उब्बाठ्हो भगवा तेमासं अरज्ञं 
पविसित्वा वस्तो ति सब्बत्थ कथा पत्थटा अहोसि । 


अथ खो कोसम्बका' उपासका ति अथ खो इमं कथसल्लापं सुत्वा 
कोसम्बिवासिनो ` उपासका । 


१. अरत्नेव दागो~स्या०, रो० । २. यथा च-सी › । ३. मातद्धो नागो-स्या०, रोऽ । 
# एकको-स्या०, रो०। ४. पारि०्-सी०, स्या०, रोऽ । ५, <हत्थि-सी० । ६. ०कल- 
मेही-म° । ७, सीरपकेहि-स्या०, रो० । ८, स्या०, रो° पोत्यकरेसु नत्थि । ६. यथायिरन्त- 
रो° । १०. वसी-म० । ११. कोसम्बिका-स्या०, रो०। १२. कोषम्बि०-सी० । 
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१२२६ समन्तपासादिकां | अदारसवत्यु- 


अद्धारसवत्थुकथा 

१८-२४. अधम्मं धम्मो (३८५.४) ति आदीनि अद्रारस भेदकर- 
वत्थूनि सडधघभेदकक्खन्धके वण्णयिस्सम । भादायं ति लद्धिपारं । विवित्तं 
ति सुजञ्ञं'। 

२५. तं उक्ित्तकं भिक्खं ओसारेत्वा ति तं गहेत्वा सीमं गन्त्वा 
आपत्ति देसापेत्वा कम्मवाचाय ओसारेत्वा 1 तावदेव उपोसथो ति तं दिवस- 
मेव उपोसथक्खन्धके वृत्तनयेनेव सामगीडपोसथो ` कातन्बो । 

२६. अमूला मृटं गन्तवा ति न मूला मूलं गन्तवा; तं वत्थु अवि- 
निच्छिनित्वा* ति अत्थो। अयं वुच्चति उपालि सङ्घसामग्गी अत्थापेता 
व्यञ्जनूपेता। ति अत्थतो अपगता, सद्धसामग्गी ति इमं पन ब्यज्ञनमनत्तं 
उपेता । 

२७, सङ्कस्स किच ति सङ्धस्स करणीये उप्पन्नेसु । मन्तनासू 
ति विनयमन्तनासु । अत्थेश्ठ जातस्‌ ति विनयअत्थेसु उप्पन्नेसु । 
विनिच्छयेस्‌ ति तेसंयेव अलत्थानं विनिच्छयेसु । महत्थिको ति महाउपकारो । 
परगहारहो ति पग्गण्ितुं वुत्तो । 

अनानुवज्जो परठमेन सीलतोति आदिम्हियेव ताव सीलतोन 
उपवञ्जो । अवेक्रिखताचारो ति अपेविखताचारो; आलोकिते विलोकिते 
सम्पजानकारी ति आदिना नयेन उपपरिक्खिताचारो । अदुकथायु पन 
“अप्पटिच्छन्नाचारो" ति वृत्तं । 

विसग्हा ति अभिभवित्वा । अदुय्युतं भणं ति अनुज्ञातं अनपगतं' 
भणन्तो । यस्मा हि सो अनुथ्युतं भणति, उसुय्याय वा अगतिगमन- 
वसेन वा कारणापगतं' न भणति, तस्मा अत्थं न हापेति । उदुथ्याय पन 
अगतिगमनवसेन वा भणन्तो अत्थं हापेति, कारणं न वदति", तस्मा सो. 





१-१. सी०, म० पोत्यकैषु नत्थि । २. निष्सीमं-घ्या०, रो० 1 ३. °नयेन~-स्या०, 
रो० । ४. सापग्गि-<-सो०। ५. अविनिच्छनी-्या०, रो । ६. परगहितुं-स्या०, रो० । 
७. य्युत्तं-स्या०, रो० । ८. अनुथ्त्तं~स्या०, रो° । ६. अनुप <-स्या०, रो० | 
९०. उसूयाय-म एवघ्रुपरि। १९. कारणा अपल्~स्या०, रो १२, देतिन्म० । 
९२-१३. स्यार, रो° पोत्थकेस्‌ नत्थि । 
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कः] : =. कोसम्बकक्लन्धकं १२.२७ 


प्रिसगतो च्म्भति चेव वेधति च । यो ईदिसो न होति, अयं पग्गहा- 
रहो ति दस्सेति । 

किञ्च भिथ्योः “तथेव पञ्हं ति गाथा, तस्सत्थो-यथाः च 
अनु्युतं भणन्तो अत्थं न हापेति, तथेव परिसाय मञ्जरं पञ्हं पुच्छितो 
समानो न चेव पज्छायति, न च मङ्कु होति । यो हि अत्थं न जानाति, 
सो पज्छायति । यो वत्तं न सक्कोल्ि, सो मङ्कु" होति 1 यो पन अत्थं च 
जानाति, वत्तु च सक्कोति; सो न पज्छायति, न मङ्कु होति । काराः 
गतं (३९१.७) ति कथेतब्बयुत्तकाले आगतं । व्याकरणारंहं ति पञ 
अत्थानुलोमताय व्याकरणानुच्छविकं । वचो ति वदन्तो; एवरूपं वचनं 
भणन्तो ति अत्थो । रञ्चेती ति तोपेति । विज्जृपरिसं ति विजञ्सूनं परिसं । 

आवेरकग्ि च से ति अत्तनो आचरियवादे। अलं पमेतं ति 
वीमंसितुं तं तं कारणं पञ्ाय तुलयितुं समत्थो । परगुणो ति कतपरिचयो 
लद्धासेवनो । कथेतवे ति कथेतन्बे । विरद्धिकोविदोः ति विरद्धदान- 
कुसलो । 

पचस्थिका येन वजन्ती ति अयं गाथा यादिसे कथेतब्बे पगुणो, 
तं दस्सेतुं वुत्ता । अयं हैत्थ अलत्थो-यादिसेन कथितेन पचत्थिका च 
निगगहं गच्छन्ति, महाजनो च सजञ्जपनं गच्छति; सञ्जति अवबोधनं 
` गच्छती ति अत्थो । यं च कथेन्तो सकं आदायं अत्तनो भाचरियवादं न 
हापेति, यस्मि वत्थुरस्मि अधिकरणं उष्पन्तं, तदनुरूपं अनुषघातकरं पञहं 
व्याकरमानो तादिसे कथेतब्बे पगुणो होतो ति ` 1 

दूतेय्यकम्मेसु अरं ति अद्रहि दूतज्गंहि समन्नागतत्ता सङ्खस्स 
दूतेय्यकम्मेसु समलत्थो । सुद ˆ उभ्गण्डाती ति सश्रु्गहो । इदं वुत्तं होति-- 
यथा नाम॒ ओआहनं आहृतिपिण्डं'° समुग्गण्हन्ति, एवं पीतिसोमनस्सजातेनेव 
चेतसा सङ्कस्स किवेसु समुगहो, सङ्ककिचेसु'* तस्स तस्स किचस्स 


१. किञ्चि-स्या०, रो । २. भीयो-सी०। ३-३, यथेव -स्या०, रो० । ४. स्या०, 
रो° पोत्यकैषु नत्थि । ५. मडकं-स्या०, रो० । ६ वत्तं-रो > । ७-७. °लोपव्याकरणा०- 
सी । ८. विस्षन्धि०-सी०। ६. विरुढ०~स्या०, रो०। १०. अर्थं-स्या०, रो० । 
६१-११. होति-स्याः, रो० । १२. संसुट ह -स्या०, रो° । १३. भाहू ति पिरड-सी°, स्या०, 
रो०। १४. सङ्खस्स॒विचेसु-म०। १५. स्या० रो० पोत्थकेसु नति । 
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१२२७८ समन्तपासादिका [ अद्ारसवत्थुक्था | 


रिग्गाहको ति अत्थो । करं घनो ति वचनं करोन्तो । न तेन मञ्जती 
ति तेन वचनकरणेन “अहं करोमि, सङ्वभारं नित्थरामी” ति न 
मानातिमानं जप्पेति । 

आपञ्जति यावतकैसु वत्थूस्‌ (३६ १.१५) ति यत्तकेसु वत्थूसु आपत्ति 
भापनमानो आपति । होति यथा च बुद्धिती* ति तस्सा च आपत्तिया 
यथा बुदानं होति । एते विभङ्खा ति येसु वत्थूसु आपन्नति, यथा च 
वुदरानं होति, इमेसं अत्थानं जोतका एते विभद्खा । उभयस्सा ति उभये 
अस्स । स्वागता” ति सुदु भागता । आपत्िबुहधानपदस् कोविदो ति 
आपत्तिवुद्रानकारणकुसलो । 

यानि चाचरं ति यानि च भण्डनकारणादीनिः आचरन्तो 
तललनीयकम्मादिवसेन निस्सारणं गच्छति । ओसारणं तंबुसितस्स जम्तुनो 
ति तं वत्तं वुर्षितस्स जन्तुनो, या ओसारणा कातन्वा, एतं पि जानाति । 


सेसं सन्बत्थ उतानमेवा ति । 
को सम्बकक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


समन्तपासादिकाय विनयसंवण्णनाय 
महावग्गवण्णना समतता । 


[यथा च वण्णना एसा, समत्ता निरुपह्वा । 
एवं सब्बे जना सन्ति, पप्पोन्तु निरुपहवं ति ॥ | 


महावग्गअट कथा निदिता | 


१, ८कारकेन~-पी २. नामातिमानं-स्या ०; नानाति ०~रो० । ३. भापज्जिता- 
सी० । ४. बुदाती-सी०। ५. ०च~्या०, रो । ६. उभयो-प्या०, रो? । ७ सागता-~स्या° 


रो० । ८. गकारकादीनि-प्या०, रो । 
¢ ६. इति समन्त ८~-रो° । १० ० त्ि-सी । म० 
मोदके नत्व । ॥ १०. °ति-सी° । [ 











समन्तपासादिका 
नमाम 
विनयदटुकथा 
४. चुद्धवग्गो 
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समन्तपासादिका 
नात 
विनयहकथा 
चुद्लवश्गो 
१, कम्मक्खन्धकं 
तञ्जनोयकम्मकथा 


१. चुल्लवग्गस्स' पठमे कम्मक्खन्धके ताव पण्डुकरोहितका (चु °व ०~ २.4 


३.२) ति पण्डको चेव लोहितको चा ति छन्बग्गियेसु दवे जना; तेसं 155 
निस्सितका पि पण्डुकलोहितका त्वेव पञ्जायन्ति । बलवावलवं पटिमन्तेथा 
ति सुद बलवं पटिवदथ । अरमत्ततरा ति समत्थतरा । 

़ अवस्पकम्सदरस्सककथा 

४. असश््ुखा* कतं ति आदीसु' सङ्खधम्मविनयपुग्गलसम्मुखानं 5 
चिना कतं, चुदितकं अप्पटिपुच्छत्वा ` कतं, तस्तेव॒जप्पटिञ्जाय कतं* । 
अदेसनागामिनिया ति पाराजिकापत्तिया वा सङद्खादिसेसापत्तिया वा । 
एत्य पुरिमकेमु तीसु तिकेसु नव पदा अधम्भेनकतं वगगेनकतं ति इमेहि 
सद्धिं एकेकं गहेत्वा" नव॒ तिका वृत्ता, एवं सब्बे पि इादस तिका 
होन्ति । पटिपक्लवसेन सुक्षपक्ेसु पि एतेयेव द्वादस तिका वुत्ता । ६ 


६. अनवुरोमिकेदि गिहिषंसग्गेही' ति पन्बजितानं अननुच्छविकेहि 4 
सहंसोकितादीर्हि गिहिसंसमेदहि । 


१. चछ०~म >, ० । २. पति०-सी० । ३. °मत्वर~प०; अलमध्यतरा चा-स्था०, 
५ क सी° पोत्थके नत्थि । ५. आदिपु-रो० । ५. अप्पति ०~-रो० । ६, परिभेष 

व्या०, रो० । ७. कत्वा-प्या०) रोऽ । गिरी °~=सो° । १ एत्थ स्या०, रोः पोल्य- 

केषु “न उपसम्पादेतञ्चं ति उपञ्मायन हुवा न उपसम्पावितञ्ब, आगन्तुकानं निस्वयो तं 

दातन्बो, भन्भो सामनेरो न गहेतब्बो । अन्ना वा ©। (द्सका ति अपेत्ति संभागा । पापिदट्रः ९. 1156 


रो । 
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१२३२ समन्तपाचादिका [श्रघम्मकम्मदादसक= 


तिण्णं भिक्खवे भिक्लूनं (६.१७) ति आदि एकेकेना' पि अद्धेन 
तनननीयकम्मं कातुं वदती ति दस्सनत्थं उुत्तं । तननीयस्स हि विसेसेन 
भण्डनकारकत्तं अद्ध, नियस्सस्स अभिण्हापत्तिकत्तं, पन्बांजनीयस्स कुलद्स- 
कत्तं वुत्तं । इमेसु पन तीसु अङद्खेसु* येन केनचि सब्बानि पि कातुं वटति" । 
यदि एवं यं चस्पेथ्यक्न्धके वुत्तं-“तन्नीयकम्मारहस्स नियस्सकम्मं ` 
करोति. ..प०...उपसम्पदारहं अन्भेति; एवं खो उपालि अधम्मकम्मं 
होति अविनयकम्मं, एवं च पन सङ्घो सातिसारो होती” ति इदं 
विरुज्छती ति । इदं च न॒ विरुज्छति । कस्मा ? वचनत्थनानत्ततो, 
“तननीयकम्मारहस्सा” ति इमस्स हि वचनस्स कम्मसन्निद्रानं अत्थो । 
^तिण्णं भिक्वे'"” ति आदिवचनस्स अङ्कसम्भवो, तस्मा यदा सद्भेन 
सन्तिपतित्वा “इदं नाम इमस्स भिक्वुनो कम्मं कररोमा” ति सन्तिदानं 
कतं होति, तदा ` कम्मारहो नाम होति । तस्स ˆ इमिना लक्खणेन तनन- 
नीयादिकम्मारहस्स नियस्सकम्मादिकरणं ` अधम्मकम्मं चेव अविनयकम्मं 
चा ति वेदितब्बं । यस्स पन भण्डनकारकादीयु अद्खेघु अञ्जतरं अङ्कं 
अत्थि, तस्स ˆ जआकल्ुमानो सङ्घो यथानुञ्जातेसु" अङ्घेसु च कम्मेसु च 
येन केनचि अद्धोन यं किञ्चि कम्मं ववत्थपेत्वा तं भिक्लुं कम्मारहं कत्वा 
कम्मं कर्य । अयमेत्थ विनिच्छयो । एवं पुन्बेनापरं समेति । 


~ -- = __________~__ ~_~- ~~~] ~~~] ~ ~ ~ 


तराति गरकतरा। कम्मं ति तजनीयकम्मं। कम्मिक्राति येहि भिवखुहि कम्मं कतं । 
न सवचनीयं कातव्वं ति अहं भयघ्मन्तं इमर्सिमि वल्थुसिमि सवचनीयं करोमि, दमम्हा भवासा 
एकपदं पि मा पटिक्मि, याव नच तं अधिकरणं बुपसन्तं होतीति एवं येन चोदितो सो 
सवचनीयो (सवनीयो-रो-) न कातन्बो । न अनुवादो ति विहारजेदुकद्ानं न कातन्बं । न 
ओकासो ति करोतु मे भ्राय्मा ओकसं, अहन्तं वत्तुकामोम्ही ति एवं भोकासो न कारेतन्बो । 
नो चोदेतब्बो ति वव्थूना वा भपत्तिया वा न चोदेतम्बो, भयन्ते दोसो ति न सारेतन्बो । 
न सम्पयोजेतब्वं ति अन्नमन्नं योजेत्वा कलहो न कातन्बो" ति अधिका वण्णना दिस्सति, 
सा पन पादिवासिकक्लन्धवण्णनायं परिपुण्णाकारेन आगमिस्सति । १. एकेना-सी०; एकेनेकेना- 
स्या०, रो । २. नियसस्स-स्या०, रो०। ३. सी° पोत्थक्रे नत्थि। ४. वदट्रन्ति-सी० । 
५. नियसकम्भं-स्था०, निस्सय०-रो० । ६, ०च-स्या०, रो० । ७. चे~स्या०, रोऽ । 
८, वचनत्यनानात्ततो-म ०; वचनत्थानत्ततो-रो० । ९. भिक्छवे मिक न-स्या०, रो० । 
° °समावो- स्या०, रो० । १९१. तदा सो-स्या०, रो० । १२. तस्मा-स्या०, रो० | 
६२. नियस० -स्या०, रो० । १४. ०कातुं-ध्या०, रो० । १५. यथा अनुर=सी० । 
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तत्थ किश्चा पि तव्ननीयकम्मे भण्डनकारकवसेन कम्मवाचा वृत्ता, 
अथ खो बालस्स अब्यत्तस्स आपत्तिबहलस्स तनननीयकम्मं करोन्तेन 


बालअव्यत्तवसेनेव कम्मवाचा कातब्बा । एवं हिः भूतेन वत्युना कतं 


कम्मं होति, न च अञ्जस्छ कम्मस्स वत्थुना। कस्मा? यस्मा इदं 


पि अनुञ्मातं ति। एस नयो सब्बत्य । अड्ारस सम्मावत्तनवत्थूनि 
पारिवासिकक्खन्धके वण्णयिस्साम 1 


नप्परिष्पस्सम्भेतञ्बअडारसकादिकथा 
` ८. लोमं पातेन्ती (१०.६९) ति पन्नलोमा होन्ति; भिक्खू अनुवत्तन्ती 
ति अत्थो । नेत्थारं वत्तन्ती ति तित्यरन्तानं एतं ति नेत्थारं; येन सक्ष 
निस्सारणा नित्थरितुं, तं अद्भारसविधं सम्मावत्तनं वत्तन्ती ति अत्थो । 
कित्तक कालं वत्तं पृरेतब्बं ति? दस वा पञ्चः वा दिवसानि। इमस्मि 
हि कम्मक्खन्धके एत्तकेन वक्तं पूरितमेव ` होति । 


नियस्सकम्मकथा 


११. सेव्यसकवत्थुस्मि-अपिस्सु भिक्खू पकताः ति अपिस्सु भिक्छु 
निच्चं व्यावटा होन्ति । सेसं तज्नीये ` वृत्तसदिसमेव । 


पन्वाजनौ यकम्मकथा 

२१. अस्सजिपुनब्बसुकवत्थुः सडघादिसिसवण्णनायं वुत्तं । 

२७. कायिकेन दवेना ति आदीसु पनेत्थ कायिको दवो नामं 
कायकीव्छ वुच्चति । सेसपदहये पि एसेव नयो । कायिको अनाचासे 
नाम॒ कायद्वारे पञ्बत्तसिक्खापदवीतिकषमो वुचति । सेसपददयेः पि 
एसेव नयो । कायिकं उपघातकं नाम कायद्रारे पञ्जत्तसिक्डापदस्स 
असिक्छनभावेन उपहननं वुच्चति; नासनं विनासनं ति अत्थो । सेस- 
पददये" पि एसेव नयो । काधिको भिच्छाजीवो नाम परिक्सित्तवेन- 





१. अव्यत्तस्स-सीः । एवमुपरि पि। २. एसेव~-स्या<, रो० । ३. सम्मावत्तं-सो०; 
संम्मा-स्या०, रो० । ४. वीसं~-ष्या०, रो । +. पूरेतञ्बमेव-स्या , रो: । ६. पकतत्ता- 
त्या०, रो०। ७, न्नीयकम्मे-स्या०,रोः। न=. °वल्छु स्यार, रो: । £. सेसदये- 
सी° । एवमुपरि पि । १९. भसिक्वाभावेन-~स्या०, रो° । ११. सेसहये-सी०, म० । 
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१२३४ समन्तपासादिका [ घघम्मकम्मादिद्वादसक- 


करतादिवसेन तेलपचनअरिदुपचनादीनि! । बाचसिको मिच्छाजीवो(२९.१४) 
नास गिहीनं सासनसम्परटिच्छनारोचनादीनि । कायिकवाचसिको नाम 
तदुभयं । सेसं तन्नीये वुत्तनयमेव । 
परटिसारणीयकृभ्सकथा 

३३. सुधम्मवत्थुस्मि पन --अनपलोकेतवा ति न आपुच्छित्वा । 
एतदयोचा" ति किः तेः गहपति येरानं पटियत्तं ति सब्बं विवरपेत्वा 
दिस्वा एतं अवोच । 

३४. एका चखो इध नत्थि यदिदं तिरसडगुछिका ति या 
अयं तिलसक्खलिका नाम वृति, सा नत्थी ति अत्थो । तस्स किर 
गहपतिनो वंसे आदिम्हि एको पूवियो अहौसि । तेन तं थेरो जातिया 


0 खुंसेतुकामो एवमाह । यदेव किश्वी ति एवं बहुं" बुद्धवचनं रतनं" पहाय 


यं'" किञ्चिदेव तिलसद्कलिकिवचनं ' भासितं । कृक्करटपोतकउदाहरणेन इदं 
दस्सेति “यथा सो नेव काकवस्सितं न कुक्कुटवस्सितं अकासि, एवं तया 
पि“ नेव भिक्छुवचनं न गिहिवचनं " वृत्तं” ति । 


अधम्पकभ्भादिद्ादसकथा 


३७. असभ्युखा कतं ति आदयो तिका वृत्तप्पकारा एव ° । 

३९. अद्धसमन्नागमो ` पुरिमेहि असदिसो । तत्थ“ यथा लाभं न 
लभन्ति; एवं परिसक्षन्तो परक्षमन्तो अखाभाय प्रिसक्ति नाम । एस 
नयो अनत्थादीसु । तत्थ अनत्थो ति अत्थभङ्खो । अनावासो" त्ति तस्मि 
ठने अवसनं । निहीनं बुद्धस्स अवण्णं ति गिहीनं सन्तिके बुद्धस्स 
अवण्णं भासति । धभ्मिकं परिस्सदं न सचापेती ति यथा सन्नो होति, 


--- 


१. °पचनारिट्ु°-स्या , रो° । २. "च्छन्ना -स्या०, रो०। ३. सी० पोत्थके 
नत्थि । ४, अनापुच्छित्वा- स्या<, रो । ५. ते--म०। ६-६. किन्ते तं-प्या>, रो०। 
७. °सद्गलिका-स्या० रो० । ८, एका-स्या >, रो । ६. पुवविकति-स्या०, रो: । 


१०. त-म० । ११-१ १. बहूव वचनं रतनं स्या०, रो०; ०वचनरतनं-सी° । १२. म० पोत्थके 
नस्थि । १३. : सङ्ग्रा ०-म० । १४. स्याञ, सो° पोत्यकेमु नत्थि । १५. गिही० -सी° । 


६० € 1 ( 
९९० येत-स्या०, रोऽ । १७, ऽगतो-स्या , रो: । १८. गिहीनं भलाभायातिञदीभु-स्या :, 
रो°। १९. अवासो-सी° । 
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एवं न करोति; वस्सावासं परिस्सुणित्वा न गच्छति, जज्ञे वा एवषूपं 
करोति । पश्चनं भिकखवे (३७.६) ति आदि एककेन पि कम्मारहभाव- 
दस्सनत्थं धत्तं । सेसमेत्थ उत्तानत्यश्चेव , तज्जनीये च वुत्तनयमेव । 


आपत्तिया अदस्सने उक्खेपनोयकम्मकथा 

४९. छन्त वत्युस्मि--आवासपरम्परं च भिक्छवे संसथा ति 
सञ्बरावापेसुः आरोचेथ । 

५०. भण्डनकारको ति आदीसु" भण्डनादिपचया आपन्नं आपत्ति 
रोपेत्वा" तस्साः अदस्छनेयेव कम्मं क्रातम्बं 1 तिका वृत्तप्पकारा एव्‌ । 

५१. सम्मावत्तनायं पनेत्थ तेचत्तालीस ` वत्तानि । तत्थ न अनलुद्ध- 
सेतन्धो ति न चोदेतब्बो। न भिक भिक्खूही ति अज्ञो भिक्खु 
भज्य भिक्चुहि न भिन्दितन्प्रो 1 नं निहिद्धनोः ति ओदातवत्थानि 
अच्छिघदसपुषप्फदसानिः च न धारेतनव्बानि । न तिस्थियद्धनो' ति कुस- 
चीरादीनि न धारेतव्बानि। न आस्रादेतव्बो ति न अपसादेतब्बो । 
भम्तो वा बरहि वाति विहारस्स अन्तोवा बहिवा। न तित्थियादि- 
पदत्तयं उत्तानमेव । सेसं सब्बं पारिवासिकक्लन्धके वण्णयिस्साम 1 
सेसं तन्ननीये वुत्तनयमेव । आपत्तिया अप्परिकम्मे उक्खेपनीयकर््य॑" 
इमिना सदिसमेव । 


६५. अरिद्टुवत्थु ` खुहुकवण्णनायं वृत्तं । भण्डनकारको ति आदीसु 
यं दिद निस्साय भण्डनादीनि करोति, तस्सा * अपपटिनिस्सणेयेव कम्मं 
कातब्बं । सेयं तलनीये वुत्तनयमेव । सम्मावत्तनायं पि हि इध तेचत्ता- 
लीसंयेव' वत्तानी ति 


कम्मक्खन्धक्वण्णना निद्धिता | 


१. °न-स्या०, रोऽ । २. °नेघ्यमेव-सी> । ३. °च~स्या०, रो० । ४. आदिभु~ 
सी० । एवम्रुपरिपि। ५. आरोपेश्वा-स्या०, रोऽ । ६. तस्स-सी०। ७. °रीप्त-सी०; 
<कीस- स्या, रो° । ८. गिहीधजो-सी °; गिहिषजो-स्या०, रो०। €. ऽदसाति पष्०- 
स्था०, रोऽ । १०. -धजो-सी०, स्या०, रो° | ११. तित्थिया ति<-रोऽ । १२. उक्वेपन०- 
रोः । १३. श्वस्थुंस्या०, रो० । ६४. तस्स-सी । १५. °क्रोसयेव०-स्वा, रो० । 
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२. पारिवासिकक्खन्धकं 
पारिवासिकवत्तकथा 

१. पारिवासिकक्खन्धके--पारिवासिका (६७.२) ति परिवासं 
परिवसन्ता । तत्थ चतुव्विधो परिवासो--अप (टिच्छन्नपरिवासो , 
परिच्छन्नपरिवासो, सुदधन्तपरिवासो, समोधानपरिवासो तिः । तेसु शयो 
भिक्वे भञ्जो पि अजञ्जत्तित्थियपुब्वौ इमस्म धम्मविनये आकद्कुति पन्बरलं, 
आकल्ुति उपसम्पदं, तस्स चत्तारो मासे परिवासो दातव्बो"¶म ०व ०-७३.| 
ति एवं पहाखन्धके ` वृत्तो तित्थियपरिवासो अप्पटिच्छन्नपरिवासो नाम । 
तत्थ यं वत्तव्वं तं वृत्तमेव" । अयं पन इध अनघिप्नेतोः । तेसा तयो 
येन सडधादिसेसापत्तिः पन्ना चेव होति पटिच्छादिता च, तस्स 
दातव्वा । तेसु यं वत्त्वं तं खमुचयक्खन्धके वक्खाम` । एते पन इध 


अधिप्पेता । तस्मा एतेसु यं किञ्चि परिवासं परिवसन्ता “"पारिवासिका 


ति वेदितन्वा । 

पक्रतत्तानं भिक्ुनं ति ठवेत्वा नवकतरं” पारिवासिकं ` अवसेसानं 
अन्तमसो मूलायपटिकस्सनारहादीनं पि। अभिवादनं" पच्चुद्ानं ति यं 
ते अभिवादनादि" करोन्ति, तं सादियन्ति, सम्पटिच्छन्ति; न पटिक्िपन्ती 
ति अत्थो । तत्य सामीचिकम्मं ति टपेत्वा अभिवादनादौनि अन्जस्स 
अनुच्छविकस्स वीजनवातदानादिनो ° आभिसमाचारिकस्पेतं ` अधिवचन । 
आसनाभिहारं ति आसनस्स अभिहरणं, आसनं गरहैत्वा अभिगमन पज्जा- 
पनमेव वा" । सय्याभिहरे पि एसेव नयो । पादोदकं ति पादधोवनउदक । 
पादपीठं ति धोतपाददुपनकं* । पादकथक्तिकं ति अधोतपादट्रुपनकं ` 


१. अपटि °=सी० । २. चा ति-स्या०, रो० । ३, यो सो-सी०, म । ४. महाक्छ- 
न्धके-सी० । ५. सुवृत्त०-स्या०, रोऽ । ६. न अघि -सी० । ७. नयो-रो > । ८. ०पत्तियो- 
स्या०, रो० । ९. वण्णयिस्साम~स्या१, रो । १<-१०. ऽतरपारि --पी° । ११-११. शवादन- 
पच्छ० म; <पद्रान~स्या०, रो । १२. ऽवादनादिकं~-स्या०, रो । ६३. बोजन<-म । 
९४. अभिर-ष्या०, रो° । १५. स्या०, रो० पोदथकरेु नस्थि । १६. ०ॐपनकं-षोर, स्या०, 
रो०। १७. <ठपनकं वा-सी० । | 
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पादघंसनं वा । आपत्ति दुकटस्सा (६७.२५) ति सद्धिविहारिकानं पि 
सादियन्तस्स दुक्कटमेव । तस्मा ते" वत्तन्बा-“अहं विनयकम्मं करोमि, मथ्टं 
वत्तं मा करोथ, मा मं गामप्पवेसनं आपुच्छया” ति । सचे सद्धापन्बजिता 
कुलपुत्ता "तुम्हे भन्ते तुम्हाकं विनयकम्मं करोथा” ति वत्वा वत्तं करोन्ति, 
गासप्पवेसनं पि आपुच्छन्तियेव, वारितकालतो पद्वाय अनापत्ति। मिथु 5 
यथाहं ति पारिवासिकभिक्खूनं' अञ्जमञ्जं यो यो वुद्धो तेन तेन 
नवकतरस्स सादितुं 1 


पञ्च यथाबुडह ति पकतत्तेहि पि सदधि वृद्ुपदटिपाट्या एव । ४ 
तस्मा पातिमक्े +उदिस्समाने हत्थपास्े निसीदितुं वटति । महापचरियं 
पन “पालियाः अनिसीदित्वा पालि विहायः हत्थपासं अमुश्चन्तेन 1 
निसीदितब्बं” ति वृत्तं । पारिसुद्धिडपोसथे करीयमानेः सद्कनवकदटराने 
निसीरित्वा तत्थेव निसिन्नेन अत्तनो पालिया पारियुद्धिउपोसथो 1161 
कातञ्वो . । पवारगाय पि सङ्वनवकद्राने निसोदित्वा तत्थेव निसिन्नेन 
अत्तनो पालिया पवारेत्बं, सङ्घेन ण्ट ' पहरित्वा माजियेमानं 
वस्सिकसाटिकं पि अत्तनो पत्तदराने गहतुं वटति । 15 


ओणोजनं'* ति विस्सन्ननं वुचति । सचे हि पारिवासिकस्सं दवे तीणि 
उदहसभत्तादीनि पापुणन्ति, अञ्जा'“ चस्सं * पुगगलिकभत्तपचांसा होति, तानि 
पटिपाटिया गहेत्वा “भन्ते हरा गाहेथ, अनन म्द मत्तपचासा अत्थि, 
स्वे मण्िस्सामी" ति वत्वा विस्सनेतब्बानि। एवं तानि पुनदिवसेसु ˆ 
गणहितं लभति ˆ । पुनदिवसे सब्बपठमं एतस्स दातव्बं ति कुरन्दियं वृत्तं । ‰ 
यदि पन न ॒गण्हाति न विस्सन्नेति, पुनदिवसे न लभति, इदं ओणोजनं 

१. ° विहारिकादीनं-ष्या०, रो०। २, ते तेन-स्याञ, रोः ३. भ्येव~-स्यां, 
रो० । ४. (ब्रुडटं-सी० । एवमुपरि पि । ५. सी० पोत्थके नत्थि; पारिवासिकेसु-~्या०, 
रोऽ । ६. एव पद्च-स्या०, रो: । ७. पाछिया-सौोर, रो०, म० । ८, पहाय-स्या, 
रोऽ । &„ कयिर<-सी °, स्या०, रो० । 9. एत्य स्या०, रोऽ पोत्थकेषु “महापच्रियं पन 
पाल्या (पालि यास्या) पारिसुद्धिडगेषथो क तब्डो ति वृत्तं ति द्रधिको पाठो दिस्सति । 
११. गण्डि-सी- स्या०, रोऽ । १२. भाजोयण्-म० १ ओनो--नी ।१४-१४. अञ्नातस्स~ 
स्या०, रो° । १५. पुनप्युन°-ती० । १६. लब्मति-सी°, स्या०, रो० } एवमुपरि पि । 
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१२३८ | समन्तपासादिका [ पारिवासिकवत्त- 


नाम पारिवासिकस्सेव ओदिस्स अनुज्ञातं कस्मा? तस्स हि 
सङ्वनवकदुाने निसिन्नस्स भत्तग्गे यागुखलकादीनि पापुणन्तिवा न वा, 
तस्मा सो “भिक्खाहारेन मा किलमित्था” ति इदमस्स सद्खहकरणत्थायः 
ओदिस्स अनुज्ञातं । 


भन्तं (६८.२)ति आगतागते हि बुडुपटिपाटिया गत्वा गन्त्बं विहारे 
सङ्वस्स चतुस्सालभत्तं , एतं यथाबुहं लभति । पालिया पन गन्तुं वा ठातुं 
वा न लभति, तस्मा पालितो ओसक्कित्वा हत्थपासे ठ्तिन हत्थं पसारेत्वा 
यथा सेनो निपतित्वा गण्ाति, एवं गण्हितभ्बं । आरामिकसमणुहसेहि 
आहरपेतुं न॒ लभति । सचे सयमेव आहरन्ति, वटति । रज्ञो 
महापेनमत्ते पि एतैव नयो । चतुस्सालभत्ते पन सचे ओणोजनं कत्तुकामो 
होति, अत्तनो अत्थाय उक्छित्ते पिण्डे “अन्न मे मत्तं अत्थि, स्वे 
गणप्हिस्सामी” ति वत्तब्बं । पुनदिवसे द्वे पिण्डे लभती ति महापचरियं 
वत्तं । उरेसमत्तादीनि पि पालितो भसक्षित्वा व गहेतमब्बानि । यत्थ पन 
निसीदपित्वा परिविसन्ति, तत्य सामणेरानं जेदुकेन भिक्खूनं सङ्घनवकेन 
हुत्वा निसीदितन्बं । 


२. इदानि या अयं सम्मावत्तना वृत्ता, तत्थ न उपसम्पादेतन्बं 
ति उपज्छयेन हत्वा न॒ उपसम्पादेतव्बं; वत्तं निविखपित्वा पन 
उपसम्पादेतुं वटति । आचरियेन हृत्वा पिः कम्मवाचाः न सवेतन्बा, 
अञ्जस्मि असति वत्तं निक्खिपित्वा सावेतुं वटति । न निस्सयो दातन्यो' 
ति आगन्तुकानं निस्सयो न दातब्बो । येहि पि पकतिया व निस्सयो 
गहितो, ते वत्तव्बा--“अहं विनयकम्मं करोमि, असुकत्थेरस्स नाम सन्तिके 
निस्सयं गण्हथ, मणं वत्तं मा करोथ, मा मं गामप्पवेसनं आपुच्छथा" 
ति। सचे एवं वृत्ते पि करोन्तियेव, वारितकालतो पदाय कयेन्तेसु पि 
अनापत्ति । 


१. उदिस्स-स्या, रो० । २. ्चारेन~स्या०, रो० । ३, ०करणत्थं-स्या०, रो० । 
४* चतुसाल ° ~स्या०, रो । एवप्रुपरिपि। ५. ऽतं-स्था०, रो०। ६. ०पेक०्-सो० । 


9. उक्लिति-स्या-, रो० । ८८, कम्मवाचा पि-स्या०, रो० । ९, सी०, म० पोत्थकेसु नति । 
९ ०. पिस्स~स्या०, रो० । 
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न समणेरो (६८.५) ति अञ्जो सामणेरो न गहेतम्बो । उपज्मं 
दत्वा गहितसामणेरा पि वत्तव्बा--"“जहं विनयकम्मं करोमि, मण्हं वत्तं मा 
करोथ, मा मं गामप्पवेसनं आपुच्छथा” ति । सचे एवं वृत्ते पि करोन्ति- 
येव, वारितकालतो पद्य करोन्तेसु पि' अनापत्ति । भिक्खनोवादक- 
सभ्श्रुति नाम आधिपच्रदानभूताः ति" पटिव्खित्ता, तस्मा भिक्खुसङ्घस्स 
वत्तव्वं--“भन्ते अहं विनयकम्मं करोमि, भिक्खुनोवादकं जानाथा"” ति, 
पटिबलस्स वा भिक्छुस्स ` भारो कातम्बो । आगताः भिक्खुनियो “सङ्घ- 
सन्तिकं गच्छ, सङ्घो वो ओवाददायकं जानिस्सती” ति वा “अहं 
विनयकस्मं करोमि, असुकभिक्खुस्त नाम सन्तिकं गच्छथ, सो वो ओवादं 
दस्सती' ति वा वत्तव्बा | 


सा आपत्तौ ति सुक्कविस्सद्टिया' परिवासे दिन्ने' सुक्षविस्सद्वि नापलि- 
तञ्वा। अन्जञा कवा तादिसि्ा ति कायसंसगणादिगरूकापत्ति। ततो 
वा पापिदरतरा ति पाराजिकापत्ति; सत्तसु हि ˆ आपत्तोसु'' दन्भासितापत्ति 
पापिद्रा; दुक्षटापत्ति पापिद्रुतरा; दुक्षटापत्ति पापिद्भा, पाटिदेसनीयापत्ति 
पापिदुतरा ति एवं पाचित्तियभुल्लचयसङधादिसेसपाराजिकापत्तीसु नयो 
नेतन्बो  । तासं वत्थूसु पि दुब्भासितवत्थु पापिदरं, दुक्षटवत्थु पापिदुतरं 
ति पुरिमनयेनेव भेदो वेदितब्वो । पण्णत्तिवनसिवेखापदे'° पन वत्थु पि 
आपत्ति पि पापदा । लोकवन्ने पन'* उभयं पि पापिदुतरं । 


कम्मं ति परिवासकम्मवावा ^ वृति; तं कम्मं “अकतं दुक्षटं” ति 
भदोहि वा “कि इदं कम्मं नाम कसिकम्मं गोरक्खकम्मं” ति आदीहि 
वा वचनेहि न गरहितव्बं । कष्मिका ति येहि भिक्वूहि कम्मं कतं, 
ते वचन्ति, ते “बाला अव्यत्ता” ति आदीहि वचनेहि न गरहितन्बा । 





मा 


१. पिस्स-स्या०, रोर । २. भिक्लुणोऽ-सी०; -सम्मति-स्या०, रो० । ३. अधि 
स्या०, रो०। ४. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ५. भिक्ुनो-स्या०, रो०। ६. न्च 
स्या०, रो । ७. सङ्खस्स सन्तिकं~स्या०, रो०। ८. ऽपरिसद्िया-सी०, स्या०, रो° । 
एवपरुपरि पि । ६, <पुन-स्या०, रोऽ । १०. स्यार, रो° पोत्यक्रेसु नत्थि । ११. आपत्तिसु- 
स्या०, रो० । १२. वेदितब्बो-स्या०, रो० । १३. ०वज्ञे०-स्या०, रो० । १४, स्या०, रोऽ, 
म० पोत्थकेसु नत्थि । १५. पारिवासिककम्म०-सी० । १६. दुकषतं-सी ० । १७. ते कम्मिका 
तिनस्या०; रो० । 
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१२४० सेमन्तपासादिका [ पारिवासिकवक्त- 


न सवचनीयं कातञ्चं (६८.९) ति पलिबोधत्थाय' वा पक्छोसनत्थाय वा 
सवचनीयं न कातन्बं, पलिबोधत्थाय हि करोन्तो “अहं आयस्मन्तं इमस्म 
वत्थुस्मि सवचनीयं करोमि, इमम्हा आवासा एकपदं पि मा पक्कामि', याव 
न तं अधिकरणं वूपसन्तं होती ति एवं करोति । पकव्कोसनत्थाय करोन्तो 
“अहं ते सवचनीयं करोमि, एहि मया सदधि विनयधरानं सम्मृखीभावं 
गच्छामा ” ति एवं करोति; तदुभयं पि न कातब्बं | 


न अलुवादो ति विहारे जेकद्ानं ` न कातब्बं; पातिमोक्वुरेस- 
केनः वा धम्मज्भंसकेन वा न भवितब्बं । नाः पि" तेरससु सम्मुतीयु 
एकसम्मृतिवसेना पि इस्सरियकम्मं कातन्बं । न ओकासो ति “करोतु 
मे आयस्मा ओक्रासं, अहं तं वत्तुकामो"” ति एवं पकतत्तस्स ओक्रासो न 


कारेतब्बो ' , वल्थुना वा आपत्तिया वा न चोदेतन्बो, “अयं पुब्ब" ते दोसो” 


ति न सारेतब्बो । न भिक्णुहि ` सभ्पयोजेतव्बं ति अञ्जमञ्जं योजेत्वा” 
कलहो न कारेतब्बो | 


पुरतो ति सड्वत्थेरेन हृत्वा पुरतो न गन्तब्बं, द्ादसहत्थं उपचारं 
मुश्ित्वा एककेन गन्तव्बं । निस्ीदने पि एसेव नयो 1 आसनपरिथन्तो 
ति भत्तमगादीसु सङ्घनवकासनं ˆ वृति ^ स्वास्स दातब्बो, तत्थ निसी- 
दितब्बं। सेग्यापरियन्तो ति सेथ्यानं परियन्तो, सनब्बलामकं मश्चपीठं । 
भयं हि वस्सम्गेन भत्तनो पत्तदराने सेथ्यं गहेतुं न लभति । सनव्बभिक्खूहि “ 
विचिनित्वा गहितावसेसा ` मङ्कुणग्‌थभरिता  वेत्तलतादिविनद्धा^ लामक- 
सेथ्या अस्स ` दातब्बा । विहारपरियन्तो ति यथा च सेथ्या, एवं वसन- 
आवासो पि वस्सगेन अत्तनो पत्तद्राने तस्स न वटुति । सन्बभिक्खूहि 


१. °बोघनत्याय-स्या०, रो° । एवप्रुपरि पि। २. पक्मि-सी०, स्या०, रो० । 
३. गच्छाही-स्या०, रो०। ४, सी पोध्यके नल्थि। ५-५. विहारजेद०~स्या०, रो० । 
६* पाटि०-स्या> । ५-७ स्था०,. रो> पोल्यकरेषु नत्थि ॥ 5. सम्मतीसु-स्या०, रो । ६, न -- 
स्यार, रो० । १० कातन्बो-स्या२, रो- । ११. स्या, रोग पोध्यकरेसु नस्थि । २; भिक 
भिक्युहि-रो ~; भिक्सहि भिक्चुहि-स्या० । १३. पयोजेत्वा~स्या०, रोग । १४-१४. कासन: 
परियन्तो नाम~स्या०, रोर । १५. सब्वेहि भिक्खुहि-सी> ।` एवमपि पि । १३. <पन- 
5: शेः । १७. मङकुल ०- म । १८; वेत्तवाकादिग्स्या०, रो० । १६. वास्स-सी° । 
^°. क्सनं °-स्या०, रो० । २१. पि वा-स्था०, रो०। 








~~~ 
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विचिनित्वा गहितावसेसा पन रजोहतभूमिजतुकम्‌सिकभरिता पण्णसाला 
अस्स॒दातव्बा । सचे पकतत्ता सब्बे स्क्लम्‌लिका अन्भोकासिका च 
होन्ति, छन्नं न उपेन्ति, सब्बे पि एतेहि विस्सदावासा नाम हन्ति । तेसु 
ं इच्छति, तं लभति । वस्सूपनायिकदिवसे पचयं एकपस्से रत्वा वस्स- 
गेन गण्ितुं लभति । सेनासनं न लभति, निबद्धवस्सावासिकं सेनासनं 
गण्हितुकामेन वत्तं निक्खिपित्वा गहेतन्बं । 


 तेनच सो सरादितन्बो (६८.१३) ति यं अस्स आसनादिपरियन्तं 
भिक्खू देन्ति, सौ एव सादितब्बो । पुरेसमणेन वा पच्छासमणेन वाति 
लातिपवारितद्वाने “एत्तके भिक्खु गहेत्वा आगच्छथा ति निमन्तितेन 
“मन्ते असुकं नाम कुलं भिक्खू निमन्तेसि „` एथ तत्थ गच्छामा” ति एवं 
संविधाय भिक्छ्‌ पुरेसमणेः वा पच्छास्मणेः वा कत्वा न गन्तब्बं 1 
“भन्ते अथुकस्मि नाम गामे मनुस्सा भिक्खुनं आगमनं इच्छन्ति, साधु 
वतस्सः सचे तेसं सद्खहं करेथ्याथा” ति एवं पन परियायेन कथेतुं 
वट्ुति । 

" न आरल्निकङर्गं ति आगतागतानं आरोचेतुं हरायमानेन 
आरल्जिकधुतद्धं न समादातब्वं येना पि पकतिया समादिन्तं, तेन दुतियं 
भिक्खुं गहेत्वा अरजञ्ञे अरुणं उदापेतव्वं, न च एककेन वत्थन्बं ' । तथा 
भत्तग्गादीसु आसनपरियन्ते निसनाय हरायमानेन पिण्डपातिकधुतद्घं पि 
न समादातनब्बं । यो पन पकतिया व पिण्डपातिको तस्स परिपेधो 
नत्थि । 

न“ च“ तप्पञ्चया ति “नोहटभत्तो ` हत्वा विहारेयेव निसीदित्वा 
भृद्घन्तो रत्तियो गणयिस्सामि ^ गच्छतो मे ^ भिक्ुं  दिस्वा अनारोचेन्तस्स 
रत्तिच्छेदो सिया" ति इमिना कारणेन पिण्डपातो न नीहूरपेतब्बो । मामं 


१. वा-स्या०, रो० । २, ऽपन-स्या०, रो० । ३. निवद्ध०-स्या०, रो० । ४. निमन्तेति- 
स्या०, रो०। ५, <समएोन-प्या०, रो । ६. वत-ष्याञ, रोः । ७. ऽच-स्या०, रो । 
८. आरन्ञकद्धं-रोः । एवमुपरि पि । €. येन स्या<, रो० । १०. गन्तन्बं -स्या०, रो° । 

१९. स्यार, रोः पोत्थक्रेयु नत्थि। १२-१२. सो पोत्थके नत्थि । १३. निहत०-स्या०, 
रो° । १८. गणिस्सामी ति~स्या०, रो० । १५-१५. गामे भिक्छू~स्या०, रो० । 


। ८71 
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जानिसू (६८.१६)ति “मा मं एकभिक्खु पि जानातु" ति च इमिना अज््ा- 
सयेन विहारे सामणेरेहि पचापेत्वा भुच्खितुं पि न लभति । गामं पिण्डाय 
पविसितन्बमेव । गिलानस्स पन नवकम्मआचरियुपज्छायकिचादिपसुतस्स वा 
विहारेयेव अच्छ्तुं वटति । सचे पि गामे अनेकसता भिक्खू विचरन्ति, न 
सक्षा होति आरोचेतुं, गामकावासं गन्त्वा सभागद्रानि वसितुं वदति । 

३. आगन्तुकैना ति" कश्चि" विहारं गतेन तत्थ भिक्खृूनं आरोचे- 
तव्बं । सचे सब्बे एकदाने ठिते पस्सति, एकद्वाने ठ्तिनेव॒ आरोचेतब्बं । 
अथ सक्मूलादीयु वियु विसु ठिता होन्ति, तत्थ तत्थ गन्तवा आरोचे- 
तन्वं । सञ्चिचच अनारोचेन्तस्स रत्तिच्छेदो च होति, वत्तमेदे च दुक्कटं । 
अथ विचिनन्तो एकच न पस्सति, रत्तिच्छेदो व होति, न॒ वत्तभेददुक्घटं ` । 

आगन्तु र्र्सा ति अत्तनो वसनविहारं गतस्स पि एकस्सवा 
बहुं वा वुत्तनयेनेव आरोचेत्तरं । रत्तिच्छैदवत्तभेदा पि चेत्य वृत्तनये- 
नेव वेदित्वा । सचे आगन्तुका मुहुत्तं विस्समित्वा वा अविस्ससित्वा एव 
वाः विहारमज्मेन गच्छन्ति, तेसं पि आरोचेतम्वं । सचे तस्स अजानन्त- 
स्सेव गच्छन्ति, अयं च पन गतकाले जानाति, गन्तवा आरोचेतय्बं । 
सम्पापुणितुं असक्कोन्तस्स रत्तिच्छेदो” व होति, न वत्तभेददुक्कटं । ये पि 
अन्तोविहारं अप्पविसित्वा” उपचारसीमं ओक्कसित्वा गच्छन्ति, भयं च 
नेसं छत्तसहं वा उवकासितसदहं* वा खिपितसहं वा सुत्वा व॒ आगन्तुक- 
भावं जानाति, गन्त्वा आरोचेतन्वं । गतकाले जानन्तेन पि अनुबन्धित्वा 
आरोचेतव्बमेव 1 सम्पापुणितुं असवकोन्तस्स रत्तिच्छेदो व हति, न वत्तभेद- 
दुक्कटं । यो पि रत्तियेव आग्त्वा रत्ियेव गच्छति, सौ पिस्स॒ रत्तिच्छेदं 
करोति, अञ्जातत्ता पन वत्तभेददक्कटं नस्थि । सचे ` अजानित्वा व्‌ 
अन्भानं करोति, अकतमेव होती ति रुन्दियं वृत्तं । तस्मा अधिका 
रत्तियो गहैत्वा ` कातब्बं, अयं अपण्णकपटिपदा । ` 


१. स्या०, रो° पोत्थकरेसु नत्थि । २. किच्चादीसु पसूुतस्त~स्या०, रो° । ३. स्या०, 
रो० नत्थि। ४.पि-स्या०, रो०। ५, किञ्चि-प्या०, रो०। ६. भागतेन-स्या<, रो०। 
७. ०मेदे० जस्या ~, रो०। 5, बहुन ~म ° | ६-६. वा एवं-स्या०, रो०। १० रत ०-स्याऽ, 
रो०। ११. अपवि०-स्या०, रो० । १२, उकासित ०रो० । १३. स्या०, रो ` पोल्थकेसु 
त्थि । १४. ०पि-सी० । १५. गणेष्वा-स्या०, रो०। 
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नदीजदीसु नावाय गच्छन्तं पि परतीरे छलितं पि आकासेन 
गच्छन्तं पि पञ्बततलअरञ्नादीसु दुरे ठल्तिंपि भिक्खं दिस्वा सचे 
“भिक्ु" ति ववत्थानं अत्थि, नावादीहि वा गन्त्वा महासहं कत्वा वा 
वेगेन अनुबन्धित्वा वा आरोचेतन्बं, अनारोचेन्तस्स रत्तिच्छेदो चेव वत्तभेद- 
दुक्षटं` च“ । सचे वायमन्तो पि सम्पापुणितुं वा सावेतुं वां न सक्षोति, 
रत्तिच्छेदो व होति, न वत्तमेददुक्षटं । संडघसेनाभयत्थेरो पन विसया 
विसयेन ` कथेति-- “विसये किर अनारोचेन्तस्स रत्तिच्छेदो चेव वत्तभेद- 
दुकटं च होति, अविसये पन उभयं पि नत्थी"” ति । करवी कतिस्सत्थेरोः 
“समणो अयं ति ववत्थानमेव* पमाणं, सचे पि अविसयो होति, वत्तभेद- 
दुक्षटमेव नत्थि, रत्तिच्छेदो पन होतियेवा” ति आह । 


उपोसथे (६८.१८) ति “उपोसथं सम्पापुणिस्सामा” ति आगन्तुका 
भिक्खू आगच्छन्ति, इद्धिया गच्छन्ताः पि उपोसथभावं जत्वा ओतरित्वा 
उपोसथं ` करोन्ति, तस्मा आगन्तुकसोधनत्थं उपोसथदिवसे आरोचेतव्बं 1 
पवारणाय पि एसेव नयो । गिलानो ति गन्तुं जसमत्थो"" । दृतेना 
ति एत्थ ` अनुपसम्पच्चं पेसेतुं न वटति, भिक्खुं पेसेत्वा आरोचापेतव्वं । 

अभिक्छुको आवासो ति सञ्जो" विहारो ‡; यत्थ एको पि भिक्खु 
नत्थि, तत्थ वासत्थाय न गन्तब्बं । न हि तत्थ बुत्थरत्तियो'* गणनूपिका” 
होन्ति, पकतत्तेन पन साह्धि वद्रुति । दसविधन्तराये पन सचे पि रत्तियो 
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गणनूपिका न होन्ति, अन्तरायतो परिमुचनत्थाय गन्तव्बमेव । तेन वुत्तं 


“अजञ्ञत्र जन्तराया'” ति । नानासंवासकेहि सदधि विनयकम्मं कातुंन 
वटति । तेसं अनारोचने पि रत्तिच्छेदो नत्थि, अभिक्खुकावाससदिसमेव 
होति । तेन वुत्तं--“यत्थस्यु भिक्ष्‌ नानासंवास्का" ति। सेसं उपो- 
सथक्खन्धके वुत्तनयमेव । 

१. आकासे~स्या०, रो । २. “थल०~- स्या०, रोऽ; °दिसु-सी०। ३. स्या० 
रो° पोत्यकेसु नल्थि । ४-४. वत्तमेदे दुककटं च होति-स्या०, रो । ५. ऽविसयवसेन-स्या०, 
रो० । ६. ऽपन-स्या०, सो० । ७. ववल्थानं येव-स्या०, रो० । ८. रहि~स्या०, रो°। 
६. गन्त्वाचस्या०, रो० । १०, उपोक्षथकम्मं-स्या०, रो° । ११-११. गन्तुमसमत्यो-सी° । 
१२. एत्या पि-स्या०, रो० । १३-१३. सुञ्नविहारो-म ० । १४. बुदा =° । १५. गणतरुपगा~ 
स्या०, रो०। एवप्रुपरि पि। 
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५. एकच्छन्ने आवासे (७०.१९) ति आदीसु आवासो नाम वसन- 
त्थाय कतसेनासनं । अनावास्ो नाम चेतियघरं बोधिघरं सम्मलनीअदको 
दारुञटको पानीयमान्छे* वचकरुटि ` द्वारकोदुको ति एवमादि । ततियपदेन 
तदुभयं पिः गहितं 1 एतेसु यत्थ कत्थचि एकच्छुन्े छंदनतो उदकपतन- 
दानपरिच्छिन्ने कासे उक्खित्तको वसितुं न लभति । ^“पारिवासिको 
पन अन्तोआवासेयेव न॒ लभती"” ति महापच्रियं वृत्तं । महाअदुकथायं 
पन “अविसेसेन उदकपातेन वारितं” ति वृत्तं । ुरुन्दियं “एतेसु एत्तकेसु 
पञ्चवण्णच्छदनबद्धदानेसुः पारिवासिकस्स च उक्खित्तकस्स च पकतत्तेन 
सदधि उदकपातेन वारितं” ति वुत्तं। तस्मा नानूपचारे पि एकच्छन्ने 
10 न वदति । सचे पनेत्य तदहुपसम्पन्ते पि पकतत्ते पठमं पविसित्वा निपन्ने 

सद्िवस्सो ` पि पारिवासिको पच्छा पविसित्वा जानन्तो निपज्ति, रत्ति- 

च्छेदो चेव वत्तभेददुक्षटं च । अजानन्तस्स रत्तिच्छेदो व, न वत्तभेददुक्कटं । 

सचे पन तस्मि पठमं निपन्ने पच्छा पकतत्तो पविसित्वा निपन्ति, 

पारिवासिको च जानाति, रत्तिच्छेदो चेव वत्तभेददुक्षटं च। नो चे 
"° जानाति, रत्तिच्छेदो व, न वत्तमेदद्क्कटं । 


तना 


वु्ातब्धं निमन्तेतब्बो ति तदहुपसम्पन्नं पि दिस्वा वृद्भातब्बमेव,; 
वुदुाध च “अहं इमिना सुखनिसिन्नो वुद्रापितो” ति परम्मूखेन न गन्तब्बं, 
“इदं भाचरिय आसनं, एत्थ निसीदथा” ति एवं निमन्तेतब्बोयेव । नवकेन 
पन “महाधेरं भबद्धं करोमी” ति पारिवासिकल्थेरस्स सन्तिकं न गन्तब्बं । 
एकासने ति समानवस्सिकासने मश वा पीठे वा। न" छमायं ` निसिन्ते 
ति पकतत्ते भूमियं निसिन्ने इतरेन अन्तमसो तिणसन्थारे पि उच्तर 
वालिकातले पि वान निसीदितन्बं, द्वादसहत्थं पन उपचारं मुश्चित्वा 
निसीदितुं वटति । 
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१. कतं °-स्या०, रो० । २. सम्परह्ननी-सी०, म । २. °वदुको-सो० । 
४ °मालो-सी० । ५. 0कुटी~स्या०, रो० । ६. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ७. स्या०, 


रो० पोव्थकरेसु नत्थि । ८, ° बन्धन ० -स्ो° । £, उक्खित्तस्स~रो० । १०, ऽ वसनं-स्या०, रो० । ` 


११. सद्विवस्सो-स्या०, रो० । १ २-१२. छमाय-सी ° । १३. वालिकथले-सी °, स्या०, रो० । 
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एकचङ्कमे (७०.२२) ति सहायेन विय सद्धिं चङ्कमन्तोः एकस्मि 
चङ्कमे । छमायं ` चङ्कुमन्तं ` ति छमायं चङ्कमन्ते; अयमेव वा पाठो । अयं 
पनेत्थ अत्थो--अकतपरिच्छेदाय भूमिया चङ्कुमन्ते परिच्छेदं कत्वा वालिकं 
आकिरित्वा आलम्बनं योजेत्वा कतचङ्कुमे नीचे पि न चङ्कुमितव्बं, को 
पन वादो इदुकाचयसम्पन्नेः वेदिकापरिक्वित्ते ति ! सचे पन पाकार- 
परिक्वित्तो होति द्वारकोद्रकयुत्तो पब्बतन्तरवनन्तरगुम्बन्तरेसु वा सुप्प 
िच्छन्नो , तादिसि चङ्कमे चद्कुमितुं वटति । अप्पटिच्छन्ेः पि उपचारं ` 
मुश्ित्वा वदति । 

६. दुडदतशेना'` ति एत्थ सचे बुडढतरे पारिवासिके पठटमं निपन्ने 
इतरो जानन्तो पच्छा निपननति, रत्तिच्छेदो चस्स होति वत्तभेदे च दुक्कटं । 
वुडुतरस्स पन रत्तिच्छेदो व॒ न वत्तमेददुक्कटं 1 अजानित्वा निपन्ति, 
दिन्नं पि वत्तमेदो नत्थि, रत्तिच्छेदो पन होति । अथ नवकपारि- 
वासिक ` पठमं निपन्ने वृडतरो पच्छा“ निपन्ति, नवको च जानाति, रत्ति ` 
चस्स चिलति, वत्तमेदे च दुक्करं होति 1 वुडुतरस्स रत्तिच्छेदो व न 
वत्तमेदो । नो चे जानाति, दिन्नं पि वत्तभेदो नत्थि, रत्तिच्छेदो 
पन होति । सचे हे पि अपच्छा^ अपुरिमं* निपलन्ति, वृडतरस्स 
रत्तिच्छेदो व, इतरस्स वत्तभेदो पी ति रुन्दियं वुत्तं1 दे पारि- 
वासिका समवस्सा, एको पठमं निपन्नो' एको जानन्तो व॒ पच्छा 
निपनति, रत्ति च दछिनति, वत्तभेदे च दुक्कटं। पठमं निपन्नस्स 
रत्तिच्छेदो व, न वत्तभेदो । सचे पच्छा निपनन्तो पि न जानाति, 
दिन्नं पि वत्तमेदो नत्थि, रत्तिच्छेदो पनं ॒होति। सचे द्रे पि अपच्छा 
अपुरिमं निपन्नन्ति, द्विन्तं पि“ रत्तिच्छदोयेव, न वत्तभेदो । सचे हि दे 
पारिवासिका एकतो वसेथ्युं, ते अज्जमजञ्जस्स अज्छाचारं जत्वा अगारवा 
वा ` विप्पटिसारिनो वा हृत्वा पापिद्रुतरं वा आपत्ति आपज्जेथ्युं विन्भमेथ्यु 


~. 


१, न०-स्या०.रो० २. स्था०, रो० पोत्थकेमु नत्थि। ३, चङ्कुमे न चङ्कुभितञ्बं-स्या०; 
चद्घुमेन चङ्कुमितन्बं-से० । ४. छमाय-सी० । ५. चङ्कमन्तो-सी ०; चङ्कुमन्ती-स्या०, रो० । 
६, ० चयेन सम्पन्ते-स्या०, रो०। ७. वेदिक ०-ध्या०, रो । ८. पिस्याऽ, रोऽ । 
६. सुपटि ०-रो० । १५०. अपटि०-रो०। ११. अपचारं-रो०। १२. बुडढ०~सी ० । १३.नवके०- 
स्याशरो० । _ १४ स्या०, रो° पोल्थकेयु नत्यि । १५. रत्ति-रो° । १६-१६. ्रपच्छापुरिमं- 
म०। १७. निप्पन्नो-सी ° । १८. रो° पोत्यके नत्थि । १६. स्या०, रो° पोत्थकैसु नत्थि । 
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१२.४६ समन्तपासादिका [ पारिवासिकवत्त- 


वा, तस्मा नेसं सहसेथ्या सब्बप्पकारेन पटिक्ित्ता । सेसं वुत्तनयेनेव 
वेदितन्नं । मूलायपटिकस्सनारहादयो चेत्य पारिवासिकानं पकतत्तदराने 
ठिता ति वेदितव्बा । 

पारिवासिकचतत्थो चे भिक्खवे परिवासं (७१.१)ति एत्थ पारिवारिक 
चतुत्थं कत्वा अञ्जस्स' परिवासदानादीनि कातुं न वटति" । एतैस्वेवायं 
गणपूरको न होति, सेससङ्ककम्मेसु होति । गणे पन अप्पहोन्ते वत्तं 
निक्खिपापेत्वा गणपूरको कातव्बो ति ` । 

७. इमं पन॒वत्तकथं सुत्वा विनयधर-उपालित्थेरस्स रहोगतस्स' 
एवं परिवितक्को उपपादि--“भगवता बहुं पारिवासिकवत्तं पञ्ञत्त, 
कतीहि नु खो एत्थ कारणेहि रत्तिच्छेदो होती” ति, सो भगवन्तं उपसङ्खु- 
मित्वा तमत्थं पृच्छि। भगवा चस्स व्याकासि । तेन इतत “अथ खो 
आयस्मा उपालि. .पे०...रत्िच्छेदा” ति । तत्थ सहवासो ति स्वायं 
पकतत्तेन भिक्खुना सद्ध एकच्छनने ति आदिना नयेन वृत्तो एकतो 
वासो । विष्पवासो त्ति एककस्सेव वासो । अनारोचना ति आगन्तुका- 
दीनं अनारोचना । एतेसु तीसु एकेकेन कारणेन रत्तिच्छेदो होति । 

८-९. न सक्छोम्ती ति सङ्कस्स महन्तताय तत्थ“ तत्थ” गन्तवा 
सन्वेसं आरोचेतं असक्कोन्ता सोधेतुं न सक्कोन्ति । परिवासं निकरिखि- 
पामि, वत्तं निकिखिपामी ति इमेसु दीस पदेयु एकेना पि निव्खित्तो व" 
होति परिवासो; द्रीहि'° सुनिक्ित्तोयेव । समादाने पि एसैव नयो । 
एवं वत्तं समादियित्वा परिवृत्थपरिवासस्स “ मानत्तं गण्डतो पुन वत्तसमा- 
दानकिनं ˆ नत्थि, समादिन्नवत्तोयेव हस ˆ तस्मास्स छार मानत्तं दातवे, 
चिण्णमानत्तो अन्भेतव्बो । एवं अनापत्तिको हृत्वा सुद्धन्ते पतितो 
तिस्सो सिक्खा पूरेत्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सती ति । 


१. भत्ि~स्या०, रो० । २. श्वास्िकादीन-स्या०, रो० । ३. भव्नमन्नस्स-स्या०, रो० । 
४. वटति येव~व्या०, रो० । ५, एत्थ रो० पोतके “"परिवासिकवत्तकथा निदिता" ति पडो 
दिस्सति । ६. सी° पोल्यके नल्थि । ७. बहू-म० । ८. भगवन्तं एतमत्थं~स्या०, रो° । 
६. पिस्स-स्या०, रो० । १८-१०. तत्र तत्र-स्था०, रो०। ११. एकेकेना~स्या०, रो० । 
१२. स्या , रो० पोत्यकेषु तनत्थि। १३. ० वि~स्या०, रो । १४, परिवद्‌ <-स्या०, रो० । 
९५. समादानवत्तकिच्च॑~स्या०, रो । १६, हि एष स्यार, रो० । १७, शवा-स्या०, रो० । 





न । 
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 भूलायपरिकस्सनारहवत्तकथा 

१०. मूलायपटिकस्सनारहा भिक्खृ सादियन्ति पकतत्तानं (७१.२०) 
ति स्पेत्वा नवकतरं मूलायपटिकस्सनारहं अवसेसानं अन्तमसो पारिवासि- 
कादीनं पि। इमेसं हि पारिवासिकमूलायपदिक्रस्सनारह-मानत्तारह- 
मानत्तचारिक-भन्भानारहानं' पञ्चत्वं र्पेत्वा अत्तनो अत्तनो नवकतरं, 
सेसा सब्बे पकतत्ता एव्‌ । कस्मा ? मिथु यथावृ अभिवादनादीनं 
अनुञ्जातत्ता 1 तेन वृत्तं-“अवसेसानं अन्तमसो पारिवासिकरादीनं पी” 
ति । मूलायपटिकस्सनारहादिलक्खणं ` पन नेस परतो आविभविस्सति" । 
सेसमेत्थ इतो परेयु च ` मानत्तारहादिवत्तेसुः पारिवासिकवत्ते* वुत्तनयेनेव 
वेदितब्बं । 

१३. भूरायपरिकस्सनारहचतुत्थो चे ति आदीसु पि यथेव 
पारिवासिको; एवंएते पि एतेसु विनयकम्मेसु गणपूरकाः न होन्ति, 
सेससङ्ककम्मेयु होन्ति । 

मानत्तचारिकवत्तकथा 


१९. मानत्तचारिकस्स वत्तेयु “देवसिकं आरोचेतव्वं” ति विसेसो । 

२२. रत्तिच्छेदेसु छने गणे ति एत्थ गणो ति चत्तारो वा 

अतिरेका वा; तस्मा सचे पि तीहि भिक्छूहि सदधि वसति, रत्तिच्छेदो 

होतियेव । मानत्तनिक्लेपसमादानेसु वुत्तसदिसो व॒विनिच्छयो । सेसं 
खब्बत्थ उक्तानमेवा ति । 

पारिवासिकक्खन्धकवण्णना निदिता । 


नं लक्वणं-स्या०, रो° । ३. तेसं-स्या< 
9 


१. °मानत्ताचारिक <-म ° । २९. ऽर्हादो श 
च~स्या०, रो° । ७. ०वत्तेसु-स्या 
ॐ 


प , 0 
रो० । ४. आवी--सी० । ५. पि~स्या०, रो० । € 
शो । ८.८. न गण्‌ < स्या, रोः । 
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३. ससच्चयक्छन्धक 


सुकविस्सद्टिकथा 

२. समृचयक्खन्धके--छारत्तं मानत्तं (८६.६) ति एत्थ चतुब्तरिधं 
मानत्त-अप्पटिच्छल्लमानत्तं, पटिच्छचमानत्तं, पक्खमानत्तं, समोधानमानत्तं 
ति । तत्थ अप्पटिच्छंच्मानत्तं नाम- यं अप्पटिच्छन्नाय आपत्तिया परिवासं 
अदत्वा केवलं भप्त आपच्नभावेनेव मानत्तारहस्स मानत्तं दिग्यत्ि । 
पटिच्छन्नमानत्तं नाम-यं पटिच्छन्नाय आपत्तिया परिवृत्थपरिवासस्स 
दिथ्यति । पक्खमानत्तं नाम--यं परटिच्छन्नाय वा अप्पटिच्छन्नाय वा 
भापत्तिया अद्धमासं भिक्छुनीनं ` दिय्यति । समोधानमानत्तं नाम-~यं ओधाय 
एकतो कत्वा दिथ्यति । तेसु इदं “अप्पटिच्छन्नाय आपत्तिया चारकं 
मानत्तं” ति वचनतो “अप्पटिच्छन्नमानत्तं'” ति वेदितव्बं । तं दन्तेन सचे 
` एकं आर्पातत आपन्नो होति, इध वृत्तनयेन" दातव्वं । सचे द्वे वा तिस्सो 
वा ततुरत्तार` वा आपन्नो, यथेव “एकं आपत्ति” ति वुत्तं; एवं दर 
आपत्तियो, तिस्सो आपत्तियो" ति वत्तव्वं । ततुत्तरि पन सचे पि सतं वा 
सहस्सं वा होति, “सम्बहुला” ति वत्तब्बं । नानावत्थुकायो पि एकतो 

कृत्वा दातब्बा , ताक्षं दानविधि परिवासदाने कथयिस्साम । 
एवं आपत्तिवसेन कम्मवाच॑ कत्वा दिन्ते मानत्ते “एवमेतं 
तारयामी” ति कम्मवाचापरियोसाने माककसीमायमेव “मानत्तं समादि- 
यामि, वत्तं समादियामी” ति वृत्तनयेन वत्तं समादातन्वं। वत्तं" 


समादियित्वा तत्थेव सडघस्स आरोचेत्बं, आरोचेन्तेन च एवं 
आरोचेतन्बं- 


अहं भन्ते एकं आपत्ति आपन्न सश्चेतनिकं सुक्षविस्सदविं 
भप्पटिच्छन्न, सोहं सङ्वं एकिस्सा आपत्तिया सश्चेतनिकाय सृक्षविस्सद्विया 
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४ १० आपत्ति-सी० । २. दीयति-सी० । एवप्रुपरि पि । ३. भिक्ुणीनं-सी° । 
= पि। ४, °नयेनेव~स्या०, रो० । ५, तद्त्तरि~स्या०, रो० । ६. दातब्नं~द्या०, 
। ७. स्या०, रो० पोत्यक्रेसु नत्वि। ८, ०विसद्ि-सी०, स्या० रो० । एवमुपरि पि । 











समूष्चयक्खन्धघकं १२४६ 


अप्पटिच्छन्नाय छारत्तं मानत्तं याचि, तस्स मे सङ्खो एकिस्सा आपत्तिया 
सश्वेतनिकाय सृक्कविस्सद्िया अप्पटिच्छन्नाय छारत्तं मानत्तं अदासि । 
सोहं मानत्तं चरामि, वेदयामहं' भन्ते वेदयतीः ति मं सङ्घो 
धारेत्‌” ति । 

इमं च पन भत्थं गहेत्वा याय कायचि भासायः आरोचेतुं 5 
वटतियेव । आरोचेत्वा सचे निक्विपितुकामो, वुत्तनयेनेव सङ्वमज्मे 9.14 
निकिखिपितव्बं । माठकतोः भिक्वुसु निक्लन्तेसु एकस्स पि" सन्तिके 
निक्विपितुं वहति । माठकतो निक्लमित्वा सति पटिलभन्तेन सहु- 1९.112 
गच्छन्तस्स सन्तिके निक्खिपितन्वं । सचे सो पि पञ्चन्तो, भञ्जस्स यस्स 
मास््ै नारोचितं, तस्स आरोचेत्वा निक्खिपितव्बं । आरोचेन्तेन पन 19 
अवसाने “'वेदयती' ति मं आयस्मा धारेत्‌" ति वत्तब्बं । द्विन्तं आरोचेन्तेन 
“आयस्मन्ता धारेन्तु" ति , तिण्णं आरोचेन्तेन “भायस्मन्तो धरेन्तु" ति 
वत्तव्बं । निक्खित्तकालतो पदाय पकतत्तद्ाने तिदुति 1 

सचे अप्पभिक्खुको विहारो होति, सभागा भिक्खू वसन्ति, वत्तं 
अनिक्खिपित्वा अन्तोविहारेयेव रत्तियो गणेतन्बा । अथ न सक्षा सोधेतुं, 15 
वुत्तनयेनेव वत्तं निविखिपित्वा पच्चससमयेः चतुहि पश्चहि वा भिक्सहि 
सदधि परिक्खित्तस्स विहारस्स परिक्खेपतो, अपरिक्खित्तस्स परिक्वेपा- 
रहद्ानतो दे लेडडइपाते अतिक्षमित्वा महामग्गतो ओक्षेम्म गुम्बेन वा वतिया 
वा परिच्छच्दराने निसीदितन्बं । अन्तोअरूणेयेव बुत्तनयेन “ वत्तं समादियित्वा 
आरोचेतब्बं । सचे अञ्जो कोचि भिक्ु केनचिदेव करणीयेन तं ठानं 
आगच्छति, सचे एस तं पस्सति, सहं वास्स॒सुणाति, आरोचेतन्बं । 
ञनारोचेन्तस्स रत्तिच्छेदो चेव वत्तमेदो च । 

अथ द्वादसहत्थं उपचारं ओक्षमित्वा अजानन्तस्सेव गच्छति, 
रत्तिच्छेदो होति" एव, वत्तमेदो पन नत्थि । आरोचितकालतो पदाय 


19 
(> 


१. वेदिया०-सी ०, स्या०, रो° । एवदुपरि पि। २. वाचाय-सी०, स्या०, रो* । 
३, ०कामेन~स्या०, रो० । ४. माछकसोपतो-स्या०, रो०। एवमुपरि पि । ५, स्या०, 
रो° पोत्यकेसु नत्थि ।६. ति वत्तम्व-स्या०, सेर । ७-७. सभागभिक्छु सी० । ८, ° व~स्या०, 
रो० । €. चतुह्ि-सी० । १०. ०नयेनेव-स्या०, रो । १९-११. एव होति-सी०; होति येव- 
स्या०, रो° । 
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१२५० समन्तपासादिका [ सुक्कविस्सद्वि- 


च एकं भिक्लुं ठपेत्वा सेसेहि सति करणीये गन्तुं पि वटति । अरुणे उद्धते 
तस्स भिक्छुस्स सन्तिके वत्तं निविखपितव्बं । सचे सो पि केनचि कम्मेन 
पुरेअरुणेयेव गच्छति, अञ्ञं विहारतो निक्न्तं वा आगन्तुकं वा यं पठमं 
पस्सति, तस्स सन्तिके भआरोचेत्वा वत्तं निक्खिपितब्बं । अयं च यस्मा गणस्स 
आरोचेत्वा भिक्लूनं च अत्थिभावं सल्लव्खेत्वा व वसि, तेनस्स ऊने गणे चरणः 
दोसो वा विप्पवासो' वान होति ) सचे नः कि" पस्सति, विहारं गन्तवा 
अत्तनाः सदधि गतभिक्लूसु एकस्स सन्तिके निविखपितव्वं ति महासुम्मत्थेरो 
आह्‌ । महापदृमत्थेरो पन “यं पठमं पस्सत्ि, तस्स आरोचेत्वा निक्छि- 
पितन्बं; अयं निक्खित्तवत्तस्स परिहारो” ति आह्‌ । 

एवं छारत्तं मानत्तं अखण्डं चरित्वा यत्थ सिया वीसतिगणो 
भिक्खुस द्धो, तत्थ सो भिक्खु भन्भेतव्वो । अन्भेन्तेहि ` च पठमं अन्भानाः 
रहो कातब्बो । अयं हि निक्खित्तवत्तत्ता पकतत्तदुाने सितो, पकतत्तस्स 
च अन्भानं कातुं न वृति, तस्मा वत्तं समादापेतव्वो" 1 वत्ते समादित्न 
अन्भानारहो होति । तेना पि वत्तं समादियित्वा आरोचेत्वा अन्भानं 
याचितव्वं । अनिविखत्तवत्तस्स पुन वत्तसमादानकिचं नत्थि । सो हि 
चारत्तातिक्षमेनेव अन्भानारहो होति, तस्मा सो अन्मेतव्बो । तत्र थ्वायं 
“एवं च पन भिक्छवे अन्भेतव्बो” ति पालियंयेव अन्भानविधि वुत्तो, अयं 
च एकापत्तिवसेन वुत्तो । सचे पन दे तिस्सो सम्बहुला वा॒एकवत्थुका व 
नानावत्थुका वा आपत्तियो होन्ति, तासं वसेन कम्मवाचा कातन्बा । एवं 
अप्पटिच्छ्नमानत्तं दातब्बं । परिच्छच्नमानत्तं पन यस्मा पटिच्छनाय 
आपत्तिया परिवुत्थपरिवासस्स दातव्वं होति, तस्मा नं परिवासकथायंयैव 
कथयिस्साम- 


परिवासकथा 
६. “तेन हि भिक्छवे सद्धो उदायिस्स भिक्खुनो एर्किस्ता या 
त्तिया सश्चेतनिकाय सृक्षविस्सद्िया एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं देतु 


१. -वासदोसो-स्या०, रो° । २-२. किचि न~स्या०, रोऽ । ३. अत्तनि-रो° । 
४. भब्मन्तेहि-रो० । ५. समादपेतन्बं-स्या २, रो । ६-६° तत्रायं -स्या०, 
एव~रो° । ८, तं-स्था०, रो० । 8, -कथाय०-सी०; ०वासकथं कथयित्वा व~द्या०, रो० । 


रो० । ७. पाटियं 


= ~न 











कधा | समुज्चयक्खन्धकं १२५१ 


ति आदिना नयेन पालियं अनेकेहि आकारेहि परिवासो च मानत्तं च 
वुत्तं । तस्स यस्मा आगतागतदाने विनिच्छयो वुच्वमानो पालिः विय 
अतिवित्थारं आपलति, न च सक्का होति सुखेन परिणेतुं, तस्मा नं 
समोधानेत्वा इधेव दस्यिस्साम । 


(त 


जयं हि इध अधिषप्पेतो परिवासो नाम-पटिच्छुत्नपरिवासो, 
सुद्धन्तपरिवासो, समोधानपरिवासो ति तिविधो होति । तत्थ पटिच्छन्न- 
परिवासो ताव यथापटिच्छन्नाय आपत्तिया दातब्बो । कस्सचि हि एकाह्‌- 
पटिच्छन्ना आपत्ति होति यथा अयं उदायित्येरस्छ, कस्सचि द्रीहादि- 
परिच्छन्ना यथा परतो आगता उदायित्थेरस्सेव, कस्सचि एका आपत्ति 
होति यथा अयं, कस्सचि द्वे तिस्सो ततुत्तरि' वा यथा परतो आगता, " 
तस्मा पटिच्छननपरिवासं देन्तेन पठमं ताव पटिच्छस्नभावो जानितनब्बो । 


अयं हि आपत्ति नाम दसहाकारेहि पटिच्छन्ना होति । तत्रायं ए.1174 


मातिका- आपत्ति च होति गापत्तिसञ्जी च, पकतत्तो च होति पक 8.19 
तत्तसञ्जी च, अनन्तरायिको च होति अनन्तरायिकसजञ्ञी च, पहु च 
होति पहुसञ्जी च, छादेतुकामो च होति छदेति चाति। . . ,. 


“तत्थ आपत्ति च होति आपत्तिसज्बी चा” ति यं आपन्नो, सा 
आपत्तियेव होति । सो पि च तत्थ आपत्तिसञ्जीयेव । इति जानन्तो 
छादेति, छन्नाः व होति 1 अथ पनायं तत्थ अनापत्तिसञ्जो, अच्छन्ता 
होति, अनापत्ति पन आपत्तिसञ्नाय पि अनापत्तिसञ्जाय पि छादेन्तेना 
पि अच्छादिताव होति। लहूकंवा गरुकाति गस्कंवा लहुका ति “ 
खादेति, अललिपक्े' तिदुत्ति, आपत्ति पन अच्छन्ना होति। गस्कं 
लहुका ति मज्जमानो देसेति, नेव देसिता होति, नच्छन्ना । गरक 
गर्का ति त्वा देति, न्ना होति । गरुकलहुकभावं न जानाति, 
आपत्ति छदेमी ति देति, छन्ना व होति । 





१. गहि-षी० । २. तस्व तस्स-स्या०, रो० । ३. पालिर्य॑~स्या०; पालियं-ये०; 
। पाल्ि-प० । ४. तं-स्था०, रो° । ५. तदुत्तरि-~ष्या०, रो° । ६. तत्यार्य-म° । ७. पहृत्त०- 
। स्या०, रो०। ठ. सी०, स्या०, रो पोध्थकेसु नत्थि। ६, खादेन्तेन~ स्या०, यो०। 
। १०. अलजोऽस्या । ११. न च्ता-म० । 

| स० पा० : ३१ 
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१२५२ समन्तपासादिका  सुक्कविस्सह्ु- 


“पकतत्तो” ति तिविधं उक्खेपनीयकम्मं अकतो--सो चे पकतत्त- 
सज्ञी हृत्वा छादेति, छन्ना होति । अथ “म्ह सक्खन कम्मं कतं” ति 
अपकरतत्तसञ्जी हृत्वा देति, अच्छन्नाः होति । अपकतत्तेन पकतत्त- 
सञ्जिना वा अपकतत्तसञ्जिना वा छादिता पि अच्छन्ना व होति । वुत्तं 

° पि चेतं-- | 
“आपल्ति गरुक सावसेसं 
चछादेति अनादरियं परिचर । 
न भिक्खुनी नो च |फरंसेय्य वलं, 
पञ्ामेसा कुसलेहि चिन्तिता” ति ॥ [परि ०-३८४] 


0 अयं हि पञ्टोः उविखत्तकेन कथितो । 


“अनन्तरायिको” ति यस्स दसस अन्तरायेसु एको पि नत्थि, सो 
चे अनन्त रायिकसञ्जी हूत्वा खादेति, छना ' होति । सचे पि सो भीरुक- 
जातिकताय अन्धकारे अमनुस्सचण्डमिगभयेन अन्त रायिकस्षञ्जी हृत्वा 
छादेति, जच्छन्ना व होति । यस्स हि" पव्बतविहारे वसन्तस्स कन्दरं वा 
नदि वा अतिक्षमित्वा आरोचेतव्बं होति, अन्तरामगे च चण्डवाठ- 
अमनुस्सादिभयं' अत्थि, मशे अजगरा निपन्नन्ति, नदी पूरा होति, एकस्मि" 
पन सतियेव अन्तराये * अन्तरायिकसजञ्ञी हृत्वा चछादेति, अच्छला व 
होति । अन्तरायिकस्स पन अन्तरायिकसञ्ञाय वा" अनन्तरायिकसञ्जाय 


१.1 


वा ` ल्दयतो अच्छन्ना व होति। 

“पटू ति यो सक्षोति भिक्खुनो सन्तिकं गन्तुं चेव आरोचेतुं च; 
सो चे पहुसञ्जी ˆ हृत्वा छादेति, छा“ होति । सचस्स मुखे अप्पमत्तको 
गण्डो वा होति, हनुकवातो ˆ वा विज्छति, दन्तो वा रनति” भिक्ला 


~~~ ______---__~~_--- ~~~ 
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१. छखत्ना व स्या०, रो । २. ण्व -स्या०, रो°। ३. प्हा-स्या०, रो० । 
४. कथिता~स्या०, रो० । ५. ०व-स्या०, रो० । ६. °जातिकत्ता-स्या०, रो । ७, पि~ 
सोऽ । ८. वा अटवि वा-स्या०, रो०। €. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। १०. ज्वाल०- 
सो°; °वाढामतुस्त्ा °~स्या०? रो० । १९१. एतद्मि~सी०, स्या०, रो० । १२. स्या०, रो 
पोत्थकेसु नस्थि । १३. सी०, स्या० „ रो० पोल्थकेवु नलत्थि। १४-१४. सो०, रो० नध्थि। 
९५. ओरोवितुं=स्या०, रो० । १६. पहृत्तसन्नी~स्था०, रो । एवप्रुपरि पि । १७. गव~स्या ०, 
रो०। १८, हनुके वातो-स्या ०, रो० । १६. रजति -सी °; रुज्मति-स्या०, रो० । 





कथा ] सभुच्चयकंखन्धकं १२५३ 
वा मन्दा लद्धा होति, तावतकेन पन नेव वत्तु न सक्षोति न गन्तु; 
अपिच खोन सक्षोमी ति सजञ्जी होति, अयं पहु हृत्वा अष्पहुसञ्ञी ` 
नाम । इमिना छादिता पि अच्छादिता। अप्पहुना पन वत्तु वा गन्तु 
वा असमत्थेन पहुसज्जिना वा अप्पहुसज्जिना वा छादिता होतु, 
जच्छादिता व । 

“छादेतुकामो च होति छादेति चा” ति इदं उत्तानत्थमेव* । सचे 
पन खादेस्सामी ति धुरनिक्खेपं कत्वा पुरेभत्ते वा पच्छभत्ते वा पठम- 
यामादीसु वा ललिधस्मं ओक्षमित्वा अन्तोञरुणेयेव आरोचेति", अयं 
दछादेतुकामो न देति नाम । 

यस्स पन अभिक्खुके ठाने वसन्तस्स आपत्ति आपनित्वा सभागस्स 
भिक्खुनो आगमनं आगमेन्तस्स सभागसन्तिकः वा गच्छन्तस्स अद्धमासो 
पि मासो पि अतिक्षमति, अयं न छादेतुकामो चादेति नाम, अयंपि 
अच्छन्ना व होति । 

यो पन आपन्नमत्तो व अग्गि अक्घनतपुरिसो विय सहसा अपक्क- 
मित्वा सभागदानं गन्तवा आविकरोति , अयं न छदेतुकामो व न खादेति 
नाम । सचे पन समभागं दिस्वा पि “अयं मे उपच्छायो वा आचरियो 
वा” ति लनाय नारोचेति, छन्ना व होति आपत्ति । उपञ्छायादिभावो 


हि इध अप्पमाणं अवेरिसभागमत्तमेव' पमाणं, तस्मा अवेरिसभागस्स 
सन्तिके आरोचेतब्बा । 


यो पन विसभागो होति सुत्वा पकासेतुकामो, एवरूपस्स उपज्छा- 
यस्सा पि सन्तिके न'* आरोचेतब्बा * । तत्थ पुरेभत्तं वा आर्पात्त आपन्नो 
होतु ` पच्छोाभत्तं वा, दिवा वा रत्ति वा याव अरुणं नं उच्छति ताव 
आरोचेतब्बं “ । उद्धस्ते भरणे परटिच्छा ` होति, परिच्छादनपच्या च 


१. तावत्तकेन~स्या०., रो० । २. शहृत्तसञ्नी-ध्या०, रो० । एवमुपरि पि । ३. होति- 
स्या ०, रो० । ४, उत्तानमेव-स्या०, रो । ५. भारोचरसि~स्या०, रो० । £. सभागस्स 
सन्तिकं~स्या०, रो० । ७, अड्ढ ०-स्या०, रो० । ८. °पि-स्या, रो० । ९. अक्मनपुरिसो- 
स्या०, रो । १०. जावीऽ-सो०। ११. नेव~स्या०, रोऽ । १२. अवेरी०-ष्या०, रो° । 
एवमुपरि पि । १३-१३. नारेचे०-म० । १४. होति-स्या०, रो० । १५. < तब्ना-सीर, 
स्या ०, रो० । १६. °व~स्या०, रो° । 
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१२५४ समन्तपासादिका [ युक्कविष्सद्ि- 


४ दुक्कटं आपनति । सभागस द्खादिसेसं भपन्नस्स पन सन्तिके आविकातु 

न वटति । सचे आविकरोति, आपत्ति विकता होति, दुक्कटा पन न 

मृति, तस्मा सुद्धस्स सन्तिके आविकातव्वा । भाविकरोन्तो च “तुष्टं 

सन्तिके एकं आपत्ति आविकरोमी" ति वा “आाचिक्खामी"” ति वा 

| ` “आरोचेमी” ति वा “मम एकं आपत्ति आपन्नभावं जानाही” ति वा 

वदतु, “एकं गरुकापत्ति आविकरोमो” ति आदिना वाः नयेन वदतु, 

सन्बेहि पि जाकारेहि अप्पटिच्छन्ना व होती ति क्रुन्दियं वुत्तं । सचे पन 

लहु कापत्ति आविकरोमी ति आदिना" नयेन वदति, पटिच्छन्नाः होति, 

वत्थु आरोचेति, आपत्ति * आरोचेति, उभयं* आरोचेति- तिविधेना पि 

५ आरोचिता व होति । इति इमानि दस कारणानि उपलक्वेत्वाः पटिच्छन्न- 
परिवासं देन्तेन पठममेव पटिच्छननभावो जानितन्बो । 


| 
| 
| 
| 
| 


ततो पटिच्छन्नदिवसे च आपत्तियो च सल्लक्खेत्वा सचे एकाह- 
पटिच्छन्ना“ होति, “अहं भन्ते एकं आपातत आपान सश्चेतनिकं सु क्क- 
विस्सद्ि एकाहपटिच्छन्न" ति एवं याचापेत्वा इध वुत्तनयेनेव कम्मवाचं 
चत्वा पारवासो दातव्बो । अथ द्रीहृतीहादिपटिच्छन्ना होति, दीहपटि- 
छन्नं ॒तीहपटिच्छन्नं चतुटपटिच्न्नं पश्वाहपटिच्छन्नं खाहपरिच्छनतं 
सत्ताहपटिच्छन्तं अदुाहपटिच्छन्नं नवाहपटिच्छन्नं दसाहुपटिच्छन्ं 
£दसाहुपटिच्छन्नं द्वादसाहपटिच्छन्नं तेरसाहुपरिच्छन्नं चु ह साहः 
पटिच्छन्ं ति एवं याव चुहुसदिवसानि दिवसवसेन'' योजना कातन्बा । 
 दसदिवसानि पटिनच्चन्नाय पकखपटिच्छननं ति वत्वा योजना कातव्बा । 

ततो याव एवूनत्िसतिमो दिवसो, ताव अतिरेकपक्खपटिच्छन्नं ति । 


ध्मासपटिच्छन्नं तेमास. . -अतिरेकतेमास. ..चतुमास...अतिरेक- 
ग्न ल ~. 


षिन 


रो०। ५ ४ < रः पोत्यकेसु नत्थि । २, ०पत्तिया-स्या०, रो० । ३. जानाती 

वा... , ध (क नत्यि । ५. °वा~सी० । ६. ०्व-स्या०, रो० । ७. °पि- 

रो० । ११. दिवस ५ चती ति-स्या०, रो । ९, सह्तवैववा-स्या०, रो० । १०. ०व~स्या०, 

गक 0 , रो° । १२. ऽतिसमो~स्या०, रो० । १३. ति वल्वा~स्या०, 
०, सो०। एवग्रुपरि पि। 








कंथा | संमुच्चयक्खन््धकं १२५५ 


चतुमास. .. पश्चमास ... अतिरेकपश्चमास. . . छमास `. ..अतिरेकछमास. . . 
 सत्तमास. . .अतिरेकसत्तमास. .-अदुमास... अतिरेकअदुमास. ..नवमास. .. 
अतिरेकनवमास. .. दसमास. . .अतिरेकदसमास. . .एकादसमास. . .अतिरेक- 
एकादसमासपटिच्छन्नं ति एवं योजना कातब्बा । संवच्छरे परिपुण्णेः 
एकसंवच्छरपटिच्छन्नं ति । ततो परं अतिरेकएकसंवच्छर . . .देषंवच्छर. .. 
अतिरेकट्ेसंवच्छर. ... तिसंवच्छर. . .अतिरकेतिसंवच्छुर. .. चतुसंवच्छर. . . 
अतिरेकचतुसंवच्छर. .. पश्चसंवच्छर . ..अतिरेकपश्चसंवच्छरपटिच्छन्तं ति 
एवं याव सद्वसंवच्छर. . .अतिरेकसद्विसं वच्छरपटिच्छन्नं ति वा ततो वा 
भिथ्योः पि वत्वा योजना कातन्बा । 

सचे पन हे तिस्सो वा ततुत्तरि` वा आपत्तियो होन्ति, यथा इध 
एकं आपत्ति ति वुत्तं, एवं दे आपत्तियो तिस्सो आपत्तियो ति वत्तब्बं । 
ततो परं पन सतवा होतु सहस्सं वा, सम्बहुला ति वत्तु वटति । 
तानावत्थुकायु पि “अहं भन्ते सम्बहुला सद्खादिसेसा आपत्तियो आपलि- 
एकं सुक्कविस्सदु, एकं कायसंसग्ं, एक दृटु्ववाचं , एकं अत्तकामं 
एकं सश्चरित्तं , एकाहपटिच्छन्तनायो" ति एवं गणनवसेन वा “अहं भन्ते 
सम्बहुला सद्धादिसेसा आपत्तियो आपन्न नानावल्थुकायो एकाहुपटिच्- 
स्नायो” ति एवं वत्थुकित्तनवसेन वा, “हं भन्ते सम्बहुला सङ्कादिसेसा 
आपत्तियो आर्पलन एकाहपटिच्छन्नायो" ति एवं नाममत्तवसेनः वा 
योजना कातन्बा 1 

तत्थ नामं दुविधं-सजातिसाधारणं च सब्बसाधारणं च । तत्थ 
सङ्कादिसेसो ति सजातिसाधारणं, आपत्तौ ति सब्बसाधारणं; तस्मा 
“सम्बहुला आपत्तियो आपन्न एकाहुपटिच्छन्नायो" ति एवं सब्बसाधारण- 
नामवसेना' पि वत्तं" वटति । इदं हि सब्बं पि परिवासादिकं विनयकम्मं 
वत्थुवसेन गोत्तवसेन नामवसेन आपत्तिवसेन च कातुं वटुतियेव । 


१. छम्मास-सी० । एवश्रुपरि पि 1 २. पृण्णे-ष्या०, रोऽ । ३. ति वत्वा-स्या०, 
रो० । ४. भोयो-सी० । ५. ततुत्तरि~सी°; उत्तरि-स्या०, रो० । ६. दुटद्ुट्लं वाच॑ 
स्या०, रो० । ७. अत्तकामपारिचरियं-स्या०, रोऽ । ८. सच्चरितं-ष्या० रो 6 ६. नाम- 
कित्तनवसेन-स्या०, रो०। १०. सन्ञाति°- स्या०, रो० । एवमुपरि पि। ११, गवसेन- 
म०। १२. स्या०, रो पोत्थकेयु नटिध्‌ । 
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१२५६ समन्तपासादिका [ सुक्केविस्सदधि- 


तत्य ““सुक्कविस्सद्वी" ति वत्थु चेव गोत्तं च । “सद्ादिसेसो” ति 
नामं चेव आपत्ति च । “कायसंसम्गो” ति वत्थु चेव गोत्तं च । “सद्खादि- 


सेसो” ति नामं चेव आपत्ति च. तत्थ 'स॒क्कविस्सद्ि' कायसंसग्गं 
ट 


तिं आदिना वचनेनाः पि “नानावत्थुकायो” ति वचनेनापि वत्थु चेव 
गोत्तं च गदितं होति । “स ङ्घादिसेसो" ति वचनेना पि “अआपत्तियो" ति 


वचनेनां पि नामं चेव आपत्ति च गहिता होति । इध पन एकं आपत्ति 


आपलि सश्वेतनिकं “सुक्कविस्सद्" ति नामं पि वल्थुगोत्तानि पि 
गहितानेव । यथा च इध “अयं उदायि भिक्खू" ति वृत्तः एवं यो यो 
भापन्चो होति, तस्स तस्स नामं गहेत्वा “अयं हत्थन्नामो भिक्खू” ति 
कम्मवाचा कातंब्वा । 

कम्मवाचापरियोसाने च ` तेन भिक्खुना माक्कसीमायमेव “परि. 
वासं समादियामि, वत्तं समादियामी"” ति वृत्तनयेनेव वत्तं समादातब्बं । 
समादियित्वा तत्थेव सद्खस्सः आरोचेतब्बं, आरोचेन्तेनं च एवं 
आरोचेतन्बं-- 

“अहं भन्ते एकं आपत्ति आपनि सश्चेतनिकं सुक्कविस्सट्ि एकाह- 
पटिच्छन्नं, सोहं सद्धं एकिस्सा आपत्तिया सथ्ेतनिकाय सुक्कविस्सद्िया 
एकाहुपरिच्छन्नाय एकाहूपरिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो एकिस्सा आपत्तिया 
सश्चेतनिकाय सुक्कविस्सद्िया एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं अदासि, 
सोहं परिवसामि--वेदयामहं भन्ते वेदयती' ति मं सद्धो धारेतु" ति । 

इमं च पनत्थं गहेत्वा याय कायचि भासाय ` आरोचेतुं वटतियेव । 
आरोचेत्वा सचे निव्खिपितुकामो, वुत्तनयेनेव सच्खमज्ञे निक्खिपितन्बं । 
मान्तो भिक्लूसु निवखन्तेसु एकस्स* पि सन्तिके निक्खिपितुं वटति 1 
माठकतो निक्खमित्वा सति पटिलभन्तेन सहगच्छन्तस्स अन्तिके निक्खिपि- 
तव्ं । सचे सौ पि पक्कन्तो जस्स यस्स माठ्कै नारोचितं, तस्स 
आरोचेत्वा निव्खिपितव्वं । आरोचेन्तेन च अवसाने "वेदयतीति मं 


१-१. °विसद्विकाय संसग्गो-स्या०, रो० । २-२. भादिवचनेना~स्या०, ये । 
3. हन्ति-स्या०, रोऽ | ४. व पन-ध्या०, रो । ५, स्या०, से पोत्थकेयु नत्थि । 


६. सद्धुमज्मे-स्था०, रोऽ । ७. वाचाय-सी० । ८. 9 क मिन-स्था०, रोऽ । €. एकस्पा- 
म । १९. पक्खन्तो-रो० । 











कथा | स मूच्चयक्खन्धकं १२५७ 


आयस्मा धारेतूु” ति वत्तव्बं । द्विन्तं आरोचेन्तेन “आयस्मन्ता धारेन्तु" ए. 1119 
ति, तिण्णं आरोचेन्तेन “आयस्मन्तो धारेन्तु" ति वत्तब्बं । निक्खित्त- 
कालतो पद्राय पकतत्तदाने तिद्रुति । 

सचे अप्पभिक्खुको विहारो होति, सभागा भिक्ख्‌ वसन्ति, वत्त 
अनिक्खिपित्वा विहारेयेव रत्तिपरिग्गहो कातव्बो । अथ न सक्का 5 
सोधेतुं, वुत्तनयेनेव वत्तं निक्खिपित्वा पच्चूससमये एकेन भिक्खुना सद्धि 
मानत्तवण्णनायं वुत्तनयेनेव ` उपचारसीमं अतिक्कमित्वा महामग्गा 
ओक्कम्म पटिच्छन्नदराने' निसीदित्वा अन्तोअरुणेयेव वुत्तनयेनेव वत्तं 
समादियित्वा तस्स भिक्खुनो परिवासो आरोचेतन्बो । आरोचेन्तेन सचे 
तवकतरो होति, “आसो” ति वत्तव्वं । सचे वुडतरो, “भन्ते” ति 10 
वत्तव्बं । सचे अञ्जो कोचि भिक्खु केनचिदेव करणीयेन तं ठानं आग- 
च्छति, सचे एस तंˆ पस्सति, सहं वास्प सुणाति, आरोचेतब्बं; अनारो- 
चेन्तस्स रत्तिच्छेदो चः होति वत्तमेदो च । अथ दादसहत्थं उपचारं 
ओव्कमित्वा अजानन्तस्सेव गच्छति, रत्तिच्छेदोयेव ” होति” वत्तभेदो 
पन नलत्थि 1 15 

उग्गते अरणे वत्तं निक्खिपितब्बं । सचे सो भिक्खु केनचिदेव २.२५ 
करणीयेन पक्कन्तो होति, यं अज्जं सन्बपठमं पस्सति, तस्स आरोचेत्वा» 
निक्खिपितव्वं । सचे पन ` कञ्चि" न° पस्सति, विहारं गन्तवा अत्तना 
सद्धि गतभिक्छुस्स सन्तिके निक्छिपितन्वं ति महासुम्मत्थेरो आह्‌ । 
महापदुमत्थेरो पन ^यं पठमं पस्सति, तस्स आरोचेत्वा निक्खिपितन्बं 
अयं निक्खित्तवत्तस्स परिहारो ति आह्‌ । 


एवं यत्तकानि दिवसानि आपत्ति परटिच्छ्ना होति, तत्तकानि ततो 
अधिकतरानि वा कुक्कुचचविनोदनत्थाय परिवसित्वा सद्धं उपसङ्कमित्वा 


६3 


0 





१. ति वत्तब्बं-स्या०, रो०। २. °वा अतिरेकानं वा-स्या०,रो०। ३.तिवा 
सद्खो धारेत्‌ ति वा-स्यार, रो० । ४. ऽभिक्लको-रो०। ५, °नयेन-सी०। ६. आक्घ- 
मित्वा-स्या०, रो० । ७. °च्छन्ने ठने-म० 1 =. नं-स्या०, रो०। ९-€. सी० पोल्यके 
तत्थि; चेव- म० । १०-१०. °च्छेदो होति येव-स्या०, रो० । ११. °व~-स्या०, रो० । 
१२. स्या, रो पोत्थकरेसु नत्यि । १३-१३. न किञ्चि -स्या०, सो । १४. °सुमल्येरो- 
स्या०, रोऽ, म०। - 
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१२५८ समन्तपासादिका | सुक्कविस्सद्ि- 


वत्तं समादियित्वा मानत्तं याचितव्बं । भयं हि वत्ते समादिन्ने एवः 
मानत्तारहो होति निक्िखत्तवत्तेन परिवुत्थत्ताः । अनिविखत्तवत्तस्स पन 
पुन समादानकिचं* नत्थि, सो हि पटिच्छन्नदिवसातिक्कमेनेव मानत्तारहो 
होति, तस्मा तस्स ॒मानत्तं॒दातब्बमेव । इदं परटिच्छन्नसानत्तं नाम । 


२. 1150 5 तं देन्तेन सचे एकापत्ति होति, पालियं वुत्तनयेनेव दातव्बं । अथ द 


वा तिस्सो वा “सोहं परिवुत्थपरिवासो सद्धं दिन्नं आपत्तीनंः तिस्सन्तं 
आपत्तीनं एकाहपटिच्छन्नानं छारत्तं मानत्तं याचामी" ति परिवासे वुत्त 
नयेनेव आपत्तियो च दिवसे च सल्लक्खेत्वा योजना कातन्बा । 


अप्पटिच्छन्नापत्ति परिच्छन्नापत्तिया समोधानेत्वा पि दातुं 
10 वदति । कथं ? पटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं वसित्वा-- 


“अहं भन्ते एकं आपति आर्पाज्न सश्चेतनिकं सुक्कविस्सदु एकाह्‌- 
परिच्छन्न, सोहं सङ्खं एकिस्सा आपत्तिया सश्वेतनिकाय सुक्कविस्सद्धिया 
एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं याचि, तस्स मे सङ्घो एकिस्सा 
आपत्तिया सश्चेतनिकाय सुक्कविस्सदिया एकाहपटिच्छन्नाय एकाहपरिवासं 

15 अदासि, सोहं परिवृत्थपरिवासो । अहं भन्ते एकं आर्पात्ति आपि सश्चे- 
तनिकं सुक्कविस्सद् अप्पटिच्छननं । सोहं भन्ते सङ्घं तासं भापत्तीनं 
सञ्चेतनिकानं सुक्कविस्सद्वीनं परिच्छन्नाय च अप्परिच्छन्नाय च छारत्तं 
मानत्तं याचामी" ति । 


अथस्स॒ तदनुरूपं कम्मवाचं कत्वा मान्त दातम्वं । सचे पटि- 

0 च्छन्ना दवे , अप्पटिच्छन्ना एका “पटिच्छन्नानं च अप्पटिच्छन्नाय चा” 

ति वत्तव्बं । अथ पटिच्छन्ना एका, अप्पटिच्छन्ना द, “परिच्छन्नाय च 

अप्पटिच्छन्नानं चा” ति वत्तब्वं । सचे पटिच्छन्ना पि दे, अप्परिच्छन्ना 

पि © | “पटिन्छन्नानं च अप्परिच्छन्नानं चा ति वत्तव्बं। सन्बत्थ 

अनुरूप कम्मवाचं कत्वा मानत्तं दातब्बं । चिण्णमानत्तस्स च तदनुरूप- 

% भेव कम्मवाचं कत्वा अन्भानं कातन्नं । इध पन एकापत्तिवसेन वुत्तं । 
ल == ~ 

र ` रो० । २, ०वृहुता-स्या , रो० । २३. वत्तसमा०~रो० । ४, स्या९, 

, पतिर. (| 1 (2 आपत्ति पटिच्छन्नाप अपत्तियानप्या०, रो०। 

" हे आपत्तियो-ष्या०, रो० । 


क # 
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कथा | समुज्चयक्खन्वकःं १२५९ 


इति यं पटिच्छन्नाय आपत्तिया परिवासावसाने मानत्तं दिय्यति, इदं 
परटिच्छन्नमानत्तं नाम । एवमेत्थ एकेनेव योजनामुखेन पटिच्छन्नपरिवासो 
च परिच्छननमानत्तं च वुत्तं ति वेदितब्बं । पक्खमानत्तं समोधानमानत्तं 
च भवसेसपरिवासकथावसाने कथयिस्साम । 


सुद्धन्तपरिवासो समोधानपरिवासो ति हि दवे परिवासा अवसेसा । 
तत्थ “सुद्धन्तपरिवासो” नाम परतो अधम्मिकमानत्तचारावसाने' “तेन 
खो पन समयेन भञ्जतरो भिक्खु सम्बहुला सद्खादिसेसा आपत्तियो 
आपन्नो होति, जआपत्तिपरियन्तं न॒ जानाति, रत्तिपरियन्तं न जानाती" 
ति इमस्मि वत्थुस्मि अनुञ्जातपरिवासो । सो दुविधो--चुल्लसुद्धन्तो, 
महासुडन्तो ति । दुविधो पि चस रत्तिपरिच्छैदं सक्ठं वा एकचं वा 
अजानन्तस्स च असरन्तस्सः च तत्य वेमतिकस्स च दातन्बो । आपत्ति- 
परियन्तं पन एत्तका अहं आपत्तियो आपन्नो ` ति जानातु वा मावा, 
अकारणमेतं । ` | 


तत्थ यो उपसम्पदतो पदाय अनुलोमक्कमेन वा भारोचितदिवसतो 
पटुाय पटिलोमक्कमेन वा “सुकं च असुकं च दिवसं वा पक्खं वा मासं 
वा संवच्छरं वा तव सुद्धभावं जानासी"” ति पुच्छियमानो “आम भन्ते 
जानामि, एत्तकं नाम कालं अहु सुद्धो” ति वदति, तस्स दिन्नो सुद्धन्त- 
परिवासो “चुल्लसुदडढन्तो” ति बुच्वति। 

तं गहेत्वा परिवसन्तेन यत्तकं कालं अत्तनो सुद्धि जानाति, तत्तकं 
अपनेत्वा अवसेसं मासं वा द्वेमासं वा परिवसितब्बं। सचे मासमत्तं 
असुद्धोम्ही ति सघ्वक्वेत्वा अग्गहेसि, वरिवसन्तो च॒ पून अज्जं मासं 
सरति, तं पि मासं परिवसितब्बमेव । पुन परिवासदानकिचं नत्थि । अथ 
दरेमासं असुदधोम्ही ति सल्लक्खेत्वा अग्गहेसि, परिवसन्तो च मासमत्त- 
मेवाहं " भसुद्धोम्ही ति सन्तिद्ानं करोति, मासमेव परिवसितन्बं । पुन 


१. ° मानत्तावसनिे-सी ° । २. चछ < -स्या०, रो०, म । एवमुपरि पि । ३. अस्सर०- 
म०; असवन्तस्स-रो< । ४. एत्तिका-सी० । ५. °होमी~स्या०, रो० । £. °अप्पमाणं-स्या०, 
रो० । ७. ऽपि-स्या०, रो० । €. सुद्धभावं~स्या०, रो° । ६. परिवासं अग्गहेसि- स्या०, 
री० । १०. व~व्या०, रो० । ११. मासमत्तमेव-स्या०, रो० , 

स= पा० : ३४ 
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१२६० समन्तपासादिका [ पुक्कविस्सद्ि- 


परिवासदानकिचं नत्थि 1 अयं हि सुद्धन्तपरिवासो नाम उद्धं पि आरोहति, 
हेट्रा पि रोहति, इदमस्स लक्खणं । अजञ्जस्मि पन आपत्तिवृदराने इदं 
लक्खणं--यो अप्परिच्छुन्तं आपत्ति पटिच्छन्ना ति विनयकस्मं करोति, 
तस्स भपत्ति वुद्राति । यो परिच्छन्न जप्पटिच्छन्ना ति विनयकम्मं 

5 करोति, तस्स न वुदाति । अचिरपटिच्छन्नं चिरपटिच्छन्ना ति करोन्तस्स 
वुदाति 1 चिरपटिच्छलन्नं अचिरपटिच्छन्ना ति करोन्तस्स न वुद्ाति। 
एकं आपत्ति ` आपनित्वा सम्बहुला ति करोन्तस्सा पि वुद्राति, एकं 
विना सम्बहु लानं अभावतो । सम्बहुला पन आपल्ित्वा एकं भापलि ति 
करोन्तस्स न वुद्राति । 

७ यो पन यथाधृत्तेन अनुलोमपटिलोमनयेन पुच्छ्ियिमानो पि रत्ति- 
परियन्तं न जानाति नेव: सरति वेमतिको वा होति, तस्स दिन्नो सुद्धन्त- 
परिवासो “महासुद्धन्तो'” ति वुच्ति । तं गहेत्वा गहितदिवसतो पद्वायः 
याव उपसम्पददिवसोः ताव रत्तियो गणेत्वा परिवसितव्वं । भयं उद्ध 
नारोहति, ददा पन ओरोहति । तस्मा सचे परिवसन्तो रत्तिपरिच्छेदे 

5 सच्चिद्ानं करोति, मासो वा॒संवच्छरो वा म्ह भपन्नस्सा ति मसंवा 
संवच्छरं वा परिवसितब्बं । परिवासयाचनदानलक्डणं पनेत्थ परतो पालियं 
आगतनयेनेव वेदितव्वं । कम्मवाचापरियोसाने ` वत्तसमादानमानत्त- 
अन्भानानि वृत्तनयानेव । अयं सुद्धन्तपरिवासो नाम । 

“समोधानपरिवासो” नाम तिविधो होति--ओधानसमोधानो, 

0 अग्धसमोधानो, मिस्सकसमोधानो ति । तत्थ “भोधानसमोधानो" नाम-- 
अन्तरापत्ति' आपनित्वा पटिच्छादेन्तस्स परिवुत्थदिवसे ओधुनित्वा 
मक्खेत्वा पुरिमाय आपत्तिया मूलदिवसपरिच्छदे पच्छा आपन्नं“ आपति 
समोदहित्वा दातब्बपरिवासो वुच्ति । सो परतो “तेन हि भिक्खवे सद्धो 
उदायि भिक्वुं भन्तरा एकिस्सा आपत्तिया सश्वेतनिकाय सुक्कविस्सदह्िया 


` १. यो पन~स्या०, रो० । २. ०आपत्ति~स्या०, रो । ३. तस्सापत्ति-ष्या०, रो०। 


४. करोति तस्सा पिचस्या०, रोऽ; ऽतस्सा पि-म० । ५. सी, स्या, रो पोत्थकेसु 
नत्थि । ६. न~-सो०, स्या०, रो । ७, परिवासं गहेव्वा-स्या०, रो० । ८, सी° प्यक 
नत्थि । ६, उपसभ्यदा०-म० । १०, ग्च~पी० । १९१. श्रन्तरा श्रापत्ति-स्या०, रो०। 


१२-१२. जापन्नापत्ति-स्या०, रो० | 











कथां | संपरुञ्चयक्खन्धकं १२६१ 
पञ्चाहपरिच्छन्लाय मूलायं पटिकस्सित्वा पुरिमाय आपत्तिया समोधानं- 
परिवासं देतु" ति इतो पदाय वित्थारतो पालियंयेवं जागतो । 


# § च 


अयं पनेत्थ विनिच्छयो-यो पर्टिच्छन्नाय आपत्तिया परिवासं 


गहेत्वा परिवसन्तो वा मानत्तारहो वां मानत्तं चरन्तो वां अब्भानारहौी वा 
अज्जं आपत्ति आपनित्वा पुरिमाय आपत्तिया समा वा ऊनतरा' वा 
रत्तियो परटिच्छादेति, तस्स मूलायपटिकस्सनेन ते परिषुत्थदिवसे च मानत्त- 
चिण्णदिवसे च सब्बे ओधुनित्वा अदिवसे कत्वा पच्छा आपन्नापत्ति 
मूलापत्तियं समोधाय परिवासो दातव्बो । तेन सचे मूलापत्ति पव्खपटि- 
च्छन्ना, अन्तरापत्ति ऊनकपक्वपटिच्छन्ना, पून पक्खमेव परिवासो 
परिवसितब्बो । अथा पि अन्तरापत्ति पक्लपटिच्छन्ता व पक्खमेव 
परिवसितन्बं । एतेनुपायेन याव सद्िवस्सपटिच्छन्ना मूलापत्ति, ताव विनिः 
च्छयो वेदितन्बो । सद्िवस्सानि परिवसित्वा मानत्तारहो हृत्वा पि हि एक- 
दिवसं अन्तरापत्ति परिच्छादेत्वा पून पि सद्विवस्सानि परिवासारहो होति । 

सचे पन भअन्तरापत्ति मू लायपत्तितो अतिरेकपटिच्छन्ना होति, 
तत्थ कि कातब्बं ति वत्ते महासुम्मत्थेरो आह्‌--“अतेकिच्छो अयं पुश्गलो, 
भतेकिच्छो नामं आविकारापेत्वा विस्सन्नेतब्बो" ति। महापदुमत्थेरो 


पनाह--"कस्मा अतेकिच्छो नाम, ननु अयं समृचयक्लन्धको नाम बुढानं 


ठितकालसदिसो, आपत्ति नाम॒ पटिच्छन्ना वा होतु अप्पटिच्छन्ना वा 
समकऊनकतरअतिरेकपटिच्छन्नाः वा" विनयधरस्स कम्मवाचं योजेतु 
समत्थभावोयेवेत्थ पमाणं, तस्मा याः अतिरेकपटिच्छन्ना होति, तं मूला- 
पत्ति कत्वा तत्थ इतरं समोधाय परिवासो दातब्बो” ति । अयं “ओधान- 
समोधानो” नाम । 

“अग्वसमोधानो'' नाम सम्बहुलायु आपत्तीसुं  याएकावादेवा 
तिस्सो वा सम्बहुला वा आपत्तियो सब्बचिरपटिच्छन्नायो, तासं अण्वेन 
समोधाय तासं रत्तिपरिच्छैदवसेन अवसेचनं ऊनकतरपटिच्छन्नानं ` 


१, ऊनकत्तरा-सी< । २. मानत्तं चिण्णर-सी> । ३, ऊनपक्ल०-स्या०, रो०। 
४, स्या०, रो ° पोध्यकेयु नत्थि । ५. वा होतु-सी० । ६. समा वां ऊनकतरा वा अतिरेक = 
स्या०, रो०; °ऊनतर्‌०-म० । ७, वा पिनस्यार, रो०। =. योनितुनस्या०, चे°। 


९. था अन्तरापत्ति-स्वा०, रो° । १०, भापच्ति सु-रो ° । ११. उनतर०=सी ० । 


15 
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१२६२ समन्तपासादिका [ सुक्कविस्सद्वि- 


आपत्तोनं परिवासो दिय्यति । अयं वु्रति अग्वसमोधानो 1 सो पि परतो 
“तेन खो पन समयेन अञ्जतरो भिक्खु सम्बहुला सङ्खादिसेसा आपत्तियो 
आपन्नो होति, एका आपत्ति एकाहुपरिच्छन्ना एका आपत्ति दीह्‌- 
परिच्छन्ना” ति आदिना नयेन पालियं आगतौयेव 1 


६ यस्स पन सतं आपत्तियो दसाहपटिच्छा, अपरं पि सतं 
आपत्तियो दसाहपटिच्छ्ा ति एवं दसक्त्त कत्वा आपत्तिसहस्सं 
दिवससतपरिच्छ॑न्तं ` होति, तेन कि कातब्बं ति ? सब्बं* समोदहित्वा दस 
दिवसे परिवसितब्बं । एवं एकेनेव दसाहेन दिवससतं पि परिवसितमेव 
होति । वुत्तं पि चेतं-- 


४, “दससत रत्तिसतं, आपत्तियो दयित्वान 1 
दस रत्तियो वसित्वान, मुबेथ्यः पारिवासिको” ति ॥ 
[परि ०-३७३, 
जयं अग्बसमोधानो नाम । 
“मिस्सकसमोधानो"” नाम--यो नानावत्थुका'” पत्तयो एकतो 
कृत्वा दिथ्यति । तत्रायं नयो- 


15 “अहं भन्ते सम्बहुला सद्खादिसेसा आपत्तियो आर्पाज्न एक 
सुक्षविस्स्ि, एकं कायसंसगगं, एकं दुदु्वाचं, एकं अत्तकामं, एकं 
सश्चरित्तं, एकं कुटिकारं, एकं विहारकारं", एकं दुदुदोसं, एकं अञ्ज- 
भागियं, एकं सङ्धभेदं *, एकं भेदानुवत्तकं, एकं दुब्बचं, एकं कुलदूसक, 
सोहं भन्ते सद्व तासं आपत्तीनं समोधानपरिवासं याचामी" ति 

"0 तिक्खत्तं याचपेत्वा तदनुरूपाय कम्मवाचाय परिवासो दातब्बो 1 


एत्य च सद्धादिसेसा आपत्तियो आर्पज नानावल्थुकायो ति पि 
सद्धादिसेसा आपत्तियो आपन इति पि एवं पब्ब वृत्तनयेनेव `` वत्थुवसेन 


१. °नाम~स्या०, रो० । २, सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नस्थि । ३. धपरा-स्या०) 
रो० । ४. ०सतं पटि°स्या०, रो०। ५. सब्बा-स्या०, रो०। ६. ०वसितन्बमेव~ 
स्या०, रो० । ७. दससतं द्सतं~रो० । ८, परुचेम्य~स्या०, रो० । €. पन्हा मेसा करुसलेहि 
चिन्तिता ति-सी°, स्या०, रो० । १०. ०वल्थुकायो-~ष्या०, रो० । ११. विधारकारं-रौ० । 
९२. ०भदकं~स्या०, रो० । १३. ०नयेन-म० । 


[ता = 1 री णििणिणिरगिणिषििि 


कथा | समुच्चयक्खन्धकं १२६३ 


पि गोत्तवसेन पि नामवसेन पि आपत्तिवसेन पि योजेत्वा. कम्मवाचं कातुं 
वट्तियेवाः तिः मयं मिस्सकसमोधानो । सनब्बपरिवासकम्मवाचावसाने 
पन निक्खित्तानिक्खित्तवत्तादिकथा पुरिमनयेनेव वेदितन्वा ति । 


परिवासकथा निद्रिता । 


इदानि यं वृत्तं “पक्खमानत्तं च समोधानमानत्तं च अवसेसपरि- 
वासकथावसाने कथयिस्सामा” ति, तस्सोकासो सम्पत्तो, तस्मा वुच्ति-- 
“पक्लमानत्तं ” ति भिक्खुनिया दातन्बमानत्तं । तं पन परटिच्छ्ाय पि 
अप्पटिच्छन्नाय पि आपत्तिया अद्धमासमेव ` दातब्बं । वृत्तं हेतं- 
“गरुधम्मं ` अजञ्ज्ञापन्नाय भिक्छुनिया उभतोसङ्घे पक्छमानत्तं चरितन्बं" 
ति। तं पन भिक्ुनीहि अत्तनो सीमं सोधेत्वा विहारसीमाय वा 
विहारसीमं सोधेतु असक्कोन्तीहि खण्डसीमाय वा सन्बन्तिमेन परिच्छेदेन 
चतुवग्गं गणं सन्तिपातापेत्वा दातम्बं । सचे एका आपत्ति होति एकिस्सा 
वसेन, सचे दे वा तिस्सो वा सम्बहुला वा एकवत्थुका वा नानावत्थुका वा 


तासं तासं वसेन वत्थुगोत्तनामभापत्तीसु यं यं इच्छति तंतं आदाय 


योजना कात्वा । 

तत्रिदं एकापत्तिवसेन मुखमत्तदस्सनं, ताय आपन्नाय भिक्खुनिया 
भिक्खुनीसङ्घं उपस द्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा वुङ्ानं भिक्खुनीनं 
पादे वन्दित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा अञ्ञलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो -- “अहं अय्ये एकं आपति पनि गामन्तरं, साहं अथ्येः 
एकिस्सा आपत्तिया गामन्तराय पक्खमानत्तं याचामी"” ति । 

एवं तिक्खत्तुं याचापेत्वा व्यत्ताय भिक्सुनिया पटिबलाय सङ्घो 
जपेतव्बो-- 

“सुणातु मे अपथ्ये सद्घो, अयं इत्यन्नामा भिक्खुनी एकं आपत्ति 
आपज्जि" गामन्तरं, सा सङ्घं एकिस्सा भपत्तिया गामन्तराय पक्खमानत्त 


१. कम्मं-स्या०, रो० । २२. °्येव-ष्य,०, रो । ३. °नाम~स्या०, रो० । 
४, स्या०, रो० पोल्यकेसु नत्थि । ५. भङढ ° स्वा, रो०; म० । ६. भगवता गर० स्या 
रो० । ७, भिक्ुनिसङ्घं-म- । ८ वचनीयानस्या०, रो०। &§. °सङ्घ-स्या०, रो० | 
१०, आपजो-सो° । 








१२६४ समन्तपासादिका [ सुक्कविस्सदवि- 


याचति, यदि सङ्घस्स पत्तकलन, सङ्धो इत्थन्नामाय भिक्छुनिया एकिस्सा 


आपत्तिया गामन्तराय पक्छमानत्तं ददेथ्य, एसा अत्ति । 


सुणातु मे अथ्ये सङ्घो अयं...पे०. . दुतियं पि...ततियं पि 

एतमत्थं वदामि । सुणातु मे अध्ये सङ्घो. ..प०...देति ... दिन्नं सङ्घेन 

5 इत्थन्नामाय भिक्खुनिया एकिस्सा आपत्तिया गामन्तराय पक्खमानत्तं, 
खमति सङ्घस्स, तस्मा तुष्टी; एवमेतं धारयामी"” ति । 


कम्मवाचापरियोसने वत्तं समादियित्वा भिक्खुमानत्तकथाय 
वुत्तनयेनेव सङ्घस्स॒ आरोचेत्वा निक्वित्तवत्तं वसितुकामाय तत्थेव 
सङ्घमज्छे वा पक्कन्तासु भिक्खुनीसु एकभिक्छुनियाः वा दुतियिकाय वा 

10 सन्तिके बुत्तनयेनेव निविखिपितञ्बं । अञ्जिस्सा पन आगन्तुकाय सन्तिके 
आरोचेत्वा निविखिपितब्बं । निक्खित्तकालतो पदाय पकतत्तद्वाने तिदुति । 
पुन समादियित्वा अरुणं उद्ुपिन्तिया पन भिक्छुनीनंयेव सन्तिके वसितुं 
न लभति । “उभतोसद्धं पक्वमानत्तं चरितन्बं” ति हि वृत्तं। तस्मा 
अस्सा आचरियुपज्छायाहि विहारं गन्त्वा सद्धाहकपक्खे टितो एको 
15 महाथेरो वा॒धम्मकथिको वा भिक्खु वत्तव्बो--“एकिस्सा भिक्खुनिया 
विनयकम्मं कत्तव्बमत्थि तत्र नो अभ्या", चत्तारो भिक्खु पेसेथा"” ति । 
सङ्गह अकातुं न लब्मति, पेसेस्सामीः ति वत्तव्वं । चतूहि पकतत्त- 
भिक्लुनीहि मानत्तचारिनि" भिक्खुनि” गदैत्वा अन्तोभरुणेयेव निक्वमित्वा 
गापूपचारतो द्वे लेड्डपाते अतिक्षमित्वा मगाः ओकक्म्म गुम्बवति- 
“ आदीहि पटिच्छद्वाने निसीदितव्वं । विहारूप्चारतो पि दवे तेड्डुपाता 
अतिककमितब्ा चतूहि पकतत्तमिवखुहि पि तत्थ गन्तव्बं । गन्तवा” पन 
भिकखुनीहि सद्धन एकट्राने निसीदितन्बं, परटिक्कमित्वा अविदररट्राने" 
निसीदितव्वं * । कुरन्दि-महापचरीसु ° पन “भिक्खुनीहि पि व्यत्तं एकं 


ष ण न~ ~ 

९" ०वाचाय परि०-स्या०, यो० । २, एकाय भिक्छुनिया~स्या०, रो० । ३, लञ्भमति- 

सो०, स्या०, रो० । एवग्रुपरि पि । ४, कात्तम्ं अत्थि-स्या०; कत्व अत्थि-रो० । ५, भय्ये- 

ह | ए ° । ६. पेसेग्यामा-सी० । ७-७, श्चाररिणि भिक्ुणि-सी °; मानत्तचारिनि- 
` ` दामग्या-स्या०, रो० । ९, गुम्बाति भआदीहि-रोऽ । १०. ज्च~स्या०, रो०। 


(4 अविदूरे ठने-स्वा०, रो०। १२. ऽति बूरन्दियं वुत्तं~स्या ०रो ० । १३, महापच्रियादीधु- 
५, सो०; हिशन्दियमहा०-सी ॥ 


कृथा | सपुज्चयक्खन्धकं १२६५ 


वाद्रे वा उपासिकायो भिक्खूहि पि एकं वा दे वां उपासके अत्तरक्ख- 
णत्थाय' गहेत्वा गन्तव्बं” ति वुत्तं । ङुरुन्दियंयेव चः भिक्ुनुपस्स- 
यस्स च विहारस्स" च उपचारं मुञ्ितुं वदती" ति वुत्तं गामस्सा 
ति न वुत्तं । 

एवं निसिन्नेसु पन ` भिक्छूसु च भिक्छुनीसु च ताय भिक्खुनिया 
“भ्रानत्तं समादियामि, वत्तं समादियामी" ति वत्तं समादियित्वा 
भिक्खुनीसङद्खस्स ताव एवं आरोचेतनब्बं-- 

“अहं अथ्ये एक आपत्ति आपनि गामन्तरं, साहं सङ्घं एकिस्सा 
आपत्तिया गामन्तराय पक्वमानत्तं याचि, तस्स मे सङ्खो एकिस्सा 
भापत्तिया गामन्तराय पक्लमानत्तं अदासि, साहं पक्खमानत्तं चरामि, 
विदयामहं अध्ये, वेदयती' ति मं सद्धो धारेत्‌" ति । 


ततो भिक्खुसद्घस्स सन्तिकं गन्त्वा एवं आरोचेतव्बं--“अह्‌ 
य्या एकं आपत्ति अआपनिं. . .प०..-वेदयामहं अध्या, वेदयती ति मं 
सद्खो धारेतरु“ ति । इधा पि याय कायचि भासाय आरोचेतुं वटति । 


भरोचेत्वा च भिक्ुनीस द्धस्सेव सन्तिके निसीदितब्बं, आशो. 
चितकालतो पद्वाय मिकसूनं गन्तुं वदति । सचे सासं होति, भिक्लु- 
नियो तत्थेव ठानं पन्वासिसन्ति, ठातनब्बं। सचे अज्जो च 
भिक्खुनो वा तं ठानं एति, पस्सन्तिया आरोचेतन्बं । नोचे आरोचेति 
रत्तिच्छेदो चेव” वत्तमेददुवकटं † च । सचे अजानमन्तिया एव" उपचारं 
भओक्कमित्वा गच्छति, रत्तिच्छेदो व होति, न वत्तभेददुक्कटं । सचे 
भिक्छुनियो उपज्छायादीनं वत्तकरणत्थं पगेव ` गन्तुकामा होन्ति, रत्ति- 
विप्पवासगणओहीयनगामन्तरापत्तिरक्छणत्थं * एकं भिक्खुनिं स्पेत्वा 


१, आरक्ल्थाय-सी ०; अत्तरक्खनत्थाय-स्या०, रो०। २. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु 
नत्थि । ३. भिक्छुणूष ०-सो ०; भिक्छुनि उपस्सयस्स-स्या९, रोर । ४. भिक्छुविहारस्स-स्या०, 
रो० । ५. स्या०, रो० पोत्यकैचु नत्थि। ६. तस्सा-सी-, स्या०. रो०। ७. सन्तिके-स्या०. 
रो०। ८, स्या०, रो° पोव्थकरेसु नत्थि । €. °सीसन्ति-म० । १०, च~स्या०, रो० । 
११. वत्तभेदे दुक्रटं~स्या०, रो० । एवमूपरि पि । १२. एवं-स्या०, रो० । १३, °वा-स्या०, 
रो० । १४. ०गणओह्ायनगामन्तरापत्ति कंलन्थं-स्या९, रो० । 
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१२६६ समन्तवासादिका [ सुक्कविस्सदटि- 


गन्तब्बं 1 ताय अरुणे उदिते तस्सा सन्तिके वत्तं निविखपितन्बं ।! एतेनु- 
पायेन अखण्डा पञ्चदस रत्तियो मानत्तं चरितब्वं । | 
अनिक्ित्तवत्ताय पन पारिवासिकक्खन्धके' वुत्तनयेनेव सम्मा 
वत्तितवब्बं 1 अयं पन विसेसो-“आगन्तुकस्स आरोचेतव्वं” ति एत्थ 
5 यत्तका पुरेभत्तं वा पच्छाभत्तं वा तं गामं भिक्खू वा भिक्खुनियो वा आग- 
च्छन्ति, सब्बेसं आरोचेतव्बं । अना रोचेन्तिया रत्तिच्छेदो चेवः वत्तभेद- 
द्क्कटं च } सचे पि रत्ति कोवि भिक्खु तं गामूपचारं ओक्कमित्वा 
गच्छति, रत्तिच्छेदो होतियेव, अजाननपच्रया पन ॒वत्तभेदतो मुचति 1 
कुरुन्दिदीसु* पन अनिक्वित्तवत्तभिक्खृनं “ वुत्तनयेनेव कथेतव्वं ति वुत्तं । 
10 तं पारिवासिकवत्तादीनं' उपचारसीमाय परिच्छिचत्ता युक्ततरं दिस्सति । 
उपोसथे आरोचेतब्बं, पवारणाय आरोचेतव्वं, चतुन्नं भिक्खुनं च 
भिक्खुनीनं च देवसिकं आरोचेतब्बं । सचे भिक्ूनं तस्मि गमे भिक्ला- 
चारो सम्पल्नति, तत्थेवः गन्त्बं । नो चे सम्पज्ति, भञ्जत्र चरित्वा 
पि तत्र॒ आगन्त्वा अत्तानं दस्सेत्वा गन्तव्बं ˆ । बहिगमे वा सङ्केतदरानं 
15 कातब्बं-“असुकस्मि नामः ठनेः अम्हे पस्सिस्ससी ति। ताय 
सङ्केतटानं गन्तवा आरोचेतव्बं । स्केतद्राने अदिस्वा विहारं गन्त्वा 
आरोचेतव्बं । विहारे सब्बभिक्छूनं आरोचेतनव्वं । सचे सब्वेसं सक्षान 
होति आरोचेतुं, बहिडपचारसीमाय रत्वा भिक्लुनियो पेसेतब्बा । ताहि 
आनोतानं चतुन्नं भिव्खूनं आरोचेतब्वं 1 सचे विहारो दरो होति 
% सासङ्धो ` , उपासके च उपासिकायो च गहेत्वा गन्तब्बं । सचे पन अयं 
एका वसति, रत्तिविप्पवासं आपन्नति, तस्मास्सा " एका पकतत्ता भिक्खुनी 
सम्म्नित्वा दातब्वा एकच्छन्ने वसनत्याय । 
` एवं भखण्डं मानत्तं चरित्वा वीसतिगणे भिक्खुनीस दघ ˆ वुत्तनयेनेव 
अब्भानं कातब्वं । सचे मानत्तं चरमाना अन्त रापत्ति आपनति, मूलाय 


१. परिवासक्लन्धके-स्या०, रो० । २, च~म° । 
स्या ०; कुरुन्दियादीपु-रो० | ४, ०व्तं भिक्वन-स्या ०, रो० । ५. परिवासवत्ता ०-सी ०, 
स्या०, रो०। ६. तेहि चतूहि भिक्हि तत्थेव-स्या०, रो° । ७, आगन्तञ्व॑-रो° । 
८-८. नापदुने-स्याः 11९ पटिसष्यन्ती=सी °; पस्ससी-स्या०, रो०। १०, °च 
स्या, रो० । ११. तस्मा या-सी०; तस्मा तस्सा-स्या०, रो० । १२. भिक्लुस इघे-स्या०, रोऽ । 


३. ०आदिसु-सी °; कुरुन्दयी <~ 


कथा | समुच्यक्खन्धवं १२६७ 


पटिकस्सित्वा तस्सा आपत्तिया मानत्तं दातब्वं ति करुन्वियं वृत्तं । इदं 
पक्खमानत्तं नाम । 

“समोधानमानत्तं” पन तिविधं होति-भोधानसमोधानं, अग्घ- 
समोधानं, मिस्सकसमोधानं ति । तत्य यदेतं परतो उदायित्थेरस्स 
पश्चाहपरिच्छ्ाय आपत्तिया परिवासं परिवसन्तस्स परिवासे च 
मानत्तारहद्ाने च अन्तरापत्ति आपज्ित्वा मूलाय पटिकस्सितस्स “तेन 
हि भिक्खवे सङ्घो उदायिस्स भिक्खुनो तिस्सन्नं आपत्तीनं छारत्तं मानत्तं 
देत्‌” ति मानत्तं अनुञ्जातं, इदं “जधानसमोधानं” नाम । इदं हि 
पुनप्पूनं मूलाय पटिकस्सनेन परि वृत्थदिवसे ओधुनित्वा पुरिमापत्तीहि 
सद्धि समोधाय दिन्नं, तस्मा ओधानसमोधानं ति वुचति । कुरुन्दियं पन 
“समोधानपरिवासं बुत्थस्स दातब्बं मानत्तं समोधानमानत्तं" ति वृत्तं । 
तं पि तेन परियायेन युज्जति । 


“ञग्घसमोधानं पन मिस्सकसमोधानं च” अग्वसमोधानमिस्सकसमो- 
घानपरिवासावसाने दातब्बमानत्तमेव वुचति, तं परिवासकम्मवाचानुसारेन 
योजेत्वा दातब्बं । एत्तावता यं वृत्तं ^तेन हि भिक्खवे सङ्घो उदायिस्स 
भिक्ुनो एकिस्सा आपत्तिया सश्वेतनिकाय सृक्विस्सदिया एकाहपटिच्छ- 
त्राय एकाहपरिवासं देत्‌ ति आदिना नयेन पालियं अनेकेहि आकारेहि 
परिवासो च मानत्तं च वृत्तं, तस्स यस्मा आगतागतद्वानेः विनिच्छयोः 
वृ्वमानो पालि ` विय अतिवित्थारं आपन्ति, न च सक्षा होति सुखेन 
परिग्हेतुं, तस्मा नं समोधानेत्वा इधेव दस्सेस्सामा” ति, तदिदं ` अत्थतो 


सम्पादितं होति । ति 
पटिच्छन्नपरिवासकथा 


१०, इदानि या ताव अयं परिच्छन्नाय एकिस्सा आपत्तिया वसेन 
पालि वृत्ता, सा उत्तानत्था व । 

१२. ततो परं दीहतीहचतूहपश्चाहपटिच्छन्नानं वसेन पालि 
वत्वा पश्चाहपटिच्छन्नाय परिवासतो पदाय अन्तरापत्ति दस्सिता । यस्मा 

१. बुदटुस्स-स्या५, रोः ) २-२. दातब्बमानत्तं-सी ऽ, स्या०, रो०। ३. °ठने-म° 
४, एवं °स्या ०, रो2 । ५, पाटियं~रो ०; पाद्धि-मर । ६, तं-स्या०, रो: । ७. तयिदं- 
सी० । =. भव्पटि०-स्याऽ, रो । ६, वसेनेव-स्या०, रोऽ । 
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१२६० समन्तपासादिका [ पुक्षकविस्सटि~ 


पन तं आर्पात्ति आपन्नो मूलायपटिकस्सनारहो नाम होति, तस्मास्स तत्थ 


मूलायपदिकस्सनं अनुञ्जातं । सचे पन॒ निक्खित्तवत्तो आपति, 
मूलायपटिकस्सनारहो न होति। कस्मा? यस्मान सो परिवसन्तो 
आपन्नो, पकतत्तदुाने टितो आपन्नो, तस्मा तस्सा आपत्तिया विसुं मानत्तं 
चरितव्बं। सचे पटिच्छन्तना होति परिवासो पि वसितब्बो। यश्चेतं 
मूलायपरिकस्सनं वृत्तं, तस्मि पन कते परिवुत्थदिवसा मविखताः होन्ति । 
इति परिवास्रे अन्तरार्पत्ति दस्सेत्वा पुन मानत्तारहस्स अन्तरापत्ति दस्सेत्वा 
मूलायपटिकस्सनं वृत्तं, तस्मि पि कते परिवुत्थदिवसा मक्खिता व 
होन्ति। ततो परिवुत्थपरिवासस्स तासं तिस्सन्तं पि आपत्तीनं 
समोधानमानत्तं दस्सितं । ततो मानत्तचारिकस्स अन्तरार्पत्ति दस्सेत्वा 
मूलाय पटिकस्सनं वृत्तं । तस्मि पन पटिकस्सने कते मानत्तचिण्णदिवसा' 
पि परिवृत्थदिवसा पि मव्खिता व होन्ति। ततो अन्भानारहस्स 
जन्तरार्पत्त दस्सेत्वा मूलायपटिकस्सनं वृत्तं । तस्मिपि कते सब्बे 
तेः मक्खिता व॒ होन्ति। ततो परं सब्बा अन्तरापत्तियो योजेत्वा 
अब्भानकम्मं दस्सितं। एवं पटिच्छन्नवारे एकाहपटिच्छन्ना दिवसेन 
पश्च , अन्तरापत्तिवसेन चतस्सो ति नव कम्मवाचा दस्सिता होन्ति । 
समोधानपरिवासकथा 

२९. ततो परं पक्खपटिच्छन्नाय आपत्िया अन्तो परिवासतो 
पदाय पञ्चाहपटिच्छन्नाय अन्तरापत्तिया वसेन समोधानपरिवासो च, 
समोधानमानत्तं च दस्सितं । एत्थ च मानत्तचारिकमानत्तारहकाले पि 
आपन्नाय आपत्तिया मूलायपरिकस्सने कते मानत्तचिण्णदिवसा पि 
परिवासपरिवृत्थदिवसा पि सब्बे मक्खिता व होन्ति। कस्मा ? यस्मा 
पटिच्छन्ना अन्तरापत्ति। तेनेव वुत्तं--“मूलाय पटिकस्सित्वा भुरिमाय 
आपत्तिया समोधानपरिवासं दत्वा छारत्तं मानत्तं देतु" ति । ततो परं सन्बा 
ञन्तरापत्तियो योजेत्वा अन्भानकम्मं दस्सेत्वा सुक्कविस्सद्िवत्थु निद्रापितं । 


~~ 








१. पि-म०; स्या०, रो पोध्थकैसु नत्थि । २. ०व~घ्या०, रो० । ३. ह्-स्या०, 
रो० । ४. मानत्तं०-प्री० । ५. सी< पोत्थके नत्थि । ६. ते परिवास्षमानत्तचिण्णदिवसा- 
ष्या०, रोर । ७-७. पञ्चुन्तरापत्तीनं वसेन-ष्या०, रो० । ८, सी ° पोल्यके नत्व । 
^. दस्सेघ्वा सच्चेतलिकाय सुकविसद्िया वरधुं-स्या०, रो०; ° विसह्टि°-सी० । 
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कथा | समर च्चयक्खंन्धकं १२६९ 


अभ्वसमोधानपरिवासकथा 

२३८. ततो एकापत्तिमूलकं च आपत्तिवडइनकं चा त्ति दे नये 
दस्पेत्वा अगसमोधानपरिवासो दस्सितो । 

ततो सच्च अनारोचितापत्तिवत्थं दस्सेत्वा सश्िच्' अजानन- 
असरणवेमतिकभावेहि अनारोचिताय आपत्तिया पच्छा ललिधम्मे वा 
जाणसरणदिव्वेमत्िकभावेयु वा उप्पन्नेसु* यं कातनव्बं, तं दस्सेतुं “इध 
पन भिक्खवे ति आदिना नयेन पालि ठ्पिता । ततो अजाननअसरण- 
वेमतिकपरटिच्छन्नानं अप्पटिच्छन्नभावं दस्सेतुं तथेव पालि ठ्पिता । 

ढेमासपरिवासकथा 

४२. ततो दिन्नं आपत्तीनं द्वेमासपटिच्छन्नानं एकमासपरिवास- 
याचनवत्थं दस्सेत्वा असश्च अजाननअसरणवेमतिकभावेहि अनारोचिते 
इतरस्मि मासे पच्छा लनिधम्मादीसु उप्पन्नेसु यं कातन्बं, तं दस्सेतुं 
अजाननअसरणवेमतिकपटिच्छन्नस्स च आपन्तभावं' दस्सेतुं पुरिमनयेनेव 
पालि ठपिता । 

सुद्रन्तपरिवासादिकथा 

६०. ततो “आपत्तिपरियन्तं न जानाति, रत्तिपरिथन्तं न जानाती" 
ति आदिना नयेन सुद्धन्तपरिवासो दस्सितो । 

९४. ततो परं पारिवासिकं आदि कत्वा विब्भमित्वा पुनडउप- 
सम्पन्नादीसु पटिपत्तिदस्सनत्थं पालि ठ्पिता । 

६९. तत्थ “अन्तरा सम्बहुला सङ्वादिसेसा आपत्तियो आपनति 
परिमाणां अप्पटिच्छन्नायो” ति आदीसु आपत्तिपरिच्छेदवसेन परि- 
माणायो चेव अप्पटिच्छन्नायोः चा ति अत्थो । 


७०. पच्छिमसिमि आपत्तिक्खम्धे (१२८.३) ति एको व॒ सो 


आपत्तिक्खन्धो, पच्छा छादितत्ता पन ““पच्छिमस्मि जपत्तिक्खन्धे" ति 
वुत्तं । पुरिभसिमि ति ए्था पि एपेव नयो । 


१. असञ्िच्च-स्या०, रो* । २. °अस्सरण ०-म = । एवमुपरि पि । ३. जाननसरण०- 
व्या०, रो | ४. ०पि-स्या०, योऽ । ५. अप्पटिच्छत्तभावं~स्या०, रो०। ६, ऽसम्पन्नाति 
शआदीसु-स्या०, रो° 1 ७. सी०, म पोत्थकेयु नत्थि ।! ८-८. परिमाणायो°स्या०, रो; 
परिमाणपटिच्छन्नायो-सौ< । £. पटि०=सषी० । 
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८४. ववत्थिता सम्मिन्ना (१३७.२२) ति सभागविसभागानमेवेतं 
परियायवचनं । 

दभिक्खुवारएकादसकादिकथा 

८५. ततो परं यो परटिच्छादेति, तस्मि पटिपत्तिदस्सनत्थं “द्र 

भिक्षु" ति आदि वुत्तं! तत्थ मिस्सकं ति भुल्लचयादीहि भिस्सक । 
5 सुद्धकं ति सङ्खादिसेसं विना लहु कापत्तिक्खन्धमेव । 

८८. ततो परं अविसुद्धविसुद्धभावदस्सनत्थं “इध पन भिक्खवे 

भिक्खु सम्बहुला सद्धादिसेसा” ति आदि वृत्तं । तत्थ व्यञ्ञनतो वा 


अधिप्पायतो वा अनुत्तानं नाम कश्चि नत्थि, तस्मा तंच इतो पुब्ब 


अबुत्तं च सन्बं पालिअनुसारेनेव ` वेदितव्बं ति । 


समु्चयक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


र ~~~ 
९९ पालियात्रुसारे०-स्या०, रो ०; पाह्ठि°=~प० । 





८, समथक्खन्धकं 


समभ्य्ुखाविन्यकथा 

१-३. समथक्खन्धके--अधम्मवादी पुग्गलो(१५०.२२)ति आदीनि 
खं मातिकापदानि निक्खिपित्वा “अधभ्मवादी पुम्गलो धम्मवादि पुग्गलं 
सञ्जापेती" ति आदिना नयेन वित्थारो वृत्तो। तत्थ सज्जापेती ति 
कारणपटिरूपकानि वत्वा परितोसेत्वा जानपेति । निज्क्चापेती ति यथा 
सो तं अत्थं निज्छायति , ओलोकेति; एवं करोति । पेक्खेति" अय पेक्खेती" 
ति यथा सो तं अत्थं पेक्खेति चेव पुनप्पुनं च पेक्खेति; एवं करोति । 
दस्सेति अजदस्सेती ति तेसंयेवः परियायवचनानि । अधम्मेन बूपसम्मती ` 
ति यस्मा सो अधम्ममेव “अयं धम्मो" ति आदिना नयेन मोहेत्वा दस्सेति, 
तस्मा अधम्मेन वूपसम्मति नाम । 

४. धम्मेन वृपस्षम्मती ति यस्मा धम्मवादौ धम्ममेव “अयं 
धम्मो" ति आदिना नयेन अमोहैत्वा दस्सेति, तस्मा धम्मेन वृूपसम्मति 
नाम + 

सतिविनयकथा 

११. पञ्चिमानि भिक्खवे धम्मिकानि सतिविनयस्स दानानी 
ति एत्य सुदधस्स अनापत्तिकस्स दानं एकं, अनु वदितस्स दानं एकं, याचि- 
तस्स दानं एकं, सङ्घेन दानं एकं, धम्मेन समग्गदानं एकं ति एवं पञ्च । 
एतानि पन एकेकञङ्खवसेन न लब्भन्ति, तस्मा देसनामत्तमेवेतं, पञ्चद्ध- 
समन्नागतं पन सतिविनयदानं धम्मिकं ति अयमेत्थ अत्थो । तत्थ च 
अनु वदन्ती ति चोदेन्ति । सेसं उत्तानमेव । अयं पन सतिविनयो सीणा- 
सवस्तेव दातब्बो न" अज्जस्स", अन्तमसो अनागामिनो पि।सोच खो 

१-१. °वादिपुश्गलं-सी ०; वादी पुग्गलं-रो° । २. ° वचनानि-स्या०, रो०; °पति०~ 
सी०, म० । ३-३. योगं-सी° । एवमुपरि पि । ४. निज्ापेति-स्या०, रो० । ५-५. पेक्खति 
भनुपेक्खति-सी ०, म० । एवभरुपरि पि । ६. तेसन्नो एव-रो०; तेसन्नेव~स्या०, म० । 
७, श्रपसमतो-स्या०, रो० । एवभ्रुपरि पि । =, ° तं~स्या०, रो । €. सी पोलत्यके नल्य । 
१०. समग्येन दानं-स्या०, रो० । ११-११. नाम्नस्ख~सी° । 
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ञनञ्जेन चोदियमानस्सेव, न अचोदियमानस्स । दिन्ते च पन तस्मि चोद- 
कस्स कथा न सहति 1 चोदेन्तो पि “अयं खीणासवो सतिविनयलद्धो , को 
तुथ्टं कथं गहुस्सती” ति अपसादेतन्बतं भआपलनति । 


अमूठहविनयकथा 

१२. भासितपरिकम्तंः (१५९.४) ति वाचाय भासितं कायेन 
परिक्कन्तं; परिक्कमित्वा" कतं ति अत्थो । सरतायस्सा एवकूषिं ' आपत्ति 
आपञ्जिता ति एत्थ सरतु आयत्मा एवरूपि आपत्ति आपनिता; आयस्मा 
एवरूपिया आपत्तिया ति अयमत्थो । “अपनित्वा” ति वा पाठो, 
तस्सत्थो-पठमं आपनित्वा पच्छा तं आपत्ति सरतु आयस्मा ति । 

येथय्यक्िकाकथा 

१८, येथुय्य्तिकाय वृपसमेतुं ति एत्य यस्स किरियाय धम्म- 
10 वादिनो बहुतरा, एसा येभुथ्यसिका नाम । 

२०. अधम्मिकसलाकग्गाहेसु ओ रमत्तकं ति परित्तं अप्पमत्तक 
मण्डनमत्तमेव । न च गतिगतं ति दवे तयो आवासे न गतं, तत्थ तत्थेव 
वा द्त्तिक्छत्तं अविनिच्छितं । न च सरितसारितं ति दत्तिक्त्तं तेहि 
भिक्खूहि सयं सरितं वा भञ्ञेहि सारितं वान होति। जानातीति 
सलाकं गाहेन्तो जानाति “भधम्मवादी बहुतरा” ति । अष्पेव नामा 
ति इमिना नीहारेन सलाकाय गाहियमानाय “अपि नाम अघम्मवादिनो 
बहुतरा अस्म” ति भयमस्स॒ अनज्छासयो होति । अपरेयु पि दीषु 
एसेव नयो । 

अधम्मेन गण्हन्ती ति अधम्मवादिनो “एवं मयं बहु भविस्सामा” 
ति हे दे सलाकायो गण्हन्ति। वर्गा गण्हन्ती ति दवे धम्मवादिनो एकं 
धम्मवादिस्लाकं ˆ गण्हन्ति “एवं धम्मवादिनो न॒ बह भविस्सन्ती" ति 
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2 
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१. °विनयं लद्खो-सी० । २. ०परिकन्तं-सी०, स्या०, रो०। एवमुपरि पि। 
३. कयिनेव~स्या०, रो° । ४. परक °=त्या० । ५. एवह्पं-रो° । एवघ्रुपरि पि । £. सरति 
सी० । एवमुपरि पि । ७, °सलाकगोदेषु-सी ०, स्या^, रो० । ८, सी° पोत्थके नत्थि । 
९. जविनिच्छतं-खघी० । १०. °वादिनो-स्या०, रो । ११. भप्पेव~त्या०, रो० । १२. ०पदेसु= 
स्या०, रो° । १३. बहूतरा-स्या०, रो । १४. ग्वादीसलाकं-सी० । 
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मज्जमाना । न च यथादिद्धिया गण्हन्ती (१६४.२०) ति धम्मवादिनो 
हुत्वा “बलवपक्खं भजिस्सामा ” ति अधम्मवादिसलाकं गण्हन्ति । 
धम्मिकसलाकग्गाहेसु अयमेवत्यो परिवत्तेत्वा वेदितव्बो । एवं सलाकं 
गाहेत्वा सचे बहुतरा धम्मवादिनो होन्ति; यथाते वदन्ति, एवं तं 
अधिकरणं वूपसमेतब्बं, एवं पयेभुथ्यसिकाय वृूपसन्तं होति । अयमेत्थ 
सङ्कुपो । वित्थारो पन परतो पि आगमिस्सति । ॥ 
तस्सपापिय्यपसिकाकथा 

२३. असूची ति असुचीहि कायवचीकम्मेहि समन्नागतो । अलज्जी 
ति सश्च सआपलनादिना अलनिलक्खणेन समन्नागतो । सायुवादो ति 
सउपवादो । इति इमेसं च तिण्णं अङद्कानं वसेन तीणि करणानि, 
सद्धेन करणं, धम्मेन समण्गेन करणं ति इमानि च देति पश्च तस्स 
पापिथ्यसिकाकम्मस्स करणानि नाम होन्ति। सेसमेत्थ तनननीयादीसु 
वुत्तनयमेव । अयं पनेत्थ वचनत्थो--इदं हि यो पापुस्सन्नताय पापियो 
पुग्गलो, तस्स कन्तव्बतो ^तस्सपापिय्यसिका कम्मं" ति वन्ति । 


तिणवत्थारकादिकथा 
२८. कक्खकत्तायः वाठत्तायाः ति कक्वठभावाय चेव वाकूभावाय 
च । भेदाया ति सद्धुभेदाय । सव्वेहेव एकञ्छ्मं ति कस्सचि छन्दं अनाह- 
रित्वा गिलाने पि तत्थेव आनेत्वा एकतो सन्निपत्तितन्बं । तिणवत्थारकेन 
वूपसमेय्या ति एत्थ इदं कम्मं तिणवत्यारकसदिसत्ता ^तिणवत्थारको” 
ति वृत्तं । यथा हि गूं वा मुत्तं वा घद्ियमानं दुगगन्धताय बाधति, 
तिणेहि अवत्थरित्वा सुप्परिच्छादितस्स' पनस्स सो गन्धो न बाधति; 
एवमेव यं अधिकरणं मूलानुमूलं गन्त्वा वूपसमियमानं कक्खकत्ताय वाक- 
ताथ भेदाय संवत्तति, तं इमिना कम्मेन वृूपसन्तं गूथं विय तिणवत्था- 
रकेन परिच्छन्तं सुतूपसन्तं होती ति इदं कम्मं तिणवलत्थारकसदिसत्ता 
“तिणवत्थारको” ति वुत्तं । 
१. भविस्सामा~स्या०, रो । एवमुपरि पि। २. गहेत्वा-स्या०। ३. श्रलजो० ~ 


रो०। ४° कारणानि-रो० । ५. -पापियसिकार~म०, स्या०, रो । £ ६, कर्वखठताय 
वाहछतायनस्या०, रो । ७, घटिय-ध्या०; रो ॥ ८. सुपटि °-स्या० » रो० । 
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२९ . थुल्वञ्जं (१६६.६)ति पाराजिकं चेव सङ्घादिसेसं च । गिहिषरि 
संयत्तं ति गिहीनं हीनेन खुंसनवम्भनधम्मिकपटिस्सवेयु भापन्नं आपत्ति । 


२०. एवं च पन भिक्खवेते भिक्खू ताहि आपत्तीहि बुदटिता 
होन्ती ति एवं तिणवत्थारककम्मवाचाय कताय कम्मवाचापरियोसाने 
; यत्तका तत्थ सन्निपतिता अन्तमसो सृत्ता पि समापन्ना पि भज्ज- 
विहिता पि सब्बे ते भिक्खू याव उपसम्पदमण्डलतो ` पट्ायं थूल्लवल्नं च 
गिहिपरिसंयुत्तं च ठपेत्वा अवसेसा आपत्तियो आपन्ना, सन्बाहि ताहि 
आपत्तीहि वृद्िता होन्ति। ये पन शन मेतं खमती” ति अञ्जमञ्जं 
दिद्ाविकम्मं करोन्ति, तेहि वा सद्धिं आपत्ति आपनलित्वा पि तत्थ 
० अनागता, आगन्त्वा वा छन्दं दत्वा परिवेणादीसु निसिन्ना, ते आपत्तीहि 
न॒वुदुहन्ति" । तेन वृत्तं--“ठपेत्वा दिडाविकम्मं स्पेत्वा थे न तत्थ 
होन्ती” ति 1 
अधिकरणकथा 
३१. भिक्ख॒नीनं अन पखज्जाः ति भिक्वुनीनं अन्तो पविसित्वा । 
विवादाधिकरणादीनं वचनत्थो दुदरुदोसवण्णनायं वुत्तोयेव । विपच्चताय 
"° बोहारो ति चित्तद्क्लत्थं वोहारो; फरुसवचनं ति अत्थो । यो तत्थ अलु 
वादो ति यो तेसु अनुवदन्तेयु उपवादो । अञुवदना ति आकारनिदस्सन- 
मेतं ; उपवदना ति अत्थो । अनुद्टुपना अनुभणना ति उभयं अनुवदन- 
वेवचनमत्तमेव'" । अनुसम्पवङ्कता ति पुनप्पुनं कायचित्तवाचाहि त्येव 
सम्पवङद्कता; अनुवदनभावो'* ति अत्थो । अब्युस्सहनता ति “कस्मा एवं 
` न उपवदिस्सामि , उपवदिस्सामियेवा” ति उस्साहं कत्वा अनुवदना । 


अबुबरप्पदानं ति परिमवचनस्स कारणं दस्सेत्वा पच्छिमवचनेन 
बलप्पदानं 1 


न 1 0 


१ 1 । एवमुपरि पि। २. °ठ्पेव्वा~ष्या०, रो । | ३. ° माडछकतो- 
क | 1, ति ये-स्या०, रो° । ५. दिदरावी ०-सी० । एवप्रुपरि पि । ६. ताहि०~ 
६ ति ४ वृता होन्ति~स्या०, रो० । ०, नूप -स्या०, रो०। €, नसंवण्णनायं- 

" * आक्रारदस्सन °~सी >, स्या०, रो० । ११. अनुवदनाय प्रैवचन०-स्या०, 


९५७५१ ५९२६ 
पोतके भ 0५ ; भनुवङ्कतभावो-स्या०, रो० । १३. सीभ, स्या , रो० 
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किच्चयता करणीथता (१७१.९) ति एत्थ किचमेव किचयं, किचयस्स 
भावो किचयता, करणीयस्सं भावो करणीयता; उभयम्पेतं सङ्खकम्मस्सेवं ९. 1195 
अधिवचनं । अपरोकनकभ्मं ति आदि पन तस्सेव पभेददस्सनत्थं ` 1 तत्थ 
अपरोकनकमभ्मं नाम सीमटदुकसङद्धं सोषेत्वा छन्दारहानं छन्दं आहरित्वा 
समश्गस्स सद्घस्स अनुमतिया तिक्खत्तं सावेत्वा कत्तम्बकम्मं । जत्तिकभ्सं 5 
तास वुत्तनयेनेव समगस्स सङ्घस्य अनुमतिया एकाय बत्तिया कत्तञ्ब- 
कम्मं । जेत्ति दुतियकस्मं नाम वृत्तनयेनेव समग्गस्स सङद्घस्स अनुमतिया 
एकाय जत्तिया एकाय च अनुस्सावनायाः ति एवं जत्तिदतियाय अनुस्साव- 
नाय केत्तव्बकम्मं । जत्तिचतुस्थकभ्यं नाम ॒वुत्तनयेनेव समग्गस्स सङ्घस्स 
अनुमतिया एकाय अत्तिया तीहि च अनुस्सावनाही ति एवं जत्तिचतुत्थाहि 1" 
तीहि अनुस्सावनाहि कत्तव्बकम्मं । 

तत्थ अवलोकनकम्मं अपलोकैत्वा व कातव्बं, अत्तिकम्मादिवसेन 
त कातब्बं। जत्तिकम्मं पि एकं त्ति ठपेत्वा व ` कातन्बं, अपलोकनकम्मादिः- 
वसेन न कातंब्वं । जत्तिदूतियकम्मं पन अपलोकैत्वा कत्तव्वं पि अत्थि, 
,अकत्तव्बं पि अत्थि । तत्य सीमासम्मुति सीमासम्‌हननं कठिनिदानं 
कठिनुन्भारो कुटिवत्थुदेसना विहारवत्थुदेसना ति इमानि छं कम्मानि 8. 40 
गंरंकानि, अपलोकेत्वा कातुं न वहन्ति । जत्तिदृतियकम्मवाचं सावेत्वां 
व कातव्बानि 1 अवसेसा तेरस सम्मुतियो सेनासनगगाहकेमतकचीवर- 
दानादिसम्मुतियो चा ति एवलूपानि लहु ककस्मानि अपलोकैत्वा पि कातुं 
वदटुन्ति-। जक्तिकम्म-जत्तिचतुत्थकम्मवसेन पन न॒ कातब्बमेव । अंत्ति- 
चतुत्थकम्मं जत्ति च तिस्सो च कम्मवाचायो सावेत्वा व॒ कातन्बं, 
अपलोकनकम्मादिवसेन न कातव्बं ति अयमेत्थ सङ्कुपो । 


वित्थारतो पन “इमानि चत्तारि कम्मानि कतिहांकारेहि विप- 
ज्जन्ती"” ति आदिना नयेन परिवारावसाने कम्मवग्गे एतेसं विनिच्छयो 


20 


१. उभयमेतं-स्या०, रो । २. °दस्सन-सीऽ; °वचनं-म० 1 ३. कातञ्ब<-सी० । 
४. अनुसावणाया-सी ०; अतुपावनाया-स्या०, रो° । एवमुपरि पि । ५. स्या०, रो° पौत्थकेषु 
नत्थि । ६. ऽसम्मति-स्या-, रोः} एवघ्रुपरिपि। ५. कथिन्‌ऽ~-प० । एवमुपरि पि। 


९ ५ 


८. वदुति-प्या०, रो० । 
स पा: ३६ 
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१२७६ समन्तपासादिका [ अधिकरण- 


` आगतोयेव । यं पन तत्थ अनुक्तानं, तं कम्मवग्गेयेव वण्णयिस्साम । एवं 


हि सति न अदाने वण्णना भविस्सति, आदितो पदाय च तस्स तस्स 
कम्मस्स विञ्जातत्ता सुविजञ्येथ्यो भविस्सतिः । 


३२. विवादाधिकरणस्स किं भरं (१७१.११) त्ति आदीनि 
पालिवसेनेवः वेदितब्बानि । 


३६. “विवादाधिकरणं सिया सलं" ति आदीसु येन विवदन्ति, सो 
चित्तप्पादो विवादो, समेहि च अधिकरणीयताय अधिकरणं ति एव- 
मादिना नयेन अत्थो ददरुन्बो ` । 


३८. “आपत्ताधिकरणं सिया अक्सरं सिया अब्याकतं, नत्थि 
आपत्ताधिकरणं क सरं” ति एत्थ सन्धाय भासितवसेन अत्थो वेदितन्बो 1 
यस्मि हि पठ्विखणनादिके आपत्ताधिकरणे कुसलचित्तं अद्ध होति, तस्मि 
सति न सक्का वत्तं “नत्थि भापत्ताधिकररणं कुसलं” ति, तस्मा नयिदं 
अद्धप्पहोनकचित्तं सन्धाय वृत्तं । इदं पन सन्धाय वृत्तं । यं ताव अपत्ता- 
धिकरणं लोकवलं, तं एकन्ततो अकुसलमेव, तत्थ “सिया अकरुसलं " ति 
विकप्पो नत्थि । यं पन पण्णत्तिवनं, तं यस्मा “सखि इमं आपत्ति 
वीतिक्कमामी” ति वीतिक्कमन्तस्सेव अकुसलं होति, असञ्िच्च पन किञ्चि 
अजानन्तस्स सहसेथ्यादिवसेन आपनतो' अब्याकतं होति, तस्मा तत्थ 
स्चिच्रासञ्चिचवसेन इमं विकप्पभावं सन्धाय इदं वृत्तं--“आपत्ताधिकरणं 
सिया अकुसलं, सिया अव्याकतं, नत्थि आपत्ताधिकरणं कुसलं” ति । 


सचे पन “यं कुसलचित्तो आपननति, इदं वुचति आपत्ताधिकरणं 
कुसलं” ति वदेथ्य, अचित्तकानं पन" एञ्कलोम-पदसोधम्मादिसमृदानानं ` 
पि कुसलचित्तं'* आपन्ेथ्य, न च तत्थ विज्नमानं पि कुसलचित्तं भापत्तिया 


१. वीन्ना०-सो०। २, भविस्सती ति-पषी० । ३, पाछिया वसेनेव-रो०; पालि 


म०। ४. समयेति-रो०। ५. वेदितन्बो-ष्या०, रोः । ६. सन्वायो-रो०। ७. भ्रङ्- 
पहोनक०-सी ०, स्या०, रो० । ८, कुसलं -स्या०, रो° । ६. इदं-स्या०ः रो । १०. आपजः 
नतो-सी०, स्या, रो०। ११. स्या<, रोर पोल्थकेसु नत्थि। १२. ऽधम्मदेसनादि०- 


स्या, रो° । १३. कुखलत्तं सी° । 








कथा | स्मथक्खन्घक १२७७ 


अद्ध । कायवचीविञ्जत्तिवसेन पन चलितप्पवत्तानं' कायवाचानं अजञ्ज- 
तरमेव अद्ध, तं च रूपक्खन्धपरियापन्नत्ता अब्याकतं ति । 
यं ` जानन्तो (१७५.१७) ति आदिग्हि पन अयमत्थो-यं चित्तं आपत्तिया 

अद्ध होति, तेन वत्थुं जानन्तो इदं वीतिक्षमामीः ति चः वीतिक्षमाकारेन 
सद्धि जानन्तो सञ्चानन्तो वीतिक्षमचेतनावसेन चेतेत्वा पकप्पेत्वा उपक्कम- 
वसेन महन्तो अभिवितरित्वा निरासङ्कचित्तं पेसेत्वा यं आपत्ताधिकरणं 
वीतिक्कमं ` आपज्जति, तस्स एवं वीतिक्कमतो यो वीत्तिक्कमो, इदं 
वुच्ति “आपत्ताधिकरणं अकुसलं' तिः । 

अब्याकतवारे पि यं चित्तं आपत्तिया अद्ध होति, तस्स अभावेन 
अजानन्तो वीतिक्कमाकारेन च सदधि अजानन्तो असञ्ञानन्तो आपत्ति- 
अद्घभूताय वीतिक्कमचेतनाय अभावेन अचेतेत्वा सश्चिच महनस्स अभा- 
वेन अनभिवितरित्वा निरासङ्कचित्तं अपेसेत्वा यं आपत्ताधिकरणं वीति- 
क्कमं आप्ति, तस्स एवं वीतिक्कमतो यो वीतिक्कमो, इदं वुच्चति 
“आपत्ताधिकरणं अन्याकतं” ति । 

४०. अयं विवादो नो अधिकरणं ति आदीसु समथेहि अधिकर- 
णीयताय अभावतो “नो अधिकरणं” ति एवमत्थो वेदितब्बो । 

अधिकरणवृूपसमनसमथकथा 

४४. यावतिका भिक्खू कम्मप्पत्ता ति एत्थ चतुवग्गकरणे कम्पे 
चत्तारो, पञ्चवग्गकरणे पश्च, दसवग्गकरणे दस, वीसतिवग्गकरणे वीसति 
भिक्खू कम्मप्पत्ता ति वेदितव्बा 

४६, सपरिग्गहितं ति सुट परिगतं कत्वा सम्परिच्छितन्ब । 
सम्पटिच्छित्वा च पन “अज्ज भण्डकं धोवाम, अन पत्तं पचाम, भनेको 
पलिबोधो अत्थी” ति माननिग्गहत्थाय कतिपाहं अतिक्कामेतन्बंः । 

४७-४८. अन्तानि चेव भस्सानि जायन्ती ति अपरिमाणानि 
इतो चितो च वचनानि उप्पजन्ति । “भासानो" ति पि पाठो, अयमे- 

१. चलितपव ०~सी ०, स्या०, रो० । २-२. सल्लानन्तो सी० । ३, विति०रो.। 
४, म० पोत्थके नत्थि । ५, वीतिक्षमति-पी ०, स्या ०; वितिक्मति-रो° | एवमुपरि पि । 
६. सी०, स्या०, रो° पोत्यकेयु नत्थि । ७. च--म° । ५८. परिच्छि<-सी०, स्या०, रो० | 
एवमुपरि पि । £. अतिक्ष°्सी०, स्या० रो° । 
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१२.७८ समन्तपास्ादिका [ तिविघसलाकग्गाह- 


त्यो । उव्वाहिकाय सम्मन्नितन्ो (१८०.१४) ति अपलोकेत्वा वा 


सम्मचितब्बो परतो वृत्ताय जत्तिदुत्तियाय वा कम्मवाचाय । एवं सम्मतेहि पन 


भिवखहि विसं वा निसीदित्वा तस्सायेव वा परिसाय “अञ्ञेहि असम्मतेहि 
न किञ्चि कथेतन्बं” ति सावेत्वा तं अधिकरणं विनिच्छित्बं 


४९. तत्रास्साः ति तस्सं परिसतिः भवेथ्य । सैव सुत्तं आगतं 
तिन मातिका आगता! नो उत्तविभङ्गो ति विनयोपि न पगुणो। 
व्येञ्चनच्छायाय' अत्थं पटिबाहती ति व्यञ्जनमत्तमेव गहेत्वा अत्थं पटिसे- 
धेति । जातशरूपरजतखेत्त वत्थुपटिगहणादोसु विनयधरेहि भिक्खृहि आपः 
त्तिया कारियमाने दिस्वा “कि इमे आपत्तिया कारेथ, ननु जातसखूप- 
रजतपटिगहणा पटिविरतो होती ति एवं सृत्ते पटिविरतिमत्तमेव 
वृत्तं नत्थि एत्य आपत्ती” ति वदति । अपरो धम्मकथिको सुत्तस्स 
आगतत्ता भलम्बेत्वा निवासेन्तानं आपत्तिया आरोपियमानाय “क्रि इभमेसं 
आप्तिः रोपेथ, ननु परिमण्डलं निवसेस्सामी ति सिक्ला करणीया" ति 
एवं सिक्खाकरणमत्तमेवेत्थ वुत्तं, नत्थि एत्थ आपत्ती” ति वदति । 

५०. यथा बहुतरा भिक्ष्लू ति एत्थ एकेन पि अधिका बहुतरा व, 
को पन वादो द्वीहि तीही ति । 

तिविधसराक्गाहकथा 

५१. सञ्जत्तिया ति सञ्जापनत्थाय । गूढहकं ति आदीसु अलन्‌- 
स्सत्नाय परिसाय गूढ्हको सलाकम्गाहो कातन्बो, ललस्सन्नाय परिसाय 
विवटको, बालुस्सन्ताय सकण्णजप्पको । वण्णावण्णायो कत्वा ति धम्मवादीनं 
च अधम्मवादीनं च सलाकायो निमित्तसजञ्ञं भारोपेत्वा  अजञ्जमज्जं 
विसभागा कातब्बा । ततो ता सव्वा पि चीवरभोगे कत्वा बुत्तनयेन 
गाहेतम्बा ` । दुग्गहो ति पच्चुकडिटतन्धं ति दुग्गहिता सलाकायो ति वत्वा 


---^ "= ~न 











१. स्या०, रो० पोल्थकेसु नस्थि । २. विनिच्छिनितन्व~सी० । ३. तत्रस्सा-सी° । 
४. °सतति-सी० । ५. व्यज्ननदछायाय-सी र, स्या०, ० । एवप्रुपरि पि । ६, ०विरता- 
स्या०, रो० । ७, होन्तो-स्या०, रो । ८, स्या०, रोर पोत्यकेखु नत्यि । ६, स्या०, 
रो० पोल्धकेषु नस्थि । १०, लज्निस्सन्नाय-सी० । ११. स्या०, रो° पोत्थकेसु नस्थि । 
१२. आारोचेत्वा~स्या०, रो० । १३. सी पोध्यक्रे नत्थि । १४. रनयेनेव=स्या०, रो० । 
१५. गहेतब्बा-रो° । 


कथा | संमथक्खन्धक ०१२५६ 


पुन गहेत्वा' यावततियं गाहेतम्बा । सण्गहो ति सावेत्वं (१८४९) ति 
एकस्मि पि घम्मवादिम्हिः अतिरेकजातेः “युग्गदहिता सलाकायो" ति 
सावेतन्बं । यथा चते धम्मवादिनो वदन्ति तथा तं अधिकरणं तूपसमे- 
तव्बं ति । अथ यावततियं पि अधम्मवादिनो व“ बटतराः होन्ति, अन्न 
“अकालो, स्वे जानिस्सामा” ति वुटुहित्वा अलन्ीनं' पक्खभेदत्थाय" धम्म- 
वादिपक्खं ` परियेसित्वा पुनदिवसे सलाकग्गाहो'* कात्तब्बो । अयं गूढहुको 
सलाकम्गाहो । 


सकण्णजप्पके पन गहिते वक्तव्यो ति एत्थ सचे सङ्खत्थेरो 
अधम्मवादिसलाक ` गण्हाति, सो एवं अवबोधेतन्बो-- “भन्ते, तुम्हे महल्लका 
वयो अनुप्पत्ता, तुम्हाकं एतं न युक्तं, अयं पन धम्मवादिसलाका 
ति अस्स ` इतरा सलाका दस्सेतब्बा । सचे सो तं गण्हाति, दातन्बा । 
अथ नेव अवबृज्छति, ततो “मा कस्सचि आरोचेही" ति वत्तव्बो । सेसं 
वुत्तनयमेव । विवटको ` विवटत्थोयेव । 


तस्सपापिय्यसिकाषिनयकथा 


५४. पाराजिकसामन्तं वा ति एत्थ मेथुनधम्मे पाराजिकसामन्तं 
नाम दुक्कटं होति । अदित्नादानादीसु° थुल्लचयं । निन्बेदेन्तं“ ति “न 
 सरामी” ति वचनेन निन्बेठयमानं  । अतिषेठेती ति “इङ्घायस्मा" ति 
आदिवचनेहि अतिवेष्यितिः । सरामि खो अहं आ्रुसो ति पाराजिक- 
परिच्छादनध्थाय ` एवं पटिजानाति । पुन तेन अतिवेव्यिमानो “सरामि 


-- ~ 


१, गाहेस्वास्या०, रो२। २, 0 वादिस्मि-सी०, स्या०, रो०। ३. अतिरेके 
जाते-ष्या०, रो । ४. सुगहिता-सो० । ५. सो० पोत्थके नत्थि । ६. यावत्तियं-रो° । 
७, सी =, स्या०, रो° पोत्थकेषु नत्थि । ८, ऽव-~स्या०, रो । ६. अलजिनं-सी ० । 
१०. पक्वं विभमेदत्याय~स्या०, रो । ११. °वादो०~रो° । १२. सलाकगाहो-सी°, स्या०, 
रो १३. °्वादो सलाकं~-रो०; °वादिनो सलाक~सी० । १४. अघम्मवादी ०~रो° । 
१५. तस्स-सी ०, स्था०, रो० । १६. ०ति -स्या९ रो° । १७. सेसेमु अदन्ता ०~स्या९, रो । 
१८. .निवेठेन्तं-स्या०, रोऽ । १६. निभ्बेठिय २ -स्या०, रो । २०. .°वेडयतिन-सी० । 
२१. पाराजिक०-स्या०, रो० । 
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खो” ति पटिञ्नं दत्वा “इदानि मं नासेस्सन्ती” ति भयेन ("दवाय मे" 
(१८८.२) ति आदिमाह । एतस्सः तस्सपापिथ्यसिकाकम्मं कातम्बं । सचे 
सीलवा भविस्सति, वत्तं परिपूरेत्वा परिप्पस्सद्धिः लभिस्सति, नो 
चे तथा नासितको व भविस्सति । सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


समथक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


१. दवा-सी० । २. एवं तस्स~सी° । ३. पूरेत्वा-सी०, स्या०, रो० । ४. परिप०~ 
सी ०, स्या०, रो०। ५. लभति~-म० । ६. उत्तानघ्य ०~प० । 





५. सु हकवल्थुक्खन्धकं 
नहानविङेपनादिकथा 

१. खुहृकवत्थुक्लन्धके-मह्ध्रुहटिका (१६३.४) ति मुद्विकमल्ला । 
गाममोदवाः ति छविरागमण्डनानुयुत्ता नागरिकमनुस्सा। गामष्ुदवा ति पि 
पाठो; एसेवत्थो । थभ्भे ति नहानतित्थे * निखणित्वा ठपिततत्थम्मे 1 

ड़ ` ति इटुकसिलादारुकु इनं अञ्जतरस्मि। अदाने नहायन्ती 
ति एत्य अटनं नाम॒ स्क्खं फलकं विय तच्छत्वा अदुपदाकारेन राजियो 
छिन्दित्वा नहानतित्थे निखणन्ति, तत्थ चुण्णानि आकिरित्वा मनुस्सा कायं 
घंसन्ति । गन्धब्बहस्थकेना सि नहानतित्थे ठ्पितेन दारुमयहत्थेन, तेन 
किर चुण्णानि गहेत्वा मनुस्सा सरीरं घंसन्ति। कुरूषिन्दकसुत्तिया ति 
कुरुविन्दकपासाणचरुण्णानि लाखाय बन्धित्वा कतर्‌ छिककलापको वुचति, 
तं उभोसु ^ अन्तेसु गहैत्वा सरीरं घंसन्ति ! विग्गय्ह परिकभ्मं कारापेन्ती 
ति अज्जमञ्जं सरीरेन सरीरं घंसन्ति । महक नाम मकरदन्तके चिन्दित्वा 
मन्ञकम्‌ लसण्ठानेन कतं ` मल्लक ` वृति, इदं गिलानस्सा पि न वटति । 

२. अकमक नाम दन्ते* अच्छिन्दित्वा कतं, इदं अगिला- 
नस्स ˆ न वटति; इदुकखण्डं पन कपालखण्डं वा वदति । उकासिक ति 
वत्थवद ; तस्मा नहायन्तस्स यस्स ॒कस्सचि नहानसाटकवद्िया * पि 
घंसितुं वहति । पुथुपाणिकं ति हत्थपरिकम्मं वुच्चति, तस्मा सब्बेसं 
हत्थेन पिद्विपरिकम्मं कातुं वटति । 

३. विका ति कण्णतो निक्न्तमुत्तोलम्बकादीनं ˆ एतं भधिवचनं; 
न केवरं च वल्लिका एव", यं किञ्चि कण्णपिलन्धनं  अन्तमसो तालपण्णं 

१. मद्िमल्ला-स्या० । २, °पुहवा-सी०, म; °पुटवा-स्या०, रो० । ३. ०पोहवा- 
सी०, म2; ऽपोतका-स्या०, रो०। ४. ऽतिह्रु -स्या०; न्हान<~म० । ५. निक्वनित्वा-स्या०, 
रो० । ६. ठपितथम्मे-सी० । ७, कुटे-म ० । ८, इदुकासिलादारकुटानं-म ० । ९. अहुने-सी०, 
स्या०, रो० । एवमूपरि पि । १०. महिघा-स्या०, रो० । ११. उमेसु-सी° । १२-१२. कत- 
मल्लक~स्या०, रो9 ¦ ० ति~-प० । १ ३.. मकर ०न्स्यार, रो०। १ ४, प्रिन्दित्वा-स्या० रोऽ | 


१५. भगिलानस्तेव-म° । १६. ०वद्वि-सी° । १७, ° सादिक °=सी° । १८, °लम्बिकादोन- 
स्या० रो° । १६. येव-स्या०, रो० । २०. °पिछछन्धनं~म० । 
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पि न वहति । पामङ्ग (१९५.५) ति यं किञ्चि पलम्बकयुत्तं' । कण्डस॒त्तक ति 
यं किथ्ि गीवूपगं आभरणं । फटिसुच्तकं ति यं किञ्चि कटिपिलन्धनं 
अन्तमसो सुत्ततन्तुमत्तं पि। ओबह्टिकः ति वलयं। काथुरादीनि 
पाकटानेव, अक्खकानं' हेदा बाहाभेरणं ` यं किंञ्ि आभरणं न वटति । 

| ४, दुमादिकं वा दुबडगुरं वा ति एत्थः सचे कैसा अन्तोदेमासे 
दर दलं पोचुणन्ति, अन्तोद्टेमासे व“ चछिन्दितव्वा । दङ्खलेहि अतिक्षामेतुं 
न वटति । सचे पि न दीघा, देमासतो” एकदिवसं पि अतिक्षामेतुं न 
लभेतियेवं ;: एवंसयं उभयेन ` पि उक्षदुपरिच्छेदो व वृत्तौ, ततो ओरं पन 


` नं वदटरुनभावो नाम नत्थि । 


20 


कच्छेन ओसण्डेन्ती < ति कोच्छेन भओलिखित्वा” सन्तिसी दापेन्ति । 
फणकेना" ति दन्तमयादीयु येन केनचि । हस्थफणकेना ति हत्थेनेव 
फणकिचं करोन्ता अङ्गलीहि ओसण्ठेन्ति । सित्थतेरुकेनां ति मधुसित्थक- 
निथ्यासादीसु येन केनचि चिक्कलेन " । उद्कतेरुकैना ति उदकमिस्सकेन 
तेलेन । मण्डनत्थाय  सब्बत्थ दुक्कट, उद्धलोमेन पन अनुलोमनिपातनत्थं 
हत्थं तमेवा सीसं पुड्छितव्बं । उण्हाभितत्तस्जस्सिरानं ˆ पि अक्लहत्थेन ` 
पूञ्छितुं वदति । 

५. न भिक्खवे आदासचे वा उदकपत्त वा ति एत्थ कंसपत्तादीनि 
पिं येसु मृुखनिमित्तं पञ्जायति, सब्बानि आदाससह्भुमेव गच्छन्ति । 
कज्जियादीनि पि च उदकपत्तसदह्धमेव । तस्मा यत्थ कत्थचि ओलो- 
केन्तस्स दुक्कटं । आवाधपचया ति “सञ्छवि ` नु खोमे वणो, उदु न 
तावा" ति जाननत्थं; “जिष्णो नु सोम्हि नो" ति एवं भयुसङ्खारं ओलो- 
कनत्थं पि वदती ति वुत्तं । 

१. पलम्बसुत्तं सी °; पामद्धपुक्त-स्या०, रो । २.२. °पकंर-सो०; शपगअभरणं- 
म 1 ३; ओोवद्ुकं~रो ० । ४, केथुरा०-स्या०, रो०। ५-५. सी०, स्याञ, रो: पौत्थकेषु 
नल्थि । ` ६, सीऽ, स्या०, रो पोद्यकेसु नत्थि। ७. येव~स्या०, रोऽ । ८, दङ्गुलं- 
स्यार, रोऽ । ९. अतिक्छ०~सी०स्या०) रो० । १०. ह्वि°=रो० । ११. लन्भति०-सी०; 
वहृति°~-म० । १२. उभ॑येना-स्या०, रो० । १३, बओसण्टेन्ती-सी ०, स्या०, रो० । एवमुपरि 
पि।। १४ ओलव्खिल्वा~स्या०, रो । १५. फणेना-सी० । एवभ्रुपरि पि । १९६. विक्णेन~ 


सो । १७०१७. उद्ग्गानि पन लोपानि-स्या०, रो०। १८. °रजसिरानं-म< । १९. अह०- 
सी० । २०. स्या०, रो पोत्यकेसु नत्व । २९. सच्छवि-सी° । 
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कथा | खुहूकवत्थुक्छन्धकं १२८३ 


म्रखं आलिभ्पन्ती' (१९६.९)ति विप्पसन्नछ्वि रागकरेहि ` मुखालेष- 
नेहि ` आलिम्पन्ति । उभ्सहन्ती ति नानाउम्महनेहि उम्महेन्ति । चुण्णेन्ती ति 
मखचुण्णकेन मक्खेन्ति । मनोभिलिकाय' ञुखं लज्छेन्ती ति मनोसिलाय 
तिलकादीनि ` लज्छनानि करोन्ति, तानि हरितालादीहि पिन वटरन्ति- 
येव । अङ्खरागादथो पाकटायेव । सब्बत्थ दुक्कटं । 


६. न भिक्षवे नचंवाति आदीसु यं किञ्चि नतं अन्तमसो 
मोरनचं पि दस्सनाय गच्छन्तस्स॒दुक्कटं । सयं पि नचन्तस्स वा नच्ा- 
पेन्तस्स वा दुक्कटमेव । गीतंपियंः किञ्चि नटगीतं वा साघुगोतं वा 
अन्तमसो दन्तगीतं पि ध्यं गायिस्सामा” ति पुब्बभागे ओकूजन्ता 
करोन्ति, एतं पि न वटति । सयं गायन्तस्सा” पि गायपेन्तस्सा' पि 
दुक्कटमेव । वादितं पियं किञ्चिन वहृति। यं पन निद्रभन्तो*ः वा 
सासङ्क वा ठितो अच्छरिकं वा फोटेति" पाणि वा पहरति, तत्थ अना- 
पत्ति । सव्वं अन्तरारामे सितस्स पस्सतो अनापत्ति। “पस्सिस्सामी" ति 
विहारतो विहारं गच्छन्तस्य आपत्तियेव । आसनसालाय^ निसिन्नो 
पस्सति, अनापत्ति । “पस्सिस्सामी" ति उदुहित्वा ` गच्छतो आपत्ति | 
वीथियं ठत्वा गीवं परिवत्तेत्वा पस्सतो पि आपत्तियेव । 


७-८. सरङुकति ति सरकिरियं । भङ्गो होती ति अलद्धं उप्पादेतु "° 
न सक्कोति; लद्धं समापज्जितुं । पच्छिमा जनता ति अम्हाकं आचरिया 


पि उपज्छाया पि एवं गायिस ति पच्छिमो ˆ जनो ` दिद्ानुगति आपति; 


तथेव * गायति । न भिकखवे आयतकेना ति एत्थ आयतको नाम तं तं 
वत्तं भिन्दित्वा अक्वरानि विनापेत्वा पवत्तो । धम्मे पन सृत्तन्तवत्ं 
ताम अत्थि, जातकवत्तं नाम अत्थि, गाथावत्तं नाम अत्थि, तं विनासेत्वा 





२. आलिम्पेन्ती-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । २. °च्छविभावकरेहि~स्या० , रो > । 
३, मरुखलेपनेहि-ष्या०, रो० । ४, ऽस्िलकाय -स्या-, रो०। ५. सिलकादीनि-रो० । 
६, रो० पोस्थके नत्थि। ७, नटक्र०~सी2 1 ८. मयं-स्या०, रो०। €, ओक्रु°- रो० । 
९०. गायन्तस्स-सी० । ११. <पेन्तस्स-पसी° । १२. निदुहन्तो~स्या०, रो० । १३. अच्चछरं- 
सी०, स्या०, रो । १५. पोठेति-सी °; णोधेत्ि-स्या०, रोऽ । १५. ०सालायं-स्या०, रो० । 
१६. बुदट॒ =-सीञ । १७. समाधि उप्पा°-स्यार, रो° । १८-१८. पच्छिमा जनता-स्या०, 
रोऽ । १६, तध्येव-ष्या०, रो । 

स= पा० : ३७ 





१२८ समन्तपासादिका [ पिण्डोलभारद्राजपत्तवत्धु- 


अतिदीघं कातुं न वटति । चतुरस्सेन वत्तेन परिमण्डलानि पदब्यञ्ञनानि 
दस्सेतवब्बानि । सरभज्जं (१९७.८) ति सरेन भणनं । सरभञ्ञे किर 
तर द्धवत्तधोतक्रवत्तगलितवत्तादीनि दति वत्तानि अत्थि । तेयु यं 
इच्छति, तं कातुं लभति । सब्वेसं पदव्यञ्जनानं ` अविनासेत्वा विकारं 
5 अकत्वा समणसारुप्पेन चतुरस्सेन नयेन पवत्तन॑येव लक्खण । 
बाहिरलोमि उण्णि ति उण्णलोमानि बहि कत्वा उण्णपावारं 
पारुपन्ति; तथा धारेन्तस्स दुक्कटं 1 लोमानि अन्तो कत्वा पारुपितुं वटति 1 
समणकप्पकृथा मूतगामसिक्खापदवण्णनायं [स °पा०-७७४ वृत्ता 1 
९. न॒ भिक्खवे अत्तनो अङ्खजारः्‌ ति अद्खजातं छिन्दन्तस्सेव 
` धुद्लचयं । अज्ञं पन कण्णनासङ्खलिआदीनं' यं किञ्चि छिन्दन्तस्स तादिसं 
वा दुक्खं उप्पादेन्तस्स दुक्कटं । अहिकीटदद्ादीसु पन अज्नआवाधपच्याः 
वा लोहितं वा मोचेन्तस्स छिन्दन्तस्स वा" अनापत्ति । 


पिण्डोखभा रद्राजपत्तवत्थुकथा 

१०. चन्दनगण्डिः उप्पन्ना होती ति चन्दनवटिका उप्पन्ना होति । 

सो किर उद्धं च अधो च जालानि परिक्खिपापेत्वा गद्धाय नदिया 

15 कठति, तस्स नदीसोतेन ` वुण्हमाना चन्दनगण्ठि आगन्त्वा जाले लग्गा, 

तमस्स पुरिसा आहरित्वा अदंसु; एवं सा उप्पन्ना होति । इद्धिपाटिहारियं 

ति एत्थ विकुब्बनिदधिपाटिहारियं पटिक्खित्तं, अधिद्ानिद्धि पन 
अप्पटिक्खित्ता ति वेदितम्बा । 

न भिक्खवे सोवण्णमयो ` पत्तो ति आदीसु सचे पि ` गिही भत्तगे ° 

 सुवण्णतद्िकादीसु “ व्यज्ञनं कत्वा उपनामेन्ति, आमसितुं पि न वहति । 

फलिकमय-काचमय-कंसमयानि" पन तद्विकादीनि भाजनानि पुग्गलिक- 


- -- 
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१. तरद्धवत्त-तरद्धमेदवत्तगलित <-सी : ; °दोह्‌कवत्तगलित -~स्य।०, रो० । २, < ब्यज्ञनं - 
सो, म०। ३. ‹नासा अङ्गरुलिजदि-म०; ०अददि-षी° । ४. अन्नाबापच्चया- 
सी । ५. स्या०, रो. पोल्थकरेसु नत्थि। ६, ०गरठो-स्या०, रो०। एवमुपरि पि। 
७-७. तस्ता नदिया सोतेन-स्या०, रो० । ८. लग्गि-स्या०, रो० । ६. पररिसा~स्या०, रो । 
। ९०, विकरुव्बणइद्धि०-सी 3; विकुढ्बनदद्धि ०-स्या०, रो: । एवमुपरि पि । ११. सुवरुणन्~सी ० । 
| ९२. हि-स्या०, रो° । १३. भत्तग्गेसु-स्या०, रोः । 4 तदुक।दीपषु स्या, रो - । 
| एवमुपरि पि । १५. फटिक०-सी° । | 
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परिभोगेनेव न वदन्ति, सद््िकपरिभोगेन वा गिहिविकटानि वा वहुन्ति । 
“तम्बलोहमयो पि' पत्तो व न वटति, थालकं पन वहती" ति इदं सब्बं 
कु रन्दियं वृत्तं । मणिमयो (२०१.१३) ति एत्थ पन इन्दनीलादिमणिमयो 
वुत्तो । कंसमयो ति एत्थ वदटुलोहमयो पि सद्खहितो । 

११. लिखितं ति तनुकरणत्थायेतं* वृत्तं। पकतिमण्डलं ति 
मकरदन्तच्छि्कमण्डलमेव ` । 

१२. आबद्धित्वाः ति अज्जमजञ्ञं परित्वा । पत्ताधारकं ति एत्य 
“दन्तवलिवेत्तादीहि कते भूमिआधारके तयो, दारुआधारके द्वे पत्ते 
उपरूपरि ठपेतुं वदती” ति कुरुन्दियं वृत्तं । महाञद्रकथायं पन वुत्तं -- 
“भूमिआधारके तिण्णं पत्तानं अनोकासो, दे स्पेतुं वटति । 
दारुाधारकदण्डाधारकेसु पि सुसन्नितेसु एसेव नयो । भमकोटिसदिसो 
पन दारुआधारको तीहि दण्डकेहि बद्धो दण्डकाधारको" च एकस्स पि 
पत्तस्स अनोकासो, तत्थ सपेत्वा पि हत्थेन गहेत्वा एव ` निसीदितव्वं । 
भूमियं पन निक्कुन्ित्वा एकमेव ठपेतन्च॑” ति । 

मिडटन्ते ति आलिन्दकमिड्िकादीनं जन्ते । सचे पन 
परिवत्तेत्वा * तत्थेव पतिद्राति, एवरूपाय वित्थिण्णाय मिडिया ` उपेतुं 
वटति । परिभण्डन्ते ति बाहिरपस्से कताय तनुकमिड्िकाय अन्ते । 
मिद्य ° वुत्तनयेनेव' एत्था ` पि विनिच्छयो वेदितन्बो । 

चोखकं ति यं पत्थरित्वा पत्तो ठपीयति; तस्मि पन असति 

कटसारके वा तद्िकाय वा मत्तिकापरिभण्डकताय ` भूमिया वा यत्थन 
दस्सति, तथारूपाय" वालिकाय वा व्पेतुं वहति । प॑सुरजादीसु पन 
खरभूमियं वा व्ेन्तस्स दुक्कटं । पत्तमाककं इटुकाहि वा दारूहि वा कातुं 
1 0 । २. सी, स्या०, रो० पोध्केसु मत्थि। ३. सद्धहीतो- 
सी० । ४, तनुकरनत्यायेतं-रो° । ५ र छन्दक : -स्या०, रो०} मकरदन्ते छनिक ०-सो° । 
६ भआवत्तित्वा~स्या०, रो । ७. ०चलो -प्या०, रो । ८. उपर्‌०-स्या०, रो०। 
६, ०कासे-स्या०, रो० । २०. दण्डकाघारो-म० । १६. व-सो०; एवं-स्या०, रो०। 
१२. मिढ्न्त-सी ०; मिढन्ते-ष्या२, रो । १३. ० मिढकादोन-प्या२, रो<; °मीढकादीनं- 
सो० । १४. ०वत्तित्वा-सी० । १५. मिहिया व~स्या >, रो: । १६-१६. अन्तोमीदियं-सी ° । 
१७-१७. ०नेवेव्था-म० । १८. मत्तिकपरि०स्या०, रो । १६. °वा-स्या०, रो°। 
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१२८६ समन्तपासादिका [ पिषण्डोलभारद्ाजपत्तवत्थु- 


वटति । पत्त ्कण्डोलिका' (२०२.२७) ति महामृखकुण्डसण्ठाना ` भण्डकुक्ख- 
लिका बुचति। यो छ्गेय्या" ति यव्थ कत्थचि लगेन्तस्स दुक्कटमेव । चीवर्वंसे 
पि बन्धित्वा स्पेतुं न॒वद्ति। मण्डकदट्ुपनत्थमेव" कतं होतुं निसीदन- 
सयनत्थं वा यत्थ कत्थचि मश्वे वा पीठे वा ठवेन्तस्स दुक्कटं, अज्ञेन पन 
भण्डकेन सद्धि बन्धित्वा स्पेतुं वटति । अटनियं ` बन्धित्वा ओलम्बेतुं वा 
वटति, बन्धित्वा पि उपरि ठ्पेतुं न वदतियेव । सचे पन मश्चो व। पीट 
वा उक्खिपित्वा चीवरवंसादीसु अद्कदन्नेन' ठ्पितं होति, तत्थ ठपेतु 
वटति । अंसवद्केन ' अंसकूटे लगेवा ` अङ्कु ठपेतुं वटति 1 छत्ते भत्तपूरो 
पि अंसक्ूटे लगितपत्तो - पि ठपेतुं न वदति, भण्डकेन पन सरद्धि बन्धित्वा 
वा * अटकं कत्वा ` वा ˆ ठपिते ` यो कोचि ठपेतुं वहुति । 

१३. पत्तहत्थेना ति एत्थ न केवलं यस्स पत्तो हत्थे, सो एव 
पत्तहुत्थो, न केवलं च कवाटमेव पणामेतुं ` न लभति; अपि च खो पनं 
हत्थे वा पिद्धिपादे वा यत्थ कत्थचि सरी रावथवे पत्तस्मि सति हत्थेन वा 
पादेन“ वा सीसेन वा येन कैनचि सरीरावयवेन कवाटं वा पणामेतुं 
घटिकं वा उविखिपितुं सूचि वा कुश्चिकाय अपापूरितुं न लभति! 
अंसकूटे पन पत्तं लग्गेत्वा यथासुखं भपापुरितुं ` लभति ` । 

तुम्भकटाहं ति लाघुकटाहं ° वुचति, तं परिहरितुं न वटति । 
लभित्वा पन तावकालिकं परिभुच्ितुं वटति । धरटिकटाहे पि एसेव 
नयो । धटिकटाहं* ति घटिकपालं “ । अब्थं ˆ मे ति उत्रासवचनमेतं । 
सब्प॑सुकरूलिकेना” ति एत्थ चीवरं च मश्चपीठं च पंसुकूलं वहति, 
अज्भोहूरणोयं पन दिन्नकमेव गहतब्बं । 


१. पत्तकरडोलिकं~-सी<, रो । २. °प्रुतुण्ड०-सी ०; °कुण्डल ०-स्या०, रो० । 
३. ० कुक्छुलिका-रो ~ ० नुःक्वदिका-सीः र लकेथ्या-सो । एवमुपरि पि । ५, ०कटदु-~ 
रो०। ६, सो० पो्यके नत्थि। ७, अदुनियं-्या०, रोर । एवमुपरि पि । ८. स्या, 
रो° पोत्यकेसु नल्थि । €. मं -स्या०, रो° । १०. ज्छन्तेन-स्या०, रो° । ११. °वद्धनकेन- 
म्‌ । १२, लगेत्वा-सी2 । ६३. लकित०-सी2 । १४. व-सी° । १५. बन्धित्वा~स्या०, 
रो०। १६१६. ठपिते वा-सो । १७. पनमेतु-सो० । १८. पिद्िपदेन-स्या०, रो०। 
१९. ग्वा-ध्या०, रो०। २०. अवा--पो०, भ० । एवमुपरि पि । २१. कवाटं अपा०- 
स्या०, रोऽ । २२. श्येव~स्या०, रो । २६३. अलाबु <~स्या ०, रो? । २४२४. सी° पोल्थके 
नत्व । २५. अन्चु -म०; अन्धुम्मे-सी°, स्या०, रो० । २६. °्पंसुकुलि०-रो° । 





करक" क का कका `, = ` 
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चठकानी (२०४.५) ति चन्बेत्वा अपविद्धामिसानि । अद्टिकानी 
ति मच्छमंसभद्रिकानि । उच्छिद्ौदक्‌ ति सुखविक्खालनोदकंः। एतेसु यं 
किञ्चि पत्तेन नीहरन्तस्स दुक्षटं । पत्तं पटिग्गहं* कत्वा हत्थं धोविततुं 
पिन लभति । हत्थधोतपादधोतउदकं पि पत्ते आकिरित्वा नीहरितुं 
न वदति । अनुच्छिदुं' सुद्धपत्तं उच्छिदुहत्थेन गण्हितुं न वहति, वास- 
हत्थेन पनेत्थ उदकं आसिञ्ित्वा एकं उदकगण्डुक्तं गहेत्वा उच्िछदटहत्थेन 
गण्ितुं वदति 1 एत्तावता पि हि सो उच्छि्ुपत्तो होति, हत्थं पत 
बहि उदकेन विक्खालेत्वा गहैतुं वदति 1 मच्छमंसफलाफलादीनि खादल्तो 
यं तत्थ अद वा चलकं ` वा छटंतुकामो होति, तं पत्ते ठपेतुं न लभति 
यं पन पटिखादितुकामो होति, तं पत्ते ठ्पेतुं लभति । अद्िककण्टका- 
दीनि ˆ तत्थेव कत्वा हत्थेन लुश्ित्वा खादितुं वटति । मुखतो नीहट 
पन यं किञ्चि पुन खादितुकामो होति, तं पत्ते ठ्पेतुं न लभति। 
सिद्धिवेरनाक्िकिरखण्डानि ˆ डंसित्वा ˆ पन उपेतुं लभति । 


चीवरदण्डसतथकादिङथा 
१४. नमतकं॑ति सत्थक्वेठनकं ` पिलोतिकखण्डं“ । दण्डसत्थकं 
ति पिप्फलकं वा अञ्ज॑पि वायं किञ्चि दण्डं योजेत्वा कतसत्थकं। 
कण्णक्षितायो ` होन्ती ति मलग्हिता ` होन्ति । फिण्णेन परेतं ति किण्ण- 
चुण्णेन पूरुं । सत्तया ति हलिद्िमिस्सकेन `“ पिदुचुण्णेन '* । सरित्करं 
ति पासाणचुण्णं ` वृति; तेन पूरेतुं अनुजानामी ति अत्थो । मधु- 
सित्थकेन सारेतं ति मधुसित्थकेन मक्खेतुं । सरितुकं ˆ परिभिज्जती ति तं 


१-१. छडेत्वा वम्मेत्वा अपविद्ठामिसानि-स्या०, रो । २. उच्चि--सी० । 


३, °विक्लालि ०-सी ० । ४ पटिग्हणं -स्या०, रो: । ५. कम्मति-म२ । ६, ` हुस्यधोवन- 
पादघोवनउदक~स्या०, रो० । ७. अनुच्द्रु°-सो० । एवमुपरि पि । ५, विचुदढः=स्या२, 
रो० । €. उच्चिद्रु<-षो> । एवष्ुपरि पि । १०. °गण्डुसं=सी °; °गण्डसं-स्या०, सेर । 
११. उच्छिद्ुहत्थं-स्या०, रो० । १२. फर्क -सो° । ६३. लम्भति-सी० । एवमुपरि पि 


१४. ० केएठकादोनि-रोर । १५. नीहतं-स्या०, रो° । १६. पुन न~सी< । १७. सी° पोस्थके 
नत्थि । १८. सिद्धवेरण्लण्डादोनि-स्या०, रो° । १६. उसिवा-सी०, यो०; द॑सित्वा-म० । 
२०२०. °वेठनकपिलोतिक ० -स्या०) रो० । २१. <किता-सी०, म० । २२, मह्लगदिञा- 
स्या०, रो° । २३. हलिद०स्या०, रो० । २४. ग्पूरेतुं=स्या०, रोर । २५, ऽपिच्स्या०, रो° \ 


|) ४ 


10 


8. 49 


२. 1206 








९. 120 


15 


20 


१२८८ समन्तपासादिका [ चीवरदण्डसध्यकादि- 


मक्खितमधुसित्थकं भिनति । सरितसिपाटरिकं (२०४.२६) ति मधु- 
सित्थकपिलोतिक; सत्थकोसकसिपाटिका पन सरितसिपाटिकाय अनुलोमा 
ति कुरुन्दियं वृत्तं । 
कृटिनं' ति निस्सेण पि तत्थ अत्थरितव्बकटसारककिलज्ञानं 
भञ्जतरं पि। कटठिनरञ्जुः ति याय दुपटुचीवरं' सिब्बन्ता कठिने 
चीवरं` बन्धन्ति। किनं नप्पहोती ति दीघस्स भिक्छुनो पमाणेन कतं 
कठिनं; तत्थ रस्सस्स भिक्खुनो चीवरं पत्थरियमानं* नप्पहोति, अन्तो- 
येव होति; दण्डके“ नः पापुणाती ति अत्थो । दण्डकषठिनं ति तस्स मन्म 
इतरस्स भिक्खुनो पमाणेन अज्जं निस्सेणि बन्धितुं अनुजानामी ति अत्थो । 
विदरूक्‌ ति दण्डकसिनप्पमाणेन कटसारकस्स परियन्ते पटिसंह- 
रित्वा दुगुणकरणं । साकं ति दुपदटचीवरस्स अन्तरे पवेसनसलाक । 
विनन्धनरज्जु' ति" महानिस्सेणिया सदधि खुहकं'ˆ निस्सेणि ˆ विनन्धितुं 
रज्जु ° । विनन्धनसत्तं'ˆ ति खुहुकनिस्सेणिया चीवरं विनन्धितुं सुत्तकं । 
विनम्धिला चीवरं सिन्वेत “ ति तेन सृत्तकेन तत्थ चीवरं विनन्धित्वा 
सिब्बेतुं ˆ । विसमा हन्ती ति काचि खुहृका होन्ति, काचि महन्ता। 
कठिम्भकं ˆ ति पमाणसञ्जाकरणं यं किञ्चि तालपण्णादि" 1 मोधसुत्तकं 
ति वड़कीनं दारूसु काठसुत्तेन विय हलिदिसृत्तेन सञ्नाकरणं । 
अङ्गुलिया परिग्गण्न्ती ` ति सूचिमुखं अङ्गुलिया परिच्छन्ति । परिग्गहं ` 
ति अद्घलिकोसकं । 
-१५. आवेसनवित्थकं नाम यं किञ्चि पातिचङ्कोटकादिः°। उच्च 
पस्थुकं ति पंस ˆ आकिरित्वा उच्वत्थुकं कातुं अनुजानामी ति अत्थो । 


१. <कोसकं ०-स्या०, रो०; -स्िपादिया-म० । २. कयिनं-म० । एवम्रपरि पि । 
९. ०कटसारकिल °-सी<; °तन्बं कट०-स्या०, रो° । ४. °रज-रो० । ५. दुप्पटिचीव र- 
रो०; दुप्पट°~्या० । एवघ्रुपरि पि । ६. ऽपि-म> । ७, अत्थरिय०-स्था०, रो० । 
८-८. दण्डकेन-रो० । €. दिगरुणर-सो; दुग्गरुण०-स्या०, रो०। १०. विनद्धन<-स्या०, 
रो० । ११. ति तत्य-स्या०, रो: । १२-१२. खुदूक ~-प्या०. रो० । १३-१३. विनद्धितरज्ज- 
स्याञ, रो०। १४. विनद्नपुत्तकं~स्या२, रोर; सुत्तके-सी2 । १५. सृत्तं-सो ज । 
१६. सी० पोत्यके नत्थि। १७. सिब्बितुं म०। १८. कट्धिम्बक-सी०, स्या०, रोः । 
९६. °पण्णादि-ी० । २०, काल०-सी० । २१, पति<-सी० । २२-२२. सी० पोध्यके 
नत्थि , २३. ° चद्धोटकादि-सी ०, पाटिचङ्खोटकादि-स्या०, रो । २४, परयु-रो° । 


च्चः > 
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ओगुभ्फेत्वा' उद्ित्तावलित्तं॑कातं (२०६.१४) ति छदनं ओधुनित्वा 
घनदण्डक कत्वा अन्तो चेव बहि च मत्तिकाय लिस्पितुं* ति अत्थो । 
गोधंसिकाया ति वेषु ` वा सुक्खदण्डकं' वा अन्तो कत्वा तेन सदधि सङ्खरितं 
ति अत्थो । बन्धनरज्जु ति तथा सङ्करितस्स बन्धनरज्जु । 


१६. कटच्छुपरिस्सावनं नाम तीसु दण्डकेसु विनन्धित्वा कतं । 


१७. यो न ददेय्या ति अपरिस्सावनकस्सेव यो न ददाति, तस्स 
आपत्ति । यो पन अत्तनो हत्थे परिस्सावनेः विमाने पि याचति, तस्स 
न अकामा दातब्बं । दण्डपरिस्सावनं ति रजकानं खारपरिस्सावनं विय 
चतुसु पादेसु बद्धनिस्सेणिकाय' साटकं बन्धित्वा मज्छे दण्डके उदकं 
आसिश्चितब्बं, तं उभो पि कोटासे पृरेत्वा परिस्पवति'। ओत्थरकं 
नाम यं उदके ओत्थरित्वा घटकेन ˆ उदकं गण्हुन्ति, तं हि चतुसु दण्ड- 
केसु वत्थं बन्धित्वा उदके चत्तारो खाणुके'* निखणित्वा"” तेसु बन्धित्वा 
सन्बपरियन्ते ` उदकतो मोचेत्वा मज्फं ओत्थरित्वा घटेन उदकं गण्ह्न्ति । 
मकसङ्कटिका ति चीवरकुटिका वुच्ति । 


१८. अभिसनकाया ` ति सेम्हादिदोसुस्सनकाया'- । अग्गव्वद् 
नाम द्वारबाहाय समप्पमाणोयेव अग्गर्त्थम्भो * वृति, यत्थ तीणि 
चत्तारि चिहानि कत्वा सूचियो योजेन्ति । कपिसीसफं नाम दारबाहं 
विज्भित्वा तत्थ पवेसितो अग्गव्छासको वृच्ति। सूचिका ति तत्थ 
मज् चिं कत्वा पवेसिता । घरिद्ा ति उपरि योजिता । मण्डलिकं 
कातुं ति नीचवत्थुकं चिनितुं। धूमनेत्तं ति धूमनिक्खमनचछिहं । वासेतुं 


१ ओगुम्बेत्वा-सी०, स्या, रो०। २. छंदना-सो०) ३. च सी०, स्याः 
रो० । ४, लिम्पेतुं-स्या-, रो । ५. वेत्थं-सी° । ६. °दण्डं-ब० । ७, तस्सेव-स्या ०, 
रो० । ८. परिस्सानेव-रो०। €. दण्डक<~रोः। १०. बन्धनिस्सेथिक्राय-रो२; वन्व०- 


स्या० । ११. परिस्सावति-स्या०, रो०। १२, ओत्यरिकं-स्या०, रो । १३, घटेन-स्या०, 
रो०। १४. खानुकै-रो०। १५. निखनित्वा-सी ०; निक्णिलवा-रो०; निक्निलवा- 
स्या० । १६. सब्वे°-सी०, स्था०, रो० । १७-१७. सो० पोत्थके नेत्थि । १८. °बहाय- 
सी । १६, अग्गलर-सी०। २०, देन्ति-स्यारः रो०, मर । 
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१२९० 


ति गन्धेन" वासेतुं । उदकाधार्नः (२१०.३)ति उदकटरुपनटरानं ` । तत्थ घटेन 
उदकं ठ्पेत्वा सरावकेन वल्ञेतव्चं “ । कोटूको ति द्वारकोदट्रुको । 


१९. तिस्सो पटिच्छाहियौ ति एत्थ जन्ताघरपरिच्छादि” च उदक- 


समन्तपापादिको [ चीवरदण्डसत्यकादि- 


पटिच्छादि" च परिकम्मं करोन्तस्सेव वदति, सेसेयु अभिवादनादीषु न 
5 वटुति । वत्थपटिच्छादि सबव्वकम्मेसु वटति 1 उदकं न होती ति महान 


उदकं न होति । 


२०. तुरं ति पण्णिकानं विय उदकउव्बाहनकतुलं * । करकटको' 


बुति गोणे वाः योजेत्वा 


हव्थेहि वा गहैत्वा दीघवरत्तादीहि आकड- 


नयन्तं । चक्रव क ति अरहटघटियन्तं । चम्मखण्डं नाम तुलाय वा 
10 करकटके वा योजेतव्बकं चम्मभाजनं । पाकटा - होती ति अपरिक्खित्ता 


होति । उदकपुज्छनी ति. 


दण्डमया'” पि विसाणमया पि दारुमयापि 


वटति, तस्सा असति चोचकैना ` पि उदकं पच्चुद्धरितुं वटति । 
२१. उदकमातिकं ति उदकस्स भागमनमातिकं। निल्छेखं" 
जन्ताघरं ` नाम आविद्धपक्वपासकं बुति, गोपानसीनं उपरिमण्डले पक्ख- 


15 पासके ठपेत्वा कतकूटच्छदनस्सेतं नामं । चातुमास'“ निसीदनेना ति 
निसीदनेन चत्तारो मासे न विप्पवसितब्बं ^ ति अत्थो । 


२२. पष्फाभिकिण्णेसू ति पृष्फेहि सन्थतेसु । नमतकं नाम" 
एवकलोमेहि कतं अवायिमं ` चम्मखण्डपरिहारेन'° परिमु्खितव्वं | 
आसित्तक्रूपधानं नाम तम्बलोहेन वा रजतेन वा कताय पेव्ाय* एतं 

 अधिवचनं, पटिक्वित्तत्ता घ्न दारुमयापि न वटति । मणेरिकं"* ति 


१, गन्धेहि-स्या०, रो । २, उदकनिधानं-स्या०, रो०; उदकद्ान-म० । ३, उदकत्थ. 
पन^-मञ । ४. वक०-म०। ५. पटिच्छादि-सीञ। ६, न्हानोदक-म०। ७. ०उब्वा- 
हनतुलं -स्या०, रो० । ८, °त्ि-स्या०, रो । 8, रो० पोध्यके नत्थि। १० , °वरत्ताहि- 
स्य{०, रो । १९. अरघदघटीयन्तं-सो० । १२. करकटकेन-स्या< › रो० । १३. अपारता- 
सी> । १४. सी०, मत पोत्थकेसु नस्थि । १५. दन्तमया-सी- , प्या०, रोऽ । १६-१६. चोल्केन 


पि-सो०; चोरकेन-स्या०, रो० । 


` १७-९७. नित्टेख८=~प । १८. चतु०-सी० । 


९९. ०वासितन्व॑-स्या०, रो० । २०. सण्ठतिसु-स्सा०, रो०। २१. ति~स्या०, रो०। 


२२. जवा <=रो० । २३, ० च~म ® । 
सी ०, मऽ । 


२४. पेलाय~ सीर? स्या०, रो० । २५. मटठोरिका- 








न्क ~ ~ न थ अ-स नन» > 
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दण्डाधारको ` बुति । यद्विजआधारकपण्णाधारकपच्छिकपिद्भानि पि एत्थेव 
पविद्रानि । आधारकसह्केपगमनतो हि पदटुाय चहं विद्धं पि अविद्धं पि 
वृटुतियेव । एकभाजने (२१३.२०) ति एत्थ सचे एको भिक्खु भाजनतो 
फलं वा पूवं वा गहेत्वा गच्छति, तस्मि अपगते इतरस्स सेसकं भुल्जितुं 
वदति । इतरस्सा पि तस्मि खीणे पुन गहेतुं वटति 1 


२३-२५. अड्हङ्कही ` ति एत्थ एकैकेन पि अङ्केन समन्नागतस्स 
ञन्तोसीमाय वा निस्सीमं ` गन्त्वा नदीआदीसु वा निक्करुनितुं वटतियेव । 
एवं निक्कुलिते पन पत्ते तस्स गेहै कोचि देथ्यधम्मो न गहेतब्बो- 
“असुकस्स गेहे भिक्ं मा गण्हित्था ” ति अञ्जविहारेसु पि पेसेतब्बं । 
उक्कुलनकाले पन यावततियं याचापेत्वा हत्थपासं विजहापेत्वा जत्ति- 
दुतियकम्मेन उक्कुलितन्बो । 


२६. परक्खत्वा“ ति अग्गतो कत्वा” । संहरन्त्‌ ति संहरियन्तु । 
चेरपटिकं ° ति चेलसन्थरं । सो किर “सचे अहं पत्तं लच्छामि, अक्ष 
भिस्सति मे भगवा चेलपटिकं” ति इमिना भज्छासयेन सन्थरि, 
अभव्बो चेस पृत्तलाभाय ; तस्मा भगवा न अक्कमि । यदि भक्कमेथ्य, 
पच्छा पत्तं मलमन्तो “नायं सब्बञ्ज्‌"” ति दिदि गण्डेभ्य । इदं ताव भग- 
वतो अनक्कमने कारणं । यस्मा पन भिक्ख्‌ पिये अजानन्ता अक्कमेय्यं, 
ते गिहीनं परिभूता भवेथ्युं ; तस्मा भिक्खू परिभवतो मोचेतुं सिक्खापदं 
पञ्ञापेसि ˆ । इदं सिक्खापदपजञ्ञापने कारणं । 


मङ्गरत्थायं याचियमानेना ति अपगतगब्भा वा होतु गरगन्भा 
वा, एवरूपेसु ठनेसु मङ्खलत्थाय याचियमानेन कमितुं वटति । धोत- 


१. दरड--म । २, °पत्ता ०-स्या०, रो० । ३. श्राविद्धं-स्या०, रो । ४. तस्मि 
भिक्छुम्हि-स्या०, रोऽ । ५. वशे-स्या-, रो० । ६. अदटुद्खंहि-रो०। ७. निसीमं-रो० । 
८. गण्ट्या-स्या०, रो० । ९. भ्न पि विहारेषु-ष्या ०, रो °; भव्नेसु°-म० । १०-१०. सी° 
पोत्थकरे नत्थि; पुरक्खित्वा०~स्या०, रो०। १९. संहरी°-सी० । १२. ऽपत्तिकं -सो °; 
चेकपदिकं~प्या०, रो° ¦ एवमुपरि पि । १३. °पटिलामस्सं-स्या०, रो °; ऽलाभेस्स-सी ° । 
१४. भवेय्यं-स्या०, रो० । १५. पञ्न०-सो०, म०। 

स० पा : १३८ 
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१२९२ समन्तपासादिका [ खुटककवत्यु- 


पादकं (२१८.१६) नाम पादधोवनटाने धोतेहि पादेहि अक्षमनत्थाय ` 

पचत्थरणं अत्थतं होति, तं अक्षमितुं वदति । 

खुदकवत्थुकथा 

२७. कतकः नाम पदुमकण्णिकाकारं प)दघंसनत्थं कण्टके उद्ुापेत्वा 
कतं । तं वटुं वा होतु चतुरस्सादिभेदं वा, बाहुलिकानुयोगत्ता परटिक्खित्त- 
मेव, नेव परिग्गहेतुं न परिभुच्जितुं वटति । सक्खर्‌। ति पासाणो वुचति; 
?.120 पासाणफेणको पि वदति । विधृषनं ति वीजनी वृच्ति। ताङबृण्टं पन 
तालपण्णेहि वा कतं होतु वेदन्तविलीवेहि' वा मोरपिञ्छेहिः वा चम्म- 
विकतीहि वा सब्बं वहति । मकसवीञनी दन्तमयविसाणमयदण्डका 
पि वटति, वाकमयवीजनिया केतकपारोहक्रन्तालषपण्णादिमयाः पि 
सद्धहिता । 

२८-३०. भिलानरख छन्त ति एत्य यस्स ॒ कायडाहो ` वा पित्त- 
कोपो” वा होति, चक्खु" वा दुन्बलं, अञ्जो वा कोचि आबाधो विना 
छत्तेन उप्पञ्जति, तस्स गामे वा भरञ्येवा छत्तं वटति । वस्से पन 
चीव रगुत्तत्थं वाकमिगचोरभयेसु“ च अत्तगुत्तत्थं पि वटति । एकपण्ण- 

15 च्छत्तं ` पन सब्बत्थेव वट्रति । 

४. 58 अचिस्ा ति असि अस्स विङउजोतरती ति विनोतति"*। 
दण्डसभ््रुतिं “ ति एत्थ पमाणयुत्तो चतुहव्थोयेव दण्डो सम्मच्चित्वा दातन्बो । 
ततो ऊनातिरित्तो ` विना पि सम्मृह्िया सब्बेसं वदति । सिक्का पन 
अगिलानस्स न वटति, गिलानस्सा पि सम्मन्तित्वा व दातब्बा । 

20 ३१. रोमन्थकस्सा ^ ति एत्थ स्पेत्वा रोमन्थक सेसानं आगतं ˆ 

उग्गारं मुखे सन्धारेत्वा ˆ गिलन्तानं आपत्ति । सचे पन असन्धारितमेव 
परगलं गच्छति, वटति । 


८8 


1 


ॐ 


१. अक्कमण ०-री ° । २, वत्तं -स्या-, रो०। ३. वेव्यर्=सो०; °विलिरवेह--स्या- । 
४, <पिन्जेहि-स्या०, रो । १५, ०बोजनी-प० । ६, ०कन्दल०-सी ०; ‹<कण्डाल ८-स्या०, 
रो । ७, न्दाहो-सो०, स्था०, रो । ८. चित्त०~ष्या-, रो० । ६. चक्छु~स्या<, रो०। 
१०, ° म्रिगचर<-ष्या-, रो० । १ १, -पण्णचछत्तं-स्या०, रो । १२, विजो ०~-स्या, रो०। 
१३. विजोतेति-घ्या०, रो० । १४. ०सम्पति-ष्या०, रो । १५. ओनाति. स्या, रोऽ। 
१६ रोमटु०-स्याः, रो | एवमुपरि पि । १७. स्या०, रो० पोत्थकेसु न्थि। 
१८. सन्थारेत्वा-स्या०, रोः । एवपुपरि पि । 








कथा | खुटवत्युक्छन्कं १२९६३ 


यं दिय्यमानं' (२२३.८) ति यं` दायकेहि दिथ्यमानं परिगहित- 
भाजनतो बहि पत्तितं, तं भिक्ुना सामं गहैत्वा परिभुच्खितुं अनुजानामी 
ति अत्थो । इदं भोजनवगे [स०्पा०-८२९] वण्णितमेव 1 


२३२. ऊुष्पं करिस्सामी ति सहं करिस्सामि । नखादीहि नख- 
च्छेदने आपत्ति नत्थि, अनुरक्वणत्यं ` पन नखच्छेदनं अनुज्ञातं । वीसति- 
मद्रं ति वसति पि नखे लिखितमटदु कारपेन्ति। मलमत्त ति नखतो 
मलमत्तं अपकड़तुं अनुजानामी ति अत्थो । 


३३-३४. खुरसिपारिकं ति खुरकोसकं । मस्य कप्पापेन्तो ति 
कत्तरिया मस्सुं छेदापेन्ति ` । मस्सुं वडटापेम्ती ति मस्सुं दीघं कारेन्ति" । 
गोखोमिकं ति हनुकम्हि दीघं कत्वा ठपितं एककमस्पुः वृति । चतु- 
रस्सक ति चतुकोणं । परिष्वुखं ति उरे लोमसंह॒रणं ˆ । अड दुक ' ति उदरे 
लोमराजिटुपनं'* । आपत्ति दुकटस्सा ति मस्युकप्पापनादौसु ` सब्बत्थ 
आपत्ति दुक्कटस्स । आव्ाधप्पच्चया सम्बाधे रोमं ति गण्डवणरुधिजदि- 
आबाधप्पच्चया'* । छत रिकाया ति गण्डवणरुधिसीसरोगाबाधप्पच्रया । 
सक्खरादीहि नासिकालोमग्गाहापने ` आपत्ति नत्थि । अनुरक्खणत्थं पन 
सण्डासो अनुज्ञातो । न भिक्खवे पक्तिं गाहापेतन्बं ति एत्थ यं 
भमुकाय ` वा ललाटे'' वा दाठिकाय वा उग्गन्त्वा बीभच्छंˆ सितं, तादिसं 
लोमं ` पलितं वा अपलितं वा गाहापेतुं वटति । 


३५. कंसपत्थरिका ति कंसमभण्डवाणिजा ` । बन्धनमक्तं ति वासि- 
कत्तरयद्भिआदोनं ` बन्धनमत्तं 1 


१. दीयमानं-स्या०, रो: । २-२. सौ<: स्या०, रो० पोत्थक्रेसु नत्थि । ३. अत्तानु- 
रक्वणथं-स्या०, रौ० । एवमुपरि पि । ४. मटर -सी° । ५. वीसतति-सो० । ६. अप- 
कण्डितु-रो० । ७-७. सी° पोत्थकरे नत्थि । =. कारपिन्ति-स्या०, रो° । €. < मस्मुक-स्या०, 
रोऽ । १०, लोमराजिसंहरणं-ध्या०, रो: । ११. अडद्रुर्क-सी <; अडढर्क-स्या (रो 
१२, ०ठपतं-सी०, स्या०, यो ` । १३. <प्यनादीसु-स्या०, रो० । १४ (वन०-म०ः °रुचि०- 
स्याऽ, रो १५. नासिकलोमगाहा<-स्या०, रो०; भ्लोमगाहा--सी०। १६. ऽकायं- 
स्या०, रो० । १७. नलाटे-सी ०, म० । १८. विभच्छ॑-स्या०, रो० । १६. <वा-स्या<, रो० । 
२०. गाहेतं-स्था०, रो० । २१. °बाणिजा-स्या०, रो । २२. यद्िकादोनं-स्या०, रो०; 
०अदिना-~सी° । 
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१२९४ समन्तपाादिका | खुरकवत्थु- 


३९-३७. न॒ भिकखवे अकाथबन्धनेना (२२६.४) ति एत्य 
अबन्धित्वा निक्मन्तेन यत्थ सरति, तत्थ बन्धितव्वं । भआसनसालाय बन्धि- 
स्सामी ति गन्तुं वदति । सरित्वा याव न बन्धति, न ताव पिण्डाय चरितब्बं । 
कराबुकं नाम बहुरज्जुकं । देडडमकं नाम उदकसप्पसीससदिसं । रजं 
नाम मुरजवद्विसण्ठानं वेठेत्वा कतं । महवीणं ` नाम पामङ्कसण्ठानं । 
ईदिसं हिएकंपिन व्रति, पगेव बहूनि । पष्टिकंः सूक रम्तक ति एत्थ 
पकतिवीता* वा मच्छण्टकवायिमा वा पटिका वदति, सेसा कुञ्ञर- 
च्छिकादिभेदा न वटटन्ति । सुकरन्तके नाम कुज्ञिकाकोसकसण्ठानं ` होति । 
एकरज्जुकं पन मुहिककायवन्धनं * च सूकरन्तकं अनुलोमेति । अनुजानामि 
भिक्षवे रजं मदवीणं ति इदं दसासुयेव अनुज्ञातं । पामद्धदसा 
चेत्थ चतुन्नं उपरि न वटति । सोभणंः नाम ॒वेठेत्वा मुखवद्विसिब्बनं । 
गुणक नाम मुदिद्खसण्ठानेन सिब्बनं; एवं सिब्बिता हि अन्ता भिरा 
होन्ति । पवनन्तो ति पासन्तो वुच्रति । 


३८. हस्थिसोण्डकं'' नाम नाभिम्‌लतो हत्थिसोण्डसण्ठानं ओलम्बकं 
कृत्वा निवत्थं चोलकित्थिनिवासनं ` विय । मच्छवाक क ~ नाम एकतो दसन्तं 
एकतो पासन्तं भोलम्बेत्वा * निवल्थं । चतुकण्णकं नाम उपरि दे, हेद्रतो 
ढे ति एवं चत्तारो कण्णे दस्सेत्वा निवत्थं । ताठवण्टकृ नाम तालवण्टका- 
कारेन साटकं ओलम्बेत्वा निवासनं । सतवलिक ^ नाम दीघसाटकं 
भनेकक्त्तं ओभच्खित्वा ओवट्टिकं करोन्तेन निवत्थं, वामदक्खिणपस्सेसु 
वा निरन्तरं वलियो ˆ दस्सेत्वा निवत्थं । सचे पन जाणुतो ˆ पद्य एका 
वा दवे वा वलियो पञ्ायन्ति, वटति । 


१. मरज-स्या०, रोऽ । २. प्रुरजवद्भु-- स्या, रो० । ३. ग्वाणं-रो० । ४. ‹<विता- 
रो । ५. ०कण्ठक्र--रो- । ६. कुच्िक०-सी ०; सुकरवटट कद्िककोप०-स्या ०; सुकर- 
वद्िकच्िककोस ०-रो० । ७. गदिका सी ° । ८. सोमकं-सी°, स्या०, रो° । €. मृहिक०~ 
सोऽ, स्या, रोर । १०. सिन्नता-स्या०, यो०। ११. °सोण्डिक~स्या०, रो० । 
१२. चोलकदल्यीनं निव।सनं-स्या०, यो; चोद्धिकद्योनं तिव्रासनं-म ० । १३. °वालकं-सी ०, 
रो०। १४. ओलम्बित्वा-ष्या०, रो० । १५. ०वण्टाकरेन-स्या०, रो०, म० । १६. गवल्लिकं- 
सो०, स्या०, रो० । १७. वह्लियो-स्या०, रो० । १८. जातुतो-सो०, स्या०, रोऽ । 








कथा | ुट्कवत्थुक्लन्धकं १२९५ 


संवेद्धियं ' निवासेन्ती (२२७.१३)ति सल्लकम्मकारादयो विय कच्छं 
बन्धित्वा निवासेन्ति; एवं निवासेतुं गिलानस्सा- पि मग्गप्पटिपत्नस्सा पिन 
वहति । यं पि मग्गं गच्छन्ता एकं वा दवे वा कोणे उक्खिपित्वा अन्तरवास- 
कस्स उपरि लगगेन्ति , अन्तो वा एक कासावं तथा निवासेत्वा बहि अपरं 
निवासेन्ति, स्वं न वदरत । गिलानो ` पन अन्तो कासावस्स ओवद्िकं 
दस्सेत्वा अपरं उपरि निवासेतुं लभति । अगिलानेन दवे निवासेन्तेन 
सगुणं कत्वा निवासेतब्बानि । इति यं च इध पटिव्खित्तं, यं च 
सेखियवण्णनायं; तं सब्बं वज्जेत्वा निव्विकारं तिमण्डलं पटिच्छादेन्तेन 
परिमण्डलं निवासेतन्बं । यं किञ्चि विकारं करोन्तो दुक्षटा न मुचति । 
न भिकखवे गिहिपारूतं पास्पितब्यं ति एवं परटिक्वित्तं' गिहिपारूतं" 
अपारूपित्वा, उभो कण्णे समं कत्वा पारूपनं परिमण्डलपारुपनं नाम, 
तं पारूपितब्बं । 

तत्थ यं किञ्चि सेतपटपारतं परिब्बाजकपारुतं एकसाटकपारुतं 
सोण्डपारुतं अन्तेपूरिकपारुतं महाजेद्ुकपारुतं कुरिप्पवेसकपास्तं ब्राह्यण- 
पारुतं पालिकारकपारुतं ति एवमादि परिमण्डललक्वणतो अज्जा पारुतं, 
सब्बमेतं गिहिपारुतं नाम । तस्मा यथा सेतपटा अद्धपालकनिगण्ठा ` 
पारुपन्ति, यथा च एकन्वे परिब्बाजका उरं विवरित्वा द्वीसु अंसकूटेसु 
पावुरणं ` स्पेन्ति, यथा च एकसाटका मनुस्सा निवत्थसाटकस्स एकेन 
अन्तेन पिह पारुपित्वा उभो कण्णे उभोसु“ अंसकूटेसु ठपेन्ति, यथा च 
सुरासोण्डादयो साटकेन गीवं परिक्िपन्ता उभो अन्ते उदरे वा 
भोलम्बेन्ति “; पिद्वियं वा खिपन्ति, यथा च अन्तेपुरिकायो" अव्खितारक- 
मत्तं ` दस्सेत्वा ओगुण्ठिकं “ पारुपन्ति, यथा च महाजेदा“ दीघसाटकं 
निवासेत्वा तस्सेव एकेनन्तेन सकलसरीरं पारुपन्ति, यथा च कस्सका" 


~ 


१. संवेलियं-स्या०, रो०। 4 ०करादयो-सी ०, स्या०, रो०। ३. गिलानस्स- 
मॐ । ४, लगेन्ति-सी० । ५. गिलनेन-सो० । ६. °पि-स्या०, रो° । ७. जपि-द्या०, 
रो०। ८, सो यं-स्या०, रो०। ६. शक्लित्ते-रो- । १०. ०पाख्पनं-स्या०, रो० । एवभूुपरि 


पि। ११. अडू०~म°; अडुपालिका निगण्ठा~ष्या०, रो० । १२. पापुग-सी०; पार्पनं- 


स्या०, रो०। १३. उभेयु-सी०। १४, ओोलम्बन्ति-स्या०, रो०। १५. भन्तो०-सी०; 


०पुरिकादयो-प्या०, रो०। १ ६. ८ तारका०-सी० । १७. ओोगदुकं-रो° । १८१ °जेद्‌का- . 


स्या, रो° । १९. कसका~स्या०, रो° | 


~ 
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१२.६६ समन्तपासादिका | [ घुंद्दकवत्थयु- 


खेत्तकुटि पविसन्ता साटकं पलिवेरेत्वा उपकच्छके पक्खिपित्वा तस्सेव 
एकेनन्तेन सरीरं पारुपन्ति, यथा च ब्राह्यणा उभिन्तं उपकच्छकानं 
अन्तरेन साटकं पवेसेत्वा अंसकूटेसु पक्छिपन्ति, यथा च पालिकारको 
भिक्लु एकंसपारूपनेन पारुतं वामबाहुं विवरित्वा॒ चीवरं अंसकूट 
आरोपेति; एवं अपारुपित्वा सब्बे पि एते अज्ञे च एवरूपे पारूपनदोसे 
वज्जेत्वा निव्विकारं परिमण्डलं पारुपितव्वं । तथा अपारुपित्वा आरामे 
वा अन्तरघरे वा अनादरेन यं किञ्चि विकारं करोन्तस्स दुक्कटं । 

३९. प्ुण्डवद्री  (२२७.१७) ति यथा रज्ञो कुहिश्चि गच्छतो 
परिक्वारभण्डवहनमनुस्सा* ति अधिप्पायो । अन्तराकाजं ति मज्छं लग्गेत्वा 
दाहि वहितव्बभार' । 

४०. अचक्छस्सं ति चक्लूनं हितं न होति; परिहानि जनेति । 
नच्छादेती ति न सचति अद्डगुरुपरमं ति मनुस्सानं पमाणज्गुलेन 
अटुङ्गलपरमं 1 अतिमटाहक ` ति अतिखुहक । 

` ४१. दायं आरिम्पेन्ती ति तिणवनादीसु अगि देन्ति" । पटग्गि 
ति परटिर्जग्गिः। परितं ति अप्पहरितकरणेन वा परिखाखणनेन वा 
परित्ताणं* । एत्थ पन अनुपसम्पन्ने सति सयं अग्गि दातुं न लभति, 
असति अग्गि पि दातुं लभति", भूमि तच्छत्वा तिणानि पि हरितुं, परिखं 
पि खणितुं, अल्लसाखं भित्वा पि अग्गि निब्बपेतुं लभति, सेनासनं पत्तं 
वा अप्पत्तं वा तथा निब्वापेतुं लभतियेव । उदकेन पन कप्पियेनेव लमति, 


न इतरेन । 


४२. सति करणीये ति सुक्वकद्रादिग्गहणकिचे सति । पोरिसियं 
ति पुरिसप्पमाणं 1 आपदा ति वाठमिगादयो वा दिस्वा मग्गमूढ्ही" वा 
दिसा ओलोकेतुकामो ` हत्वा दवडाहं ` वा उदकोघं ‡ वा आगच्छन्तं 
दिस्वा एवशूपासु आपदासु अतिचरं पि स्क्खं आरोहितुं वहति । 

१, गवाह-म० । २. एवमेव~स्या०, रो०। ३. अपास्पेत्वा-स्या०, रो० । 
४-४, सो ° पो्यके नल्थि । #. ऽभरए्डवहुमनुस्सा-स्या०, रो० । ५५. सी° पोत्यके नत्थि । 

: .°दातुं स्या०, रो° । ७. परित्तार्न-सी०, स्या०, रोऽ । ८. सी °, ध्या ०, रो° पोत्यकेषु 


नल्थि । ६. सी° पोत्थके नस्ि । १० सी ° पोत्यकरे नत्थि । ११. ०वा~सी० । १२ °दाह~ 
स्या०, रो०। १३-१२६. ०कोघं आगच्छन्तं बा-प्या०, रो०। 
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कथा | खुद्दकवल्थुक्खन्धकं १२९७ 


सकनिरुत्तिअलुजाननादि क्था 
४२. कस्याणवाकरणा (२२८.२५)ति मधुरसहा । छन्दक्षो आरोपेमा 
ति वेदं विय सक्कतभासाय वाचनामग्गं आरोपेम । संकाय निरुत्तिया ति 
एत्थ सका निरुत्ति नाम सम्मासम्बृद्धेन बुत्तप्पकारो मागधिको' वोहारो! 1 
४४-४५. लोकायतं नाम “सन्बं उच्छु, सव्वं अनुच्छिटु, 


सेतो काको, कान बको; इमिना च इमिना च कारणेना" ति एवमादि- 


निरत्थककारणपटिसंयुत्तं तित्थियसत्थं । 

४६. अन्तरा अहयेसी ति अन्तरिताः अहोसि परिच्छ्ना । 

४७. आकाधषप्पच्चया ति यस्स आबाधस्स लसुणं ` मेसज्जं; तप्पचया 
ति अत्थो । 

४८- ५०. पस्सावपादुक ति एत्य पादुका इटुकाहि पि सिलाहि पि 
दारूहि पि कतुं वदति । वच्पादुकाय पि एसेव नयो । परिवेणं ति 
वचकुटिपरिक्खेपव्भन्तरं । 


५१. यथाधम्मो कारेतन्यो ति दुवकटवत्थुम्हि दुक्कटेन पाचित्तिय- ¦ 


वत्थुम्हि पाचित्तियेन कारेतब्बो । 

५२. पहरणत्थं कतं पहरणी ति वृच्ति, यस्स कस्सचि आवुध- 
सद्धातस्सेतं अधिवचनं, तं ठपेत्वा अज्ञं सन्बं लोहभण्डं अनुजानामी 
ति अत्थो । कतक च कुस्भकारिकं चाति एत्थ कतक वृत्तमेव । 


म 


0 
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कुम्भकारिकः' चाः ति धनियस्तेव सब्बमत्तिकामयकुटि बुति । सेसं ` 


सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
खुद कबत्थुक्खन्धकवण्णना निद्रता । 


१-१. मागधको ०-सी०; मागधिकवोहारो-स्या९, रो०। २, उच्चिदरं-सी० । 
एवमुपरि पि । ३. °कारणसंयुत्तं-सो० 1 ४, अन्तरिका-स्या०, रो०। ५, लुनं-सौ० । 
६-६. सी° पोत्थके नत्थि । ७, कतं-रो? । प८. कतहु रो: । ६.६. ०कारिका-सी०, स्यार, 
रो° । १०. °कुटी-स्या०; कुटी ति-रो° । 








६. सेनास्नक्खन्धकं 
विहा राुजाननकथा 
4 १. सेनासनक्लन्धके--अपञ्जत्त' होती (२३९.२) ति अननुञ्जातं 
होति । विहारो नाम अडयोगादिमुत्तको अवसेसावासो । अडढयोगो ति 
सुपण्णव _्कगेहं । पासादो ति दीघपासादो । हभ्मियं ति उपरि आकासतले 
पतिद्रितकू टागारो पासादोयेव । गुहा ति इदटुकगुहाः सिलागुहा दारुगुहा 
5 पंसुगुहा । आगतानागतस्स चातुदिसस्स सद्स्सा ति जगतस्स च अनागतस्स 
च चतुय" दिसासु अप्पटिहतचारस्स* चातुद्िसस्स सङ्कस्स । 
| २. अनुमोदनगाथासु- सीतं उण्हं ति उतुविसभागवसेन वुक्तं। 
सिसिरेचापि बुद्धियोति एत्य सिसिरोति संफुसितकवातो वुच्चति । 
ष्धियो ति उज्घुकमेषवृदटियो एव । एतानि सब्बानि “पटिहन्ती” ति 
10 इमिना व पदेन योजेतब्बानि । 


पटिहञ्जती ति विहारेन पटिहञ्नति 1 छेणत्थं ति निलीयनत्थं । 

सखत्थं ति सीतादिपरिस्सयाभावेन सुखविहारत्थं । ल्ञाथितं च विपस्सितुं 

ति इदं पि पदद्यं “सुखत्यश्चा” ति इमिना व“ पदेन योजेतब्बं । इदं हि 

वत्तं होति--सुखत्थं च विहारदानं, कतमं सुखत्थं ` ? कायितुं विपस्सितुं च 

15 यं सुखं, तदत्थं । अथ वा परपदेन पि योजेतब्बं--भायितुं च विपस्सितुं 

च विहारदानं; इध भायिस्सन्ति विपस्सिस्सन्ती ति ददतो विहारदानं 

स्स अग्गं बुद्धन ` वण्णितं । वृत्तं हतं--“सो च सब्बददो होति, यो 
ददाति उपस्सयं” [सं नि०१-३०] ति । 


६. 1216 यस्मा च अगं वण्णितं, “तस्मा हि पण्डितो पोसो ति गाथा । 
% वासबेत्थं बहुस्सुते ति एत्थ विहारे परियत्तिबहुस्सुते च पटिवेधबहुस्सुते 


२. अप्पत्नत्तं-सौ ० । २. ०वद्धुं गेहु-ष्या०, रोऽ । ३. इदुका०-म> । ४-४. सी ०, स्यार, 
रो° पो्यकरसु नत्थि । ५. उण्णं-रो० । ६. उजुका०=~सी० । ७. सितादि-सी० । =. सीर 
पोत्यके नत्थि । &-8 . कतमसुखत्थं-सी० । १०. बुद्धेहि~स्या०ः रोऽ । ११. ऽति-सी० । 
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सेनासनक्खन्धकं १२६६. 


च वासेथ्य । तेसं अन्नं चा (२४०.२२) ति यं तेसं अनुच्छविकं` अन्तं च पानं 

च वत्थानिः च मश्चपीठादिसेनासनानि" च, तं सन्बं तेसु उजुभूतेसु अक्रुटिल- 

चित्तेसु । ददेय्या ति निदहेय्य । तं च खो विप्पसन्नेन चेतसा न 

चित्तप्पसादं वि राधेत्वा, एवं विप्पसन्नचित्तस्स हि ते तस्स धम्मं देसेन्ति 
..पे०. . .परिनिन्बाति अनासवो ति । 

२३. आविज्छनच्छिद्दं आविजञ्छनरन्जुं ति एत्य रज्जु नाम सचे 
पि दीपिनङ्खद्रुन कता होति, वटृतियेव; न काचि न वटति । तीणि तारानी 
ति तिस्सो कुश्िकायो 1 यन्तकं सृचिकं ति एत्य यंयं जानाति तंतं 
यन्तकं, तस्स विवरणसुचिकं च कातुं वटति । बेदिकावातपानं नाम 


चेतिये" वेदिकासदिसं । जालवातपानं नाम॒ जालकबद्धं । सछाकवातपानं "0 


नाम थम्भक्वातपानं । चंक्षलिकं ति एत्थ चोक्कपादपुञ्छेनं बन्धितुं 
अनुजानामी ति भत्थो। वातपानभिसिकं' ति वातपानप्पमाणेन भिसि 
कत्वा बन्धितुं अनुजानामी ति अत्थो । 

मिट“ ति मिडकं ˆ । बिदरमश्चकं ति वेत्तमश्चं ; वेद्ुविलौ- 
वेहि' वा वीतं ` । 

४. आसन्दिको `` ति चतुरस्सपीठं “ वुचति । उचक्‌ पि आसन्दिकं 
ति वचनतो एकतोभागेन दीघपीटमेव हि अद्द्गलपादकं वटति, चतुरस्स- 
आसन्दिको पन पमाणातिक्षन्तो पि वट्रती ति वेदितन्बो 1 सत्तङ्खो नाम तीपु 
दिसासु अपस्सयं कत्वा कतमश्चो, अयं पि पमाणातिक्षन्तो वदति । भदपीटं 
ति वेत्तमयं ` पीठं वुचति । पीठिका ` ति पिलोतिकाबद्धपीठमेव- । एक क- 
प।दकपीं ~ नाम॒ दारुपटिकाय-* उपरि पादे ठपेत्वा भोजन फलकं विय 


१. वासये-सी ° । २. -च्छवियं-सी ~ । ३. रो पोत्थके नत्थि । ४. वस्थं -रो०ः वत्थ- 
स्या० । ५. °पीठादोनि सेना<-ष्या०, रो । ६. °छिह्‌-म०, स्या०, रोऽ । ७. विवरणं ०- 
स्या०, रो० । ८-८. चेतियवेदिका० -स्या०, रोऽ । €. ग्बन्धं-स्या०, रो । १०, चोलक०~ 
स्या०, रो०। ११. ऽभिषी-सो०, म०। १२-१२. मीटं ति मीहिकं-सौ०ः मडि ति पौठ- 
फलक~स्या०, रो० । १३, विदलमच्॑-सो०, स्या०, रोऽ । १४. वैदु°-सी०, स्या०, रो०। 
१५. वेत्य ०~सी० । १६. वितं -रो० । १७. आसन्धिको-रो० । एवभ्रुपरि पि । १८. चतुरस्स- 
रपीठं-सी० । १६. ०पि~ष्या०, रो०। २०. सब्बवेत्त०-स्या०, रो०। २१. पोठका- 


स्या०, रो०। २२. पिलोतिकबद्धं पीठमेव~स्या०, रो०। २३. ऽपादपीटं-सो०, म०। 


२४, ०वद्ि °=सी ०; ०परटिकाय~स्या०, रो° । 
स पा : ३६ 
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१३.०० समन्तपासादिका [ विहारानुजानन- 


कतपीठं' कुचति । आमल्कवद्टि सपीटं ` (२४२.२४) नाम॒ आमलकाकारेन 
योजितं बहुपादकपीठं' । इमानि ताव पालियं जागतपीठानि । दारुमयं पन 
सब्बं पिः पीठं वदती ति अयमेत्य विनिच्छयो । कोच्छं ति उसीरमयं वां 
मृञ्जबन्वजमयं वा । 

अङकडगुखुपरमं मश्चपटिपादकं ति एत्थ मनुस्सानं पमाणज्गुलमेव 
अटुद्धलं 1 विमिल्किा" नाम परिकम्मकताय भूमिया छविसंरक्डणत्थाय 
अत्यरणं वृति । रुक्खतूलं ति सिम्बलिस्वखादीनं' येसं केसञ्ि स्क्लानं 
तुलं । लंतीतूटं ति खींरवल्िआदीनं यां कासञ्ि वद्लीनं तूलं । पोट- 
कितृट ° ति पोटकितिणादीनं येसं केसश्ि तिणजातिकानं अन्तमसौो उच्छु 
नक्रादीनं पि तूलं । एतेहि तीहि सन्वभूतगामा सद्धहिता' होन्ति । स्क्खवल्ि- 
तिणजातियो हि मृत्वा अज्जो भूतगामो नामं नत्थि, तस्मा यस्स कस्सचि 


 भूतगामस्सं तूलं बिम्बोहने वष्ुति, भिसि पन पापृणित्वा सन्वम्पेतं 


+ 


20 


अकप्पियतूलं ति वुचति । न केवलं च॒ विम्बोहने एतं तुलमेव, हंस- 
मोरादीनं सव्बसकुणानं सीहादीनं सन्बचतुप्पदानं च लोमं पि वटति । 
पियङ्खपुप्फवकृलपुष्फादि पन यं किञ्चि पुप्फं न वटति । तमालपत्तं 1 
सुद्धमेव न वटति, मिस्सकं पन वटति । भिसीनं अनुञ्जातं पञ्चविधं 
उण्णादितुलं पि वदति । 

अडटकायिकानी ति उपडुकायप्पमाणानि, येसु कटितो पदाय 
याव सीसं उपदहन्ति। सीसप्पमाणं नाम यस्स वित्थारतो तीसु कण्णेसु ` 
विन्नं कण्णानं अन्तरं मिनीयमानं ^ विदत्थि चेव चतुरङ्गुलं च होति, 
मज्मद्रानं मृद्धुरतनं होति । दीधतो पन दियङरतनं वा द्विरतनंवाति 
कुरुन्दियं वृत्तं । अयं सीसप्पमाणस्स॒ उक्कदुपरिच्छेदो । इतो उदं न 





१. कतं पीटं-सी० । २, ०वण्टिकि० -स्या०, रो०। ३. न्पादपीटं-म० । ४. म 
पोद्थकरे नत्यि । ५, उसिर० स्या०, रो०,.म० । ६. मृल्जपन्बज०-म ०; परु्जमयं वा पन्बजमय- 
स्या ०; पृज्ञमयं वा ॒पव्बजमयं-रो०। ७, चिलिमिका-सी०, रो०) ८, सिम्बली°-सी°। 
९-&. खीरवल्लीनं-सी० । १८  पोटकी ०-सो०, स्या०, रो०। एवमुपरि पि । ११. सद्खहीता- 
सो । १२. ०वकुटद्ट०-म०; ०पुप्फारीनं-स्या ०, रो० 1 ६३. ०पत्तमेव~स्या०, रो०। 
१४, भद्ध०-सो०,म० । ५, कण्णेषु एकं ठपेत्वा-स्या०, रो । १६. मिनिय०~स्या०, रो । 
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वटति, दहेद्रा पन वहति । अगिलानस्स सीसुपधानं च पादुपधानं चा 
ति द्वयमेव वटति । गिलानस्स बिम्बोहनानि सन्थरित्वा उपरि पचचत्थ- 
रणं कत्वा निपल्ितुं पि” वद्रुति । “यानि पन भिसीनं अनुञ्जातानि पञ्च 
कप्पियतुलानि, तेहि बिम्बोहनं महन्तं पि वदट्रती” ति फुस्सदेवत्थेरो ` 
आह । विनयधरउपतिस्सत्थेरो पन “बिम्बोहनं करिस्सामी' ति कप्पिय- 
तूलं वा अकप्पियतुलं वा पक्खिपित्वा करोन्तस्स पमाणमेव वदती" ति 
आह्‌ । 

एश्च भिसियो (२४४.१) ति पश्चहि उण्णादीहि पूरितभिसियो 1 त्‌ल- 
गणनाय हि एतासं गणना वुत्ता । तत्थ उण्णग्गहुणेन न केवलं एन्कलोममेव 
गहितं, सपेत्वाः मनुस्लोमं यं किञ्चि कप्पियाकप्पियमंसजातीनं' पक्खि- 
चतुप्पदानं लोमं, सब्बं इध उण्णग्गहुणेनेव गहितं । तस्सा छन्नं चीव- 
रानं छलं अनुलोपचीवरानं च अञ्बतरेन भिसिच्छवि कत्वा तं सब्बं 
पक्खिपित्वा भिसि कातुं वटति । एक्कलोमानि पन अपक्खिपित्वा 
कम्बलमेव चतुग्गुणं " वा पञश्चगुणं वा पकव्खिपित्वा कता पि उण्णभिसि- 
सह्यमेव ` गच्छति । 

चोठभिसिआदीसु यं किञ्चि नवचोढं वा पुराणचोढं वा संहरित्वा ˆ 
वा अन्तो पक्खिपित्वा वा कता चोरुभिसि, यं किञ्चि वाकं पक्खिपित्वा 
कता वाकमिसि, यं किञि तिणं पक्खिपित्वा कता तिणभिसि, अञ्ञत्र 
सुद्धतमालपत्तं * यं किञ्चि पण्णं पक्खिपित्वा कता एण्णभी सी ति वेदितव्बा । 
तमालपत्तं पन अज्ञेन" मिस्समेव वदति, सृद्धं न वदति । भिसिया 
पमाणनियमो नत्थि, मश्वभिसि ` पीठभिसि भुम्मत्थरणभिसि चङ्कुमनभिसि ` 
पादपुञ्छेनभिसी ति एतासं अनुरूपतो सघ्वक्खेत्वा अत्तनो रुचिवसेन पमाणं 
कातव्वं । यं पनेतं उण्णादिपश्चविधतूलं ˆ पि“ भिसियं वटति, तं 


~~~ 


१. सी °, स्या०, रो° पोल्यक्रेसु नत्थि । २. सीसू°~-सो०। ३, पाद्‌०-सी०। 
४. स्या०, रो° पोत्यक्गेसु नल्थि । ५. पुस्स ०-स्या०, रो । ६. उण्णगहणेन- सो ०, स्या०, 
रो। एवमुपरि पि! ७. ०पन-स्या०, रो०। ८. कपिियं कप्पिय --सो ० । ६. उण्णागह्‌०- 
सी०; उण्णगह्‌< ~स्या०, से०। ६०. भिसिछवि-सी ०, स्था०, गे° । ११. चतुगुणं -रो० । 
१२. उण्णाभिसिसङ्घमेव~पी० । १३. सन्थरित्वा-सी० । १४. ऽपत्ता-स्या०, रोऽ । 
१५. अन्तेहि-स्या०, रो- । १६. -भिसो-स्या<, रोर । एवमुपरि पि । १७. चङ्कमण०- 
सी । १८-१८. उण्णादि पञ्चविधं तूलं-ध्या२, रोर । 


(1 
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१३०२ समन्तपासादिका [ विहारानुनानन- 


“मसूरके' पि वदती” ति कुरुन्दियं वुत्तं । एतेन “मसूरकं परिभुञ्जितु 
वदती” ति सिद्धं होति । 

मश्चभिर्धिं पीठे सम्थरन्तीः (२४४.५) ति मश्चभिसिः पीठे अल्थरन्ति; 
अत्थरणत्थाय हरन्ती ति ` युलति । 


उदकं अकरित्वा ति हटा चिमिलिकं अदत्वा । फोसितुं* ति रज- 
नेन वा हलिदिया" वा उपरि फुसितानि दातुः । भत्तिकम्मं ति 
भिसिच्छविया उपरि भत्तिकम्मं । हत्थभत्ति ति पश्चद्कलिभत्तिः । 


५. इकासं ति स्क्खनिथ्यासं वा सिलेसं वा । पिद्टुमददं ति पिद 
खलि । कुणडकमत्तिकं ति कुण्डकमिस्सकमत्तिकं । सासपकड“ ति सासप- 
पिदरं । सित्यतेलकं" ति विलीनमघुसित्थकं'" । अच्चुस्सन्नं होती ति 
विन्दु“ विन्दु" “ हुत्वा तिद्ुति । पच्चुद्धरितुं ति पुञ्छतुं । गण्डुमत्तिकं ` 
ति गण्ड्प्पादगूथमत्तिकं । कृसावं ति आमलकहरीतकानं कसावं ˆ । 


६. न भिकखवे पटिभानचित्तं ति एत्थ न केवलं इत्थिपुरिसरूपमेव, 
तिरच्छानरूपं पि" अन्तमसो गण्डुप्पादरूपं पि“ भिक्खुनो स यं कातुं वा 
“करोही" ति वत्त वा न वहति, “उपासक ह्ारपालं करोही” ति वत्तं 
पि न॒ लन्भति। जातकप्पकरणभसदिसदानादोनि पन पसादनीयानि 
निल्बिदापटिसंयुत्तानि वा वत्थूनि परेहि कारपेतुं लम्भति । मालाकम्मा- 
दीनि सयं पि कातुं लब्भति । 

७. आककमन्दा ति एकङ्खणा मनुस्साभिकिण्णा। तयो गब्भे 
ति एत्थ सिविकागन्भो ति चतुरस्सगब्भो। नाङिकागन्भो ति वित्था- 


१. मपुरके-प्या०, रो० । २-२. सद्भुरन्ती ति-रो>; संहरन्ती ति-सी०, स्या०। 
३. ति पि~सी०, स्या० । ४. फुसितु-सी< । ५-५. रजने (वा-स्या०) हल्िदाय-सी ०, 
स्या°; °हलिदहाय~रो० । ६. दातुं लभति-सी ° । ७, भित्ति०~स्या०, रो- । एवधुपरि पि । 
५ पञ्चङ्ग्रुलमित्ति-स्या०, रो । ६. ०नियासं-स्या०, रो । १०. °कुण्डं-सी ०; °कूट- 
स्या^ःरो० । ११. सिदरु°-रो० । एवमुपरि पि । १२. विलिनमध्रुसिदुकं-रो; विलिन०- 
स्याः । १३. होन्ती-स्या ०, रो० । १४-१४. विन्दुं-स्या०, रो० । १५. लण्ड०-सी ०; लण्डु०- 
वाण; तण्ड०-रो- । १६. <हरितकानं-स्या०, रो । १७. स्या०, यो° पोत्थकेसु नत्थि । 
९५. सी > पोत्थके नत्थि । १६. ति वा-षी० । 
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रतो दिशुणतिगुणायामो दोचगब्भो। हभ्मियगन्भो (२४५.२१) ति 
आकासतले कू टागारगन्भो वा मुण्डच्छदनगञ्भो ` वा । 


कछङ्पादक * ति रुक्खं विज्भित्वा तत्थ खाणुके आकोटेत्वा” कतं, 
तं आहरिमं* भित्तिपादं जिण्णकुडपादस्स उपत्थम्भनत्थं भूमियं पतिद्रापेतं 
अनुजानामी ति अत्थो । परित्ताणकिटिकं ति वस्सपरित्ताणत्थं किटिकं । 
उद्दस्ुधं ति वच्छकशोमयेन चेव छारिकाय च सद्धिं मदितमत्तिकं । 


तजा 
त्प 
© 
3 


आकन्द नाम पमुखं वृचति । पघनं'* नाम यं निक्खमन्ता च 
पविसन्ता च पादेहि हनन्ति, तस्स विहारदारे उभतो कुडडं नोहरित्वा = ए. 1250 
कतपदेसस्सेतं अधिवचनं, “पानं” ति पि वुच्चति । पङ्क: ति मज्भे 
गब्भस्स समन्ता परियागारो वृच्ति । “पकुटं *” ति पि पाठो । ओसारकं ^ 10 
ति अनारिन्दके विहारे वंसं दत्वा ततो दण्डके ओसारेत्वा कतद्धदन- 
पमुखं ` । ध॑सरणफिटिको ˆ नाम चक्षलयुत्तो * किटिको । 


८-९. पानीयभाजनं ति पिवन्तानं पानीयदानभाजनं 1 उलुङ्को 
च थालकं च पानीयसङ्कुस्स अनुलोमानि । | 

१०-११. अपसो ति दीषदारुम्हि खाणुके पवेसेत्वा कण्टक- 15 
साखाहि विनन्धित्वा ` कतदारत्थकनकं “ । पलिघो ति गामदारेसु विय 
चक्षयुत्तं हा रत्थकनक । 


१२-१३. [अस्सतरीहि युत्ता रथा अस्सतरी रथा] । आष्टत्तमणि- 
कुण्डला ति आमुत्तमणिकुण्डलानि । [परिनिन्ुतो* ति किलेसपरि- 


[1 


१. द्विगुण०-सो०, स्या९, रो० । २. सी, स्या०, रोर पोल्यकेसु नत्थि । ३. मुद्ध०- 
सीऽ। ४. कुलुङ्क०-सी० । ५. प्राकोटृत्वा-स्या०, रो । ६. स्या०, रोः पोल्यकेसु 
नत्थि । ७. असंहारिमं-स्या०, रो° । ८, °कुट्‌ <-म०; ^कूट०~प्या०, रो० । €. उदहषुवं- 
सी 9; उद्धायुधं-स्या-, रो० । १०. वच्छगोमयेन-स्या०, रोऽ । १९. भादिन्दो-सी०, मर । 
१२. पलिघनं-रो० । १३. पकड -सो०, स्या । १४. पकृ -स्या-, रो० । १५. भोसरको- 
सी°; ओसारकिं-स्या-; ओक्षारिकं-रो० । ?:. अनालिन्दके-सी०, स्या<, रो०। १७. कतं 
छदनम खं-सी ०; कतं ०~स्या०, रौः । १८. संसारण-~स० ) १६. चक्षलक०-सी० । 
२०. अपेसी-सी० । २९१. विनद्धिघ्वा-स्या०, रोऽ । २२. कतं द्वारथक 9-म०; कतं द्वार०~ 
सौ०। [ | सी पोत्यके नत्थि। #-9. विलेसुपधिखन्धूपघोनं अभावेन सीतिभूतो 
निकपघी-स्या०, रो० । ^ 








१३०४ सरन्तपासादिका [ विह रानुजानन - 


निन््ानेन परिनिन्बुतो । सीतिभूतो (२५०.२५) ति क्रिलेसातपाभाव्रेन 
सोतिभूतो । निरूपधी ति किलेसुपधिञभावेन निरूपधी* ति वुचति 1 
सन्बा आस्त्तियो छेत्वा ति रूपादीसु वा विसयेसु सब्बभवेसु वा 
पत्थनायो चिन्दित्वा । हदये दरं ति चित्ते किलेसदरथं विनेत्वा ।| वेय्या- 
5 चिक ति वयकरणं वुचति । 

१४. [आदेय्यवाचो ति तस्स वचनं बहू जना आदियितन्ं सोतन्बं 
मञ्ञन्ती* ति अत्थो || आरामे अकंसू ति ये सधना, ते अत्तनो धनेन 
अकसु । ये मन्दधना चेव अधना च, तेसं धनं अदासि। इति सो 
सतसहस्सकहापणे सतसहस्सग्वनकं च भण्डं दत्वा पश्चचत्तालीसयोजनिके ` 

10 अद्धाने ` योजने योजने विहारपतिद्रनं कत्वा सावत्थिं अगमासि । 
कोरिषन्थरं सन्थरापेसी ति कदहापणकोटिया कोटि" पटिपादेत्वा 


9. 63 
सन्थरि । ये तत्थ स्क्वावा पोक्छरणियो वा तेसं परिक्ेपप्पमाणं 
गहेत्वा अ््जस्मिः ठाने सन्थरित्वाः अदासि । एवमस्स भद रसकोटिकं 
निधानं परिक्वयं अगमासि । 

६.18 15 कुमारस्स एतदहोसी ति गहपतिनो एवं बहुधनं चजन्तस्सा' पि 


मुखस्स॒ विप्पसन्नाकारं दिस्वा एतं महोसि। क्क मापेसी ति 
सत्तभूमिकं ` द्वारकोदुकपासादं मापेसि । 


अथं खो अनाथपिण्डिको गहपति जेतवने विहरे कारा- 
पत्ति. ..प०...मण्डपे कारापेसी ति अपराहि पि अद्रारसहि कोटीहि एते 
2 विहारादयो कारापेसि अद्ुकरीसप्पमाणाय भूमिया । षिपस्सिस्स हि भगवतो 
पुनब्बसुमित्तो गहपति योजनप्पमाणं भूमि सुवण्णिटकसन्थरेन ` किणित्वा “ 
विहारं कारेसि । सिखिस्स पन ` ्षिरिवडो गहपति तिगाबुतप्पमाणं 
१ विनेय्य हृदये-स्या०, रो० । २-२, बहुजनेहि आदातम्बं सोतन्वरं मन्मेती -स्या०, 
रो०। ३-३. ०योजतिकिसु अद्धानेसु-स्या०, रो । ४. कहापणकोटिम ०; कोटी रो । 
५. सन्थरित्वा-स्या०, रो2 । ६. अन्बतरस्मि-स्या०, रो० । ७. सन्थरेत्वा~ध्या०, रो०। 
८. एक निघान-सी-, स्या०, तेऽ । ६. चजन्तस्सा~यो< । १०. <भूमकं-सीः । 
११. सूत्ररिण्ुका<-म० । एवघ्रुपरि पि। १२. किनिघ्वाच्यो । १३. स्या०, रोः 
पोत्यकेसु नत्थि ¡ [ ]. सी° पोत्थके नत्थ । 


प 
` ग्न 


कथा | | सेना सनक्खन्धक १३० 


सुवण्णयद्विसन्थरेन, वेस्सभुस्स सोत्थिजो गहपति अड योजंनप्पमारणं 
सुवण्णफालसन्थरेन, कंकुसन्धस्स पन अचतो गहपति गावुततष्पमा्णैं 
सुवण्णहत्थिपदसन्थरेन, कोणागमनस्स उग्गो गहपत्ति अङ्गावुतष्पसाणें 
सुवण्णि्रुकसन्थरेन, कस्सपस्स॒चमद्धलो गहपति वीसतिउसभप्यमाणं 
सुवण्णकच्छपसन्थरेन, अम्हाकं भगवतो सुदत्तो गहपति अद्ुकरीसप्पमाणं 
भूमि कहापणसन्थरेन किणित्वा विहारं कारपेसी ति; एवं अनुपुन्बेन 
परिहायन्ति सम्पत्तियो ति अलमेव सब्बसम्पत्तीसु विरन्नितुं अलं 
विमुचचितुं ति । 

१५-१६. खण्डं (२५४.१२) ति भि्नोकासो । फुट ति फलितोकासो । 
परिसहरिस्सती ति पाकतिकं करिस्सति । लद्धनवकम्मेन पन भिक्ुना 
वासिफरसुनिखादनादीनि" गहेत्वा सयं न कातन्बं, कताकतं जानितव्वं ' । 

१७-२१. पिहितो पिद्ितो गन्त्वा ति भेरो किर भिलाने 
पटिजग्गन्तो जिण्णे वुं सद्धण्टन्तो सब्बपच्छतौ आगच्छति । इदमस्स 
चारित्तं । तेन वुत्तं-“पिद्ितो पिर्दितो गन्तवा ति। अग्गासनंति 
थेरासंनं । अग्गोदकृ्‌ ति दकव्खिणोदकं । अग्गपिष्डं ति सद्कत्थेरपिण्डं | 
अन्व॑राः संत्थीनं करित्वा ति चतुन्नं पादानं अन्तरे करित्वाः । 

२२. पतिद्रपिसी ति अदारसकोटिपरिचागं कत्वा पतिद्वापेसि । 
एवं सन्ना पि चतुपण्णास्कोटियो परिचजि । 

आसनप्परटिबाहनादिकथा 

२३. विप्पकतमभोजने ति अन्तरघरे वा विहारे वा अरञ्ने वा 
यत्थ कत्थचि भृज्मानो भिक्लु अनिद्विते भोजने न वृद्ापेतब्बो । अन्तरषरे 
पच्छां आगतेन भिक्खं गहेत्वाः गन्तव्बं । सचे मनुस्सा वा भिक्खुवा 
“पविसथा"” ति वदन्ति, “मयि पविसन्ते भिक्खू उदहिस्सन्तो” ति वत्तब्बं । 
"एथ भन्ते आसनं अत्थी” ति वृत्तेन पन पविसितन्बं । सचे कोचि किञ्चि 
न वदति, आसनसालं गन्तवा अतिसमीपं आगन्त्वा ` सभागदराने ठातन्बं । 





१. सी <, स्या, रो° पोत्थकेयु नत्थि । २. एवमेव-रो- । ३. वासी <-स्या०, रो० । 
४. ति कु रन्दियं वुत्तं -प्या०, रो०। ५. वुडढे-पी2 । एवपुपरि पि । ६-६. सी, स्यार, 
रो० पोल्थकेसु नत्थि । ७. ०मोजनो-सी०, मर । ८. ०समागहानं-स्या०, रो । &, सो>, 
स्या, रो. पोत्यकेसु नत्थि । १०, ऽसालाय-स्या०, रोऽ । १९१ | अगन्त्वा-पोऽ, मर । 


त्न 


| 


भ~ 


२२. 1222 





(1 
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१३०६ समन्तपासादिका [ सेनासनग्गाहापकसम्पूति- 


ओकासे कते “पविसथा"” ति वृत्तेन पन पविसितन्बं । सचे पन यं आसनं 
तस्स ॒पापुणाति, तत्थ अभृञ्चन्तो भिक्खु निसिन्नो होति, तं उद्ुपितुं 
वटति । यागुखनलनकादीसु पन यं किञ्चि पिवित्वा वा खादित्वा वा याव 
अज्ञो गच्छति, ताव निसिन्नं रित्तहत्थं पि वुद्रापेतुं न वटति । 
विप्पकतभोजनोयेव हि सो होति । 


सचे बृद्धापेती (२६०.१६) ति सचे सश्िच ˆ आपत्ति अतिक्षमित्वा 
पि वुद्ापितियेव । पवारितो च होती तियं सो बुदापेति, अयं चे" भिक्छु 
पवारितो ` होति, तेन वत्तव्बो-- “गच्छं उदकं आहराही ” ति । बुडतरं 
हि भिक्ुं भणापेतुं इदमेव एकं ठानं ति । सचे सो उदकं पिन 
आहरति, ततो यं च नवकतरेन कत्तव्वं , तं दस्सेन्तो “साधुक 
सित्थानी' “ ति आदिमाह । 

गिरानस्स परतिकूपं ˆ सेव्यं ति एत्थ यो कासभगन्दरातिसारादीहि 
गिलानो होति, खेकमल्लकवचकपालादीनि व्पेतब्बानि होन्ति ˆ । कुटि ` वा 
होति, सेनासनं दुसेति; एवखूपस्स हिद्रापासादपण्णसालादीयु ` अञ्जतरं 
एकमन्तं सेनासनं दातब्वं । यस्मि वसन्ते सेनासनं न“ दुस्सति , तस्स 
वरसेथ्या पि दातब्बाव। यो पि सिनेहपानविरेचननल्थुकम्मादीसु यं 
किञ्चि भेसनं करोति, स्यो सो गिलानोयेव, तस्सा“ पि सल्लक्वेत्वा पति- 
रूपं सेनासनं दातब्बं । ठेसकप्पेना ति अप्पकेन सीसाबाधादिमत्तेन । 


सेनासनग्गाहापकसमभ्प्ुतिकथा 
२४-२५. भिक्खू गणेत्वा ति “एत्तका नाम भिक्छु" ति विहारे 
भिक्खुनं परिच्छेदं जत्वा-' । सेय्या ति मश्चदानानि वु्न्ति । सेय्यग्गेना 





१. उड्ूपितुं-सीः, स्या०, रो०। २, सी पोत्यके नत्थि। ३. उदरुपिती-सीः । 
४. म° पोल्थकरे नत्थि। ५. च~म°। ६. °च~म०। ७, आहरा-स्या०, रोऽ । 
८-5, एकद्ुनं~स्या, रो० । ६. सी° पोत्थके नत्थि। १०, कातन्वं-सी 2 । 
११. सत्यानि गिलिल्वा-स्या०, रो० । १२. पटि०-स्या०, रो० । १३. कासगण्डसातिसारा- 
दीहि-स्या-, रोः । १४. सी° पोल्थके नल्थि । १५. वु दी-स्या०, रो । १६. ऽपासाद- 
मण्डपसालादीपु-स्या०, रो० । १७. सी 2 पोत्थके नत्थि । ६5. दूसेति-स्या०, रो । 
१६. न-सी° । २०. तस्स-सी० । २१. कत्वा-सी° । 


ब्व [का (६ 


कक ` त 








कथा | सेनासनक्खन्धकं १३०७ 


ति सेथ्यापरिच्छेदेन, वस्सुपनायिकदिवसे कालं घोसेत्वा एकमश्चद्वानं' एकस्स 
भिक्ख॒नो गाहेतं अनुजानामी ति अत्थो । सैस्यग्मेन गाहन्ता (२६२.१६) 
ति सेथ्यापरिच्छेदेन गाहियमाना । सेय्या उस्सार्थिद् ति मदनानि अति 
रेकानि अदहेसुं । विहारग्गादीसु' पि एतैव नयोः । अबुमागं ति पुन अपरं 
पि भागं दातुं । अतिमन्देसु हि भिक्षु एकेकस्स भिक्लुनो दवे तीणि परि- 
वेणानि दातब्बानि। न अकामः दत्यो ति अनिच्छाय न" दातब्बो । 
तत्थ वस्सुपनायिकदिव्से गहिते अनुभागे पच्छा आगतानं न अत्तनो 
अरुचिया सो अनुभागो दातन्बो । सचे पन येन ` गहितो, सो चः अत्तनो 
रुचिया तं अनुभागं वा पठमभागं वा देति, वटति । 


निस्घीभे खितस्सा ति उपचारसीमतो बह्ठितस्स । अन्तो उपचारः 
सीमाय पन दूरे ठितस्सा पि लन्भतियेव । सेनास्षनं शहैत्वा ति वस्सूप- 
नायिकदिवसे गहेत्वा । सञ्धकारं पटिवाहन्तौ ति चतुमासच्चयेन' उतुकाले 
पि पटिबाहन्ति । 

तीसु सेनासनग्गाहेसु पुरिमको च पच्छिमिकोचा ति इमे द्वे गाहा 
थावरा । अन्तराष्ु्तके ` अयं विनिच्छयो-एकस्मि विहारे महालाभसेना- 
सनं ` होति । सेनासनसामिका वस्सुपगतं भिक्खं सन्बपच्चयेहि सक्षचं उपदु- 
हित्वा पवारेत्वा गमनकाले बहुं समणपरिक्लारं देन्ति । महाथेरा दूरतो पि 
आगन्त्वा वस्मूपनायिकदिवसे तं गहेत्वा फासुं वसित्वा बुत्थवस्सा ‡ लाभं 
गण्ित्वा पक्षमन्ति । आवासिका “मयं एत्थुप्पन्तं लाभं न॒ लभाम, निनं 
आगन्तुकमहाधेरा व॒ लभन्ति, तेयेव नं ` आगन्त्वा पटिजगिस्सन्ती" ति 
पलुजन्तं पि न ओलोकेन्ति । भगवा तस्स ॒पटिजगगनत्थं “अपरज्जुगताय 
पवारणाय"* आयति वस्सावासत्थाय अन्तरामुत्तको गाहेतन्बो'" ति आह्‌ । 


१९. एकं <-सी०, स्या०, रोऽ । २. उप्सादयिसू-सी ०; उस्सादथिसू ति एवं~स्या०, 
रो- । ३. विहारग्गाहादीसु-म० । ४. °सोपचारगन्भो भ्िप्पेतो-स्या०, रो । ५-५. न 
अनि०-स्या०, रो । €. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ७, नयेन-स्याऽ, रोऽ । ८. सो, 
स्या०, रोः पोत्थक्रेसु नत्थि । €, चातु<-सी०। १०. सी०, स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नत्थि ¦ 
११. °मृत्तको-रो° । १२. <-लाभं सेना --म2 । १३. बुहू°-रो० । १४. तं-म०। १५. महा- 
पवारणाय-स्था०, रो० । 

खथ पाऽ 9 
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१३०८ समन्तवीक्तादिका | सेनासनग्गाहापकसम्प्रति- 


तं गाहेन्तेन सङद्खत्थेरो वत्तव्बो-“भन्ते अन्तरामुत्तकतेनासनं 
गण्टथा” ति 1 सचे गृण्हाति, दातब्बं; नौ चै एतेनेव उपायेन अनुथेरं आदि 
कत्वा खो गण्टाति, तस्स अन्तससो सामणेरस्सा पि दातन्बं 1 तेन तं 
सेनासनं अटुमासे पटिजगिगितव्वं । छदनभित्तिभूमीयु य किञ्चि खण्डवा 
फुं वा होति, तं" स्वं पटिसद्भुरितन्वं ¦ उदहृसपरिपुच्छादोहि दिवसं 
खेपेत्वा रातत तत्थ वंसितुं पि वदति । यत्त परिवेणे वसित्वा तत्थ दिवसं 
खेपेतुं पिः वदति 1 रत्िन्दिवं तव्थेव वितु पि वहति । उतुकाले आग 
तानं वुड़ानं न॒पटिवाहितब्बं । वस्मुपनायिकदिवसे पन सम्पत्ते सचे 
सङ्खत्थेरो “म्ह इदं सेनासनं देथां” ति वदति, न लब्मत्ति । “भन्ते इदं 
10 अन्तरायृत्तकं गहेत्वा अद्रुमास्चे एकेन भिक्खूना पटिजग्गितं” ति वत्वा न 
दातब्बं । अदुमासे पटिजगक्भिव्खुस्सेव ` गदितं हीत । 

यस्मि पन सेनासने एकसंवच्छरे हितत पच्चये देन्ति छमासचयेन 
छमासचयेन, तं अन्त रामत्तक न गहितव्बं । यस्मि वा तिक्खत्तं देन्ति 
चतुमासन्येन चतुमासचयेन यस्पि वा चतुक्खत्त दन्त तेमासन्चयेन 
तेमासचयेन, तं" अन्तरामत्तकं न गाहेतव्वं । पच्चयेनेव हि तं पटिजग्गनं 
लभिस्सति 1 यस्मि पन एकक्चवच्छेरे सकिदेव वहृपचये देन्ति, एतं अन्तरा- 
मुत्तकं गहेतब्बं ति । अयं ताव अन्तौवस्ते वश्सूपनायिकदिवसेन पालियं 
आगतसेनास्नगगाहकथा । 

अयं पन सेनासनग्गाहो नाम दुविधो होति उतुकाले च वस्सा- 
वासे च । तत्थ उतुकाले ताव केचि आगन्तुका भिक्खू पूरेभत्तं आग 
च्छन्ति" केचि पच्छाभत्तं'* पठमं यामं वा ` मज्मिमं यामं वा ` पच्छिम यामं 
वा ये यदा आगच्छन्ति तेसं तदा व भिक्खू उद्रापेत्वा सेनासनं दातब्बं | 
अकालो नाम नत्थि । सेनासनपञ्जापकेन पन पण्डितेन भवितव्वं, ए 


१. भमृत्तकं सेना<~स्या०, रो । २. °पि-स्या०, रोऽ । ४. ध्या<, रो पोत्थकेसु 
नत्थि ४. स्या०, रो° पोल्यकेसुं नति । ५ पटिजग्गितभिक्ु -सो -, रो० । ६. हि तं-सी० । 
७, ^तं-स्या०, रोर । ८. छम्मास सोः ¦ एवप्रुपरि पि । &. स्यार, रो° पो्थकेसु नत्थि । 
१०, ऽतं~स्या०, रोऽ । ११. स्था०, रो० पोव्यकेधु नत्थि । ६२. बहुं पच्चय--सी <; बहू पचये~ 


स्या०, रोऽ । १३. "कालं तिपि पाठो दिष्षति । १४.-१४ सीऽ पोत्यक्रे नत्थि ¦ १५. सौः 
पोत्थके नत्थि । 
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क्था | सेनासनक्खन्घकं १६०६ 


वाद्व वा मश्वदटानानि ठ्येतन्बानि। सचे विकाले एको वादे वाथेरा 18 
आगच्छन्ति, ते वत्तव्बा--“भन्ते आदितो पदाय बुद्भापियमाने सब्बे 
पि भिक्ू उन्भण्डिका भविस्सन्ति, तुम्हे अम्हाकं वसनदुनेयेव 
वसथा" ति । 

बहुसु पन आगतेसु बुदुपेत्वा परिपाटिया दातन्बं । सचे एकेकं 5 
परिवेणं प्होति, एकेकं परििणं दातव्बं । तत्थ अग्गिसालदीघसाल- 
मण्डलमालादयो सब्बे पि तस्सेव पापुणन्ति। एवं अष्पहोन्तेः पासाद- 
ग्गेन दातव्वं । पासादेसु अप्पहोन्तेसू ओवरकणगेन दातब्बं । ओवरकेसु (म 
अप्पहोन्तेसु स्षेय्यग्गेन दातन्बं । सेभ्यग्गेसु ` अप्पहोन्तेसु सञ्दुानेन दातब्बं 
मश्वदाने अप्पहोन्ते एकपीठकदानवसेन दातब्बं 1 भिक्खुनो पन सितो. 
कासमत्तं न गाहेतब्बं । एतं हि सेनासनं नाम न होति। पीठकद्राने 
पन अप्प्होन्ते एकं मश्वदानं वा पीठकद्ानं वा “वारेन वारेन गहेत्वा' 
भन्ते विस्समथा"” क्ति तिण्णं जनानं द्रातब्बं न हि सक्का सीतसमये 
सब्वर्यत्ति " अज्छोकासे वसितुं । महाथेरेन पठमयामं विस्समित्वा निक्- 
मित्वा दुतियत्थेरस्स वत्तव्बं --“आवुसो इध पविसाही" ति। सचे 15 
महाथेरो निहागसुको होति, कालं न जानाति, उक्कासित्वा द्वारं आको- 
ठेत्वा ` “भन्ते कालो जातो, सीतं अनुदहती'” ति वत्तव्बं । तेन निक्ख- 
मित्वा ओकासो दातन्बो, अदातृ न लभति 1 दुतियत्थेरेन ` पि मज्भिम- 
यामं विस्समित्वा पुरिमनयेनेव इतरस्स दातब्बं । निहागसरुको वृत्तनयेनेव 
वुद्ापेतन्बो । एवं एकरत्ति एकमश्वद्रानं तिण्णं दातब्वं । जम्बुदीपे पन 20 
एकच्चे भिक्खू ^“सेनासनं नाम मच्द्ानं वा पीढ्द्वानं वा किञ्चिदेव 
कस्सचि सप्पायं होति, कस्सचि असप्पायं” ति आगन्तुका ` हन्तु वा“ 
मा वा, देवसिकं सेनासनं गाहन्ति । अयं उतुकाले सेनासनग्गाहौ नाम । 


0 


य 


१. महाथेरा~्या०, रोः । २. उद्भापियमाने-सी =; उदुापियमाना~स्यार, रो° । 
३-३. तुम्हाकं-सी० । ४. °साला दोघसाला०~स्या<, रो: । ५. <होन्तेसु-स्या०, रो०। 
६. ओवरकग्गेमु-स्या<, रो० । ७-७, स्था ०, रो० पोल्थकरेसु नत्थि । ८. सीऽ पोत्थके 
नस्थि । €. स्या०, रो पोत्यकरेसु नत्थि । `°. °रत्ति-रो० ! ११, भाकोटेव्वा- 
रो०। १२. श्व्थेरेना रो० । १३-१३, सच्चपाठ्द्रुनं रा०। १४-१४. अगन्तुका ब्रा होन्तु- 
स्या०, रो । 
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१३१० संमन्तपासादिका [ सेनासनरगाहापकसम्भरुति- 


वस्सावासे पन अत्थि आगन्तुकवत्तं, अत्थि आवासिकवत्तं, आग- 
न्तकेन ताव सकद्रानं मुञ्ित्वा अज्बत्थ गन्त्वा वसितुकामेन वस्सूपनायिक- 
दिवसमेव तत्थ न गन्तव्वं। वसनद्रुनं वाहि तत्र सम्बाधं भवेच्य, 
भिक्वाचारो वा न सम्पज्जेय्य, तेन न फां विहुरेथ्य । तस्मा “इदानि 
मासमत्तेन वस्सूपनायिक्राः भविस्सती" ति तं विहारं पविसितब्बं। 
तत्थ मासमत्तं वसन्तो सचे उदेसत्थिको उदहेसस्पात्ति सल्लक्खेत्वा, सचे 
कम्मद्ानिको कम्मदानसप्पायतं` सल्लक्खेत्वा, सचे प्यत्थिको पचयलामें 
सल्क्ेत्वा अन्तोवस्से सुखं वसिस्सति । 

सकद्ानतो च तत्थ गच्छन्तेन न गोचरगामो घटेतन्बो, न॒ तत्थ 
मनुस्या वत्तव्बा--“तुम्हे निस्साय सलाकभत्तादीनि वा यागुखनलकादीनि 
वा वस्सावासिक* वा नत्थि, अयं चेतियस्स परिक्खारो, भयं उपोसथा- 
गारस्स, इदं ताठं चेव सूचि च सम्पटिच्छथ तुम्हाकं विहारं” ति। 
सेनासनं पन जग्गित्वा' दारुभण्डमत्तिकाभण्डानि पटिसामेत्वा गमियवत्तं 
पूरेत्वा गन्तव्बं 1! एवं गच्छन्तेना पि दहरेहि पत्तचीवरभण्डिकायो" 
उव्छिपापेत्वा तेलनाक्कित्त रदण्डादीनि गाहापेत्वा छत्तं पर्गण्ट॒ अत्तानं 
दस्तेन्तेन गामद्वारेनेव न॒गन्तन्वं, पटिच्छन्नेन अटविमण्गेन गन्तम्बं । 
अटविमग्गे अस्ति गुम्बादीनि महन्तेन त ॒गन्तव्बं, गमियवत्तं पन पूरेत्वा 
वितक्कं॑छिन्दित्वा सुद्धचित्तेन गमनवत्तेनेव गन्तव्बं । सचे पन गाम- 
द्रारेन मग्गो होति, गच्छन्तं च नं'` सपरिवारं दिस्वा मनुस्सा “अम्हाकं 
थेरो विया” ति उपधावित्वा “कुह भन्ते सब्बपरिक्लारे ` गहेत्वा गच्छथ 
ति वदन्ति, तेयु चे एको एवं वदति--वस्सुपनायिककालो नामायं, 
यत्थ भन्तोवस्से निबद्धभिक्वाचारो भण्डपरिच्छादनं च लब्भति, तत्थ 
भिक्खु गच्छन्तो" ति। तस्स चे सुत्वा ते मनुस्सा “भन्ते इमस्मि पि 
गामे जनो भूञ्लतिं चेव निवासेति च, मा अज्जत्थ गच्छथा” ति वत्वा 
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१. तत्थ आगन्तुकेन-स्या०, रो० । २. तल्थ-स्या०, रो० । ३. फासुकं-स्या०, रो०। 


४. -नाधिको~स्या०, रो० । ५. ०सप्पायं~स्या०, रो० । ६. घटेऽ~स्या०, रो०। 
७. °वासियं-सौ० । एवमुपरि पि । ८, सुचि-रो° । ६, पटिजग्गित्वा-स्या०, रो° | 
१०. ° मण्डकादयो-स्या०ः रो° । ११. सी० पोध्यके नत्थि । १२. पन-स्या०, रो०। 


१३. सब्बे परि०-स्या०, रो० । 





कथा | सेनास नक्खन्घकं १३११ 


मित्तामचे पक्कोसापेत्वा सब्बे सस्मन्तयित्वाः विहारे निबद्धवत्तंः च 
सलाकभत्तादीनि च वस्सावासिकं च पद्रुपेत्वाः “दइधेव भन्ते वसथा” ति 
याचन्ति, सव्वं सादितुं वटति । सब्बं हतं ` कप्मपियं चेव अनवल्नं च 1 
रुन्दियं पन “(कुह गच्छथा' ति वृत्ते असुकानं' ति वत्वा, कस्मा 
तत्थ गच्छथा' ति वृत्ते" कारणं आचिव्खितव्वं” ति वृत्तं । उभयं पि 5 
पनेत्थः सुद्चित्तत्ता व अनवन्नं । इदं आगन्तुकवत्तं नाम । 


इदं पन आवासिकवत्तं--पटिकबेव दहि आवासिकैहि विहारो 
जग्गितब्बो- । खण्डफुल्लपटिसह्घरणपरिभण्डानि कातब्बानि । रत्तिदान- 
दिवाद्वानवचकुटिपस्सावद्रानानि पधघानवरविहारसभ्गो ति इमानि सब्बाति 
पटिजग्गितब्बानि, चेतिये सुधाकम्मं मुहधेदिकाय ` तैलसक्खनं मश्चपीठ- 
पटिजरगनं ति इदं पि सब्बं कातब्बं--“वस्सं * वसितुकामा ° आगन्त्वा 
उदहेसपरिपुच्छाकम्मदुानानुयोगादीनि करोन्ता सुखं वसिस्सन्ती” ति 1 
कतपरिकम्मेहि आसाच्जुण्हपश्चमितो ` पद्य वस्सावासिकं पृच्छितब्बं । 
कत्थ ॒पृच्छितव्बं ? यतो पकत्तिया लम्भति । येहि पन न दिघ्पुब्बं, ते 
च्छितु न वति । कस्मा पृच्छित्वं ? कदाचि हि मनुस्सा देन्ति, कदाचि 
दुभ्मिक्खादीहि उपददृता* न देन्ति । तत्थयेन दस्सन्ति, ते अपुच्छित्वा 
वस्सावासिके गाहिते गाहितभिक्लृनं “ लाभन्तरायो होति, तस्मा पच्छित्वा 
व गाहेतव्वं, पुच्छन्तेन “तुम्हाकं॒वस्सावासिकग्गाहककालो उपकटो" 
ति वत्तन्वं । सचे वदन्ति “भन्ते इमं संवच्छरं खातकादोहि उपदुतम्ह "*, 
न सक्षोम दातुं” ति वा “यं मयं ˆ पुञ्बे देम, ततो ऊनतरं दस्सामा” ति 
वा “इदानि ` कप्पासो सुलभो, यं पुब्ब देम, ततो बहुतरं दस्सामा"ति 2९ 


~ 
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१. समन्त०-स्या०, रो० । २. ०भतत-स्या०ः सो: । ३. उेत्वा-सी०, स्या०, 
रो० । ४. पेतं-स्या०, रो । ५. वृत्तेन-स्या०, रो । ६-६. उभयं पनेतं-स्या०; उन्भयं 
पनेतं-रो०; °पतेतं-षी० ।! ७. ऽगच्चेव-सो° । एवमुपरि पि। च पटिजग्गितन्बो- 
स्था०, रो° । €. ऽपरिञ्भठडानि-रो° । ९०. ¶द०~सी °; खुद्द °~स्या०, रो० । 
११. °पोठजग्गनं-सी °, रो । १२-१२. वस्सवसितु<-रो० । १६. भ्रासाढ्ह०-स्या०, 
रो० । १४. उपदूदता-रो० । १५. गहित°~सी° । १६. °वासिकं गाहणकालो-सी ०; 
०वासिकगहणकालो-स्या०, रो० । १७. ° तम्हा-सो °; उपद्दुतम्हा-स्या०, रो० । 
१८. स्या०, रो० पोत्थकेसु न्थ । १६, इमानि-रोः । 
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१३१२ समन्तपासादिका [ सेनासनग्गाहापकसम्मुति- 


वा वदन्ति, तं सल्लक्खेत्वा तदनुरूपेन नयेन तेसं तेसं सेनासने भिक्ूनं 
वस्सावासिकं गाहेतव्बं 1 

सचे मनुस्सा वदन्ति-“यस्स अम्हाकं वस्सावासिकं पापुणात्ि, 
सो तेमासं पानीयं उपद्पितु विहारमभ्गं जग्गतु, चेतिय ङद्धणबोधिय- 
द्धणानि जग्गतु, बोधिरक्खे उदकं आसिश्वतु" ति, यस्स तं पापूणाति, 
तस्स आचिव्खितब्नं । यो पन गामो पटिक्कम्म योजनद्वियोजनन्तरे होति, 
तत्र चे कुलानि उपनिक्खेपं ठपेत्वा विहारे वस्सावासिकं देन्तियेव, तानि 
कूलानि अपुच्छित्वा पि तैसं सेनासने वत्तं कत्वा वसन्तस्स ` वस्सावासिकं 
गाहेतभ्बं । सचे पन तेसं सेनासने पंसुकूलिको वसति, आगतं च तं ` दिस्वा 
^तुम्हाकं वस्सावासिकं देमा” ति वदन्ति, तेन सङद्कुस्स आचिव्खितन्बं । 
सचे तानि कुलानि सङ्घस्य दातुं न इच्छन्ति, “तुम्हाकयेव देमा” ति 
वदन्ति, सभागो भिक्खु “वत्तं कत्वा गण्ाही” ति वत्तव्बो । पंसुकूलिकस्स 
पनेतं न वटति, इति सद्धादेथ्येः दायकमनुस्सा पुच्छितन्बा । 

तत्रुप्पादे पन कप्पियकारका पुच्छितव्बा । कथं पुच्छितनव्बा ? 
“क्रि आबुसो सङ्खस्स मण्डपरिच्छादनं भविस्सती” ति । सचे वदन्ति- 
“भविस्सति भन्ते, एकेकस्स नवहत्थं साटकं दस्साम, वस्सावासिक 
गाहेा” ति, गाहैतब्बं । सचे पि वदन्ति-“साटकं नत्थि; वत्थु ` पन 
अत्थि, गहिथ भन्ते” ति, वत्थुम्हि सन्ते पि गाहैतुं वदटतियेव। 
कण्पियकारकानं हि हत्ये “कप्पियभण्डं परिभुञ्ञथा"” ति दिन्नवत्थुतो यंयं 





कप्पं ˆ, तं तं * सब्बं परिभृ्खितुं अनुजञ्जातं । 


यं पनेत्थ ` पिण्डपातत्थाय गिलानपचयत्थाय वा ˆ उदहिस्स दितं, तं 
चीवरे उपनमेन्तेहि ` स द्खसुष्ुताय अपलोकेत्वा उपनामेतन्बं । सेनासनत्थाय 
उदिस्स दिन्नं गरुभण्डं होति, चीवरवसेनेव ` पन ` चतुपच्चयवसेन वा दिन्नं 


१. सी ~, ध्या, रोः पोत्थकेयु नत्थि । २-२., तेस-स्या०, रो । ३, उपदु०~स्या०, 
रोऽ । ४. वस्सावासिकं-स्या०, रो- । ५. <भिक्चुनो-स्यार, रोऽ । ६. नं-सी०, स्या०, 
रो० । ७. रो० पोत्थके नत्थि | ८८. °देय्यदायक०~स्या ०? रौ० । ९-९. गहूस्यसाटकं- 
सी° । १०. साटका=सी०, स्या०, रो० । १९. वल्थु-स्या०, रो० 1 १२१२. कप्पियं-सी०; 
कष्पियं तं तं-स्या०, रो । १३. पि त्य~-ी० । १४. च~सो०; त्रा भिक्छुनं-स्या०, 
रो \ १५, उपणा०=रो० । १६-१६. ०वसेन~म० । 





प 


कथा | सेनासनक्खन्धकं | १३१३ 


चीवरे उपनामेन्तानं अपलोकनकम्मकिचं नत्थि, अपलोकनकम्मं क रोन्तेहि 
च ` पुश्गलवसेनेव कातन्बं, सङ्कवसेन न कातव्बं । जातरूपरजतवकेना पि 
आमकघञ्जवसेन वा अपलोकनकम्मं न॒ वद्तति। कपिपियभण्डवसेनः 
चीवरतण्डुलादिवसेन च वटति । तं पन एवं कत्तब्बं-- “इदानि सुभिक्खं 
सुलभपिषण्डं, भिक्खु चीवरेन किलमन्ति, एत्तकं नाम तण्डुलभागं भिक्सूनं 
चीवरं कातुं सती” ति । गिलानपचयो सुलभो गिलानो वा नत्थि, 
एत्तकं नाम तण्डुलभागं भिक्लूनं चीवरं कातुं सुतो" ति । 

एवं चोवरपचच्रयं सल्लक्खेत्वा सेनासनस्स काले घोसिते सन्तिपतिते 
सङ्खं सेनासनग्गाहको सम्मन्नितब्बो । सस्पन्नन्तेनः च. दे सम्मन्तितव्बा 
ति वृत्तं । एवं हि नवको बुडूतरस्सः, वुडो च नवकस्य गाहैस्सति' | 
महन्ते पन सहाविहारसदिसे विहारे तयो चत्तारो जना सम्मन्नितब्बा । 
कुरुन्दियं पन “अदु पि सोद पि जने सम्मन्तितुं वहती” ति वुत्तं । तेसं 
सम्मति" कम्मवाचाय' पि अपलोकनैन पि वदटुतियेव । 

तेहि सम्पतेहि भिक्ृहि सेनासनं सल्लक्वेतब्बं, चेतियवरं बोधिधरं 
आसनधवरं सम्पुजनिभह् ` दारुजदटरौ वचकरुटि ` इटुकसाला वडकिसाला" 
दारकोटुको पानीयमान्ये मग्गो पोक्छरणी ति एतानि हि असेनाक्नानि, 
विहारो जडूयोगो पासादो हम्मियं गुहा मण्डपो स्क्खमूलं वेदगुम्बो ति 
इमानि सेनासनानि'* तानि गाहेतन्बाति । गाहेन्तेन च “पसं भिक्छु 
गणेतुं, भिक्खु गणेत्वा सेथ्या गणेतुं" ति एत्थ वृत्तनयेन गाहेतब्बानि । 
सचे सद्धिको च सद्धदेग्यो ^ चा ति दवे चीवरपचया होन्ति, तेसु यं भिक्छु 
पठमं गणहितं इच्छन्ति, तं गाहैत्वा तस्स ठितिकतो पद्वाय इतरो 
गाहैतब्बो । 


व = ०० ~~~ -+ 


१. पन-स्या०, ये) २. ० वपेनेव स्या < योऽ, म०। ३३, रुचचति-प्या० सो° । 


४, सम्मन्नन्तेहि-सी०, स्यार, रो । ५. च एकं सम्मन्तितुं न वदटूति-स्या०, रो०। 

६. बुडदस्स~सी =; बुडढस्स~्या०, रो° । एवष्परि पि । ७. च गाहेस्सतो त्ति~प्याऽ, रे । 

८, सम्परति-स्या-, सते०। ६. व्वाचा-रो०। १०. ऽलोकनकम्मेन-स्या, रोऽ । 

११. <लनि०-सीञ, रो, म० । १२. श्करुटी-स्या०, रो 1 १३. वड्ढको ०-स्था०, रो० । 

१४. °सनानो तिरो । १५. गाहापेतञ्बानि ` सी०। १६. श्देय्या-रो-।) १७. °पि=. 
स्या०, रोर९। | 
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१३१४ समन्तपासादिका [ सेनासनग्गाहापकसम्पुति- 


सचे पन' भिक्खूनं अपपताय परिवेणगगेन सेनांसने गाहियमाने एकं 
परिवेणं महालाभं होति, दस वा द्वादस वा चीवरानिः लभन्ति, तं विज- 
टेत्वा अज्जेसु अलाभकेयु* आवासेसु पिखपित्वा अञ्जेसं पि भिक्खृनं 
गाहेतव्बं ति महासुम्मत्थेरोः आह्‌ । महापदुमव्थेरो पनाह-“न एवं 
कातब्बं, मनुस्सा हि अत्तनो आवासजग्गनत्थाय पचयं देन्ति, तस्मा अजञ्बेहि 
भिक्खूहि तत्थ पविसितव्वं” ति । सचे पनेत्थ महाथेरो परिक्ोसति-- 
“मा आवुसो एवं गाहेध, भगवतो अनुसिद्ट" करोथ, वुत्तं हैतं भगवता- 
अनुजानामि, भिक्खवे, परिवेणगेन गाहेतुं' ” ति तस्स पटिक्षोसनाय अद्रुत्वा 
“भन्ते भिक्छु बहु, पचयो मन्दो, सङ्कृहं कातुं वदती” ति तं सञ्जापेत्वा 
गाहेतनब्बमेव । 

गहेन्तेन च सम्मतेन भिक्ुना महाथेरस्स सन्तिकं गन्त्वा एवं 
वत्तव्वं--“भन्ते तुम्हाकं सेनासनं पापणाति, गण्हथः पच्य धारेथा ” ति । 
“असुककुलस्स पयो असुकसेनासनं च सण पापुणात्ति आवुसो" ति, 
^“पापुणाति भन्ते, गण्ह्थ नं" ति, “गण्टामि आवुस ८ ति, गहितं होति 
सचे पन “गहितं वो" भन्ते” ति वृत्ते “गहितं मे” ति वा “गण्डिस्सथ 
भन्ते" ति वृन्ते “गण्िस्सामी” ति वा वदति, “अगहितं होती" ति महा- 
मम्मत्थेरो आह । महापदुमत्थेरो पनाह--“अतीतानागतवचनं वा हतु, 
वत्तमानवचनं वा, सुप्पादपत्तं जालयकरणमत्तमेव चैत्य पमाण, तस्मा 
गहितमेव होती" ति । स | 

यो पि पसुकूलिको भिक्खु सेनासनं गहेत्वा पच य॑ विस्सल्नेति, अयं 
पि न भञ्ज्मि आवासे पक्लिपितब्प्रो । तरिमयेव' परिवेणे अग्गसालाय 
वा दोघसालाय वा सक्वमूले वा अञ्जस्स गाहतुं वटति 1 प॑सुक्‌ लिको 
“वसामी” ति सेनापनं जग्गिस्सत्ति, इतरो “पयं गण्हामी” ति, एवं होहि 
कारणेहि सेनासनं सुजगगिततर भविस्सति । महापच्रियं पन वृत्त- 
“पंसुकूलिके वासत्थाय सेनासनं गण्हन्ते सेनासनग्गाहापकेन वत्त्वं -- 


१. स्या०, रो० पोघ्थकेु नत्थि । २, तिचीवरानि-सीं०, स्या ०, रो° । ३. अलामेसु- 
स्या०, रो० । ४. ०सुमव्थेरो-रो° । एवप्रुपरि पि । ५. ०सिद्ुं-रो° । ६-६° पच्चयं वा गण्हथा- 
स्या०, रो० । ७. ऽच~स्या०, रो । 5. ते-स्या०, रो० । ६. तस्मियेव आवासे निविखपित्तव्बो, 
तस्मिव रो° । १०. °सनगाहकेन~-सी ०; सनगाहा०-घ्या०, रो० । 
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कथा | सेनासनक्खन्धकं १३१५ 


इध भन्ते पयो अत्थि, सो कि कातब्बो' ति 1 तेन हदा अज्जं गाहपेहीः 
ति वत्तव्बो । सचे पन किंञि अवत्वा व वसति, वुत्थवस्सस्स च पादमूले 
सपेत्वा साटक देन्ति, वदति । अथ वस्सावासिकं देमा ति वदन्ति, तस्मि 
सेनासने वस्संवृत्थभिक्खूनं पापुणाती"” ति । येसं पन सेनासनं नत्थि; केवलं 
पच्चयमेव देन्ति, तेसं पयं अवस्सावासिके सेनासने गाहेतुं वटति । 

मनुस्सा थृपं कत्वा वस्सावासिकं गाहापिन्ति, भूपो नाम असेनासनं 
तस्स समीपे स्क्खे वा मण्डपे वा उपनिवन्धित्वा गाहापेतन्बं । तेन 
भिक्खुना चेतियं पटिजगितब्बं । बोधिस्क्ख-बोधिघर-भासनधर-सम्मुन्नि- 
अटु-दारुअट्-वचकुटि-द्वारकोदुक-पानीयकुटि-पानीयमाठक-दन्तकदुसाव्छकेसु 
पि एसेव नयो । भोजनसाला पन सेनासनमेव, तस्मा तं एकस्स वा 
बहुन्नं* वा परिच्छिन्दित्वा गाहेतुं वदती ति" सन्बमिदं वित्थारेन महा- 
पच्चरियं वृत्तं । 

सेनासनग्गाहापक्ैनः पन पाटिपदञअरुणतो पदाय याव पुन अरुणं 
न भिल्नति ताव गाहेतब्बं, इदं हि सेनासनग्गाहस्स खेत्तं । सचे पातो व 
गाहिते सेनासने अञ्जो वितक्षचारिको भिक्खु आगन्त्वा सेनासनं याचति, 
“गहितं भन्ते सेनासनं, वस्मूुपगतो सङ्करो, रमणीयो विहारो, रक्खम्‌ ला- 
दीसु यत्थ इच्छथ तत्थ वस्तथा” ति वत्तव्बो । वस्सूपगतेहि अन्तोवस्से 
निबद्धवत्तं सपेत्वा वस्सुपगता भिक्खु “सम्मलनियो बन्धथा” ति वत्तव्बा । 
सुलभावचे दण्डका चेव सलाकायो च हीन्ति, एकैकेन छः पश्च मुदि 
सम्मुलनियो, ढे तिस्सो यद्विसम्मुलनियो वा बन्धितन्बा । दुह्लभा चे होन्ति, 
दरे तिस्सो मुदिसम्मुननियो एका यद्वसम्मुल्लनी" बन्धितन्बा । सासणेरेहि 
पश्च" पञ्च उक्षा कोटेतव्बा । वसनद्ाने'" कसावपरिभण्डं कातव्वं 1 

वत्तं क रोन्तेहि पन ` “न उदहिसितन्बं, न उदहिसपेतब्बं, न सज्छायो 
कातन्बो, न पन्बाजेतव्बं, न उपसम्पादेतब्बं, न निस्सयो दातब्बो, न धम्मस्सवनं 


कातन्बं, सब्बेव हि एते पपश्वा - । निप्पपञ्चा हृत्वा समणधघस्ममेव 2 


१-१. तत्य (वुत्थ०-स्या० ) बुद्ुवस्सस्स चक्स-स्या०, रो० । २. गाहेतन्वं-सी : । ३. म 
पोत्यके “पानीयकरटोः? ति नत्थि । ४. बहुनं-ष० । ५. स्याऽ, रो° पोत्थकेसुं नत्थि । ६. °सन- 
गाह्केन-सी =; °सनगाहा -स्या०, रो° । एवमुपरि पि । ७, रमनीयो-रो० । <-८. छप्पच्च- 
सी €. °वा~स्या०, रो०। १०. छ~स्पा०, रोऽ । ११. °दुनेसु-सी०, स्यार, रो० | 
१२. च~सी °, स्या०, रो० । १३. सपपच्चा~स्या०, रो° । 
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१३१६ समन्तपासादिका [ सेनासनग्गाहापकसम्प्रुति- 


करिस्सामा"” ति वा “सब्बे तैर धुतङ्कानि समादियन्तु, सेथ्यं अक्त्वा 
ठानचङ्कुर्मेहि वीतिनामेन्तु, मूगञॐ तं ग्न्त, सत्ताहुकरणीयेन गता पि 
भाजनीयभण्डं' लभन्तू" ति वा एवरूपं अधम्मिकवत्तं न कातध्वं । एवं पन 
कातन्बं- परियत्तिधम्मो नाम तिविधं पि सद्धम्मं पतिदरापेति; तस्मा 
सक्षचं उदिसथ, उदहिषापेथ, सज्छायं करोथ, पधानघरे वसन्तानं सङ्घटनं 
अकत्वा अन्तोविहारे निसीदित्वा उदिसथ, उदिसपिथ, सञ्छायं करोथ, 
धम्मस्तवनं समिद्धं करोथ, पन्वाजेन्ता सोधेत्वा पञ्बाजेथ „ सोधेतवा 
उपसम्पादेथ" सोपधेत्वा निस्सयं देथ, एको पि हि कुलपृत्तो पन्बन्नं च 
उपसम्पदं च लभित्वा सकलसासनं' पतिदापितिः, अत्तन थामेन यत्तकानि 
सक्षोथ तत्तकानि धृतद्खानि समादियथ " 1 अन्तोवस्सं नामेतं सकलदिवसं 


, रत्तिया च पठमपच्छिसयापेसु अप्पसत्तेहि भवितन्बं, विरियं आरभितव्वं । 


(नं 
० । 


पोराणका महाथेरा” पि सन्बपलिबोे छिन्दित्वा अन्तोवस्से एकचारिक- 
वत्तं" पूरयिसु"", भस्से मत्तं जानित्वा दसवत्थुककथं  दसअयुभदसानुस्सति- 
अटु्तिसारम्मणकर्थं° च कातुं वटति, आगन्तुकानं वत्तं कतुं सत्ताह्‌- 
करणीयेन गतानं अपलोकेत्वा दातुं वदती ति एवरूपं वत्तं कातञ्बं । 


अपि च भिक्छ्‌ ओवदितन्बा--“विग्गाहिकपसुणफष्सवचनानि मा 
वदथ, दिवसे दिवे सीलानि आवनेन्ता चतुरारक्खं अह पेन्ता ' ` मनसि- 
कारबहुला विहरथा” ति । दन्तकटुखादनवक्तं आचिविखतव्वं , चेतियं 
वा बोधि वा वन्दन्तेन गन्धमालं वा पजेन्तेन पत्तं वा थविकाय पक्खि- 


20 पन्तेन न कथेतनव्वं, भिक्वाचारवत्तं आचिकिलतब्बं--““अन्तोगामे मनुस्सेहि 


सदधि पचयसञ्लुत्तकथा वा विसभागकथा वा न कथेतव्बा, रक्खितिन्दियेहि 


 -----------~ 


१, मूगवत्तं-स्या०, रो०। २. न्भण्डं मा-रो०। ३. सद्धटनं-स्या०, रोऽ। 
४-४. पञ्बजं देथ उपसम्पादेन्ता सोधेत्वा उपक्षम्पद देथ निस्सयं ददन्ता-स्या०, रो° । ५. सकलं 
सासनं-सी०, स्या०, रो०। ६. पतिदुपिस्सति-स्या०, रोर । ७. समादियत्व~स्या०, रोः । 


८. ० मज्भिमपच्छिम०~स्या<, रो० । €. वीरियं-म० । १०-१०, पोराणक०-म० । 
१९१. < चारियं वत्तं-स्याः, रो । १२. च्येव~-सी० । १६-१२. द्सवत्युककथा दस्जदुभावु- 
स्सत्तियो अद्ु्तिसा =-स्या०, रौ० । १४. वदेध~स्या-, रो०। १५. °पेन्तो-सी°। 


१९. °आचारवत्तं आचिकिखितन्वं-स्या०, रो० । 
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कथा | -सेनासनक्खन्वकं १३१७ 


भवितब्बं, खन्धकवत्तं च सेखियवत्तं च पूरेतन्बं” ति एवरूपा बहुका पि 
तिथ्यानिक्कथा- आचिक्खितन्ना ति 1 

` पच्छिसवस्सूपनायिकदिव्षे पन सचे कालं घोसेत्वा सत्तिपतिंते 
सद्धं कोचि दसहत्थं वत्थं आहूरित्वा वस्सावासिकं देति, आगन्तुको सचे" 
भिक्खु सङद्खत्थेरो होति, तस्स दातनब्बं। नवको चे होति, सम्मतेन भिक्खुना 5 
सं छ्त्थेरो वत्तन्बो-“सचे भन्ते इच्छथ , पठमभागं मुश्धित्वा इदं वत्थं 
गण्टथा' ति, अमुश्चन्तस्स न दातन्बं । सचे पन पुब्बे गाहितं मुखित्वा 
गण्ठाति, दातब्बं । एतेनैव उपायेन दतियत्थेरतो पाय परिवत्तेत्वा ` पत्त- 
दाने आगन्तुकस्स दातञ्बं । सचे पठमवस्सुपगता दरं तीणि चत्तारि पञ्च वा 
वत्थानि जलत्थुं, लद्धं लद्धं एतेनेव उपायेन विस्सजापेत्वां याव आगन्तुकस्स 12 
समकं होति, ताव दातव्बं । तेन पन समके लद्धं अवसिद्टो अनुभागो थेरा- 
सने दातन्बो । [पचप्पन्ते लाभे सति ठितिकाय' गाहेतुं कतिक कात 
वटति ।| 

सचे दन्भिक्खं होति, दीस पि वस्सुपनायिकासु' वस्सूुपगता भिक् 

भिक्लाय किलमन्ता “आवुसो इध वसन्ता“ सब्बेव किलमाम, साधु वत द्वे 5 । 
भागा होम, येसं जातिपवारितद्ानानि अत्थि, ते तत्थ वसित्वा पवारणाय 
आगन्त्वा अत्तनो पत्तं वस्सावासिकं गण्हुन्तु" ति वदन्ति, तेसु ये तत्थ 
वसित्वा पवारणाय मागच्छन्ति, तेसं अपलोकेत्वा * वस्सावासिकं दातब्बं । 
सादियन्ता पि हि ते'* नेव वस्सावासिकस्स सासिनो, खीयन्ता पिच 
भावासिका नेवं अदातुं लभन्ति । इरुन्दिथं पन ॒वृत्तं--“"कतिकवत्तं ' ` 20 ९. 134 
कातन्व-सब्ेसं* नो इध यागुभत्तं नप्पहोति, सभागद्ाने वसित्वा 
आगच्छथ, तुम्हाकं पत्तं वस्सावासिकं लभिस्सथा' ति। तं चे एको परि- 
बाहति, सुप्पटिबाहितं; नो चे पटिबाहति, कतिका सुकता । पच्छो तेसं 8, 74 





१. >पि-स्यार, रो० । २. स्या०, रोर पोत्यकेसु नत्यि । ३. नीय्यानिक०-सी० । 
४. चे-सी०, रो० । ५. इच्छति सी । ६. स्याऽ, रोऽ गोच्यकेषु नलत्थि। ७. ०वत्तित्वा- 
सी°। ठ. न्व-सी-) † |. सी पोल्थके नस्थि । ९-६. रतिद्तिकाय स्याः, रोर । 
१०, रुच्चती ति कतिकं-ध्या०, रोऽ । ११. ऽनायिकरेसु-स्या०, रो० $ १२. श्हि~स्या०, 
रो०.। १३. अपलोकनकम्मं कत्वा-स्या 2; अपलोकनकम्मं कस्मा-रो० । १४. ते भिक्खु -स्या०, 
रो०। १५. कत्तिके°~रो० । ९६. सचे सन्बेसं-स्या०, रो° । 
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 अपापुणन्ते भिक्खू कतिकं करोन्ति 


१३१४८ समन्तपासादिका | सेनासनग्गाहापकसम्म्रुति- 


तत्थ वसित्वा आगतानं अपलोकेत्वा दातन्बं, अपलोकनकाले पटिवाहितुं न 
लब्भतो” ति । पुन पि वुत्तं-“सचे वस्सुपगतेयु एकचानं वस्सावासिके 
'दिन्नवस्सानं वस्सावासिकं च इदानि 
उप्पज्नकवस्सावासिकं च इमेसं दातुं सुचती' ति एवं कतिकाय कताय 
गाहितसदिसमेव ह्येति, उप्पन्तुप्पन्नं ` तेसमेव दातब्बं” क्ति । 

तेमासं पानीयं उपद्रपत्वाः विहारमग्गचेतियङ्कणनोधियद्खणानि ' 
जग्गित्वा वोधिरुक्खे उदकं सिख्ित्वा पक्षन्तो पि विन्भमन्तोः पि 
वस्सावासिकं लभतियेव । भतिनिविद्रं हि तेन कतं । सद्किकं पन 
अपलोकनकस्मं कत्वा गाहितं अन्तोवस्से विब्भन्तो पि लभतेव। 
पचथवसेन ` गाहित पन न लभती ति वदन्ति| 


सचे वुत्थवस्सो दिसद्धमिको भिक्छु आवासिकस्स हत्थतो 





किञ्चिदेव कष्ियभण्डं गृहेत्वा “अयुककरुले मण्टं वस्सावासिकं पत्तं, तं 


गण्टुथा” त्ति वत्वा गतद्ाने विन्भमति, वस्सावासिकं सङद्किकं होति । सचे 
पन मनुस्ते सम्मुखा सम्पटिच्छापेत्वा गच्छति, लभति । “इदं वस्सावासिक 
अम्हाकं सेनासने वृत्थभिक्खुनो ° देमा” ति वृत्ते, यस्स गाहितं तस्सेव 
होति । सचे पन सेनासनसामिकस्स पियकम्यताय पुत्तधीतादयो बहूनि 
वत्थानि आहरित्वा “अम्हाकं सेनासने देमा” ति वदन्ति, तत्थ 
वस्सूपगतस्स एकमेव वत्थं दातब्बं, सेसानि सद्धिकानि होन्ति, 
वस्सावासिकद्िततिकाय गाहेतन्बानि । ठितिकाय असति थेरासनतो पट्ाय 
गाहतब्वानि । सेनासने'* वस्सुपगतं भिक्खुं निस्साय उप्पन्नेन चित्तप्पसादेन 
बहूनि वत्थानि आहरित्वा “सेनासनस्स देमा” ति दिन्नेसु पि एव नयो । 
सचे पन पादमूले ्पेत्वा “एतस्स भिक्छुनो देमा" ति वदन्ति, तस्सेव 
होन्ति । 

१. सचे पन~ष्या०, रो० । २. °्जनकं वस्सा०~स्या०, रो० 1 ३. °च~स्या०, 
रोऽ | ४. उपद्रुपेव्वा-सी०ः स्या०, रो०। ५, ०बोचियङ्खनादीनि-स्या०, रो० । ६. विन्भ- 
मन्तो-स्या०, रो । एवमुपरि पि) ७. भतिनिविह-रो । =. तं-सी० स्या०, रो०। 
९° °वपेनेव~रो ° । १०-१०. पन गाहित॑-सी ०; गाहितु पन-स्या०, रो० ) ११. दिसंगमिको- 


स्या०, ो° । १२, ुद्वस्सस्त भिक्छुनो-स्या०, रो° । १३. देन्ति -सी°, म० । १४. °सनेव- 
स्यार, रोऽ | 








कथा | सेनासनक्खन्धकं १३१६ 


एकस्स गेहे हे वस्सावासिकानि-पठमभागो सामणेरस्स गाहितो 
होति, दुतियो भेरासने 1 सो एक दसहत्थं, एकं अद्ुहत्थं साटकं पेसेति' 
“वस्सावासिकं पत्तमिक्ृनं देथा' ति विचिनित्वा वरभागं सामणेरस्स 
दत्वा अनुभागो थेरासने दातन्बो । सचे पन उभो पि घरं नेत्वा भोजेत्वा 
सयमेव पादमूले ठपेति , यं यस्स दिन्नं, तदेव तस्स होति । 


इतो परं अहापचरियं आगतनयो होति-“एकस्स घरे दहर 
सामणेरस्स वस्सावासिक पापृणात्ति, सो चे पुच्छति--'म्हाकं वस्सावासिकं 
कस्स पत्तं" ति, सामणेरस्सा' ति अवत्वा दानकाले जानिस्ससी' ति वत्वा 
दानदिवस्े एकं महाथेरं पेसेत्वा नीहरपेतब्वं । सचे यस्स ॒वस्सावासिकं 
पत्तं, सो विन्भमति वा कालं वा करोति, मनुस्सा चे" पृच्छन्ति-- कस्स 
भम्हाकं वस्सावासिकं पत्तं" ति, तेसं यथाभूतं आचिक्खितब्बं । सचे ते 
वदन्ति--तुम्हाकं देमा' ति, तस्स सिक्खूनो पापुणाति 1 अथ सङद्खुस्स वा 
गणस्स वा देन्ति, सङ्खस्स वा गणस्स वा पापुणाति। सचे वस्सूपगता 
सुद्धपंसुकूलिकायेव होन्ति, आनेत्वा दिन्नं वस्सावासिकं सेनासनपरिक्खारं 
वा कत्वा ठपेतन्बं, बिम्बोहुनादीनि वा कातब्बानीण ति। इदं 
नेवासिकवत्तं ।* 

उपनन्दवत्थुकथा 

२६. उपनन्दवत्थुस्मि--तत्य तथा मोपपुरिस गहितं इध पत्तं , इध 
गहितं तत्र मुत्तं (२६३.२०) ति एत्थ अयमत्थो--यं तया तत्य सेनासनं 
गहितं, तं` ते गण्हन्तेनेव इध मुत्तं होति । “इध दानाहं आवुसो मुश्चामी" 
ति वदन्तेन पन तं त्रा पि मत्तं । एवं त्वं उभयत्थ परिबाहिरो तिः । 


अयं पनेत्थ ॒विनिच्छयो--गहणेन गहणं पटिप्पस्सम्भति , गहणेन 
आलयो पटिप्पस्सम्भति, आलयेन गहणं परिप्पस्सम्भति, आलयेन आलयो 


१. पेसेसि-स्या०, रो० । २, पत्तं भिक्वुनं-स्या०, रो। ३, ठपेसि-सी०, स्या०, 
रो° । ४, च-स्या० । #. सेनासनगाहकविनिच्छयो निह्तो-सी °, स्या०, रो०; सेनासनग्गाहुक- 
कथा निह्तो-म० । ५, मुद्क-सी०, स्या०, रो° ! एवमपि पि। ६-६. सी° पोत्थके 
नेत्थि} इष तया गहितं-म० । ७-७, ततो-घी° । ८. सौ° पोल्यके न्थ । £. पटिप्‌ ०= 
द्या०, रो०। एवघ्रुपरि पि । 
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पटिप्पस्सम्भति । कथं ? इधेकचो वस्सूपनायिकदिवसे एकस्मि विहारे 


सेनासनं गहेत्वा सामन्तविहारं गन्त्वा तत्रापि गण्ाति, तस्स इमिना 
गहणेन पुरिमं ` गहणं पटिप्पस्सम्भति । अपरो “दध वसिस्सामी" ति 
आलयमत्तं कत्वा सन्तविहारं गन्तवा तत्थ सेनासनं गण्हाति, तस्स 
इमिना गहणेन पुरिसो आलयो परिप्पस्सम्भति । एको “इध वरसिस्सामी'' 
ति सेनासनं वा गहैत्वा आलयं वा कत्वा सामन्तविहारं गन्तवा “इधेव' 
दानि वसिस्सामी ति आलयं करोति, इचस्स आलयेन वा गहणं 
आलयेन वा आलयो पटिप्पस्सम्भति, सब्बत्य पच्छिमेः गहणे" आलये वा 
तिदट्ुति । यो पन “एकस्मि विहारे सेनासनं गहेत्वा अजञ्जस्मि विहारे 
वसिस्सामी” ति गच्छति, तस्स उपचारसीमातिक्कमे सेनासनग्गाहो 
परिप्पस्सम्भति । यदि पन “तत्थ फासु ` भविस्सति, वसिस्सामि; नोचे, 
आगमिस्सामी"” ति गन्त्वा भफासुभावं' जत्वा पच्वागच्छति, वदति । 


२७. तिवस्म्तरेना (२६४.२०) ति एत्य तिवश्छन्तरो नाम यो द्वीहि 
वस्सेहि महन्ततरो वा दहरतरो वा होति । यो पन एकेन वस्सेन महन्ततरो 
वा दह॒रतरो वा होति यो वा * समानवस्सो, तत्थ वत्तव्वमेव नत्थि । इमे ˆ 
सब्बे एकस्मि मध्रे वा पीठेवाद्वे दे हृत्वा निसीदितुं लभन्ति । यं तिण्णं।' 
पहोति"^ तं संहारिमं वा होतु असंहारिमं वा, तथारूपे अपि फलकखण्डे 
अनुपसम्पन्नेना पि सद्धिं निसीदितुं वटति । 


$ 1\9 


हस्थिनखकं ति हय्थिकुम्भे ˆ पतिद्वितं; एवं कतस्स किरेतं नामं । 
सब्यं पासादपरिभोगं ` ति सवण्णरजतादिविचित्रानि" कवाटानि मश्चपीठानि 
तालवण्टानि सुवण्णरजतमयपानीयघटपानीयसरावानि यं किञ्चि 
चित्तकम्मकतं, सब्बं वटति । “पासादस्स दासिदासं ˆ खेत्तवत्थुं गोमहिसं 


१. गणरहत्ति-स्या०, रो० । एवष्रपरि पि } २-२. पुरिमगहणं-सो० । ३. तव्थेव-स्या०, 
रो० । ४-४. तत्य सेनासनं गण्हाति इवेव इदानि-स्या०, रो० । ५. <वा~स्या०, रो०। 
६, पच्छिम पच्छिमे-स्या०, रो० । ७, शवा-स्या०, रो०। ८. पन सचे-स्या०, रो०। 
९, फसुं~स्या०, रो । १०. अफासुकभाव~स्या०, रो° । ६१. पच्छा गच्छति-स्या०, रो । 
१२. स्या०, रो० पोध्यकरेमु नत्थि । १३. वा पन-स्या०, रो । १४. °च~स्या०, रो०। 
१५. तिण्णन्नं-स्या०, रो० । १६. नप्पहोति-सी० । १७. ०नखं-सी० । १८. हृत्थीनं 
हेत्थि०-स्या०, रो । १६. पासादं परि०~रो० । २०. ऽपि-द्या०, रो० । २१. ०रनतमयानि 
पानीयघटानि पानीयसरावकानि-स्या=, रोऽ; नपानोयघटस्चरावानि-सी० । २२-२२. दासीदास- 
लेत्तवरघगोमहिसं-स्या०, रो० । 





= ब को प पन चै 
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देमा” ति वदन्ति, पाटेक्कं गहणकिचं नत्थि, पासादे पटिग्गहिते 
पटिगगह्तमेव होति । गोणकादीनि सद्किकविहारे वा पुग्गलिकविहारे ९.19 
वा मश्चपीर्केसुः अत्थरित्वा परिभुच्खितुं न वदट्रन्ति । धस्मासने पन 
गिह्विकटनीहारेन ` लञ्भन्ति , तता पि निपल्ितुं न वदति । 
अविस्सञ्जियादिवस्थुकथा 
२८-२६९. पञश्चिमानी (२६६.८) ति रासिवघेन पश्च, सरूपवसेनः 5 

पनेतानि बहूनि होन्ति 1 तत्थ आरामो नाम पुप्फारामो वा फलारामो वा । 
आरापवसत्थु नाम तेसंयेव आरामानं अत्याय परिच्छिन्दित्वा ठउपितोकासो; 
तेसु वा आरमेयु विनदुसु तेसं पोराणक्भूमिभागो  । विहारो नाम यं 
किञ्चि पासादादिसेनास्नं। विहारवत्थु नाम तस्स पतिद्भानोकासो । 
मश्चो नास--मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुलीरपादको  आहच्पादको ति 10 
द्मेसं पुञ्वे वुत्तानं चतुन्नं मश्चानं अञ्जतरो । पटं नाम मसारकादीनंयेव 8. 77 
चतुन्तं पीठानं अञ्जतरं। भिसि नामं उण्णभिसिभदीनं पश्चन्तं 
जजञ्जतरा। ्रिभ्बोहनं नाम वृत्तप्पकारानं बिम्बोहनानं अञ्जतरं | 
लोह्म्मी ' ` नाम काठलोहेन ` वा तम्बलोहेन वा येन केनचि लोहेन कता" 
कुम्भी * । छोहमाणकादीष्धु ` पि एसेव नयो । एत्थ पन भाणकं ति अरञ्ञरो 15 
वुच्चति । वारको ति घटो । कटाह ` कटाहुमेव । वाक्षिजदीसु ˆ वद्धि 
आदीसु ˆ च दूविञ्ञेथ्यं नाम नत्थि । एवं-- 

द्िसद्खहानि दे हीन्ति, ततियं चतुसङ्खहुं । 

चतुत्थं  नवकोद्रासं, पञ्चमं अदटुभेदनं ॥ 

इति पञश्चहि रासीहि, पश्चनिम्मललोचनो । %0 

पञ्चवीसविधं नाथो, गरुभण्डं पकासयि" ॥ 


का का का ~~~ ------ --- -- 


१. परटिगगहोते-सी० । एवमुपरि पि । २. -पीथकरेषु-रोः। ३, वटुति-स्या०, 
रो०। ४. गिहीर-सी०; °तिहारेन-म०। ५. लन्मति-स्या-, रो०। ६. ह्पवसेन- 
सी°। ७. पोराणमूमि०-सो०, स्या, रो । =, ग्व्थुं-रो° । 8३. मुदिद्कार-्या०, 
रो । १०. कुढीर-सी ०, म । ११. भिसी-स्या०, रो° । एवेघरुपरि पि । १२. -कुम्मि- 
सी 2 । १३. कालकलौोहैन-सो० । १४.१४, कतकरम्मि-सो ०; <कुस्मा-यो० । १५. लोहमाणा- 
कादोपु-रो० > ९.६. ०ति-स्या०, रो | १७. वासौो०-स्पा-, रोऽ र ठ, वल्लौ °-स्था०, 
रोऽ । १९. पकास्तयी-सो० । 
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तत्रायं विनिच्छयकथा-इदं हि सव्वं पि गरुभण्डं इध 
अविस्सनियं, कीटागिरिवत्थुस्मि “अवेभद्धियं" ति वुत्तं। परिवारे 
| ३७८] पन- 
“अविस्सजियं अवेभङ्कियं 1 
पश्च वुत्ता महेसिना ॥ 
विस्सनेन्तस्स परिभृञ्चन्तस्स अनापत्ति । 
पञ्हामेसा कुसलेहि चिन्तिता” ति ॥- 
आगतं । तस्मा मूलच्छेनवसेन अविस्सनियं अरेभद्धियं चः 
परिवत्तनवसेन पन विस्सनेन्तस्स परिभृञ्चन्तस्स च अनापत्ती ति एवमेत्थ 
अधिप्पायो वेदितन्बो । 
तत्रायं अनुपुल्विकथा --इदं ताव पञ्चविधं पि चीवरपिण्डपात- 
भेसलत्थाय उपनेतुं न वटति । थावरेन च थावरं गरुभण्डेन च गरुभण्डं 
परिवत्तेतुं वदति । थावरे पन चखेत्तं वत्थु तटाकं मातिका ति एवलूपं 
भिक्खुसद्खस्स विचारेतुं वा सम्पटिच्छितुं वा अधिवासेतुंवा न वटति, 
कप्पियकारकेहेव विचारिततो" कपिपियभण्डं वटति । आरामेन पन आरामं 
आरामवत्थुं विहारं विहारवल्थुं ति इमानि चत्तारि पि परिवत्तेतुं वटति । 
तत्रायं परिवत्तननयो--सङ्खस्छ नाच्रिरारामो दूरे होति, 
कप्ियकारका वा बहुतरं खादन्ति । यंपिन खादन्ति, ततो सकटवेतनं 
दत्वा अप्पमेव आहरन्ति । अज्जेसं पन तस्स आरामस्स भविदूरगाम- 
वासीनंˆ मनुस्सानं विहारस्य समीपे आरामो होति, ते सद्धं उपसङ्कमित्वा 


सकेन आरामेन तं आरामं याचन्ति, सद्खेन “सचति सद्धस्सा” ति 


अपलोकेत्वा सम्पटिच्छितब्बो । सचे पिः भिक्ूनं सक्खसहस्सं होति, 
मनुस्सानं पञ्च सतानि, “तुम्हाकं आरामो खुहृको” ति न वत्त्वं । कश्च 
पि दहि अयं खुहृको, अथ खो इतरतो बहुतरं आयं देति। सचेपि 
समकमेव देति; एवं पि इच्छितिच्छितक्डणे परिभूज्जितुं सक्षा ति 


१. अविस्सजनीयं~स्या०, सो° । एवभरूपरि पि । २. ति~स्या०, रो० । ३. परिवटुन <- 
रो । ४. आनुपुन्ब्रीकथा-सी ०; °पुन्बोकधा~स्या०, रो° । ५. विचारितं ततो-स्याञ, रो । 
६. °वेत्तनं-स्या०, रो०। ७, हरन्ति-म०। =. अविदूरे गम०-रो०। £, हि-सी°। 
१०. अयनस्य › रोऽ । 
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गहेतव्बमेव । सचे पन मनुस्सानं बहुतरा स्क्खा होन्ति, “ननु तुम्हाकं 
बहुतरा रक्वा” ति वत्तन्वं । सचे “अतिरेक अम्हाक पुञ्जं होतु, सङ्कस्स 
देमा” ति वदन्ति, जानपेत्वा सम्परिच्छितं वटति । भिक्छूनं रक्खा 
फलधारिनो, मनुस्सानं रुक्खा न ताव फलं गण्ुन्ति, किश्चा पि न गण्न्ति 
नचिरेन गण्हिस्सन्ती ति सम्पटिच्छितब्बमेवे। मनुस्सानं र्क्खा 
फलधारिनो, भिक्वूनं न ताव फलं गण्ठन्ति, “ननु तुम्हाकं सक्खा 
फलधारिनो” ति वत्तव्वं । सचे “गण्टथ भन्ते, अम्हाकं पुञ्ञं भविस्सती" 
ति देन्ति, जानापेत्वा सम्पटिच्छितुं वहति; एवं आरामेन आरामो 
परिवत्तेतब्बो । एतेनैव नयेन आरामवत्थु पि विहारो पि विहारवत्थु पि 
आरामेन परिवत्तेतब्बं । आरामवत्थुना च महन्तेन वा खुहकेन वा 
आराम-आरामवत्थु-विहार-विहा रवत्थूनि । 

कथं विहारेन विहारो परिवत्तेतन्बो ? सङ्घस्य अन्तोगामे गेहं होति 
मनुस्सानं विहारमञ्ज्े पासादो, उभो पि अग्धेन समका, सचे मनुस्सा तेन 
पासादेन तं गेहं याचन्ति, सम्पटिच्छितुं वहति । भिक्खूनं चे मह्ग्वतरं 
गेहं होति, “महग्धतरं अम्हाकं गेहं” ति वृत्तेः “कश्चापि महश्वतरं 
पञ्बजितानं असारुप्पं, न सङ्का तत्थ पञ्बजितेहि वसितुं, इदं पन सासप्पं 
गण्ट्था' ति वदन्ति; एवं पि सम्परिच्छितुं वदति । सचे पनः मनुस्सानं 
महग्घं होति, “ननु तुम्हाक गेहं मह्ग्घं” ति वत्तव्बं । “होतु भन्ते, अम्हाकं 
पुञ्जं भविस्सति, गण्टथा” ति वुत्त पन सम्पटिच्छितुं वटति । एवं विहारेन 
विहारो परिवत्तेतब्बो । एतेनैव नयेन विहारवत्थु' पि आरामो पि आराम- 
वत्थु ` पि विहारेन परिवत्तेतन्बं । विहारवत्थुना च मह्ग्ेन वा अप्प्घेन 
वा विहार-विहारवत्थु-भआराम-आरामवत्थूनि 1 एवं ताव थावरेन धावर- 
परिवत्तनं वेदितब्बं । 

गरभण्डेन गरुमण्डपरिवत्तने पन मश्चपीठं महन्तं वा होतु खुह्कं 
वा, अन्तमसो चतुरङ्गुलपादक वा गामदारकैहि पंस्वागारकेसु कौठन्तेहि 


१. भारामं आरामवत्थुः विहारं विहारवल्युन्ति-सी°; शवत्थुन्तिस्या०, रो०। 
एवमुपरि पि। २-२. भिक्खुनत्नेव-सी ०; भिक्छूनं येव~स्या०, रो० । ३. ऽच-सी०, स्या०, 
रोऽ । ४. स्या०, रो० पोत्थकरेसु नत्थि । ५. ०वत्थुं-सी०, स्या०, रो० । ६. सरभण्डेन~ 
रो०। ७. स्यार, रो०, म० पोत्थक्रेषु त्वि । >, पमुमागारकेषु-रो° । 


सत पा ` ४२ 
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१३२४ समन्तपासादिका [ अविस्सज्जियादिवत्थु- 


कतं पि सङ्कस्स दिच्रकालतो पद्राय गरुभण्डं होति । सचे पि राजराजमहा- 
मत्तादयो एकप्पहारेनेव मश्चसतं वा॒ मश्चसहस्सं वा देन्ति, सब्बे कप्पिय- 
मध्वा सम्पटिच्छितव्वा, सम्परिच्छित्वा वुडुपटिपाटिया “सद्िकपरिभोगेन 
परिभृञ्धथा” ति दातव्बा, पुग्गलिकवसेन न दातव्बा 1 अतिरेकमश्चे 
भण्डागारादीसु' पञ्नापेत्वा पत्तचीवरं निक्िपितुं पि वदति । बहिसीमाय 
“सद्स्स देमा” ति दित्नमश्चो सङ्खत्थेरस्स वसनद्राने दातन्बो । तत्य चे. 
बहु ` म्वा होन्ति, मश्वेन कम्मं नत्थि; यस्स वसनद्रूने कम्मं अत्थि, तत्थ 
“सद्भिकपरिभोगेन परिभुञ्चथा” ति दातव्बो । महग्वेन सतग्चनकेन वा 
सहस्सग्वनकेन वा सतसदहस्सश्वनकेनः वा" म्वेन अज्जं मश्चसतं लब्भति, 
परिवत्तेत्व! गहेतव्बं । न केवलं मञ्वेन मश्वोयेव, आराम-आरामवत्यु- 
विहार-विहारवत्थु-पीठभिसिविम्बोहनानि पि परिवत्तेतुं वदति । एस नयौ 
पीठमिसिविम्बोहनेखु पि । एतेसु हि कप्पियाकप्यियं वुत्तनयमेव । तत्य 
अकप्पियं न ॒परिभुञ्खितव्बं, कप्पियं सद्किकपरिभोगेन परिभुद्धितन्वं । 
अकप्पियं वा महग्घंः कप्पियंः वा परिवत्तेत्वा वृत्तवत्थूनि गदैतन्बानि । 
अगरुभण्डुपगं पन ` भिसिबिम्बोहनं नाम नत्थि । 


रोहकम्भी लोहभाणकं लोहकटाहं (२६६.१९) ति इमानि तीणि 
महन्तानि वा होन्तु खुहकानि वा अन्तमसो पसतमत्तउदक 7ण्ट्‌नकानि पि 
गरुमण्डानियेव । लोहवारंको पन काठलोह-तम्बलोह-वटुलोह-कसलोहानं 
येन केनचि कतो सीहलदीषेः पादगण्डनको भाजेतन्बो । पादो च नाम 
मगधनाचा पश्चनाक्ठिमत्तं गण्ह्‌ाति, ततो अधिकगण्हनको गरुभण्डं । 
इमानि ताव पालिञगतानि ` लोहभाजनानि । 

पाल्यं पन अनागतानि" भङ्कार “पटिग्गह-उकुद् -दन्वि-कटच्छु- 
पाति-तटुक-सरावक""-समु्ग-द्धा रकपल्ल-धूमकटच्छुमादौनि खुदुकानि वा 


१-१. अतिरेकमच्चमरडागारादिसु-सीञ । २-२. बहू चे-स्या०, रो० । ३. परिशरुला- 
स्या2, रो- । ४-४, सी ०, स्या०, सते° पोत्यकरेसु नत्थि । ५. पि-स्या०, रो० । ६-६. महग्घ- 
कप्पियं-स्या०, रो० | ७, स्या०, रो० पोल्यकेसु नत्थि। ८. सीहठदोपे-सी>, म०। 
६. गरहति-स्या० । १०. अतिरेकगरएह्नको~स्या <, रो । १९. पाल्यं आगताति-सी०, मत; 
पाख्मिागतानि-रो० । १२. ०पि~स्यान, रोऽ, म०। १३. भिङ्कार-सी०, स्या०, रो०। 
१४० उङ्कु-सो० । १५, सरक-सी०, भ० । 








ए स व चा =" ऋ अ न श ~ क = + क = क = "` कः = ऋ-ङ्क- 


कथा | सेनासनक्लन्धकं १३२५ 


महन्तानि वा सब्बानि गरुभण्डानि । पत्तो, अयथालकं, तम्बलोहथालकं 
ति इमानि पन भाजनोयानि । कंसलोहवदलोहभाजनविकति सद्धिक- 
परिभोगेन वा गिह्विकटाः वा वदति, पुग्गलिकपरिभोगेन न वदति । 
कंसलोहादिभाजनं सङ्खस्स दिन्नं पि हि पारिहारियं न वदट्रति। “गिहि- 
विकटनीहारेनेव परिभुद्खितन्बं" ति महापचरियं दुक्तं । 

स्पेत्वा पन भाजनविकति अ््जस्मि पि कप्पियलोहभण्डे-- 
अञ्जनी, अञ्निसलाका , कण्णमलहूरणी , सूचि , पण्णसूुचि, खुहको ` , 
पिप्फलको", खुहकं , आरकण्टकं, कुशिका, तानं, कत्तरयदव वेधको , 
नत्थुदानं, मिन्दिवालो , लोहकूरो `, लोहुकुट्टि , लोहगुषो, लोहपिण्डि, 
लोहचक्षलिकं `, अज्ञं पि विप्पकतलोहुभण्डं भाजनीयं । धूमनेत्तफालदीप- 
रक्खदोपकपल्लकओलम्बकदी पइत्थिपुरिसतिरच्छानगतसरूपकानि ` पन 
अञ्जानि वा भित्तिच्छदनकवाादीयु ˆ उपनेतब्बानि, अन्तमसो लोहसीलकं ` 
उपादाय सन्बानि लोहभण्डानि ` गरुभण्डानियेव होन्ति, अत्तना लद्धानि पि 
परिहरित्वा पुग्गलिकपरिभोगेन न परिभुचितब्बानि, सद्किकिपरिभोगेन 
वा गिहिविकटानि वा वहन्ति । तिपुभण्डे पि एसेव नयो । खीरपासाण- 
मयानि तदकसरकादीनि गरुभेण्डानियेव । 

घटको पन तेलभाजनं वा पादगण्हनकतो ` अतिरेकमेव गरूभण्डं । 
सुवण्णरजतहारक्‌ टजातिफलिकभाजनानि ` गिहिविकटानि पि न वदन्ति, 
पगेव सद्धखिकपरिभोगेन वा पुग्गलिकपरिभोगेन वा 1 सेनासनपरिभोगे* पन 
आमासं पि अनाभासं पि सब्बं वटुति । 


१, सब्बनेव-स्या०, रो० । २. श्रयपत्तो-स्या०, रो०। ३. उतियानि-से०। 
४, गिहोविकटानि-सी० । ५-५. स्यार, रो० पौत्थकेवु नत्थि। ६. ऽत्िहारेनेव~म० । 
७, ज्वोकति~सी० । ८. नपन-रो० । €-६. अन्नोसलाका--स्या०; अज्ञनोसलाककरणण<- 
रो । १०. सी० पोत्यके नत्थि । ११९-१९१. खुदुदकपिप्फलिको-स्या :, रो । १२-१२. खुद्दक- 
भ्रारकरटक्कुद्चिक्रा ताढछकत्तरयद्विवेधको-स्या०, रो° । १३, मेरिडवालो-सी० । १४. स्या०, 
रो° पोत्यकेसु नत्थि । १५. लोहकटी-सो =; लोहकट्ि-स्या२, रो० । १६. लोहुचक्कलकं- 
स्या०, रो । १७. धूमनेत्तलोहथालदोपकरक्लदोपककपल्लकओलम्बकदोपक  (इत्थी °-स्या०) 
टत्थि ० स्या ०, रो० । १८. भित्त्वदन ०-स्या - ; भित्तिदन -रो° । १६. °खिलक-रो ° । 
२०. सी० पोत्थके नत्थि। २९१. घटकं-स्याः, रो° । २२, पादकगण्ह्‌°~स्या०, रोऽ । 
२३. °रजतआरकूट ० -स्या ०, रो० । २४. °परिभोगेन-स्या-, रो२ । 
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१३२६ संमन्तपासादिका  अविस्सञ्जियादिवध्थु- 


साधिञदीसु (२६६.१६) याय वासिया ठपेत्वा दण्डकद्टुच्छैदनं वा 
उच्छतच्छनं वा अज्जं महाकम्मं कातुं न सक्का, अयं भाजनीया । ततो 
महत्तरी येन केनचि आकारेन कता वासि गरुभण्डमेवः । फूरसु पन 
अन्तमो वेलां सिरावेधनफरसु पि गरुमण्डमेव । कृडारिथं ' फरसुसदिसो 
एव विनिच्छ्यो । या पन आवुधसङ्धेपेन कता, अयं अनामासा । कूदालो 
अन्तमसो चतुर द्धलमत्तो पि गखुभण्डमेव । निखादनं चतुरस्समुखं वा होतु 
दोणिमुखं' वा वद्धं वा उलुकं वा, अन्तमसो सम्मूज्जनिदण्डकवेधनं* पि दण्ड- 
बद्धं' चे, गरुमण्डमरेव । सम्मुलनिदण्डखणनकं पन अदण्डकं फलमत्तमेव , यं 
सवका सिपाटिकायः पविखपित्वा परिहरितुं, तं भाजनीयं । सिखरं पि 
निखादनेनेव सङ्गदितं । येहि मनुस्तेषि विहारे वासिआदीनि दिन्नानि होन्ति, 
ते च घरे दड़वा चौरेहि वा" विलुत्ते" “देथ नो भन्ते उपकरणे पुन 
पाकतिके ˆ करिस्सामा” ति वदन्ति, दातन्बा । सचे आहरन्ति न वारे- 
त्वा; अनाहरन्ता पि न चोदेतव्बा । 

कम्मार-तदकार-चुन्दकार-नच्कार-मणिकारपत्तबन्धकानं अधिकरणी- 
मद्िकसण्डासतुलादीनि' सब्बानि लोहमयउपकरणानि सङ्घे दिन्नकालतो 
पदाय गरुमण्डानि । तिपुकोटक-सुवण्णकार-चम्मकारउपकरणेसु पि एसेव 


नयो । अयं पन ॒विसेसो-तिपुकोदरकडपकरणेघु पि तिपुच्छेदनसत्थकं, 


सुवण्णकारउपकरणेसु सुवण्णच्छेदनसत्थकं, चम्मकारडउपकरणेस कतपरि- 
कम्मचम्मलिहुनकं ` खुहेकसत्थकं ` ` ति इमानि भाजनीयभण्डानि । नहापित- 
तुत्नकारउपकरणेघु पि रपेत्वा महकरत्तर महासण्डासं महापिप्फलकं च 
स्वं भाजनीयं । महाकत्तरिआदीनि गरुभण्डानि । 

व्ञिभादीयु वेत्तव्िादिका या काचि अडुबाहृप्पमाणा ` वल्लि 
सद्खुस्स दिश्ना वा तत्थजातका वा रक्खितगोपिता गरुभण्डं होति, सा 





१=१. महन्ततरा०=सो०; महत्तर ०- स्या ०; महत्तरिपेन~रो> । २. गरुभण्डं-सो० । 
३० कुघारियं~स्या०, रो० । ४, बुदुदालो-सी०, स्यार, रो० । ५. स्या०, रो° पोत्थकेसु 
नत्थि । €. दोनि<-यो- । 9. सम्प्रुठजनि < =सी ०, म ०; सम्प्रुञ्जनो०~रो <; सम्घ्रूजनी ०-स्या०। 
८.८. दण्डकबन्घनं चेव-रो° । ९. तछमत्तमेव~सो० । १०-१०. सक्ोक्षि पटिकाय~रो० । 
११-११. विद्ठत्ते वा~स्या०, रो० । १२. उपक्वरे-सी० । १३. पाकरिके-रो० । १४. हरन्ति 


सौ° । १५. जधिकरणि2-म० । १६ दछिन्दति ठ ; । 
१५. 2 -१६. °चम्भद्िन्दनिका बुदुदसत्थी-सी०; ऽ चम्मच्येदनकं 
ॐइरकषत्य-स्या, रो । १७. अद्ध०-सी० । १८. ०व~त्या०, रो< । 
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स ङ्ककम्मे च चेतियकम्मे च कते सचे अतिरेका होति, पुग्गलिककम्मे पि 
उपनेतुं वटति; अरक्िता पन गरुमण्डमेव न होति । सृुत्तमकचिवाक- 
नाच्छ रही रचम्ममया रज्जुका व। योत्तानि वा वकेः च नाछिकैरहीरेः 
च वद्ेत्वा कता एक्वटराः वा द्िवह्वाः वा सद्धस्स ॒दिन्नकालतो पदट्राय गरू- 
भण्डं । सुत्तं पन अवहूत्वा दन्तं मकचिवाकनाक्किरहीरा च भाजनीया 1 
येहि पनेतानि रज्जु कयोत्तादीनि दिन्नानि होन्ति, ते अत्तनो करणीयेनं 
हरन्ता न वारेतन्बा । 


` यो कोचि अन्तमसो अद्ुज्गुलसुचिदण्डमत्तो ` पि वेल्‌ सङ्घस्स दिन्नो वा 
तत्थजातको वा रक्खितगोपितो* गरुभण्डं, सो पि सङ्खकेम्मे च चेतियकम्ते 
च कते अतिरेको पुगगलिककम्मे दातुं वटति । पादगण्ट्नकतेलनाछिः पनं 
कत्तरयदवि, उपाहनदण्डको , छत्तदण्डो, छत्तसलाका ति इदमेत्थ भाजनीय- 
भण्डं । दडगेहमनुस्सा गण्हित्वा गच्छन्ता न॒वारेतम्बा । रक्खितगोपित" 
वु गण्हुन्तेन समकं वा अतिरेक वा थावरं अन्तमसो तंभग्वनकवालिकाय" 
पि फातिकम्मं कत्वा गहेतन्बो ` । फातिकम्पं अक्त्वा गण्हुनतेन तयेव 
वच्न्ञेतन्ो, गमनकाले सद्धिके ` आवासे * ठपेत्वा'* गन्तव्बं । असतियां 
गहेत्वा गतेन पहिणित्वा दातब्बो । देसन्तरं गतेन सम्पत्तविहारे सद्किका- 
वासे ठपेतब्बो । 
तिणं (२६६.२२) ति मुज्ं च पन्बजं च ठपेत्वा अवसेसं यं किञ्चि 
तिणं । यत्थ पन तिणं नत्थ, तत्थ पण्णेहि छदेन्ति; तस्मा पण्णं पि तिणेनेव 
सङ्घटित । इति मृञ्ञादीसु यं किञि मृद्प्पमाणं पि तिणं तालपण्णादीसु 
च एकं पण्णं पि सद्भस्स दिन्नं वा तत्थजातकं वा बहारामे सङ्खस्स 
तिणवत्थुतो" जाततिणं वा रक्ितगोपितं गरुभण्डं होति, तं पि सङ्घकम्मे 
च चेतियकम्मे च कते अतिरेक पुम्गलिककम्मे दातुं वटति । ददुगेहमनुस्सां 


१. चे-स्या०, रो०। २. वाकेन-सी० । २. °हौरेन-सी० । ४-४. एकपटा वा 
दिपटा-सी० । ५. भडुद्णलिश~स्यार, रो । _ ६" °्व-सो° । ७. ग्नाि-सी० । 
८. उपाहनदण्डो-स्या०, रो० । €. ०गेहा मनुस्सा~सी ` । १०-१०. °गोपितवेदध -स्या०, रो०; 
-वेस्थं-सी० । १९१. तंभग्धनकं-भ०;०वालिकाय-स्या० । १२. गहेतन्बं-सी° । १६-१३. सङ्क 
कावाते=-म० । १४, °व~स्या०, ते० । १५. पिस्य रोः । १६. तिणवस्य॒स्मि-सी० । 
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१३२८ समन्तपासादिकां [ अविद्सज्जियादिवध्थुू- | 
गदेत्वा गच्छन्ता न॒ वारेतव्बा । अद्ुडगुलप्पमाणो पि रित्तपोत्थको 
गरुभण्डमेव  । 
मत्तिका (२६६.२२)पकतिमत्तिका वा होतु पश्चवण्णा वा सुद्धा वा 
सज्जुरसकुकुदटुसिलेसादीसु* वा यं किञ्चि, दूभद्राने आनेत्वा वा दिन्नं 
$ तत्थजातकं वा रक्खितगोपितं तालफलपक्कमत्तं  गरुभण्डं होति । तंपि 
सद्धकम्मे च चेतियकम्मे च निद्वतेः अतिरेक पुग्गलिककम्मे दातुं वहति । 
्‌ हिज्ञृहिङ्गुलक-हरिताल-मनोसिलाञ्जनानि" पन भाजनीयभण्डानि । 
दार्भण्डे यो कोचि अटुङ्कलसुचिदण्डमत्तो पि दारुभण्डको 
दारुदुल्लभदाने सङ्कस्स दिन्नो वा तत्थजातको वा रव्खितगोपितो, अयं 
 गरुभण्डं होती ति रुन्दियं वुत्तं । महाअदटुकथायं पन सब्बं पि दारुवेदु- 
चम्मपासाणादिविकति दारुभण्डेन सद्धण्हित्वा ^तेन खो पन समयेन 
स द्वस्स आसन्दिको उप्पन्नो होती” ति इतो पदाय दारुभण्डवित्तिच्छयो 
वुत्तो 1 तत्रायं अत्थुद्धारो-- 
आसन्दिको, सत्तद्धो, भहपीठं, पीठिका, एच्छपादकपीठं , आमलक- 
8. 9 15 वदुकपीठं , फलकं, कोच्छं, पलालपीटं'° ति दइमेसु ताव यं किञ्चि खुहूक 
४.१५ वा होतु महन्तं वा, सङद्खस्स दिन्नं गरुभण्डं होति । पलालपीठेन चेत्य 
कदलिपत्तादिपीठानि' पि सङ्खहितानि । व्यग्धचम्मओनद्धं पि वाठषूप- 
परिक्ित्तं “, रतनपरिसिब्बितं ~, कोच्छ^ गरुभण्डमेव । 
व द्कफलकं'*, दीवफलकं ८, चीवरधोवनफलकं ˆ, "घटुनफलक ", 
० घटुनमुगगरो ^, दन्तकट्ुच्छेदनगण्ठिका!  दण्डमुग्गरो ^, अम्ब्णं ` ,रजनदोणि + 





१. रित्तपोद्ुको-स्याञ, रोऽ । २. भभण्डकमेव~-सी०। ३. सु्धा-सो०) मञ। 
४ सजरपकङकुटुसिलेसादिसु-सो >; सज्जुरसकडङ्गरटु°-म० । ५, तालपकमत्त-सी ०, स्या०, 
रो०। ६. कते निद्ते-स्या०, रो०। ७. ० सिलज्ञनानि-सी०, म० । ठ. भासन्धिको~ 
रो०। एवमुपरि पि। €. एलक्र०~सी०; °पादपीटं-स्या०, रो० । १०. भामण्डकवष्टिक- 
पोठ-सी<; आमलकवण्टकपीटं-घ्या०, रो० । ` ११. परिणकषीठं फलकं~स्या०, रो । 
९२. पलासपीटठं-स्या<, रो; पलालपीककं~म > । एवप्रुपरि पि । १३. ०पत्तादोनि पि 
पोढानि-प्या०, रो०। १४. ऽपरिक्रितं रो०। १५. रतनपसिञ्वितं-स्या०, रो०। 
१६. कोच्छकं -म० १७. चङ्धमफलक~प्या०, रो० । १८. °वा-स्या०, रो । >, घटन <~ 
स्या०, रो० । एवमुपरि पि । १६. °च्छेदनगरिठका-स्या०, रो०। २०. ० मुगगरो नावा- 
सा°; गवा~स्या०, रो° । २१. अम्परं-सी० । २२, ०दोणो-स्वा०, रो० । एवप्रुपरि पि । 


¢ 
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कथा | सेनासनक्खन्धकं १३२६ 


उदकपटिच्छको, दारुमयो वा दन्तमयो वा वेदटुमयो वा सपादकोपि 
अपादको पि समुग्गो, मञ्खृसा, पादगण्हनकतो अतिरेकप्पमाणो करण्ड, 
उदकदोणि, उदककटाहं, उदङ्क", कटच्छु, पानीयसरावकं , पानीयस द्धो 
ति एतेसु पिः यं किञ्चि सङ्घं दितं गरुभण्डं । सद्कथालकं पन भाजनीयं, 
तथा दारुमयो उदकतुम्बो ˆ । 

पादकथलिकमण्डलं दारुमयं वा होतु चोव्छण्णादिमयं वा स्वं 
गरूभण्डं । आधारको पत्तपिधानं, तालवण्टं, वीजनो*, चङ्कोटकं, पच्छ, 


यद्िसम्मुलननी मुद्ध सम्मुन्नी ति एतेयु पिः यं किञ्चि खुहकं वा महन्तं 


वा दारु-वेलु-पण्णचम्मादीसु येन केनचि कतं गरूभण्डमेव । 


थम्भतुलासोपानफलकादीसु दारुमयं वा पासाणमयं वा यं किञ्चि 
गेहसम्भाररूपंः, यो कोचि कटसारको, यं किञ्चि मुम्मत्थरणं", यं किञ्चि 
अकप्पियचम्मं, सव्वं" सद्धं दिन्नं गरुभण्डं, सुम्मत्थरणं कतुं वटति । 
एलकचम्मं ` पन ॒पचत्थरणगतिक होति ~, तं पि गरुभण्डमेव । कप्पिय- 
चम्मानि भाजनीयानि । रुन्दियं पन “सन्बं मच्रप्पमाणं ` चम्मं गरुभण्डं" 
ति वुत्तं । | 
उदुक्लं, मुसलं, सुप्पं, निसदं, निसदपोतो”, पासाणदोणि 
पासाणकटाह्‌, तुरिवेमभस्तादि सन्बं पेसकारादिभण्डं, स्वं कसिभण्ड, सन्बं 
चक्कयुत्तकयानं गरुभण्डमेव । मश्चपादो, मश्च अटनी, पीठ्पादो, पीरठअटनी, 
वासि-फरसुजदीनं दण्डा ति“ एतेसु यं किञ्चि विप्पकततच्छनकम्मं 
अनिद्धितमेव भाजनीयं, तच्छितमटुं ˆ पन गरुभण्डं होति । अनुञ्जात- 
वासिया पन दण्डो छत्तमुद्विपण्णं कत्तरयद्वि उपाहना अरणिसहितं 
धम्मकरको पादगण्हूनकतो अनतिरित्तं आमलकतुम्बं आमलकधघटो 


१. उद्ुङ्खो-सी० । २. ऽसरावं-सी०, म० । ३. स्या, रोऽ नत्थि। ४. उदक- 
कुम्भो-स्या०, रो०। ५. तालपरणादि०्-स्या-, रो । ६. बोजनो-म०; वौीजनं-सी< । 
७. स्या०, रो० पोल्यकेसु नत्थि । ८, सी० पोध्थके नत्थि । -€. ऽसम्भाखगं-स्या०, रो० । 
१-. भुमल्यर्णे-म० । एवमुपरि पि। ११. स्या, रो° पोत्यकेसु नत्थि। १२. तेलचम्मं- 
सी । १२३-१३. स्या०, रोऽ पोत्थकरेसु नत्थि । १४. पञ्चप्पमाणं-रो° । १५. ऽपोतक- 
स्या०, रो० । १६. < दोणो-स्या२, रो० । एवप्रुपरि पि । १७. वासी फरसु<-स्या०, रो०। 
१८. स्या<, रो> पोत्थकेयु नत्थि । १६. ०कैरणो-म° । 
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१३३० समन्तपासादिका | नवकम्मदान~ 


भलाबुकतुम्बं अलाबुघटो विसाणकतुम्बं ति सब्बमेतं भाजनीयं, ततो 
महन्ततरं गरुभण्डं । हत्थिदन्तो वा यं किञ्चि विसाणं वा अतच्छितं 
यथाजातमेव* भाजनीयं, तेहि कतमश्वपादादीसु पुरिमसदिसोयेव 
विनिच्छयो । तच्छितनिद्ितो पि हिङ्गुकरण्डको अञ्नकरण्डको" गण्ठिकाः 
विधो अञ्जनी अञ्जनिसलाका उदकपुज्छनी ` ति इदं ' सब्बं भाजनीयमेव । 
मत्तिकाभण्डे सव्वं ' मनुस्सानं ' उपभोगपरिभोगं घटपिधानादि ` 
कुलालभाजनं पत्तकटाहं अङ्गारकटाहं धूमदानकं * दीपरुक्वको ` 
दीपकपल्िका चयनिद्िका चखदनिद्िका यथूपिका ति सङ्खस्स दिच्चकालतो 
पदाय गरुमण्डं, पादगण्टुनकतो अनतिरित्तप्पमाणो पन घटको पत्तं थालक 
कश्चनको * कुण्डिका ति इदमेत्थ भाजनीयभण्डं । यथा च मत्तिकाभण्डे 
एवं च लोहभण्डे पि कुण्डिका भाजनीयकोद्ासमेव भजती ति भयमेत्थ 
अनुपुल्विकथा ` । 
नवकम्मदानकथा 
३०. भण्डिकाटपनमत्तेना*(२६०.२०)ति हारबाहानं उपरि ˆ कपोत- 


 भण्डिकयोजनमत्तेन^ । परिभण्डकरणमत्तेना ति गोमयपरिभण्डकसावपरि- 





भण्डकरणमत्तन । धृमकाछिकुं ति इदं यावस्स चितकधूमो न पञ्जायति, 
ताव अयं विहारो एतस्सेवा ति एवं धूमकाले अपलोकेत्वा कतपरियोसितं 
विहारं देन्ति । विष्पकतं ति एत्य विप्पकतो नाम याव गोपानसियो न 


आरोहन्ति । गोपानसी पन आरूब्हासु बहुकतो नाम होति, तस्मा ततो 
पदाय न दातव्बो `, किञ्चिदेव ` समादपेत्वा कारेस्सति । खुदहके विहर कम्मं 


१. लावुक०-सी०) म०। २. चम्मघटे अलाबु स्या०, रो-; लाबुटो-म० । 
३. अतच्छतं सी > । ४. यथाभतमेव-सी °; यथाभतं एव~स्या^, रो० । ५. अन्जनिको-सी ०: 
भञ्जनोकरणएडको~स्या०, रो ० । ६. करणएडगण्ठिको-सी ०; गरिठको-स्या०, रो० । ७, पीटो- 
सी°; गर्ठीवेठनो-स्या०, रो० । 5, अब्जनी०-सो०, स्या०, यो” । &, ०मन्ननी-रो°। 
१०१०. स्वं इदं-सो० । ११-१९. सन्बमनुस्सानं-स्या०, रो० । १२, घटपिठरादि  सी०, 
१९ । १२.१३. धुमघानकं दोपख्खो-स्या०, रो० ; १४. कच्युको-स्या०, रो० । १५. स्याम, 
रो°, म> पोल्थकेु नत्थि । १६. °पुव्बकथा-सी०; ° पुन्बीकथा-स्या० | १७. भणिक्राधानमत्तेन- 
सो०, स्या०, रो० । १८. उपरि कतेन-व्या० , रो । १९. कपोतकणरिडकायोजन०-सी - । 
२०.चित्तक०-रो० । २१.८ति-स्था०, सो० । २२. कञ्चिदेव-सी० । 
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ओलोकेत्वा छष्पश्चवस्सिकं (२६९.४) ति कम्पं भोलोकेत्वा चतुहत्थविहारे 
चतुवस्सिकं, पश्वहत्थे पश्चवस्सिकं, छहत्थे छवस्सिकं दातव्वं । अडढयोगो 
पन यस्मा सत्तद्हत्थो होति, तस्मा एत्थ “सत्तदुवस्सिक' ति वुत्तं । सचे 
पन सो नवहत्थो ` होति “नववस्सिक” पि दातब्बं । महृ्के पन दसहत्थे 
एकादसहत्थे विहारे वा पासादे वा दसवस्सिकं वा एकादसवस्सिकं वा 
दातब्बं । द्ादसहत्थे पन ततो अधिके वा लोहपासादसद्सि पि 


दादस्वस्सिकमेव दातब्बं, न ततो उत्तर । 


नवकम्मिको भिक्खु अन्तोवस्से तं आवासं लभति, उतुकाले 
पटिबाहितुं न लभति । सचे सो आवासो जीरति, आवाससासिकस्स वा 
तस्स वंसे उप्पन्नस्स वा कस्सचि कथेतव्बं--“आवासो ते" नस्सति, जग्गथ 
एतं आवासं" ति । सचे सो न सक्नोत्ति, भिक्खूहि जाती" वा उपट्ाके वा 
समादपेत्वा जग्गितव्बो । सचे ते पिन सक्षोन्ति, सद्किकेन पचयेन 
जग्गितब्नो । तस्मि पि असति एकं आवासं विस्सल्नेत्वा अवसेसां 


जग्गितव्बा । बहु विस्सननेत्वा एकं सण्ठपेतुंः पि वटुतियेव । 


दुव्भिक्खे भिक्खुसु पक्षन्तेसु सब्बे आवासा नस्सन्ति, तस्मा एक” 
वा दहे वा तयो वा आवासे विस्सनेत्वा ततो यागुभत्तचीवरादीनिं 
परिभूज्लन्तेहि सेसा आवासा जग्गितब्बायेव । क्ुरन्दियं पनः “सङ्के पचये 
असति एको भिक्खु तुष्टं एक मच्वटुानं गहेत्वा जग्गाही' ति वत्तब्बो । 
सचे बहृतरं इच्छति, तिभागं' वा उपडभागं वा द्त्वा पि जग्गापेतब्बं " । 
अथ “थम्भमत्तमेवेत्थ अवसिदुं, बहुकम्मं कातब्बं ` ति न इच्छति, 'तुण्टं 
पुग्गलिकमेव कत्वा जग्ग; एवं पि हि ` सद्धुस्स भण्डकदुपनदरानं ` नवकानं 
च वसनद्ानं लमिस्सती ˆ” ति जग्गापेतब्बो ˆ । एवं जग्गितो पन तस्मि 
जीवन्ते पुगगलिको होति, मते सद्भिकोयेव । सचे सद्धिविहारिकानं 


१. < हव्ये विहारे~स्या०, रो० । २. नवह्यको-सी० । ३. उतरि-सी०, स्या०, 
रो । ४. वो-सी०, स्या०, रो०। ५४. नातके-स्या०, रो०। ६. सण्ठपेतु~सी° । 
७. एक~-रो? । ८. पन वृत्तं -स्या०, रो०, म०। ९. भाग-सी० । १०. °पेतब्बो-स्या०, रो° । 
११. कत्तन्वं-स्याऽ, रो० । १२. सी° पोत्थके नत्थि । १३. °च-स्या०, रो० । 
१४. भवित्सती-स्या०, रो० । १५. °्पेतन्बा~सी° । 
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दातुकामो होति, कम्मं ओलोकेत्वा ततियभागं' वा उपडभागं वा 
पुग्गलिकं कत्वा जग्गापेतन्बो । एवज्हि* सदधिविहारिकानं दातुं लभति । 
एवं जग्गनके पन असति एकं आवासं विस्सनेत्वाः ति आदिना नयेन 
जग्गापेतञ्बो” ति वृत्तं“ । इदं पि च अज्जं तत्थेव ` वुत्तं-- 


5 दरे भिक्खु सङ्किं भूमि गहेत्वा सोधेत्वा सद्किकं सेनासनं 
करोन्ति । येन सा भूमि पठमं गहिता, सो सामी 1 उभोपिपुगगलिकं 
करोन्ति, सोयेव सामी । सो सद्छिकं करोति, इतरो पुगलिकं करोति, 
मज्ज चे बहुं ` सेनासनट्रानं अत्थि, पुग्गलिकं करोन्तो पिन वारेतम्बो । 
अञ्ञस्मि पन तादिप पटिल्पेः ठाने असति तं पटिबाहित्वा सद्भिकं 

'५ क रोन्तेनेव कातव्बं । यं पन तस्स तत्थ वयक्रम्मं कतं, तं दातन्बं । सचे 
पन कतावासे वा आवासकरणद्भाने वा छायूपगफलूपगसक्खा होन्ति, 
अपलोकेत्वा हारेतव्बा 1 पुगगलिका चे होन्ति, सामिका आपुच्छितब्बा; नो 
चे देन्ति, याव ततियं आपुच्छित्वा “स्क्वअग्नकमूलं' दस्सामा” ति 
हारेतब्बा । 

15 यो पन सद्किकवल्िमत्ं " पि अग्गहेत्वा ` आहरिमेन ` उपकरणेन 
सङ्धिकाय भूमिया पमलिकविहारं * कारेति, उपड सद्धिकं होति; उपड 
पुग्गलिकं । पासादो चे होति, हदापासादो सद्धिको; उपरि पुग्शलिको । 

सचे सो" टठेद्ापासादं इच्छति, तस्स होति । अथ दहे च उपरि च 
इच्छति, उभयत्थ उपड लभति । दे सेनासनानि कारेति--एक सङ्किकं 

० एकं पुगगलिकं । सचे विहारे उद्वितेन ` दव्बसम्भारेन कारेति, ततियमागं 
लभति । सचे अकतदाने चयं“ वा पमुखं वा करोति, बहकर उपड 





१. तिभागं-म० । २. उपडटं-सोऽ, म०।३. एतम्हि-सी०, स्या०, रो० । ४. स्यार 
रो+म० पोत्थकेसु नत्थि । ५. तथेव-सी ० । ६, सामि~सी : , रो । एवमुपरि पि । ७, बहु-म० । 
८, पति०-सी०, म०। €. छायुपकफनूपका स्क्खा-सी०, स्या०, रो० । १०. ०अग्घनकं 
मूलं-सी०, स्या०, रो० । १९१. सद्भिकं०-सी ०; सद्धिक वल्ली मत्तं-स्या०, रो० । १२. भ्रण 
हेत्वा-सी०, स्या०, रो०। १३. श्राहरि एव~-रो० । १४. पुग्गलिकं विहारं-सी०, स्या०, 
रो० । १५-१५. सचे यो-स्या०; सचे पन यो-रो- । ६६. °तेन सद्धिकेन स्या०, रो०। 
१७. ततियं भागं-सी०; ततियं-प्या०, रो० । १८५ च यरो । १९. वदिप; बहु- 
क हरो °; बहि कही ° । 


श्वि न्वी रकि ,=० क कि 
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सद्खस्स, उपड तस्स । अथ महन्तं विसमं ' पूरेत्वा अपदे पदं दस्सेत्वा कतं 
होति, अनिस्सरो तत्थ सद्धो । 

एकं वरसेय्यं (२६९.१७) ति एत्थ नवकम्मदानद्ाने वा वस्सम्गेन 
पत्तद्ाने वा यं इच्छति , तं एकं वरसेथ्यं अनुजानामी ति अत्थो । 

परियोसिते पक्मति तस्सेवेतं ति पून आगन्त्वा वस्स वसन्तस्स 
अन्तोवस्सं तस्सेव॒तं; अनागच्छन्तस्स पन सद्धिविहारिकादयो गहेतुं 
न लभन्ति । | 

अञ्जत्रपटिभोगपरिक्खेपादिकथा 

२१. नाति हरन्ती" ति अज्ज हरित्वा न परिभुञ्न्ति। 
गुत्तत्याया ति यं तत्थ मञ्चपीठादि", तस्स गुत्तत्थाय, तं अञ्नत्र“ हरितुं 
अनुजानामी ति अत्थो । तस्मा तं अज्नत्र हरित्वा सद्किकपरिभोगेन 
परिभृज्ञन्तस्स नुं सुनु, जिण्णं सुजिण्णं । सचे अरोगं तस्मि विहारे 
पटिसह्घुते पून पाकतिकं कातव्बं । पुग्गलिकपरिभोगेन परिभूञ्लतो नदं वा 
जिण्णं वा गीवा होति, तस्मि पटिसङ्कते दातव्बमेव। सचे ततो 
गोपानसिओदीनि गहेत्वा अञ्जस्मि सद्किकावासे योजेन्ति, योजितानि 
सुयोजितानि । पुग्गलिकावासे योजेन्तेहि पन मूलं वा दातन्ं 
पटिपाकतिक ' वा कातन्बं छड़ितविहारतो'' मश्चपीठादीनि" धेथ्यचित्तेन 
गण्ट॒न्तो उद्धारेयेव भण्डग्धेन कारेतव्बो । पुन आवासिककाले दस्सामी 
ति गहेत्वा सद्धिकपरिभोगेन परिभृञ्चन्तस्स नदं सुनदं, निण्णं सुजिण्णं । 
अरोगं चे पाकतिकं कातब्बं । पुग्गलिकपरिभोगेन परिभञ्ञन्तस्स नटं 
गीवा होति । ततो हारवातपानादीनि सद्धिकावासे वा पुग्गलिकावासे वा 
योजितानि * परटिदातब्बानियेव । 

फातिकम्मत्थाया ति वड़कम्मलत्थाय ˆ । फातिकम्मं चेत्थ समकं 
वा अतिरेक वा अग्वनकं मश्चपीठादिसेनासनमेव वदति । 


१. विसमं समं -स्या०, रो०। २. तव्य-सी° । ३. इच्छति लभति-स्या०, रो° । 
४, म० पोत्थके नत्व । ५. नाभिहुरन्ती ~स्या०, रोः । ६. <पोठादिकं-स्या०, रो०। 
७. अन्नत्थ-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । ठ, स्या०, रो° पोल्थकेसु नल्थि । €. सी, 
मर पोध्यकेसु नत्थि । १०. पाकतिकं स्या०, रोऽ । ११. जहित -म० । १२. पीडदीनि~ 
सी० । १३. चेव-सी०। १४. योजितं-रो० । १५. बुडिढ ० -स्या०, रो० । 
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चकलिकं' (२७१.२०) ति कम्बलादीहि वेठेत्वा कतचक्षलिकं । 


अ्टेहि पादेही ति येहि अक्घन्तद्राने उदकं पञ्जायत्ति, एवरूपेहि 
पादेहि परिभण्डकतभूमिः वा सेनासतं वा नः अक्षमितव्वं' । सचे पन 
उदकसिनेहमत्तमेव पञ्जायति, न. उदकं, वदति । पादपृर्चछनि पन 
अल्लपादेहि पि अक्षमित वटुतियेव । सडउपाहनेन धोतपादेहि अक्षमितद्राने- 
येव न वदति । 


चोव्यकेन परकिविदेतुं" ति युधाभूमियं वा परिभण्डभूमियं वा सचे 
तदटिका वा कटसारको" वा नत्थि, चोटकेन पादा वेठेतब्बा, तस्मि भसति 
पण्णं पि अत्थरितुं वटति । किथि अनत्थरित्वा ठषेन्तस्स पन दुक्षट । 
यदि पन तत्थ नेवासिका अनत्थतायः पि भूमिया उपेन्ति, भधोतपादेहि 
पि" वल्चेन्ति,^ तथेव वर्तं वटति । 

न भिक्खवे परिकम्मकता भित्ती ति तेतभित्ति वा चित्तकम्मकता 
वा] न केवलं च भित्तिमेवः हारं पि वातपानं पि अपस्सेनफलक पि 
पासाणत्थम्भं'" पि सुक्खत्थम्भं'* पि चीवरेन वा केनचि वा अप्पटिच्छादेत्वा 
अपस्सयितुं ` न लब्भतियेव * । 


धोतपादका त्ति धोतपादका हृत्वा धोतेहि पादेहि अक्कमितब्बह्ाने 
निपलितुं कुक्कुचायन्ति । “धघोतपादके” ति पि ` ` पाठो । धोतेहि पादेहि 
मक्कमितव्बदुानस्सेतं ^ अधिवचनं । पच्चत्थरित्वा ति परिभण्डकतं भूमि ˆ 
वा॒भूम्मत्थरणसेनासनं वा सद्किकिमश्चपीठंˆ वा अत्तन सन्तकेन 
पच्चत्थरणेन पच्चत्थरित्वा व निपज्ितन्बं 1 सचे निहायतो पि पच्चत्थरणे 
सद्कुटिते ` कोचि सरीरावयवो मश्च वा पीठं वा फुसति, भापत्तियेव । 


१. चक्ली-स्या०, रो० । २, कता भूमि-स्या०, रो० । ३-३. अनक्षमितन्वं-स्या०, 
रोऽ \ ४. पलि०-सो०। ५, कत०्-रो० । ६. अत्यताय-स्या०, रो०। ७, स्यार 
रो° पोत्केसु नत्थि \ =. वलब्जेन्ति-सी ०, रो० । €. मित्तियेव~स्या०, रो०। १०. प्रपस्सेन 
फलकं~रो० । ११. पासाणयम्भं-स०। १२. स्वखथम्भ-रो° । १३. प्रपर्सियितु-रो° । 
१४. लभति < -प्या०, रो० । १५. पि वा-सीऽ । १६. ° दरानस्वेतं=सी° । १७.१७. ऽ कृत- 


भूस~स्या०, रो । १८. सङ्किकं मच्च ०-स्या०, रो० । १६. सङ्‌ कुचिते-सौ °; सड. कटिके 
स्या०, रोऽ । 








कथो | सेनासनक्खन्धकं १२३१५ 


लोमेसु पन लोमगणनाय आपत्तियेव  । परिभोगसीसेन अपस्सयन्तस्सा 
पि एसेव नयो । हत्थतलपादतलेहि पन पुसितुं वा अक्कमितुं वा वहति । 
मश्चपीठं नीहरन्तस्स काये पटिहञ्जति, अनापत्ति । 


सङ्ग तादिअलुजाननकथा 
२२. न सकोन्ति सङ्गमसं काप (२७२.२९) ति सकलस्स सद्धस्स 
मत्तं कातुं न सक्ोन्ति । उद्देसमत्तं" ति आदीसु “एकं वादे वा. ..पे०... 
दस वा भिक्छ्‌ सङ्गतो उहिसित्वा देथा” ति एवं उदृसेन लद्धमिक्ूनं भतं 
कातुं इच्छन्ति । अपरे तथेव भिक्छु परिच्छिन्दित्वा निमन्तेत्वा तेसं भत्तं 
कातुं इच्छन्ति । अपरे सलाकायो छिन्दित्वा , अपरे पक्खिकं उपोसथिकं 
पाटिपदिकं ति एवं नियामेत्वा ', एकस्स वा दिन्नं वा...प०...दसन्नं वा 
भिक्खनं भक्तं कात इच्छन्ति । इति एतानि भक्तानि “उदहृसभत्तं निमन्तनं" 
ति इमं वोहार पत्तानि । यस्मा पन तेः सचे पि दुन्भिक्े न सक्कोन्ति, 
सुभिक्खे जाते पन पुन स द्खभक्त कातुं सविलस्सन्ति, तस्मा भगवातं पि 
जन्तो कत्वा “अनुजानामि भिदंखवे सहभत्तं उद्देसमभत्तं" ति 
आदिमाह्‌ । 
तत्थ सङ्घभक्ते ठितिक्रा नाम नत्थि, तस्मा “अम्हाकं अनन दस 
दरादस दिवसा भृञ्चन्तानं इदानि अज्जतो भिश्ू अनेथा” ति न एवं तत्थ 
वत्तव्बं । “पुरिमदिवसेसु अम्हेहि न लद्धं, इदानि तं अम्हाकं गाहेथा” ति 
एवं पि वत्तं न लब्भति । तं हि जागतागतानं पापुणातियेव । 
उद्‌ दे सभत्तकथा 
 उद्देसभक्तादसु पन अयं नयो--रञ्जा वा राजमहामत्तन वा 
"सक्तो उद्िसित्वा एततकै भिक्लू आनेथा” ति परहिते कालं धोेत्वा 
ठितिका पृच्छितव्बा । सचे अत्थि, ततो पदाय गाहेत्ब; नो चे, थेरासनतो 
पटाय गाहेतव्बं । उरेसकेन पिण्डपातिकानं पि न अतिक्षामेतन्बं । ते पन 
१. आपत्तियो-स्या०, रो । २. सकलस्स च~स्या०;) सकलस्स स-रो° । 
३. इच्छन्ति उद्देसभत्तं-स्या०, रो० । ४. परिच्छिन्दित्वा-~स्या०, रो० । ५. नियमेला~ 
स्या० । ६. एतानि एत्तकानि~--स्या०, रो2 । ५‹ इ दं=स्या०, रो: । ८-८. तेसञ्चे-सी० । 
६, सो० पोल्थके नल्यि । १०, ०पि-स्या०, रो० । ११. दिवसानि-स्या०, रो०। 
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१३३६ समन्तपासादिका [ स द्खमत्तादिअनुजानन- 


धुतद्घं रक्छन्ता सयमेव अतिक्मिस्सन्ति ; एवं गाहियमाने अलसजातिका 
महाथेरा पच्छा आगच्छन्ति, “भन्ते वीसतिवस्सानं गाहियति , तुम्हाक 
ठितिका अतिक्घन्ता” ति न वत्तब्बा, ठितिकं ठपेत्वा तेसं गाहेत्वाः पच्छ 
ठितिकाय गाहेतब्बं । “अयुकविहारे बहुं उहेसभत्तं उपपन्नं” ति सुत्वा 
योजनन्तरिकविहारतो पि भिक्खू आगच्छन्ति, सम्पत्तसम्पत्तानं उितदानतो 
पदाय गाहेत्वं । असम्पत्तानं पि उपचारसीमं पविद्ानं अन्तेवासिकादीसु 
गण्ठन्तेसु गाहेतब्बमेव । बह्डिपचारसीमाय ठितानं गाहेथा ` ति वदन्ति, न 
गाहेतब्बं । सचे पन उपचारसीमं ओकन्तेहि एकाबद्धा हृत्वा अत्तनो विहार- 
दारे वा अन्तोविहारेयेव वा होन्ति, परिसावसेनः वड़्िता नाम सीमा 
होति, तस्मा गाहेतब्वं । सद्कनवकस्स दन्ते" पि पच्छा आगतानं गाहे- 
तव्बमेव । दु्तियभागे पन ॒भथेरासनं आरूढे पून आगतानं पठमभागो न 
पापुणाति, दुतियभागतो वस्सग्गेन गाहेतन्बं । 

एकस्मि विहारे एक भत्तुहेसद्रानं परिच्छिन्दित्वा गाबुतप्पमाणाय 
पि उपचारसीमाय यत्थ कत्थचि आरोचितं उहेसभत्तं, तस्मियेव मत्तुहै- 
सद्राने गाहेतव्बं 1 एको एकस्स भिक्खुनो पहिणाति' स्स्वे पि सङद्कतो 
उदिसित्वा दस भिक्खु पहिणथा" ति, पेन सो अत्थो भत्तुहृसकस्स 
आरोचेतन्बो । सचे तं दिवसं पमुस्सत्ति , दुतियदिवसे पातो व आरो 
चेतन्बो ` 1 भथ पमृस्सित्वा व ` पिण्डाय पविसन्तो सरति, याव उपचार- 
सीमं नातिकमति, ताव या भोजनसालाय पकतिद्ितिका , तस्सायेव वसेन 
गाहेतम्बं । सचे पि उपचारसोमं अतिक्षन्ता भिक्ु च उपचारसीमटुकेहि 
एकाबद्धा होन्ति, अञ्जमञ्जं द्वादसहत्थन्तरं अविजहित्वा ` गच्छन्ति, 
पकतिदितिकाय वसेन गाहेतव्वं । भिक्खूनं पन ॒तादिसे एकाबद्धे भसति 
बहि उपचारसीमाय यस्मि ठाने सरति, तत्थ नवं ठितिकं कत्वा गाहेतन्बं । 
जन्तोगामे आसनसालाय सरन्तेन आसनसालाय ठितिकाय गाहैतन्बं । 


----~ 





१. भमेस्सन्ति-स्या०, रोर । २. गाहीयति-सी० । ३. गाहापेत्वा-सी° । ४. बहु- 
म०। ५. गाहेतव्वा-सो< । ६. परिखवसेन-सी०, ्या०, रो । ७. दिन्नं-स्या०, रो०। 
८* पहिशि-्या०, रो: । ६. शी: पोल्यके नल्थि । १०. पम्प्रुस्सति-रो० । एवमुपरि पि । 
११. °तर्व-सो०, स्या०, रो० । १२. ्या०, रो० पील्थकेघु नत्थि । १३. पकति ठितिका- 
सी° । एवप्रूपरि पि । १५४ भविज्जहिव्वा-रो० । एवमुपरि पि। 





"--- ~ ---------- 


कथां | सेनासन॑क्लन्धकं १६६३७ 


यत्थ कत्थचि सरित्वा गाहेतब्बमेव, भगहेतं न वटति । न हि एतं दुतिय- 
दिवसे लब्भती ति । 

सचे सकविहारतो अज्जं विहारं गच्छन्ते भिक्खू दिस्वा कोचि उदहेसभनत्त 
उदहिसापेति, याव अन्तोउपचारे वा उपचारसीमदुकेहि ` सद्ध वृत्तनयेन ` 
एकाबद्धा वा“ होन्ति, ताव सकविहारे ठितिकावसेनेव ` गाहेतञ्बं । बहिडपचारे 5 
ठितानं दन्तं पन “सद्कतो भन्ते एत्तके नास भिक्खु उदहिसथा" ति 
वत्ते सम्पत्तसम्पत्तानंः गाहेतब्बं । तत्थ द्ादसहव्थन्तरं अविजहित्वा एका- 
बद्धनयेन द्रे ठिता पि सम्पत्तायेवा ति वेदितन्बा । सचे यं विहारं 
गच्छन्ति, तत्थ पविद्धानं आरोचेन्ति, तस्स विहारस्स ठितिकावसेन 
गाहेतन्बं । 10 

सचे पि गामद्वारे वा वीथियं वा चतुक्षे वा जन्तरधरे वा भिक्खू २१.९९ 
दिस्वा कोचि सद्भेसं आरोचेति, तस्मि ` तस्मि ठाने अन्तो उपचार- 
गतानं गाहेतन्बं । ४ 

चरूपचारो"* चेत्य “एकं घरं एकूपचारं , एकं घरं नानूपचारं 
नानाधरं एकूपचारं, ननाघरं नानूपचारं' ति इमेसं वसेन वेदितन्बो । 15 
तत्थ यं एककुलस्स घरं एकवनज्लं होति, तं सृुप्पपातपरिच्छेदस्स अन्तो 
एवूपचारं नाम । तत्थुप्पन्नो उदेसलाभो तस्मि“ उपचारे भिक्लाचारवत्तेन 
पि ठितानं सब्बेसं पापुणाति, एतं “एकं घरं एकूपचारं नाम । 


यं पन एकं घरं द्विन्नं भरियानं सुखविहारत्थाय मनञ्छ्े भित्ति 
उदुपित्वा नानाद्ारवर्खं कतं, तत्थुप्पन्नो उदहेसलाभो भित्तिअन्तरिकस्स 
न पापृणाति, तस्मि तस्मि ठाने निसित्तस्सेव पापुणाति, एतं “एकं घरं 
नानूपचार” नाम । 


१. पटिलम्भतो-सी०; लभती-स्या-, रो०। २. ०्वा-सी०। ३. ०नयेनेव-स्या०, 
रो०। ४. स्या०, रो० पोत्थुक्रेसु नत्यि । ५. ठितिक्राय वसेनेव-प्या०, रो० । एवपरुपरि पि। 
६. ठितकानं-सी० । ७.७. पन दिन्नं -स्या०, रो० । ८. सम्पत्तानं-म< । €. °नयेनेव- 
स्या०, रो० । १०, < तन्नं-म०। ११. भिक्लु-सी°, स्या०, रो०। १२. यो कोचि-स्या०, 
रो० । १३. स्या, रोऽ पोत्यकेषु नत्थि । १४. घर्पचारो-रो० । एवमुपरि पि । १५. एकपऽ = 
रो०। १६. तच्-स्या०, रो । १७. ०वलभ्जं सो, स्या, रो०। एवमुपरि पि। 
१८. एतस्मि=सो° । 
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१३३८ समन्तपासादिका [ सद्धभत्तादिअनुजानन~ 


यस्मि पन घरे बहू भिवखु निसन्तेत्वा अन्तो गेहतो पदाय एकानदध 


कत्वा पटिविस्सकधरानि पि पूरेत्वा निसीदपिन्ति, तत्युप्पन्नो उदहेसलाभो 


सव्बेसं पापुणाति । यपि नानाकुलस्स निवेसनं मञ्छ सित्ति अकत्वा 
एकद्वारेनेव वरञ्चेन्ति, तत्रा पि एसेव नयौ । एतं "नानाधरं एकूपचारर" 
नाम । 
यो पन नानानिवेसनेसु निसिच्नानं भिक्खूनं' उहेसलाभो उप्पञ्जति, 
किश्चा पि भित्तिच्छिहेनः भिक्खू दिस्सन्ति, तस्मि तस्मि निवेसने निसि्ानं- 
येव पापुणाति, एतं “नानाधरं नानूपचारं” नाम । 


यो पन गामद्वारवीथिचतुक्केसु अज्जतरस्मि ठाने उदहेसभत्तं 
लभित्वा अञ्जस्मि भिक्लुस्मि सत्ति अत्तनो व पापुणापेत्वा दुतियदिवसे 
पि तस्मियेव ठाने अज्ञं लभति, तेन यं अज्ञं नवकवा वुद्ुवा 
भिक्खुं पस्सति”, तस्स ॒गाहेतब्बं । सचे कोचि नत्थि, अत्तनो व पापेत्वा 
भूच्खितब्बं । 


सचे आस्नसालाय निसीदित्वा कालं पटिमानेन्तेसु भिक्खृयु कोचि 
आगन्त्वा “सङ्कहेसपत्तं देथ, उहेसपत्तं देथ, सङ्खतो उदि सित्वा पत्तं देथ 
सक्छिकं पत्तं देथा” ति वा ` वदति, उहेसपत्तं ` लितिकाय गाहेत्वा दातब्वं । 
“सङ्घुटेसभिक्खं * देथ, सद्धुतो उदित्वा भिक्छुं देथ, सद्धिकं भिक्खुं 
देथा” ति वत्ते पि एसेव नयो । 


उटेसको पनेत्थ पेसलो लनी मेधावी इच्छितव्बो, तेन तिक्लततं 
ठितिकं पुच्छित्वा सचे कोचि ठितिकं जानन्तौ नत्थि, भेरासनतो 
गाहेतब्बं । सचे पन “अहं जानामि, दसवस्तेन लद्धं" ति कोचि भणति, 
“अत्थावुसो दसवस्साः भिक्षू" ति पुच्छितब्बं । सचे तस्स सुत्वा 
“दसवस्सम्हा ˆ दसवस्खम्हा” ति बहू आगच्छन्ति, “तुष्टं पापुणाति, तुष्टं 


१. स्या०, रो° पोत्यकैसु नल्थि। २. भित्तिचछिद्देन-स्या०, रो० । ३. पपित्वा- 
स्या०, रो० । ४. पर्सित्वा-रो० । ५. स्था०, रोः पोत्थकेवु नत्थि। ६. °भक्तं-रो० । 
४७. °द्देसं भिक्लु-सी 9 । ह येरासते-पषी० + स्पा 9 रो० | ६. ० वस्सो-स्या | रो | 
१०. ०वस्सम्हू-म० । 


क क. 











कथा | सेनासनक्न्धकं १३३९ 


पापुणाती" ति अवत्वा “सब्बे अप्पसहा होथा” ति वत्वा परटिपाटिया 
स्पेतब्बा । ठपेत्वाः “कति भिक्खू इच्छथा” ति उपासको पुच्छितन्बो । 
“एत्तके नाम भन्ते भिक्खू" ति वृत्ते “तुष्टु पापुणाति , तुष्टं पापुणाती" 
ति अवत्वा सब्बनवकस्स वस्सण्गं च उतु च दिवसभागो च छाया च 
पूच्छितम्ना । सचे छायाय पि पुच्छियमानाय अज्जो वृडतरो आगच्छति, 
तस्स दातन्वं । अथ छायं पुच्छित्वा “तुष्टं पापुणाती” ति वृत्ते वृडतरो 
आगच्छति, न लभति । कथापपश्वेन हि निसिन्नस्सा पि निहायन्तस्सा 
पि गाहितं सुग्गाहितं, अतिक्षन्तं सुअतिक्षन्तं, भाजनीयभण्डं हि नामेतं 
सम्पत्तस्सेव पापुणाति, तत्थ सम्पत्तभावो उपचारेन परिच्छिन्दितव्बो 1 


आसनसालाय च अन्तोपरिक्खेपो उपचारो, तस्मि ठितस्स लाभो 
पापणाती ति 1 

कोचि आसनसालतो अदु उहेसपत्ते आहरापेत्वा सत्तपत्ते 
पणीतभोजनानं एकं उदकस्य पृरेत्वा आसनसालायं' पहिणाति ", गहेत्वा 
आगता किञ्चि अवत्वा भिक्वृनं हत्थेसु' पतिद्भापेत्वा ` पक्षमन्ति । येन यं 
लद्धं, तस्सेव तं होति । येन पन उदकं लद्धं, तस्स ` अतिक्ृन्तं पि ठितिकं 
ठपेत्वा अज्जं उहेसभत्तं गाहेतव्बं । तं च लूखं वा लभतु- पणीतं वा 
तिचीवरपरिवारं वा, तस्सेवेतं*। ईदिसो हिस्स पुञ्जविसेसो । 
उदकं पन यस्मा आमिसं न होति, तस्मा ˆ अज्ञं उहेसभत्तं लब्भति । 

सचे पन ते" गहेत्वा आगता “दरदं किर भन्ते सब्बं भाजेत्वा 
भुञ्ञथा' ति वत्वा गच्छन्ति, सब्बेहि भाजेत्वा भुञ्खित्वा उदकं पातब्बं । 
“स द्खुतो उदहिसिव्वा अद्र महा्थेरे देथ, मञ्भिमे देथ, नवके देथ, परिपुण्ण- 
वस्ससामणेरे ˆ देथ, मज्िमभाणकादयो देथ, मण्टं जातिभिक्छु देथा” ति 
वदन्तस्स पन “उपासक त्वं एवं वदसि, ठितिकाय पन तेसं न पापुणाती" 

१. भवत्वा तुम्ह-स्या०, रो । २. ठपपिल्वा-सी० । ३. म पोत्थके नलत्थि। 
४० सो०, स्या०, रो० पोध्थकेसु नत्थि। ५. सी पोत्यके नत्थि। ६. उतुं-रो°। 
७. ° पि~स्या०, सो०। =-८, सत्तपणीतमोजनानं-स्या ०, रो०। ९. ऽसालं-सी०, स्या०, रो०। 
१०. पहिणति-स्या०, रो० । ११-११. ह्ये युपतिद्ुपेल्वा-स्या०, रो° । १२. तस्तेव~स्या०, 
रो०। १३, होतु-सी०। १४. तस्सेव तं-स्या>, रो । १५, तस्मा सो-्या०, रो° । 
१६. सी ० पोत्थके नत्थि । १७. स्या ०, रो पोत्यकरेषु नत्थि । १८. °वस्से सामणेरे-स्या ०, 
रो० । १६. ठितिका~-सी०, स्या०, रो० । 
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१३४० समन्तपासादिका [ सङ्खमत्तादिभ्रनुजानन- 
४. तिं वत्वा ठितिकावसेनेव दातन्बा । दहरसामणेरेहि पनं उदहेसभत्तयु 
लद्धेसु संच दायकानं धरे मङ्खलं होति, ^तुम्हाकं जाचरियुपञ्छाये पेसेथा" 
ति वत्त्वं । 
यस्मि पन उदहेसभत्ते पठमभागो सामणेरानं पापुणाति, अनुभागो 
महाथेरानं, न' तत्थ सामणेरा “मयं पठमभागं लभिम्हा" ति पुरतो 
गन्तुं ` लभन्ति, यथा पटिपाटिया एव गन्तन्बं । “स्तो उदिसित्वा (तुम्हे 
एथा' ति वुत्ते मण्टं भञ्जदाः पि जानिस्ससि, ठितिका पन एवं गच्छती ' " 
ति ठितिकावसेनेव गाहेतब्बं । अथ “सद्ध हेसपत्तं देथा” ति वत्वा भगाहिते 
येव पत्ते यस्स कस्सचि पत्तं गहैत्वा पूरेत्वा आहरति, आहटं पि ठिति 
10 काय एव गाहेतब्बं । 


त्न 


एको “संङ्खहेसपत्तं हरा” ति पेसिंतो “भन्ते एकं पत्तं देथ 
निमेन्तनभत्तं म।हरिस्तामी ति वदति, सो चे “उदहुसभंत्तवरतो अयं 
आगतो” ति अत्वां भिवखंहि “ननु स्वं असुकवरतो आगतो ति वृत्तो 
“आमं भन्ते, नˆ निमन्तनभंत्तं, उदेसभेत्तं" ति भणति, स्तिकायं गहै 
5 तंव्बं' । यो पन “एकं पत्तं आहरा” ति वृत्तो “किः ति वत्वा आह 
रामी” ति वत्वा “यथा ते रुचती” ति वुत्तो आगच्छति, अयं विस्सदुदूतौ 
नाम । उहेसपत्तं वा पटिपाटिपत्तं वा पुगगलिकपत्तं वां यं इच्छति 
तं तस्स दातब्बं । एको बालो भव्यत्तो “उदहेसपत्तं आहरा* ति पेसितो 
15 वत्तं नं जानाति, तुष्टी भूतो तिद्तति, सो “कस्स सन्तिकं आगतोसी” तिं 
वां “कस्स पत्तं हरिस्ससी" ति वां न॒ वत्तव्बो। एवं हि वृत्तो 
पुच्छांसभागेनं ^तुम्हाकं सन्तिकं आगतोम्हो "” ति" वा (तुम्हाक पत्तं 
हरिस्सामी” ति वा वदेध्य, ततो तं भिक्छुं ञ्जे भिक्लु जिगुच्छन्ता न 
जओलोकेध्युं ` पि ` । “कुह गच्छसि”, कि करोन्तो आहिण्डसी" ति पन 


१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नद्थि । २. पठमं भागं-सी० । ३. गन्तुं न-स्या०, रो०। 
४, अन्नया-स्या०, रो० । ५. ति-सी° । ६. गाहे०-सी०; स्यार, रो० | ७-७. स्या०, 
रो° गोत्थकेषु नत्यि। म, बुत्ते-सी० । €. पर्टिपाति०-रो०। १०. वुत्ते-सी” 
९१. पुच्छामागेन~रो° । १२१२. भागतोम्हि-सी० । १३. सी०, म० पोत्यकेसु नत्थि । 
९४. जलेकेय्धं-रो० । १५. म० पोत्यके नत्थि। १६. गच्छसी ति-स्या०, रो०। 
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वत्तव्बो । तस्स “उदहसपत्तत्थाय आगतोम्ही ति वदन्तस्स गाहेत्वा परक्तो 
दातब्बो । 


एका कू टद्ितिका ” नाम होति । रज्ञो वाः हि राजमहामत्तस्स 
वा गेहे अतिपणीतानि अहु उहेसभत्तानि निं दिय्यन्ति, तानि 
एकचारिकभत्तानिः कत्वा भिक्खु विसु डितिकाय परिभूञ्चन्ति । एकनचवे 5 
भिक्ख्‌ “स्वे दानि अम्हाकं पापुणिस्सन्ती” ति अत्तनो ठितिकं सल्लक्खेत्वा 
गता, तेसु अनागतेसुयेव अज्ञे आगन्तुका भिक्खू आगन्त्वा आसनसालाय ० 
निसोदन्ति; तद्खणज्ञेव ` राजपुरिसा आगन्त्वा “पणीतमभत्तपत्ते देथा" | 
ति वदन्ति । आगन्तुका ठितिकं अजानन्ता गाहेन्ति। तक्कणञ्ञेव च 
ठितिकं जाननकभिक्खू आगन्त्वा भक गाहेथा” ति वदन्ति । राजगेहे "“ 
पणीतमत्तं ति 1 “कतिवस्सतो पटाया” ति ? “एत्तकवस्सतो नामा" 
ति। “मा गाहेधा” ति निवरेत्वा ठितिकाय गाहेतन्बं 1 गाहिते आगतेहि 
पि पत्तदानकाले आगतेहि पि दिद्चकाले मागतेहि पि राजगेहतो पत्ते 
पूरेत्वा आहटकाले आगतेहि पि “राजा अन भिक्खुयेव आगच्छन्तु" ति 
पेसेत्वा भिक्खूनंयेव हत्थे पिण्डपातं देति; एवं दिन्नपिण्डपार्तः गहेत्वा 5 
आगतकाले भागतेहि पि ठितिक्रं जाननकमिक्खूहि “मा भुच्खित्था ॐ ति 
वारेत्वा खितिकायमेव गाहेतम्बं । 


अथ ने राजा भोजेत्वा पत्ते पि नेसं पूरेत्वा देति, यं आहटं तं 
टितिकाय गाहेतब्बं । सचे पन “मा तुच्छहत्था गच्छन्तु" ति थोकमेव 
पत्ते पक्वित्तं होति, तं न गहेतभ्बं । अथ भुल्जित्वा तुच्छपत्ता वं 2 
आगच्छन्ति, यं तेहि भुक्तं, तं नेसं* गीवा होती" ति सहासुम्मत्थेरो आह्‌ । 
महापद्मल्येरो पनाह्‌--^“गीवाकिचं एत्थ नत्थि, ठितिकं पन “ जजानन्तेहि = ८. 1९ 
९. कूटटितिका-सी०, रो ०; कूटुठितिका-स्या० । २, स्या०, रो ° पोत्थकेसु नत्थि । 
३. दीयन्ति-सी०, स्या०, रो० । ४, एकवारिक०~ष्या०, रो० । ५. ते खणंयेव~सी० । 
६. स्या०, रो° पोत्यकेसु नत्थि । ७. जाननका पि भिक्खु-स्या०? रो० । ८ दिन्नं पिशड०- 
स्या०, रो° । ६. जाननभिक्सूहि-स्या० । १०. भरुव्जया-स्या०, रो° । ११. निवारेत्वा- 
स्या०, रो० । १२. तेसं-स्या०, रो० । १३. दोन्ती-रो० । १४. स्या०, रो° पोत्यकेसु 
नत्थि । 
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१३४२ समन्तपासादिका [| सद्खुभत्तादिअनुजानन- 


याव जाननका आगच्छन्ति, ताव निसीदितव्बं सिया; एवं सन्ते पि भुक्त 


सुभक्तं, इदानि पत्तद्वानेन गाहेतब्बं “ ति । 

एको तिचीवरपरिवारो सतग्वनकोः पिण्डपातो अवस्सिकस्स 
भिक्खुनो पत्तो, विहार च “एवरूपो पिण्डपातो अवस्सिकस्स पत्तो" ति 
लिखित्वा पेसु । अथ सद्विवस्सचयेन अज्जो तथारूपो पिण्डपातो- उप्पन्नो, 
अयं कि अवस्सिकदिितिकाय गाहेतव्बो, उदाहु सद्वि वस्सिकद्ितिकाया ` ति । 
सदिवस्सिकदितिकाया ति वृत्तं, अयं हि भिक्खु ठित्िकं गहेत्वायेव 
वड्तो ` ति। 

एको उहेसभत्तं भुल्खित्वा सामणेरो जातो, पुन तं भत्तं सामणेरद्वितिः 
काय पत्तं गण्हितुं लभति । अयं किर “अन्तराभदुको” नाम । यो पन 
परिपुण्णवस्सो सामणेरो “स्वे उदहेसभत्तं लभिस्सती ” ति अनव उपसम्प- 
जरति, अतिक्कन्ता तस्स ठितिका । एकस्स भिक्खुनो उदेसभत्तं पत्तं, पत्तो 
चस्स न तुच्छो होति, सो अञ्जस्स समीपे निसिन्नस्स पत्तं दापेति, तं चे 
ते येय्याय हरन्ति, गीवा होति । सचे पन सो भिक्खु “मणं पत्तं तुष्टं 
दस्मो" ति सयमेव च देति, अयं" गीवा न होति। अथा पि तेन भक्तेन 
ञनत्थिको हत्वा “अलं मण्टुं ', तवेतं भन्तं दम्मि, पत्तं पेसेत्वा भहरापेही” 
ति अज्जं वदति, यं ततो आहरीयति तं सव्वं पत्तसामिकस्स होति । 
पत्तं चे थेथ्याय हरन्ति, युहटो `; भत्तस्स दिन्नत्ता गीवा न होति । 


विहारे दस भिक्खू होन्ति, तेसु नव पिण्डपातिका, एको सादि- 
यनक्ो । “दस उदेसपत्ते देथा” ति वृत्ते पिण्डपातिका गाहेतुं न इच्छन्ति । 
इतरो भिक्खु “सब्बानि मण्डं पापुणन्ती” ति गण्ाति ` ^ ठितिका न होति । 
एकेकं चे पापेत्वा गण्हाति, हितिक्ा तिटुति । एवं गाहेत्वा ` दसहि पि 
पत्तेहि आहरपेत्वा “भन्ते मण्टुं सद्धहं करोथा” ति नव पत्त पिण्डपाति- 
कानं देति, भिक्खुदत्तियं नामेतं, गण्ितुं वटति । 

१. गादापेतभ्नं~स्या०, रो° । २. सतं भग्धनको-सी ० । ३. सम्पत्तो-स्या०, रो० । 
४. °पृन-स्या०, रो० । ५. पद्भिवस्सठितिकाया-सी०, स्या०, रो० । ६. बुड्हितो-स्या ०, 
रो° । ७-७. छभिस्सति -स्या०, यो । ८. एतस्स~स्या०० रो० । €. सी<, म० पोत्थकेषु 
नत्यि । , १०. भस्स-म> । ११. मण्डं मर्त~स्या०, रो० । १२. दुहुतो-स्या०, रो । 
१३० गहेु-म० । १४. गण्दति~स्या०, रो० । एवद्षरि पि । १५. गहेध्वा-स्या०, रो । 
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सचे सो उपासको “भन्ते घरं आगन्तब्बं ति वदति, सोच 
भिक्ु ते भिक्खू “एथ भन्ते मण्हं सहाया होथा"” ति तस्स घरं गच्छति । 
यं तत्थ लभति, सब्बं तस्सेव होति 1 इतरे तेन दिन्नं लभन्ति । अथ 
नेसं* घरेयेव निसीदापेत्वा दक्विणोदकं दत्वा यागुखनकादीनि देन्ति, 
“भन्ते यं मनुस्सा देन्ति, तं गण्डथा” ति तस्स भिक्खुनो वचनेनेव इतरेसं 
वटति । भुत्तावीनं ` पत्ते पूर्वा गण्हित्वा गमनत्थाय देन्ति, स्बं तस्सेव 
भिक्खुनो होति, तेन दिन्नं इतरेसं वटति । 


यदि पन ते विहारेयेव तेन भिक्खुना “भन्ते मण्टं भिक्खं गण्ट्थ, 
मनुस्सानं च वचनं कातुं वदतो” ति वृत्ता गच्छन्ति, यं तत्थ भूञ्न्ति 
चेव नीहरन्ति च, सन्बं तं तस्सेव" सन्तकं । अथा पि “म्ह भिक्खं \ 
गण्डथा" ति अदुत्ता “मनुस्सानं वचनं कातुं वहती” ति गच्छन्ति, तत्र चे 
एकस्स मधुरेन सरेन अनुमोदनं करोन्तस्स सुत्वा थेरानं च उपसमे पसी- 
दित्वा बहुं समणपरिक्वारं देन्ति, भयं थेरेसु पसादेन उप्पन्नो 
भागो” नाम, तस्मा सब्बेसं पापुणाति । 


(नष 


"अकत्‌- 


एको सङ्घतो उदिसापेत्वा ठितिकाय गाहितं पत्तं हरित्वा पणीतस्स 15 
लादनोयभोजनीयस्स पत्तं  परत्वा आहरित्वा “इमं भन्ते सन्नो सङ्खो 
परिभुञ्तु' ति देति, सब्बेहि भाजेत्वा परिभुज्जितव्बंः । पत्तसामिकस्स 
पन अतिक्कन्तं पि ठितिकं ठपेत्वा अज्जं उहेसभत्तं दातब्बं । अथ. “पठमं- ध 
यैव सब्बं सद्धिं ` पत्तं देथा"” ति वदति, एकस्स लज्जि भिक्ुनो सन्तको ५ 
पत्तो दातब्बो । आहरित्वा च “सब्ब सङ्घो परिभुञ्ञतू” ति वृत्ते भाजेत्वा % 
प्रिभुद्धितन्बं । | 

एको" पातिया भत्तं आहर्त्वा “समुदं दम्भी" ति वदति 
एकेकं आलोपं भदत्वा ठितिकाय ५कस्त यापनमत्तं कत्वा दातब्बं । अथ 
लो भक्तं आह्रित्वा किचि वत्तु अजानन्तो तुण्टीभूतो अच्छति, “कस्स ते 


9 गं 


५ ०, रो° । २. चे-सी° । २. तेसं~स्या०, रो०। ५ भत्तान-स्या०, 
रो० । ५. तेसमेव~-सी०, स्या ०, री०1. ९१2 1 सौ०, म० पोत्थकेु 
नस्थि । =, भुकलितज्ं -सी०, स्या०, सो° । ९, भ्रव पन-सो० । १०-१०. सद्धिकपत्त -स्या०, 
रो० । ११. एको चस्या, से° । 
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| आनीतं, कस्स दातुक्रामोसी"" ति न वत्तब्बं । पुच्छासभागेन हि “तुम्हा 
| ९.1:58 आनीतं, तुम्हाकं ` दातुकामोम्ही" ति वदेथ्य, ततो तं भिक्छुं अज्ञे भिक्खु 
जिगच्छन्ता गीवं परिवत्तेत्वा ओलोकेतब्बं पि न मजञ्जेय्युं । सचे पन “कहि 
यासि, कि करोन्तो आहिण्डसी"” ति वृत्ते “उहेसभत्तं गहेत्वा आगतोम्ही" 
° ति बदति, एकेन लनिभिक्खुना ठितिकाय गाहैतव्वं । सचे आभतं बहुं 
होति, सब्बेसं* च भिक्लूनं* प्रहोति, छितिकाक्रिचं ' त्थि, येरासनतो 
पदाय पत्तं पूरेत्वा दातव्वं । 
“सङ्घरुहेसपत्तं देथा” ति वृत्ते “कि आहरिस्ससी” ति अवत्वा 
पकतिद्रितिकाय एव गाहेतब्बं 1 यो पन पायासो वा रसपिण्डपातो वा 
° निच्रं लब्भति; एवरूपानं पणीतभोजनानं अवेणिका ठितिका- कातब्बा, 
तथा सपरिवाराय यागुया महग्चानं फलानं पणीतानं च खननकानं । पकति- 
भत्तयागुफलखननकानं पन एका व ठितिका कातन्बा । “सप्पि आहरिस्सामी" 
ति वुत्ते सन्बसप्पीनं एका व ठितिका वटति, तथा सब्बतेलानं । “मधुः 
आहरिस्सामी"” ति वुत्ते पन मधुनो एका व ठितिका वदति, तथा फाणि- 
| ” तस्स लद्विमध्ुकादीनं च भेसन्नानं 1 सचे पन ॒गन्धमालं सङ्घुहेसं देन्ति, 
पिण्डपातिकस्स वटति, न वहती ति । आभिसस्तसेव पदटिग्लत्तत्ता वटति, 
सद्धं उदिस्स दिन्नत्ता पन न गहेतव्बं ति वदन्ति । | 
निमन्तनभत्तकथा 
| निमन्वनं (२७२.२ दे)पुर्गलिकं चे, सयमेव इस्सरो । सद्भिकं पन 
उदसभत्ते दुत्तनयेनेव गाहैतव्वं । सचे पनेत्य दूतो व्यत्तो होति, “भन्ते राजगेहे 
 भिक्छुसङ्घस्स मत्तं गण्टथा” ति अवत्वा “भिक्ं गण्हथा” ति वदति, 
पिण्डपातिकानं पि वटति । अथ दूतो अव्यत्तो “भत्तं गण्हथा"” ति वदति, 
भनतुदेसको व्यत्तो “भत्तं" ति अवत्वा “भन्ते तुम्हे याथ“ तुम्हे याथा” ति 
वदति; एवं पि पिण्डपातिकानं “ वटति । तुम्हाकं पटिपाटिया “भ्त 
एषणा ' ति वृत्ते पन न वटति 1 सचे निमन्तेतुं आगतमनुस्सो 
| ९. वत्तव्बो-स्या०, रो० । २. सी० पोत्यक्े नत्थि । ३. बहु-म० । ५४-४. सन्वेसं- 
| सो९, म०। ५, ठितिकाय किच्चं~स्या०, रो० । ६. अहरियती-सी०, स्या०, रो०। 
| ७५७. भवेणिक०=व्या०, रो० । ८, ०च-सी० । €. मधु-सी° । १०. परटिक्तत्ता-रो° । 


११. निमन्तणं-सी ० | एवपरुपरि पि । १२. च-रोऽ । १३-१३. म० पोत्थके नत्ि । 
१४ °पि-म० । ९५ भागता सनुस्ा-स्या०, सो° । 
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आसंनसालं पविसित्वां “अदं भिक्वु देथ” ति वा “अं पत्ते देथा” ति 
वा वंदत्ति एवं पि पिण्डपातिकानं वदति, “तुम्हे चं तुम्है चं गच्छथो 
ति वत्तव्बं । सचे पनं “अदु भिक्वु देथ; भत्तं गण्ट्थं, अदु पत्तं देथ; भंत्तं 
गण्हथा” ति वाः वदति, पटिपाटियां गाहेतन्बं । गोहन्तेनं पनं 
विच्छिन्दित्वां “भत्तं" ति जवदन्तेन “तुम्हे च तुम्है च गच्छथो" ति वुत्तं 5 
पिण्डपात्िकानं वति । “भन्ते तुम्हाकं पत्तं देथ, तुम्हे एथा” ति वृत्ते पन 
“साघु उपासका” ति गन्तव्वं । सद्धतो उदिसित्वा “तुम्हे एथो" ति वृत्ते 
पिः यथाटितिकाय गाहेतब्बं । 


निमन्तनभततवरतो पन पत्तत्थाय आगतस्स उहेसभत्ते वुत्तनयेनेव 
सितिकायं पत्तो दातब्बो । एको “सङद्कतो पटिपाटिया पत्तं” ति अवत्वा 10 
केवलं “एकं पत्तं देथा” ति वत्वा अगाहितेयेव पत्ते यस्स कस्सचि पत्तं 
गहित्वा पृरेत्वा आहरति, तं पत्तसामिकस्सेव होति, उहेसभत्ते वियं 
ठितिकाय नः गाहेतन्बं । इधा पि यो आगन्त्वा तुण्हीभूतो तिदरुति, सो 
“कृस्स॒ सन्तिकं आगतोसी"” ति वा “कस्स पत्तं हरिस्ससी" तिवान 
वत्तंब्बो । 15 

पुच्छासभागेन हि “तुम्हाकं सन्तिकं आगतो, तुम्हाकं पत्तं 
हरिस्सामी” ति वदेथ्य, ततो सो भिक्खु भिक्सुहि जिगुच्छनियो अस्स" 

चे“ पन ˆ “कुह गच्छसि, कि करोन्तो आदिण्डसी'" ति पन वृत्ते “तस्स 

पत्तत्याय आगतोम्ही” ति वदन्तस्स पटिपाटिया भत्तद्ितिकाय ° गाहेत्वा"“ 
पत्तो दातनब्नो 1 “भत्ताहरणकपत्तं देथा” ति वृत्ते पि पटिपाटिया 2 
भत्तदितिकाय'° एव दातब्बो । सचे आहरित्वा “सब्बो सङ्खो भुञ्खत्‌"” ति 
वदति, भजेत्वा भुच्खितन्बं । पत्तसामिकस्स अतिक्षन्तं पि ठितिकं ठषेत्वा 
अञ्ज परिपाटिभत्तं गाहेतव्बं । 





१. वदन्ति-ध्या प रोऽ । २. म पोध्थके त्यि । २० वदन्ति-्या० ~ रो०। 
४, च-त्या०, रो० । ५. ०पि~स्या०, रो०। £. स्या०, रोः पोध्यकैसु नत्थि। ७. तं 
हितिकाय~सी० । न-द. नं हितिकाय~सीऽ । £. पि-सी° । १०, आगतोम्हि~स्या०, 
रो० । ११-११. तं भिक्खू जिगच्छन्ति-सी ° । १२१२. स्या०, रो०, म० पोत्थकेसु नेतथ । 
१३. पत्तठितिकाय-स्या०, रो० । १४. गहेला-सी°, स्या० रो° । 
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| 7. 97 एको पातिया' भत्तं आहरित्वा “सङ्घस्स दम्मी” ति वदति, 
आलोपभत्तद्वित्िकतो पदाय आलोपस द्केेन भाजेतन्बं । सचे पन तुण्टीभूतो 
अच्छति, “कस्स ते भाभतं, कस्स दातुकामोसी” ति न वत्तव्बो । सचे पन 
| ९.10 “कुहि गच्छसि, कि करोन्तो आहिण्डसो" ति वृत्ते “स ङ्घस्स मे भत्तं भभतं, 
| 5 थेरानं मे भन्तं आभतं” ति वदति, गहेत्वा आलोपभत्तदितिकाय 
भाजेतन्बं 1 सचे पन एवं आभतं बहुं होति, सकलस्स* स ङ्घस्स बहु 
होति, अभिहटभिक्खा नाम पिण्डपातिकानं पि वटति, टितिकापुच्छनकिनचं 
| नत्थि, थेरासनतो पदाय पत्तं पूरेत्वा दातन्बं 1 
| उपासको सद्ुत्थेरस्स ` वा गन्थधुतद्धवसेन अभिञ्जातस्स वा 
| 10 भत्तुटेसकस्स वा पहिणाति “अम्हाकं भत्तगहणत्थाय अद्र भिक्खू गहेत्वा 
आगच्छथा"” ति, सचे पि जातिउपद्राकेहि पेसितं होति, इमे तयो जना 
पुच्छितुं न लभन्ति, आरूल्हायेव मातिक , सद्खतो जद भिक्खु उदिसा- 
पेत्वाः अत्तनवमेहि गन्तव्वं । कस्मा ? भिक्छुसङ्घस्स हि एते भिक्खू 
निस्साय लाभो उप्पनती ति । गन्थधुतद्धादीहि पन अनभिञ्नातो 
| 15 आवासिकभिक्खु पृच्छतु लभति, तस्मा तेन “कि सद्धतो गण्हामि, उदाहु 
ये जानामि, तेहि सदधि आगच्छामी"” ति मातिकं आरोपेत्वा यथा दायकां 
वदन्ति, तथा पटिपलितव्वं । ^तुम्हाकं निस्सितके वाये वा जानाथ, ते 
गहेत्वा एथा” ति वृत्ते पन ये इच्छन्ति, तेहि सदधि गन्तुं लभति । सचे 
“अदु भिक्खू पहिणथा” ति पेसेन्ति, सङद्खतो व पेसेतन्बा । अत्तना सचे 
| | % अञ्जस्मि गामे सवका होति भिक्खा लभितुं, भञ्जो गामो गन्तब्बो । न 
सक्का चे होति लभितुं, सोयेव गामो पिण्डाय पविसितब्बो । 
निमन्तितभिक्खू' भसनसालाय निसिन्ना होन्ति, तत्र चे मनुस्सा 
“पत्ते देथा"” ति आगच्छन्ति, अनिमन्तितेहि न दातन्वा । “एते निमन्तित- 
भिक्लु" ति वत्तव्बं । “तुम्हे पि" देथा” ति वुत्त पन दातुं वटति । उस्स- 
१. पाटिया-रो° । २. भाजेत्वा दातन्बं-स्या०, रो०। ३. बहु-म०। एवमुपरि 
पि। ४४. सकलसद्धश् पहोति-सी<; स्या०, रो । ५. सड्वधेरस्स-स्या०, रो° । 
६. भक्तं =-स्या०, रो० । ७. मात्िका-स्या०, रो० । ८. उदसपेत्वा-स्या०, रो० । ६, पे 


चे~स्या०, रो० । १०. भिक्खं~स्था०, रो० । ११. निमन्तिता भिक्बु-सी० । १२. स्या, 
रो पोध्यकेसु नत्थि । 





| "भ 
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वादोसु मनुस्सा सयमेव परिवेणानि च पधानघरानि च गन्त्वा तिपिटके च 
धम्मकथिके च भिक्सुसतेन पि' सदधि निमन्तेन्ति । तदा तेहि ये* जानन्ति, 
ते गहेत्वा गन्तुं वहति । कस्मा ? न हि महाभिक्खुसङ्खेन अत्थिका मनुस्सा 
परिवेणपधघानघरानि' गच्छन्ति, सचिपातद्ानतो व॒ यथासत्तिः यथाबलं 
भिक्खु ` गण्ित्वा` गच्छन्ती ति । 

सचे पन सङ्धत्थेरो वा गन्थधुतङ्खवसेन अभिञ्जातको वा भत्तहै- 
सको वा भञ्ञत्र वा वस्सं वसित्वा कत्थचि वा गन्तवा पुन सकदटानं 
आगच्छन्ति, मनुस्सा च. आगन्तुकसक्कारं ` करौन्ति, एकवारं ये जानन्ति, 
ते गहेत्वा गन्तब्बं । पटिबद्धकालतो पनः पद्राय दुतियवारे आरद सङ्खतो- 
येव गहेत्वा गन्तव्वं 1 अभिनवआगन्तुका व ˆ हुत्वा नाती" वा उपटाके वा 
पस्सिस्सामा ति गच्छन्ति, तव तेसं जाती" च उपदराका च सक्कारं 
करोन्ति । एत्थ पन ये जानन्ति, ते गहेत्वा गन्तुं * वटति '* । 

यो पन भतिलाभी होति, सकदटानं च आगन्तुकद्ानं च एकसदिसं, 
सन्बत्थ मनुस्सा सङ्घभत्तं सन्नत्वा व॒ निसीदन्ति , तेन सङ्खतो व गहेत्वा 
गन्तम्बं ति अयं निमन्तने विसेसो । अवसेसो सम्बपञ्हो उहेसभत्ते वुत्तनये- 
नेव वेदितब्बो । ुरुन्दियं पन “अदु महाथेरे देथा” ति वृत्ते “अद महाथेरा 
व दातब्बा ति वुत्तं । एस नयो मज्मिमादयु 1 सचे पन अविसेसेत्वा 
“अदु भिक्ु देथा” ति वदति, सङ्कतो दातन्बा ˆ 1! 

सलकमत्तक्था 
सलाकभत्ते ` पन “अनुजानामि भिक्खवे सखाकाथ बा पष्टिकाय ˆ वा उप- 

निषभ्धिस्वा ओपुञ्जित्वा "उदिदसितु *(२७३.१४) ति वचनतो सवलसारमयाय 
सलाकाय वा वेद्टुविलीवतालपण्णादिमयाय पद्िकाय ˆ वा “अघुकस्स नाम 


सा 


१. स्या०, रोऽ पोत्थकेसु नल्थि । २-२. ये पि~-म० । ३, परिवेणानि च पधानघरानि 
च-म० । ४. यथासति-रो० । ५. भिक्ु-रो > । ६. गहेत्वा~स्या०, रो० । ७. भिक्छुउहे- 
सको-स्या०, रो० । ८. स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थिं । £. आगन्तुकस्स सक्कारं~म०, रो° । 
१०. वा-स्या०, रो०। ११. नातके~स्या०, रो०। १२-१२. तेसं नातका-स्या०, रोऽ 1 
१३ तत्य-स्या०,रो० । १४-१४. गन्तव्वं~स्या०,रो० । १५. निसीदेन्ति-म० । १६. ऽति सी ०; 
दातब्बो ति-स्या०, रो० । १७. ऽभत्तं-सी ° । १८० पत्तिकाय~स्या०, रो° । १६. ओपुल्छिह्वा 
भोपुल्चित्वा-सी°; भपुल्छिघ्वा-स्या०; भोप्रुद्धिला-रो° । एवप्रुपरि पि । २०. वेदु°= 
सी9; ऽविलिव०=स्या०। 

स= पा० ` ४५ 
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११४८ समन्तपासादिका [ सद्खमत्तादिभनुजानन 


सलाकभत्तं“ ति एवं अक्खरानि उपनिबन्धित्वा पच्छियं वा चीवरभोगे वा 
कत्वा सब्बा सलाकायो ओपुच्खित्वा पुनप्पूनं हेदुपरिवेनेवः आलोढा- 
पत्वा पश्चद्गसमन्नागतेन भत्तदेसकेन सचे" ठितिकाः अत्थि, ठितिकतो 
पदाय; नो चे अत्थि, थेरासनतो पदाय सलाका दातव्वा । पच्छा आगतानं 
पि एकाबदवसेन च दूरे ठितानं पिः उदेसभत्ते वुत्तनयेनेव दातवा । 


सचे विहारस्य समन्ततो बहू गोचरगामा, भिक्खु पन न॒ बहुका, 
गामवसेनं पि सलाकायो पापुणन्ति, “तुम्हाकं असुकगामे सलाकभत्तं 
पापूणाती '” ति गामवसेनेव गाहेतम्बा ˆ 1 एवं गाहेन्तेन सचे पि एकैकस्मि 
गामे नानप्पकारानि सद्वि सलाकभत्तानि, सब्बानि गाहितानेव होन्ति, 
10 तस्स ॒पत्तगामसमीपे अञ्जानि पि“ द्वेतीणिसलाकमत्तानि होन्ति, तानि 
पि तस्सेव दातब्बानि। न हि सक्षा तेसं ` कारणा अञ्ज भिक्खुं 
पटिणितुं ति । 
सचे एकबेसु गमेषु बहुनि सलाक्भत्तानि स्क्खेत्वा सत्तननं पि 
अटुन्नं पि भिक्लृनं ` दातब्बानि । ददन्तेन पन चतुन्तं पश्वन्तं भत्तानं ` 
सलाकायो एकतो बन्धित्वा दातब्बा । सचे तं गामं अतिक्षमित्वा अज्जो 
गामो होति, तस्मि च एकमेव सलाकभत्तं, तं पन पातो व॒देन्ति, तंपि 
एतेसु ˆ भिक्वूसु एकस्स निगदेन दत्वा “पातो व तं गहेत्वा पच्छा 
जओरिमगामे इतरानि मत्तानि गण्टाही" ति वत्तव्बो । सचे ओरिमगामे 
सलाकभत्तेसु भगाहितेस्वेव गाहितसञ्जाय गच्छति, परभागगामे सलाकभत्तं 
गाहैत्वा" पन विहारं आगन्त्वा इतरानि गाहैत्वा ओरिमगामो गन्तब्बो । 
“न॒हि बहिसीमाय सङ्घलाभो गाहैतुं लब्भती ति अयं नयो 
कुरन्दियं वृत्तो । 


|| 


प्= 
(न 


% 


> 


१-१. सन्बसलाका०-सी० । २. पुनप्पुन-सी० । ३. °परियवसेन-सी° । 
४. आलोतेध्वा~स्या०, रो०; आलोचेत्वा-म० । ५, -पि-सी० । ६. हितिकायचस्या२ । 
७. स्या९, रो०, म° पोध्यकरेसु नत्थि । ८. स्या, रो० पोल्यक्रसु नत्यि । ६. सलाका-सो >, 
स्या०, रो० । १०, सलाकभत्तानि-सी०, स्या०, रो । ११. पापृणन्ती-स्यार, रो० । 
१२. गाहेतन्बं-सी०; गाहतब्बा-ध्या०; दातब्बा रो । १३. एकमेक्मि-षी 2 1 १४. सी° 
पोत्यके नत्थि । १५. तेसं-स्या , रोऽ । १६. स्या, रो० पोत्थकेसु नलत्थि । ६७, गच्छ 
नतान-स्या०, रो० । १५८. तेषु-सी०, स्या, रो । १९. गहेघ्वा-पी° । 








क्या ] सेनासंनक्न्धकं १६४६ 


सचे पन ॒भिक्खु बहु होन्ति, गामवसेनं संलाका न पापुणन्ति, 
वीथिवसेन वा वीथियं एकगेहवसेन' वा कुलवसेन वा गाहैतब्बा । 
नीथिञादीसु च यत्य बहूनि मत्तानि, तत्थ गामे वुत्तनयेनेव बहल्तं 
भिक्छूनं गाहेतञ्बानि । सलाकासु असति उदहिसित्वा पि गाहैतम्बानिं । 

सलाकदायकेन पन वत्तं जानितन्बं । तेन हि कालस्सेवं बुद्धयं 
पत्तचीवरं गहेत्वा भोजनसालं गन्तवा भसम्मद्ुदरानं सम्मल्नित्वा पानीयं 
परिभोजनीयं उपदटुपेत्वा “इदानि भिक्छृह्ि वत्तं कतं भविस्सती" ति 
कालं सल्क्खेत्वा घण्टि* पहरित्वा भिक्स सन्निपतितेसु पठममेव वार- 
गामे सलाकभत्तं गाहेतब्बं । “तुण्टं अयुकस्मि नाम वारगामे सलाका 
पापुणाति तत्र गच्छाति वत्तव्बं । 

सचे अतिरेकगावुते गामो होति, तं दिवसं गच्छन्ता . किंलमन्ति, 
“स्वे तुष्टं वारगमे पापुणाती” ति अनेव गाहेतन्बं । यो वारगामं 
पेसियमानो न गच्छति, अज्जं सलाकं मग्गति, नदातव्बा। सद्धानं हि 
मनुस्सानं पुजञ्जहानि सङ्घस्सं च लाभच्छेदो होति, तस्मा तस्स दृतिये पि 
ततिये पि दिवसे अज्ञा संलाका न दातभ्बा, “अत्तनो पत्तदानं गन्त्वा 
भुञ्ाहो” ति वत्तब्बो, तीणि पन दिषसानि अगच्छन्तस्सं वारगामतो ओरि- 
मंवारगमे` सलाका गाहेतन्बा । तं चे न गण्ाति, ततो पह्वाय तस्स अज्जं 
सलाक दातुं न वदति, दण्डकम्मं पन गान्हं कातंब्बं, सद्वितो वा पण्णा- 
संतो" वाˆ न परिहापेतव्वं । वारगामे गाहेत्वा विहारवारो गाहैतंन्बौ 
^तुण्हुं विहीरवारो पापुणाती” ति वत्तन्वं । विहारवारिकिस्सं' दे तिस्सो 
यागुसलाकायो तिस्सो वा चतस्सो वा भत्तसलाकायो च दातन्बा, निबद्धं 
कत्वा पन नं दातन्बां । यागुभत्तदायका हि “अम्हाकं यागुभत्तं विहार 
गोपका वै भुज्ञन्ती" ति अञ्जथत्तं आपननथ्युं, तस्मा अन्नेषु कुलेसु 
दा्तन्बा । 


१ 1 


१. एकबाहुवसेन~पी°; एकबाहावसेन-स्या ०, रो: । २. बहूनं-म० । एवमुपरि 


पि। ३. भ्रसम्मजदुानं-स्या०, रो । ४. गरिड-सी०, स्या०, रो०। एवमुपरि पि। 
५. भोरिमतीरे गामे-स्या०, रो० । ६-६. न दातुं-ष्या०, रो० । ७. पन्नासतो~स्या०, 
रो०। = वा उदकधटस्स वा दारुकलापस्स वा वालिकाय वा-स्या०, रोऽ । £. विहार 


चारकिस्स-सी°० । १०, सी ०, म० पोल्यकेसु नत्थि । 
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१३५० संमन्तपासादिका [ सद्खंमत्तादिअनुनानन- 


सचे विहारवारिकानं' सभागा आहरित्वा देन्ति, इतं ` कुसलं; नो 
चे, वारं गाहेत्वा तेसं यागु भत्तं आह रपेतन्बं । ताव ` नेसं ` सलाका फाति- 
कम्ममेव भवन्ति, वस्सगेन पत्तद्ाने पन अज्ञं पि पणीतभत्तसलाक 
गणष्तुं लभन्तियेव । अतिरेकउत्तरिभद्खस्स एकचारिकभत्तस्स" विसु ठितिक 


कत्वा सलाका दातब्बा । 


सचे ' येन॒ सलाका लद्धा, सो तं दिवसं तं मत्तं न लभति, पुन 


दिवसे गाहेतब्बं 1 भत्तमेव लभति, न उत्तरिभङ्ख; एवं पि पुन गाहेतन्बं । 


खी रभत्तसलाकाय पि एसेव नयो । सचे पन खीरमेव लभति, न भक्त; 
खीरलाभतो पदाय पून न गाहेतब्बं । दे तीणि एकचारिकभत्तानि एकस्सेव 
पापुणन्ति, दुन्भिक्वसमये सद्धनवकेन लद्धकाले विजटेत्वा विसुं विसु 
गाहेतब्बानि, पाकतिकसलाकभत्तं अलद्धस्सा पि पुनदिवसे गाहेतन्बं । 

सचे खुहको विहारो होति, सब्बे भिक्खु एकसम्भोगा, उच्छुसलाकं 
ग।टेन्तेन यस्स कस्सचि सम्मुखीभूतस्स पापेत्वा महाथेरादीनं दिवा तच्छत्वा 


दातुं वटति । रससलाकं पपेत्वा पच्छाभक्तं पि परिस्सावेत्वाः वां 


फाणितं वा कारेत्वा पिण्डपातिकादीनं पि दातब्बं । आगन्तुकानं आगता- 


नागतभावं नत्वा गाहृतब्बा, महाभवासे ठितिकं कत्वा गाहेतब्बा । 


तक्कसलाकं पि सभागदराने पपेत्वा वा पचापेत्वा वा धूमापेत्वा 
वा थेरानं दातुं वदति । महाआवासे ` वृत्तनयेनेव पटिपनितन्बं । फल- 
सलाक-पूवसलाक-भेसननगन्धमालासलाकायो ` पि विसुं ठितिकाय गाहेतब्बा । 
भेसलादिसलाकायो चेत्य किश्चा पि पिण्डपातिकानं पि. वहन्ति, सलाक- 
वधेन गाहितत्ता पन न सादितब्बा । अगभिक्वामत्तं सलाकभत्तं देन्ति 
ठितिकं पुच्छित्वा गाहेतव्वं । असतिया ठितिक्राय येरासनतो पराय 
गाहेतव्बं “ । सचे तादिसानि भक्तानि बहूनि होन्ति, एकेकस्स भिक्खुनो धे 


~~ ----- ~ - ------ 


१. विहारवासिकान-सी० । २२, ताव तेसं-सी०; ता च नैसं~स्याऽ, रो 
३. लभन्ति-सी० । ४. एकचारियभत्तस्स-सी ०; एकवारियभत्तस्स-स्या०, रो० । एवमुपरि 
पि। ५. °पन-रो०। ६. खोरभत्तस्स सलाकाय~-म० । ७. सी०, म० पोत्थकेसु नत्थि । 
८-८. परिस्सावपेत्वा-सौ० । €, ठित्तिका-सी० । १०-१०. दिवा धूपेत्वा वा पचापेत्वा- 
सी ०; धपेटवा वा पचावित्वा~स्या०, रो० । ११. महावासे-सी° । १२. °घलाकादयो~स्या०, 
रो०; °माल०~-म० । १३. स्या०, रो० पोत्यकरेषु नत्थि। १४. °पि-स्या०, रो० । 
१५. दातब्बे-स्या०, रो०। ५ 











भाजनीयं * मण्डं * पापुणाति । सचे पन “अनागतस्स देथा 


कधी ] | सेनासनक्खंन्वकं १३५१ 


तीणि दातन्बानि; नो चे, एकैकमेव दत्वा पटिपाटिया गताय ' पुन थेश- 
सनतो पदाय दातब्बं । सचे अन्तरा व उपच्छिनति, ठितिका सल्वक्खेतब्बां । 
यदि पन तादिसं भत्तं निबद्धमेव होति, यस्स पापुणाति, सो वत्तव्बो 
“लद्धा वा अलद्धावास्वे पि गण्हेस्यासी ` ति। एकं अनिबद्धं होति, 
लभनदिवसे पन यावदत्थं लभति, अलभनदिवसा बहुतरा होन्ति, तं यस्स 5 
नः पापुणाति, सो अलभित्वा “स्वेव ` गण्टेथ्यासी'" ति वत्तव्बो । 


यो सलाकासु गाहितायु पच्छा आगच्छति, तस्स अतिक्कन्ता व 
सलाका न उपदटुपेत्वा दातव्बा । सलाकं ` नाम षण्टिप्पहुरणतो पदाय 


 आगन्त्वा हत्थं पसारेन्तो वं लभति । अजञ्जस्स आगन्त्वा समीपे ठितस्सा €. 1:55 


पि अतिक्कन्ता' अतिक्कन्ता व होति । सचे पनस्स अज्ञो गण्हुन्तो अत्थि, 0 
सयं अनागतो पि लभति । सभागद्राने ` अयुको अनागतो ति जत्वा “अयं 
तस्स सलाका” ति उपेतुं वटति । सचे “अनागतस्स'" न दातनब्बा” ति 
कतिक करोन्ति, अधम्मिका'* होति । अन्तोउपचारेन ` ठितस्स हि 
`” ति महास 
आगन्त्वा गण्टुन्त्‌" ति वत्तब्बं'* । ` - 15 


करोन्ति, दण्डकम्मं पद्ुपेतव्बं , “ 
खप्पश्चसलाका ` नदरा होन्ति, भत्तुहेसको दायकानं नामं नस्सरति, 

सो चे नदुसलाका महाभेरस्स वा अत्तनो वा पापेत्वा भिक्ख्‌ वदेथ्य 

“मया भसुकगामे सलाकभत्तं मय्हं पापितं, तुम्हे तत्थ लद्धं ` सलाकभत्तं 

भुञ्ञेथ्याथा" ति, वटति । विहारे अपापितं पन आसनसालाय तं भ्त 

लमित्वा तत्थेव पपेत्वा भुल्खित्‌ं न वटति । “अज पदाय मण्हुं सलाकभत्तं  » 10 

गण्डा” ति वुत्ते तत्र आसनसालाय* गाहैतु न वटति, विहारं आनेत्वां 


१. गताय ठितिकाय~स्या०, रो० । २, अधथ-स्या०; रो०। ३. अनिवद्धं रो० ॥ 
४. सी०, म० पोत्थकेसु नत्थि । ` ५, स्वे-प< । ६. उदुपेत्वा-सी2 । ७. सलाकलाभ- 
स्या०, रो०। ८. गरिडपहरणतो-सी °; गण्ड पहरणतो~स्या०, रो । €, स्या०, 
रो° पोत्थकेषु नत्थि । १०. भागद्राते-सी2 । ११. °वि-स्या०, रो०। १२. प्रघम्मिक~ 
सी° । १३. ऽचारे-सी°, स्या०, रो° । १४-१४. <नीयभण्डं-प० । १५. देय देथा-सी० \ 
१६. सपेतब्वं-म० । १७. वत्तव्बा-सी० । १८. पञ्च सलाका-सी०, स्या०, रो०\ 
१६. न सरति-सी० । . २०. नदा सलाका-सी°, स्या०, रो०। २१. अजतो-~स्या०, 
रे । एवमुपरि पि। २२. नसालायं-स्या०, रो°। {की रः 


१३५२ समन्तपासादिका [ सद्खंमत्तादिभनुजांनन- 


-गहेतन्वं । ` “श्वे पदाया” ति वृत्ते पन भत्तुहेसकस्स आचिक्खितम्नं ^“्वे 
पदाय अयुककुलं नाम॒ सलाकभत्तं देति, सलाकग्गाहनकाले' सरेध्यासी" 
ति। दुन्भिक्खे सलाकमत्तं पच्छिन्दित्वा सुभिक्खे जाते किथि' भिक्खुं 
दिस्वा “अन पदट्वाय अम्हाकं सलाकभक्तं गण्टुथा” ति पुन पद्रुपेन्ति, 
° अन्तोगामे भगाहेत्वा विहारं भानेत्वा व गाहेतव्बं । इदं हि" “सलाकमभत्तं' 
नाम 1 उदहेसमत्तसदव्सिं न होति, विहारमेव सन्धाय दिय्यति, तस्मा 
बहिउपचारे गाहितुं न ॒वदरति। स्वे पटाया ति वृत्तं पन विहारे 
गाहेतन्बमेव । 
गमिको भिक्खु यं दिसाभागं गन्तुकामो, तत्थ अज्ञेन 
वारगामसलाका लद्धा होति, तं गहेत्वा इतरं भिक्खुं “मण्हं पत्तसलाक 
त्वं गण्ठाही” ति वत्वा गन्तुं वदटुति। तेन पन उपचारसीमं 
अनतिकन्तेयेव तस्मि तस्स सलाका गाहैतब्बा । 


९. 1266 छड्तिविहारे मनुस्सा बोधिचेतियादीनि जग्गित्वा भुञ्जन्त ति 
संलाकभत्तं पदुपेन्ति, भिक्खू सकदुानेसु* वसित्वा कालस्सेवं गन्त्वा तत्थ 
"5 वत्तं करित्वा" तं भत्तं भुञ्न्ति, वदति । सचे तेसु स्वातनाय अत्तनो 
पापेत्वा गतेसु आगन्तुको भिक्खु छह्ितविहारे वसित्वा कालस्सेव वत्तं 
कृत्वा घण्ट पहरित्वा सलाकभत्तं अत्तनो पापेत्वा आसनसालं गच्छति, 
सो व तस्स॒भत्तस्स इस्सरो । यो पन भिक्छृूसु वत्तं करोन्तेसुयेव भूमियं 
दे तयो सम्मननिप्पहारे † दत्वा घण्टि पहरित्वा “धुरगामे सलाकभत्तं मण्डू 
पापुणाती” ति गच्छति, तस्स तं चोरिकाय गहितत्ता ` न पापुणाति, वत्तं 
कृत्वा पापेत्वा पच्छागतभिक्लृनंयेव होति । 


एको गामो अतिदूरे होति, भिक्ख निं गन्तुं न इच्छन्ति, 
मनुस्सा “मयं पुञ्ञेन परिबाहिरा होमा" ति वदन्ति, ये * तस्स गामस्स 


1 


ॐ. 





१. शग्गह्नकाले-रो० । २. कचि सी०, स्या०। ३. मर पोत्थके नतिथि। 
४. च-सी० । ५. वारगामे सलाका-स्या०, रो०। ६. स्या० रो० पोत्थक्रेसु नत्थि। 
७. गहेतब्बा-स्या०, रो । 5. ०वसिल्ला-ध्या०, रो० । €. सभाग्टरुनि-स्या०, रो०। 
१०. कत्वा-सी०, रो० । ११. सम्प्रन्बनि०~सी०, रो०, म०। १२. गाहितत्ता-रो० । 
१३. °दूरो~सी०। १४. ये च~स्या०, रो° । | 





[9 





कथा ] सेनासनक्खन्धकं १३५३ 


भस्नविहारे सभागभिक्ु, ते वत्तव्बा “इमेसं भिक्खूनं अनागतदिवसे तुम्हे 

भुञ्जथा” ति । सलाका पन देवसिकं पपेतब्बा, ता च खो पन' घण्टिप्प- 
हुरणमत्तेन वा पच्छिचालनमत्तेन वा पापिताः नः होन्ति, पच्छि पन 

गहेत्वा सलाका पीठ्के* आकरिरितव्बा, पच्छ पन मुखवद्वियं न गहेतब्बा । 2. 108 
सचे हि तत्थ अहि वा विच्छिको वा भवेथ्य, दुक्खं उप्पादेथ्य; तस्मा हेदा 
गहैत्वा पच्छ परम्मुखं कत्वा पच्छ ` पन गहैत्वा सलाका भाकिरितन्बा 
“सचे पि सप्पो भविस्सति, एत्तोः व पलायिस्सती"” ति । एवं सलाका 
आकिरित्वाः गामादिवसेन पुञ्बे वुत्तनयेनेव गाहैतव्बा। अपि च एकं 
महाथेरस्स पापेत्वा “मवसेसा मण्हं पापुणन्ती” ति अत्तनो पापेत्वा वत्तं 
कत्वा चेतियं वन्दित्वा वितक्कमाव्छके" स्तिहि भिक्खृहि “पापिता आबुसौ "° 
सलाका” ति वुत्तं “आम भन्ते तुम्हे गतगतगामे सलाकभत्तं गण्हथा” ति 
वत्तन्बं; एवं पापिता पि हि सुपापिता व होन्ति । 


लना 


भिक्ख्‌ सब्बरत्ति धम्मसवनल्थं ` अज्जं विहारं गच्छन्ता “मयं तत्थ  ए.11 

दानं अग्गहेत्वा” व अम्हाकं गोचरगामे ` पिण्डाय चरित्वा आगमिस्सामा" 

ति सलाका अगहैत्वा व गता, विहारे थेरस्स पत्तसलाकभत्तं भुञ्खितुं 1 
आगच्छन्ति, वदति । अथ महाथेरो पि “अहं इध कि करोमी" ति तेहि- 

प्रव सद्भि गच्छति, तेहि गतविहारे अभुज्खित्वा° व गोचरगासं अनुप्पत्तेहि 

"देथ भन्ते पत्ते सलाकयागुआदीनि आहरिस्सामा” ति वृत्ते पत्ता न 

दातव्बा । “कस्मा भन्ते न देथा” ति “विहार्रक भत्तं॒विहारे बुत्थानं'* 

पापुणाति, मयं अज्जस्मि विहारे वुत्था” ति । “देथ भन्ते न" मयं 2 
विहारे “ पालिकाय' देम, तुम्दाक देम, गण्ह्थ अम्हाकं भिक्खं"” ति 

वत्ते पन वदति" । 


१. पन तेन~स्या०, रो० । २-२.न पापिता-स्या०, रो०। ३. सलाकायो~स्या०, 
रोऽ । ४. पिर्के-स्या०, रो०। ५-५, सी०, म° पोस्थकेसु नत्थि । ६. एतो~स्या०, रो० । 
७. आक्रिरितब्ब(-स्या०, रो०। ८, ०मालके-सी०। ९. घम्मस्सवणत्थं -स्या०, रो० । 
१०. भगहेत्वा-सी०, स्या०, रो० । एवमुपरि पि । ११. श्वम । १९. सलाकायो-स्या०, 
रो० । १३. शन्ञित्वा-सी० । १४. वृदान-स्या०, रो० । १५. अन्ने-रो० । १६. नं=रो० । 
१७-१७. विहारसीमाय~स्या०, रो० । १८. वहती ति~रो° | 
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१३५४ समन्तपासादिका [ सङ्भत्तादिभनुजानन~ 


पक्खिकमन्तादिकथा 


~~ 


अदुमी ति दमेषु पक्खेसु कम्पप्पसुतेहि ' उपोसथं कातुं सतिकरणत्थाय दिथ्यति,' 


तं पकिखिक' (२७२.२३) नाम ¦ तं सलाकभत्तगतिकमेव होति, गाहैत्वा 


भृल्खितन्बं । सचे सलाकभत्तं पि पविखकभत्तं पि बहुं ` सब्बेसं विनिविज्मित्वा' 
गच्छति, दे पि भक्तानि विसं विसं गाहेतब्वानि । सचे भिक्खुसद्वो महा 


पकिखकं` गाहेत्वा तस्स ठितिकाय सलाकभत्तं गाहेतव्बं', सलाकभत्तं वा 
गाहपित्वा" तस्स ॒ठितिकाय पव्खिकं गाहेतव्वं । येसं न पापुणाति, ते 
पिण्डाय चरिस्सन्ति । सचे" हे पि भक्तानि बहुनि, भिक्खु मन्दा; सलाक- 
भक्तं नाम देवसिकं लब्भति, तस्मा तं ठपेत्वा “पक्खिक आवुसो भुञ्चथा" 
ति पविखकमेव गाहेतन्बं । पविखक पणीतं देन्ति, विसं लितिका कातन्बा । 
“स्वे पक्खो" ति अनन पकविखकं न गहितन्बं । सचे पन दायका वदन्ति 
“स्वे” अम्हाकं घरे लूखभत्तं " भविस्सति, अजेव पविखिकमत्तं उदिसथा" 


ति, एवं वदति । 


उपोसथिकं नाम॒ अन्वडुमासे उपोसथदिवसे उपोसथङ्घानि 


समादियित्वा यं अत्तना भुञ्ति, तदेव दिथ्यति। पाटिपदिकं नाम 
“उपोसथे बहू सद्धा पसत्ना भिक्वूनं सक्षारं करोन्ति, पाटिपदे पन भिक्ख 
किलमन्ति, पाटिपदे दिन्नं दुन्भिक्लदानसदिसं महप्फलं होति, उपोसथ- 
कम्मेन वा परिसुद्धसीलानं इतियदिवसे दिन्नं महप्फलं होती" ति सल्- 


क्खेत्वा पाटिपदे दिथ्यनकदानं ", तं पि उभयं सलाकभत्तगतिकमेव । इति 


इमानि सत्त पि भत्तानि पिण्डपातिकानं न वहन्ति, धुतद्ध भेदं क रोन्तियेव । 


अपरानि पि चीवरक्खन्धके विसाखाय वरं याचित्वा दिन्नानि 
आगन्तुकभत्तं गमियभत्तं गिलानभत्तं गिलानुपद्वाकभत्तं ति चत्तारि भत्तानि 


१. कम्मपसुतेहि जनेहु-स्या०, रो०। २. पव्िलियं-सो०, स्या०, रो<। 


एवमुपरि पि । ३. गहैत्वा-सी ० । एवपरुपरि पि । ४. बहु-सी०, म० । ५-५. महापक्खिकं- ` 


रो° । ६-६. रो० पोत्यकरे नत्ि। ७. गाहैव्वा-सीर, रो० । =. °पि~स्या०, रो०। 
९. स्या, रो० पोत्थकरेसु नतव । १०. स्वेवस्या०, रोऽ ११. सलाकभत्तं-सी° । 
१२. श्रन्वद्ध०~सी ०; ०मासं-स्या०, रोऽ । १३, मर पोत्यकरे नल्थि | १४ भुज्ञन्ति-सी० । 
९५, दीयनक °=सी ०; दियमानकदान-दह्या०, य° । 


५ पविखकादीसु पन यं अभिलविखितेसु॒चातुदसी पश्चदसी पश्चमी 








कथा | सेनासनक्खन्धकं १३५४५ 


पालियं आगतानेव , तत्थ आगन्तुकानं दित्चं भक्तं “आगन्तुकमत्तं* । एस 
नयो सेसेसु । सचे पनेत्थ आगन्तुकभत्तानि पि आगन्तुका पि बहू होन्ति, 
सब्बेसं एकेकं गाहेतब्बं, भत्तेसु अप्पहोन्तेयु ठितिकाय गाहेतब्बं । एको 
आगन्तुको पठममेव आगन्त्वा सन्बं आगन्तुकभत्तं अत्तनो गाहेत्वा 
निसीदति, सब्बं त॑स्सेव होति, पच्ला आगतेहि आगन्तुकेहि तेन दिल्लानि 
परिभुच्खितन्बानि । तेन पि एक अत्तनो गहैत्वाः सेसानि दातब्बानि । 
अयं उन्लारो * । 


। 


सचे परन यो पठमं` आगन्त्वा पि अत्तनो अग्गहेत्वा तुण्हीभूतो 
निसोदति , पच्छा आगतेहि सदधि पटिपाटिया गण्हितिव्बं । सचे निचं 
आगन्तुका आगच्छन्ति, आगतदिवकेयेव भुल्जितब्बं, अन्तरन्तरा चे " 
आगच्छन्ति, दे तीणि दिवसानि भृञ्ञितब्वंˆ । महापचरियं पन “सत्त 
दिवसानि भुञ्जितुं वहती” ति वुत्तं । 


आवासिको कत्थचि गन्त्वा आगतो, तेना पि आगन्तुकभत्तं ४. 105 
भुल्जितन्बं । सचे पन तं विहारे निबन्धापितं होति", विहारे गाहेतन्बं । 
अथ विहारो दूरे होति", आसनसालाय निबन्धापितं आसनसालाय 15 £. 1269 
गाहेतन्बं । सचे पन ॒दायका “आगन्तुकेसु असति आवासिका पि 
परिभुल्लन्त्‌ -"” ति वदन्ति, वदति; अबुत्ते * न वटति" । 


गमियभत्ते पि अयमेव कथामग्गो । अयं पन विसेसो-आगन्तुको 
आगन्तुकभत्तमेव लभति, गमिको आगन्तुकभत्तं पि गमियभत्तं पि लभति” । 
आवासिको पि पक्मितुकासो गमिको होति; गमियभत्तं पि ˆ लभति । यथा 2 
पन आगन्तुकभनत्तं  ; एवमिदं द्वे वाˆ तीणि वा“ सत्त वा दिवसानि न" 


१. आगतानियेव-स्या०, रो० । २. तत्र-सी० । ३. गाहेत्वा-सी० । ४, भोलारता- 
स्या० रो०। ५. सो-्या०, रो० । ६. ऽक्षि-स्या२। ७. निसीदि-स्याऽ, रो०। 
८, भुज्ञितब्बानि-क्ो° । €. ०पि~ध्या०, रो । १०. निबद्धापितं-स्या०; निबद्धा पि तं- 
रो०। ११. वा होति-सी० । १२-१२. दुरे ति-सी० । १३. भुज्न्तु-सी०, स्या, रो० । 
१४-१४. म° पोचत्यके नत्थि। १५. सौ०, म पोत्थकरेषु नत्थि। १६. स्या०, रो०, म 
पोल्थकेसु नत्थि । १७. °लब्भति-स्या०, रो० । १८. सी°, स्या०, रो° पोत्यक्ेसु नत्थि । 
१९. सी० पोध्थके नत्थि । 

स० पाः : ४६ 
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१३५६ समन्तपासादिका [ पङ्कमत्तादिभनुजानन~ 


लब्भति । “गमिस्सामी"” ति भत्तो तं-दिवसं केनचिदेव कारणेन न गतो, 
पुन-दिवसे पि भुञ्खितुं वटति, सउस्साहत्ता । “गमिस्सामी” ति भुत्तस्स 
चोरा वा पन्थं* रुन्धन्ति उदकं वा, देवो वा वस्सति, सत्थो वा न गच्छति, 
सउस्साहेन भुल्धितब्बं 1 एते उपहवे ओलोकेन्तेन “दरे तयो दिवसे भुल्जितुं 
वदतो” ति महापचरियं वुत्तं । “गमिस्सामि" गमिस्सामी” ति पन लेसं 
ओडत्वा" भुच्खितुं न लभतिः । 


गिलानभत्तं पि सचे सब्बेसं गिलानानं पहोति, सब्बेसं दातब्बं; नो 
चे, ठित्िकं कत्वा गाहेतब्बं । एको गिलानो अरोगरूपो सक्षोति अन्तोगामं 
गन्तुं, एको न सक्कोति, भयं “महागिलानो” नाम । एतस्स गिलानभत्तं 
दातन्बं । हे महागिलाना--एको लाभी अभिजञ्नातो बहुं खादनीयं भोज- 
नीयं लभति. एको अनाथो अप्पलाभताय अन्तोगामं पविसति--एतस्स 
गिलानभत्तं दातनव्बं । गिलानभक्ते पनः दिवसपरिच्छेदो नत्थि । याव रोगो 
न वूपसम्मति, सप्पायभोजनं अभुञ्चन्तो न यापेति, ताव भद्खितब्बं । 
यदा पन मिस्सकयागुं वा मिस्सकभत्तं वा भृत्तस्साः पि रोगो न कुप्पति, 
ततो पदाय न भुञ्ितव्बं । 


गिलानुपदाकभत्तं पि यं सब्वेसं पहोति, तं सन्बेसं दात्बं; 
नो चे पहोति, ठितिकं कत्वा गाहेतब्बं । इदं पि दीसु भिलानेसु 
महागिलानुपदाकस्स गाहेतव्बं, दीस महागिलानेसु अनाथगिलानुपटाकस्स । 
यं कुलं गिलानभत्तं पि देति गिलानुप्वाकभत्तं पि, तत्थ यस्स गिलानस्स 
मत्तं" पापुणाति तदुपद्वाकस्सा ति तत्थेव गाहैतन्बं । गिलानुपद्वाकभत्त 
पि दिवसपरिच्छेदो नत्थि, याव गिलानो लभति, तावस्स उपद्राको 
पि लभती ति। इमानि चत्तारि भक्तानि सचे एवं दिन्नानि होन्ति 
“आगन्तुक -गमिक -गिलान'~गिलानुपद्ाका मम॒ भिक्खं गण्हन्तु” ति, 








"~~~ -=----- 


१. करणीयेन-स्या०, रो० । २. परिभुज्ञितुं-सी० । एवपरुपरि पि । ३. पथं-सी०, 
ष्या०, रो० । ४, म० पोत्थके नत्थि । ५. ओटेखा-म० । ६ लन्भति-म० । ७. ०्पि- 
स्या०, रो० । ८. सी ०, स्या०, रो० पोव्थकेषु नल्थि । €. न्नन्तस्ता-स्या०, रो० । १०. सी०, 
स्या०, रो० पोत्थकरेसु नत्थि । ११-१९१. गिलानभत्तं-सी° । १२. निवासपरि०-स्या०, रो° । 
१३. गमिय~स्या०, रो० । १४. म० पोल्थके नस्य । 
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कथा] सेनासनक्छन्धकं १३५७ 


पिण्डपातिकानं पि वटति । सचे पन आगन्तुकादीनं भन्तं निबन्धापेमि , 
“मम भन्तं गण्हन्तू" ति एवं दिच्ानि होन्ति, पिण्डपातिकानं न वदति । 


अपरानि पि शभ्ुरभत्तं, कुटिभत्तं, द ति तीणिः 
भक्तानि । तत्थ “धुरभत्तं ति निचभत्तं वुच्चति, तं दुविधं-- सङ्किकं च ` 
पूग्गलिकं च । तत्थ यं “सद्धस्स धुरभत्तं देमा” ति निबन्धापितं, 
तं सलाकभत्तगतिकंः 1 “मम निबद्धं भिक्खं गण्ह॒न्त्‌" तिˆ वत्वा दिन्नं 
पन पिण्डपातिकानं पि वटति 1 पुश्गलिके पि “^तुम्हाकं धुरभत्तं दस्मी" 
ति वृत्तं पिण्डपातिकोः चे, न वदति । “सम निबद्धं भिक्वं गण्था" ति 
वुतते पन वटति, सादितब्बं । सचे पि पच्छा कतिपाहे वीतिवत्ते “घुरभत्त 
गण्टथा"” ति वदति, मूले सृदुसम्पटिच्छितत्ता वटति । 


“कुटिभत्तं" नाम यं" सद्धस्स आवासं कारेत्वा “अम्हाक 
सेनासनवासिनो अम्हाकयेव मत्तं गण्हन्तु” ति एवं निबन्धापितं, तं 
सलाकभत्तगतिकमेव होति, गहेत्वा भुल्खितब्बं 1 “भम्हाकं सेनासनवासिनो 


 अम्हाकयेव भिक्लं गण्हन्तु" ति वृत्ते पन पिण्डपातिकानं पि वटति 1 यं 


पन पुगले पसीदित्वा तस्स वा आवासं कत्वा "तुम्हाकं देमा” ति दिं, तं 
तस्तेव होति, तस्मि कत्थचि गते निस्सितकेहि भुच्खितव्वं । 

“वारकभत्तं *” नाम दुब्भिक्वसमये “वारेन भिक्खु जगिगस्सामा” 
ति धुरगेहतो"° पदाय दिदं, तं पि भिक्खावचनेन दिन्नं पिण्डपातिकानं 
वटति । “वारकभत्तं" ति वृत्ते पन सलाकभत्तगतिकं होति । सचे" 
तण्डुलादीनि पेसेन्ति, “सामणेरा पचित्वा देन्तु' ति, पिण्डपातिकानं 
वटति । इति इमानि च तीणि आगन्तुकभत्तादीनि च चत्तारी ति सत्त, 


तानि सद्धभत्तादीहि सह चुदस भत्तानि होन्ति । 


१. निबद्धं पेसेमि-क्षो ०; निबद्धापेमि-स्या, रो । एवमूपरि पि । र. वट्न्ति- 
४. दीणिमानि-स्याऽ, रो०। ५. मर पोत्थके 
७-७., निब द भिक्लं- सी ° । एवध्रुपरि 
१०. सुटटुपरटिच्छितत्ता-सी ०, 
धूरगेहतो~रो° । 


सी०। ३. धूरभक्तं-रो० । एवमुपरि पि । 
नत्थि । ६. °गततिकं एव होति । तं-घ्या° रोऽ । 
पि। च, पि-रो० । ६-६. पिण्डपातिकानंयेव~स्या^, रो० । 
स्था०, रेऽ । १९. स्या०, रो पोत्यकेयु न्थ । १२. वार्सत्त-मर । १३. 


१४. चे पन-स्या०, रो° । एवमुपरि पि । 
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१२३५८ समन्तपासादिकां | स द्खभत्तादिअनुजा्नन- 


अदुकथायं पन विहारभत्तं, अदुकभत्तं, चतुक्कभत्तं , गुखकभत्तं ति 
अञ्जानि पि चत्तारि भक्तानि वृत्तानि । तत्थ “विहारभत्तं” नाम विहारे 
| तत्रुप्पादकभत्तं, तं सङ्कभत्तन सद्खहितं 1 तं पन तिस्समहाविहारः 
| चित्तलपन्बतादीसु परटिसम्भिदापत्तेहि खीणासवेहि यथा पिण्डपातिकानं 
| ४.10 5 पि सक्का होति परिभुच्खितुं, तथा पटिग्गहितत्ता तादिसेसु ठनेसु 
| पिण्डपातिकानं पि वटति । “अदु न्तं भिक्खूनं देम, चतुन्नं देमा" ति एवं 
दिन्नं पन “जदटुकमत्तं चेव चतुक्कभत्तं” च; तं पि भिक्छावचनेन दिन्नं 
पिण्डपातिकानं वटति । महाभिसद्भारिकेन' अतिरसकपूवेन पत्तं पूरेत्वा 

थकेत्वा दिन्नं “गुलकभत्तं” नाम । इमाति तीणि सलाकभत्तगतिकानेव । 


10 अपरं पि गुढकमत्तं नाम अत्थि, इधेकचे मनुस्सा महाधम्मस्सवनं 
च विहारपूजं च कारेत्वा सकल-सङद्घस्स दातुं न सक्रोम' , “दरे तीणि 
भिक्खुसतानि अम्हाकं भिक्ं गण्हुन्तु” ति भिक्खुपरिच्छेदजाननत्थं " गुठके 
देन्ति, इदं पिण्डपातिकानं पि ` वदति । इति चीवरक्खन्धके चौवरभाजनीयं, 
इमस्म पन दैनासनक्न्धके सेनासनभाजनीयं चेव पिण्डपातभाजनीयं च 
15 तुत्तं | 
गिलानपन्रयभाजनोयं पन एवं वेदितव्बं-सपिआदीयु भेसनेयु 
राजराजमहामत्ता सप्पिस्स ताव कुम्भसतं पि कुम्भसहस्सं पि विहारं 
पेसेन्ति, घण्ट पह्रित्वा येरासनतौ पदाय गहितभाजनं पृरेत्वा पूरेत्वा | 
“ "2 दातव्वं, पिण्डपात्तिकानं पि वटति । सचे अलसजातिका महाथेरा पच्छा 
" आगच्छन्ति, “भन्ते वीसतिवस्सानं दिथ्यति, तुम्हाकं ठितिका अतिक्कन्ता 
ति न वत्तव्बा, ठितिकं उ्पेत्वा तेसं दत्वा पच्छा ठितिकाय दातन्बं । 
“जसुकविहारे बहु सपि उप्पनच्चं" ति सुत्वा योजनन्तरविहारतो 
पि भिक्छु आगच्छन्ति, सम्पत्तसम्पत्तानं ठितद्ानतो पाय दातव्बं । 
भसम्पत्तानं पि उपचारसीमं पविद्ानं * अन्तेवासिकादीयु गण्हन्तेसु 
१. चतुकभत्त-रो० । २, गृहक ०~-म ० । एवमुपरि पि । ३. तचरप्पादमत्तं~म ० । ४. सद्ध- 
हीत-सी °; गहितं-म० । ५. °सम्मिदप्पत्तेहि-सी०, स्या०, रो० । ६. ०सह्भुरितेन~स्या०, 
रो° 1७. सी०, स्यार, रो° पोत्थकेमु नत्थि । ८. ०पुजनं-प्या ०? रो० । ९. सकलस्स सद्खस्स- 


सो° । १०. सक्वोमाति-म०। ११. भक्घुनं परि०-स्था०, रो० । १२. पि च~सी०। 
४२. स्या०, रो०, म० पोल्यक्रेमु नत्थि । १४. पतिद्वानं-रो° । 





कंथा | सेनासनक्खन्धकं १३५९ 


दातब्बमेव । “बहिउपचारसीमाय लितानं देथा” ति वदन्ति, न दातब्बं । 
सचे पन' उपचारसीमं ओक्षन्तेहिः एकाबद्धा हत्वा अत्तनो विहारद्वारे 
वा अन्तोविहारेयेव वा होन्ति, परिसावसेन वडिता नाम सीमा होति, 
तस्मा दातनब्बं* । सङ्खनवकस्स दिन्ने पि पच्छा आगतानं दातवब्बमेव 1 
दुतियभागे पन थेरासनं आरुच्े ` पच्छा आगतानंः पठमभागो न पापुणाति, 
दुतियभागतो वस्सम्गेन दातब्बं 1 उपचारसीमं पविसित्वा यत्थ कत्थचि 
दिन्नं होति, सन्बसन्निपातद्ानेयेव ` भाजेतब्बं । 


यस्मि विहारे दस भिक्खू, दसेवः च सप्पिकुम्भाः द्यन्ति, 
एकेककुम्भवसेन ` भाजेतव्बं । एको सप्पिक्रुम्भो होति, दस भिक्वहि" 
भाजेत्वा गहेतब्बं । सचे यथा ठितंयेव “जम्हाकं पापुणाती"” ति गण्हुन्ति, 
दुगगहितं `; गतगतद्राने सद्किकमेव होति । कुम्भं पन आवन्नेत्वा* थालके 
थोकं सप्पि कत्वा “इदं महाथेरस्स पापुणाति, अवसेसं अम्हाकं पापुणाती"" 
ति वत्वा तं पि * कुम्भेयेव “ आकरिरित्वा यथिच्छिकं गहेत्वा गन्तुं वदति । 
सचे थिनं सप्पि होति, लेखं कत्वा लेखतो परभागो महाथेरस्स पापुणाति, 
“अवसेसं अम्हाकं” ति गहितं पि सुग्गहितं, वृत्तपरिच्छेदतो ऊनाधिकेसु 
पि भिक्स च सप्पिकुम्भेसु च एतेनेव उपायेन भाजेतव्बं । 


सचे पनेको भिक्छु, एको पि “ कुम्भो होति, घण्ट परित्वा “अयं 
ठं गातो" ति प गें ह 1, भवं षठममागो ममं पुमा 
अयं दूतियभागो | ति एवं थोकं ˆ थोकं ~ पि" पापेत्‌ ^ वटति । एस नयो 
नवनीतादीसु पिः । यस्मि पन विप्पसन्ने तिलतेलादिम्हि लेखा न सन्तिदुत्ति 
तं उद्रित्वा भाजेतभ्बं । सिद्धिवेरमरिचादिभेसनं पि अवसेसपत्तथाल- 
9 + भ~ 7१ \ 

१, स्या०, रो पो्थकेसु नत्थि । २. ओक्षमन्तहि-स्या०, रो०। ३. परिसवसेन 
सीन, स्या०, रो०) ४. दातव्बा-सी०। ५. ण्पुन-स्या०, रो। ६. जपि-सी°। 
७, स्वं सन्नि०-प्या०, रो? । ०-८" स्स चेव-सा० । ९. °कुम्भादीनि-स्या०, रो० । 
१०, ०वसेनैव-म० । ११. भिक्ु-सी°, स्या, रो° १२. दग्णहीतं-सी०। १६. भाव- 
दे्वा-स्या०, रो० । १४. स्पार, रो° पोत्थकेमु नस्य । १५. परिकुम्मे °~स्या०, रो° । 
१६. भोनाधिकेसु-स्या०, ° । १७. सी °, स्यार, रो° पोस्थकेसु न्य । १८.१८. थोक्योकं- 
सी ० । १६-१६. पपत पि-सौ०, स्यार, रो° । २०. सी° पोतके न्थ \ २१. ०व~सोऽ। 


(वा 
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१३६० समन्तपासादिका [ सद्मत्तादिअनुजानन- 


कादि समणपरिक्लारो पि सव्बो वृत्तानुरूपेनेव नयेन सद॒ सल्क्खेत्वा 
भाजेतन्बो तिं । 


पालि भदटुकथश्चेव, ओलोकेत्वा विचक्खणो । 
सद्किके प्ये एवं, भप्पमत्तो विभाजये ति ॥ 


इति सव्वाकारेन पञच्चयभाजनीयकथा निद्रिता । 


सम्मल्नित्वा ठपितयागुभाजकादीहि भाजनीयद्रानं आगतमनुस्सानं 
अनापुच्छित्वा व॒ उपड़भागो दातन्बो, असम्मतेहि पन अपलोकेत्वा 
दातन्बो । सम्मतेन" अप्पमत्तकविस्सज्जनकेन भिक्छुना" चीवरकम्मं 
करोन्तस्स “मुचि देही" ति वदतो एका दीघा, एका रस्सा ति दवे सूचियो 
दातन्बा । “अविभक्तं सद्धिकं भण्ड” ति पुच्छितन्बकिचं नत्थि। 
पिष्फलकत्थिकस्सं एको पिप्फलको, अद्धानकन्तारं पटिपन्नितुकामस्स 
उपाहनयुगलं , कायबन्धनत्थिकस्सं कायबन्धनं, “अंसबद्धको मे जिण्णो" 
ति आगंतस्स अंसबदरको, परिस्सावनत्थिकस्सं परिस्सावनं दातन्बं । 
धम्मकरकत्थिकस्स घम्मकरकोः । संचे पटको" न होति, धम्मकरको' 
पटकेन सदधि दातब्बो । “आगन्तुकपत्तं'* आरोपेस्सामी” ति याचन्तस्स 
कुसिया च अङ़कुसिया च पहोनकं दातन्बं । “मण्डलं नप्पहोती” ति 
आगतस्स मण्डलं एकं दातन्बं, भङमण्डलानि द्वे दातन्बानि । दे मण्डलानि 
याचन्तस्स न ` दातन्बानि । अनुवातपरिमण्डत्थिकस्स एकस्स॒चीवरस्स 
पटोनकं दातव्बं । सप्पिनिवनीतादीहि'* अत्थिकस्स * गिलानस्स एकं भेसलं 
नाक्िमित्तं कत्वा ततो ततियकोदुसो दातन्बो । एवं तीणि दिवसानि 
दत्वा नाल्यि परिपुण्णाय चतुत्थदिवसतो पदट्राय सङ्खं पुच्छित्वा 


१-१. व भाजयैति-मं०; विमाजये-स्या०, रो०। २. °माजकादिहि-रो० । 
३. भुच्छित्वा-स्या०, रो० । ४" स्या०, रो० पोत्यकरेसु नत्थि। ५. सी०, स्या०, रो 
पोत्थकेसु नत्यि । ६, कन्ता र॑-स्या०, रो० । ७, श्युगछं-म० । प, ° करणत्थि ०=म०, 
रो ) €. धम्मकरणो-म० । १०. पटुको-सी० । एवश्रुपरि पि । ११. ०करणो-म० । 
१२. °पट-म० । एवमुपरि पि । १३. न दवे-स्या०, रो० । १४१४. ग्नवनीतादि०~ 
स्या०, म० । 
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दातव्बं । गुल्पिण्डे पि एकदिवसं ततियभागो दातब्बो। एवं तीहि 
दिवसेहि निद्िते पिण्डे ततो परं सङ्खं पुच्छित्वा दातब्बं । सेसं सञ्बत्थ 
उत्तानमेवा ति । 


सेनासनक्खन्धकवण्णना निद्रिता । 


१, ०क्खन्धककथा-सी० । 
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७9. सङ्कभेदकक्खन्धकं 
त सद्यपन्बल्जाक््था 


१. स द्खमेदकक्खन्धके अभिञ्जाता अभिज्जाता (२७९.२) ति पाकटा 
पाकटा । सक्यङ्कमारा नाम काष्दायिप्पभूतयो दस दूताः सद्धि परिवारेहि 
अञ्जे च बहू जना। अम्दाकं ति अम्हेसु; अम्हाक कुलतो ति वा वृत्तं 
होति [धरावासत्थं अनुसासिस्सामी" त्ति घरावासे यं कन्तव्बं, तं 
जानापेस्सामि" । उदकः निम्नेतव्वं ति यथा उदकं सब्बट्राने समं होति, 
एवं कातब्बं । निद्धापेतन्बंः ति तिणानि उद्धरितन्बानि। अभिका 
उद्धरापेवन्वा ति सुखुमपलालमिस्सधञ्ना पलालिकाः पलापेतब्बा 1 
ओपुनापेतब्यं ति सुखुमपलालं ` अपनेतव्बं ।] तेन“ हि ” त्वञ्जेव घरावासत्थेन 
उपजानाही ` ति त्वञ्जेव धघरावासत्थं जानाहि । अहं तथा यथासुखं 
प्बजाही ति एत्थ अहं तया सद्धि पन्बजिस्सामी ति सहायकसिनेहेन ` 
सहसा वत्तुकामो हूत्वा पुन रनसिरिलोभेन परिकड्ियमानहदयो “अहं तया" 
ति एत्तकमेव वत्वा सेसं वत्तं नासक्खी ति एवमत्थो वेदितन्बो । 


२. निप्पातिता ति निक्खमिता"। मानस्तिनो" ति मानस्सयिनो; 
माननिस्सिता ति वुत्तं होति । 


३. परदत्तवुत्तो " ति एत्थ परदधुत्तता परदत्तवुत्तो'* । यस्सन्तरतो न 
सन्ति कोपा ति ततियमगेन समूहतत्ता यस्स चित्तं कोपा न सन्ति। 


--------- ---- 


१. <खन्धकवण्णना~स्या०, रो० । २-२. सी° पोघ्थके नत्थि। ३. भुता-रो°। 
[ ] सी० पोत्थके न दिस्सति। ४. अनुसिस्सामी-स्या०, रो० । ५. ०अतिनेतन्बं ति 
उदकं पविसेतम्बे-स्या०, रो । ६. स्या०, रो० पोल्थकेसु नत्थि। ७. निहार~रोर। 
८-८. पलालका पि अपनेतव्वा-स्या०, रो० । ६-६, सुखुमत्तिणपलालका पवाहन्थं वा तं 
गादेवन्वं-स्या०, रो । १०-१०. म० पोल्थके नत्थि । ११, उपजाना-सी० । १२. पजा- 
नाहि-स्या०, रो० । १३. सहायसिनेहेन-म ०, स्या०, रो° । १४. निक्खामिता-स्या०, रो° । 
१९५. मानस्सियमाना-स्या०, रो° । १६-१६. परदवुत्तो ति एत्थ परदनरुत्तता परदवुत्तो-रो°ः 
सो० म पोल्थकेसु नस्थि । 


"~ ---- ~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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यस्मा पन भवो ति सम्पत्ति, विभवो ति विपत्ति; तथा भवो ति बुडि, 
विभवो ति हानि; भवो ति सस्सतो, विभवो ति उच्छेदो; भवो ति पुञ्जं, 
विभवो ति पापं; विभवो ति च अभवो ति च अत्थतो एकमेवेतं, तस्मा 
इतिभवाभ्‌वतं च बीतिवत्तो (२८३.४) ति एत्थः या एसा सम्पत्ति-विपत्ति- 
वुड-हानि-सस्सतुच्छेद-पुञ्ज-पापवसेन इति अनेकप्पकारा भवाभवता 5 
वुचति; चतुहि पि मग्गेहि यथासम्भवं तेन तेन नयेन तं इतिभवाभवतं च 
वीतिवत्तौ ति एवमत्थो ददुन्बो । नाडु भवन्ती ति न सम्पापुणन्ति; तस्स 
दस्सनं देवानं पि दुल्वभं ति अधिप्पायो । 

४. अदहिमेखलिका' ति अहि कयियं बन्धित्वा । उच्छङ्क ति 
अङ्क । 10 

५, सम्मन्नती ति सम्मानेति। यं तमो करिस्सती तिय॑ सो 8. 111 
करिस्सति । 

पकासनीयकम्पादिकथा 

७. शखेकासकस्साः ति एत्य मिच्छाजीवेन उप्पन्नपचया अरियेहि 
वन्तवब्बा खेक्सदिसा, तथारूपे पच्चये अयं अज्ज्ञोहरती ति कत्वा खेासको 
ति भगवता वुत्तो । 15 

११. पेस्थद्भन कायेना ति पोत्थकरूपसदिसेनः निलेन कायेन 1 

१३. मयं खो भणे राजजातका नामा ति राजा अम्हे जानाती ति 
राजजातकस्स- भवेन अत्तानं उक्षंसन्तो आह । पहदकण्णवालो ति 
बन्धने निचले कत्वा५ । 

दुक्खं हि इंञ्जर नागमासदो ति भो कुञ्जर बुदधनागं आसादनं” 
वधकचित्तेन उपगमनं नाम दुक्खं । नागहतस्सा ति बुदधनागं घातकस्स । 


[पटिङरितो परटिसक्ी" ति तथागताभिमुखोयेव पिद्विमेहि ° 
पादेहि अवसक्षि। अरुकिखिको ति एत्थ न लक्खेती ति अलक्खिको; न 


१. बुद्धि-सी ° । २. सस्सतं-सी°, म० । ३-३-सी ° पोत्यके नत्थि । ४. ०्च-स्या०, 
रो०। ५-५. सी ० पोत्थके नत्थि; अहिमेखलिक्ाया०-स्या०, रोऽ । %=#. सी° पोत्यके न 
दिस्सति । ६. वेकासको-स्या०, रो० । ७. पोटुकसदितेन-स्या०, रो° । ८-८. राजनातक- 
सभावेन-स्या०, रो० । ९. दे गन्वे-स्या०, रो० । १०. असाद्न~स्या०, रो० । ११-११. पटि- 
क्रटियो व धोसक्ी-म० । १२. पठमेहि-~स्या०, रो° । [ |. सी° पोत्थके न दिप्सति । 

सथ पाऽ ` ४८५७ 
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१३६४ समेन्तपासादिका [ सद्धमेदक- 


जानाती ति अत्थो, अहं पापकम्मं करोमी ति न जानाति । न लक्खितव्बो 
ति वा अलक्खिको; न पस्सितन्बो ति अत्थो । 

१४. तिकभोजनं (२९७.२४)ति एत्थ तीहि जनेहि भुद्खितब्बभोजनं । 
तं पञ्जापेस्ामी ति तं अनुजानिस्सामि ।.गणभोजने पन यथाधम्मो कारे- 

ऽ तब्बो तिः ।] पञ्चवत्थुयाचनकथाः स द्खादिसेसवण्णनायं वुत्ता । क्प ति 
आयुकप्पं । ब्रहमपुञ्ञं; ति सेदं पुञ्जं 1 कष्पं सम्गम्दी ति आयुकप्पमेव । 
सद्भेदककथा 

१५. अथ खो देवदत्तो सङ्घं भिद्दित्वा ति सो किर एवं सलाकं 
गाहैत्वा तत्थेव आवेणिकंः उपोसथं कत्वा गतो, तेनेतं वृत्तं । 

१६. [पिद मे आगिलायती ति चिरनिसज्जाय वेदनाभिभूता 

८ बाधति 1 तमहं आयमिस्ामी ति तं अहं पसारेस्सामिः । आदेसनापारि- 
हारियाङसासनी नाम “एवं पि ते मनो, तथा पि ते मनो” ति एवं परस्स 
चित्तं जानित्वा तदनुरूपा धम्मदेसना 1 
१७. ममाजु्घव्वं ति ममानुकिरियं कुरुमानो । कपणो ति 
दुक्खितो]। महावराहस्ता ति महानागस्स । [महिं विकृब्बतो ति 
15 पृठ्विं पदालेन्तस्स] । भिसं* धस्रानस्साः ति भिसं खादन्तस्स । [नदीषु 
जग्गतो ति एत्थ सो किर हत्थिनागो सायन्हसमयं तं नदिनामकं पोक्लर्रण 
ओगाहैत्वा किलन्तो सब्बरत्ति वीतिनामेसि, जालिक करोति, तेन वृत्तं 
“नदीसु जग्गतो" ति] । 
१८. युता ति सोता । असन्दिद्धो च अक्खाती ति निस्सन्देही हृत्वा 
2 अक्खाति' मनुसन्धिवसेन योजेत्वा योजेत्वा ' । 

२१. भपाये निव्वत्तिस्सती ति आपायिको । एवं नेरयिको । 
कप्पं ठस्सती ति कृष्पट्रौ । इदानि बुद्धसहस्सेना पि तिकिच्छितुं न सक्षा 
ति अतेकिच्छो । 

१. सल्लक्खेतन्बो-स्या०, रो ० । २. स्या०, रो ° पोध्थकेसु नत्थि । ३-३. स्या०, रो 
पोत्यकेसु नत्थि । { ब्रह्य पुव्नं-म० । ४. श्रावेणि-सी० । ५. वेदनातिक्खत्ता~स्या०, रो० । 
&. पसारिस्सामि-स्या०, रो०। []. सी० पोल्यके न दिस्सति। ७. भिसं-स्या०, रो०। 


८. वसमान्सा-सी०, म० । €. जागरिकं~स्या०, रो०। १२०. श्रक्ाता-स्या०, रो०। 
९१. ध्या ०, रो ° पोत्थक्रेसु नत्थि । 


क के, = 
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[समा जातु कोचि लोकमि (३०४.१५) ति मा कदाचि पि कोचि 
सत्तो लोकस्मि । उदेपज्जथा' ति उपपन्नथ]। जलं व यससा अद्धा ति यससा 
जलन्तो विय टितो । देवदत्तो ति मे सुतं ति ईदिसो देवदत्तो ति भगवता 
सुतं पि अत्थि, तदेव गहेत्वा इदं वुत्तं । [सो पमादमलुकिण्णो ति एत्य 
पमादं अनुचिनाती ति अनुचिण्णो, पमादो अप्पहीनो ति अत्थो ।] आसञ्ज 
नं ति पापकेन चित्तेन पत्वा, विहैसेत्वाः ति वा अत्थो । अवीचिनिरथं 
पत्तो ति इदं पन आसिसायः अतीतवचनं । भेस्पा ति भयानको । 


उपाङिपड्हाकथा 


२२. एकतो उपालि एको ति धम्मवादिपक्खे एको । एकतो द्वे ति 
अधम्मवादिपक्खे दे । चतुर्थो अरुस्सावेतिः सरकं गाहेती" ति सङ्खं 
भिन्दिस्सामी ति अधम्मवादिचतुत्थो हत्वा अनुस्सावेत्ति; .अनुनयन्तो 
सावेति “न तुम्हाकंयेव नरकभयं अत्थि, अम्हाकं पि अत्थि, न अम्हाक” 
अवीचिमग्गो पिहितो, न मयं अक्रुसला न भायाम 1 यदि हि अयं 
अधम्मो अविनयो असत्थुसासनं वा भवेथ्य, न मयं गण्हेथ्यामा" ति 
आदिना नयेन “अधम्मं धम्मो” ति एवं अदट्रारस भेदकरवत्थूनि बोधेती ` 
ति अत्थो 1 साकं गाहेती ति एवं अनुस्सावेत्वा पन “इदं गण्हुथ, इदं 
रोचेथा” ति वदन्तो सलाकं गाहति । 


एकतो उपाछि दे हन्ती ति आदीसु पि एसेव नयो । वं खो 
उपाह सङ्कराजि चेव होति सष्मेदो चा ति एवं होति; न पन एत्तावता 
सङ्घो भिन्नो होति । 


भिक्ष सखो उपाि पकतत्तो समानषवासको समानसीमायं खितो 
सङ्घं भिन्दती ति एत्य सिया एवं “देवदत्तो कथं पकतत्तो” ति । कथं 


१. उपपजथा-स्या ०, रो० । २. विसोसेलवा-प ०; विहेटेत्वा-स्या०, रो० । 3. आसी- 
सायं-म०; भासिसायं-स्या०, रो०। [ |, सी° पोत्थके नाय । ४. अनुसावेति-सौ ०, स्या० 
रो । एवमुपरि पि। ५-५, म० पोध्थके नत्थि । ६. अनुसावेती ति स्या, रो०। 
७, ०पि-रो० । ८, पिदहितो-स्या०, रो० । ६०६. अकुसलान-स्या०, रो०। १०, अयं 
भविनयो इर्दं-स्या०, रो०। ११. सावेती-स्या०,) रोऽ । 
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१३६६६ समन्तपासादिका [ उपालिपन्हा- 


ताव न पकतक्तो, रञ्बो घातापितत्ता रुहिरुप्पादस्स च कतत्ता ति ? 
तत्थ' वदाम --आणत्तिया ताव विरडत्ताः रज्ञो घातापनं नस्थि । ^तेन 
हित्वं कुमार पितरं हन्तवा राजा होहि, अहं भगवन्तं हन्त्वा बुद्धो 
भविस्सामी” ति एवं हि तस्स भआणत्ति । कुमारो पन राजा हुत्वा पच्छा 
पितरं मारेसि; एवं ताव आणत्तिया विरक्ता रज्ञो घातापनं नत्थि। 
रुहिरुप्पादे पन कतमत्तेयेव रुहिरुप्पादपन्या भगवता अभब्बता न वृत्ता, 
न च सक्का भगवतो वचनं विनायेव तस्स अभव्बता आरोपेतुं । 


“रहिरुप्पादको भिक्खवे अनुपसम्पन्नो न॒ उपसम्पादेतन्बो, उपः 
सम्पन्नो नासेतव्बो” ति इदं पन भगवता सद्धभेदतो पच्छा वृत्तं, तस्मा 
पकतत्तनेव* तेन" सद्खो भित्नो ति । 


२३-२४. अधम्मं धम्मो ति दीपेन्ती (३०६.३) ति आदीसु भद्भा- 
रससु भेदकरवत्थुसु सुत्तन्तपरियायेन ताव दस कुसलकम्मपथा धम्मो , दस 
अकुसलकम्मपथा अधम्मो । तथा चत्तारो सतिपद्ाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो इद्धिपादा, पञ्िद्द्ियानि, पश्च बलानि, सत्त बोज्भङ्घा, अरियो 
अद्ुद्धिको मग्गो ति सरत्ततस बोधिपक्ियघम्माः धम्मो नाम; तयो 
सतिपदुाना, तयो सम्मप्पधाना, तयो इद्धिपादा, च इन्द्रियानि, छ बलानि, 
अदु बोज्भङ्खा, नवद्धधिको ममो ति चः चत्तारो उपादाना, पश्च नीवरणा, 
सत्त अनुसया , भद मिच्छत्ता ति च अयं अधम्मो 1 


तत्थ यं किञ्चि एकं अधम्मकोद्रासं गहैत्वा “इमं अधम्मं धम्मो ति 
करिस्सामः; एवं अम्हाकं आचरियकुलं निस्साय^ निथ्यानिकं भविस्यति, 
मयं च लोके पाकटा भविस्सामा" ति तं मधस्मं “धम्मो अयं” ति कथ- 
यन्ता भधम्मं धम्मो ति दीपेन्ति नाम । तथेव धम्मकोटरासेसु च ˆ एक 


१-१. एद्थ वदामि~प्या०, रो० । २. विशुढत्ता~स्या०, रो० । एवघुपरि पि। 
३. ०प्पादप्पचया-स्या०, रो० । ४-४, पकतत्तेन देवदत्तेन-स्या०, रो० । ५. सी ०, स्या०, रो 
पोत्थकेयु नल्थि । ६-६. बोधिपविखया धम्मा चम्मो-सी० । ७. ति भयं जघम्मो नाम-स्यारः 
रो० । ८, स्या०, रो° पोश्थकरेसु नद्थि । ६. भनुष्वया-प्या०, रो० । १०. भयं धम्मो । 
तयो उपादानां चत्तारो नीवरणा छ अनुस्सया सत्त ॒मिच्छत्त ति~स्या०, रो२। ११. सीर, 
स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्वि। १२. स्या०, रो० पोध्थकेसु नत्वि । 
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गहेत्वां अयं अधम्मो ति कथेन्ता धम्मं अधमभ्मो ति दीपेन्ति (३०६.३) 
नाम । विनयपरियायेन पन भूतेन वत्थुना चोदेत्वा सारेत्वा यथापटिञ्जाय 
कातन्बं' कम्मं धम्मो नाम, अभूतेन वत्थुना अचोदेत्वा असारेत्वा 
अपटिञ्जाय कातन्बं कम्मं अधम्मो नाम । 

सुत्तन्तपरियायेन रागशविनयो दोसविनयो मोहविनयो संवरो पहानं 
पटिसद्खना ति अयं विनथौ नाम, रागादीनं अविनयो असंवरो अप्पहानं 
अप्पटिसल्ला ति अयं अधिनयो नाम । विनयपरियायेन वत्थुसम्पत्ति जत्ति- 
सम्पत्ति अनुस्सावनसम्पत्ति सीमासम्पत्ति परिसासम्पत्ती- ति अयं विनयो 
नाम, वत्थुविपत्ति. ..पे०. . .परिसाविपत्तीः ति अयं अविनयो नाम । 


सुत्तन्तपरियायेन चत्तारो सतिपद्राना,चत्तारो* सम्मप्पधाना". ..पे०... 
अटुङ्किको मश्गो ति इदं भासितं कपितं तथागतेन; तयो सतिपदाना, 
तयो ` सम्मप्पधाना, तयो" इद्धिपादा, छ इन्द्रियानि, च बलानि, अदु बोज्भद्धा, 
नवद््खिको मग्गो ति इदं अभासितं अरुपितं तथागतेन । विनयपरियायेन 
चत्तारो पाराजिका, तेरस सङ्कादिसेसा, दे अनियता, तिस ॒निस्सग्गिया 
पाचित्तिया ति इदं भासितं रुषितं तथागतेन; तयो पाराजिका, चुदहेस 
स द्लादिसेसा, तयो अनियता, एकत्तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया ति इदं 
अभासितं अर्पितं तथागतेन । 

सुत्तन्तपरियायेन देवसिकं फलसमापत्तिसमापननं, महाकरुणा- 
समापत्तिसमापजनं, बुद्धचक्खुना लोकवोलोकनं , अदटुप्पत्तिवसेन ` सुत्तन्त- 
देसना, जातककथा ति इदं आचिण्णं; न दैवसिकं फलसमापत्तिसमापलनं 
..पे०...न जातककथा ति इदं अनाचिण्णं । विनयपरियायेन निमन्ति 
तस्स वस्यावासं वसित्वा अपलोकेत्वा चारियपक्षमनं, पवारेत्वा चारिय- 
पक्षमनं, आगन्तुकेहि सरद्धि पठमं पटिसन्थारकरणं ति इदं आचिण्णं; तस्सेव 
आचिण्णस्सः अकरणं अनाविण्णं नाम । 


९-१. कातज्वकम्म- स्या०, रो० । एवमुपरि पि । २. सी° पोत्यके नत्थि । ३, परिस ~ 
सी०, स्या०, रो ४४. स्वा०, रो०, मम पोष्यकेसु नत्यि । ५. सी० पोत्यकरे नत्थि । 
६. लोकं भोलोकन-सी ०; लोकं वोलोकन॑~स्या०, रो । ७, भव्थु°-स्या०, रो । ८. स्या 
रो० पोध्यकेसु नलत्थि । 


॥. 


| 
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सुत्तन्तपरियायेन चत्तारो सतिपद्वाना. ..प१०...-अद्ुद्धिको मग्गो 

ति इदं पृञ्जत्तं (३०६.७) नाम; तयो सतिपद्राना. ..पे०.. .नवद्कधिको 
मग्गो ति इदं अपञ्जत्तं नाम । विनयपरियायेन चत्तारो पाराजिका 
..पे०. . तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया ति इदं पञ्जत्तं नाम; तयो पारा- 

5 जिका. ..पे०...एकत्तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया ति इदं अपञ्ञत्तं नाम । 


“अनापत्ति अजानन्तस्स, अथेय्यचित्तस्स, न मरणाधिप्पायस्स, 
अनुल्लपनाधिप्पायस्स, न मोचनाधिप्पायस्सा” ति तत्थ तत्थ' वुत्ता 
अनापत्ति अनापत्ति नाम 1 ^जानन्तस्स, येथ्यचित्तस्सा” ति आदिना 
नयेन वुत्ता आपत्ति आपत्ति नाम । पश्चापत्तिक्खन्धा ठहुकापत्ति नाम, द 

'° आपत्तिक्न्धा मरुकापत्ति नाम । चं आपत्तिक्लन्धा सावसेसापत्ति नाम, 
एको पाराजिकापत्तिक्खन्धो अनवसेसापत्ति नाम । दे भापत्तिक्खन्धा 
दुटुड्ह्छापत्ति नाम, पञ्चापत्तिक्वन्धा अदुट्‌ इ्छापत्ति नाम । 

पुरिमनयेनेव पनेत्थ वृत्तप्पकारं* धम्मं ` “अधम्मो अयं" ति कथयन्ता 
“धम्मं धम्मो” ति दीपेन्ति नाम । अविनयं “विनयो अयं” ति. . .पे 

° अदुदुल्ञापत्ति “दुदुल्लापत्ति अयं” ति कथयन्ता ˆ अदुदुज्ञापत्त दुटुल्लापत्ती" 

ति दीपेन्ति नाम । एवं “अधम्मं धम्मो” ति वा...पे०...५अद्‌द्‌ज्ञापति 
दुटुल्लापत्ती” ति वा दीपेत्वा पक्खं लभित्वा चतुन्नं सङ्ककम्मानं अज्जतरं 
सद्धकम्मं एकसीमायं विसु करोन्तेहि सद्खो भिन्नो नाम होति। तेन 
वुत्तं “ते इमेहि अद्रारसहि वत्थूहि ` अपकर्सन्ती” ति भादि । 

तत्थ अपकस्न्ती ति परिसं आकडन्ति, विजटेन्ति, एकमन्तं 
उस्सारेन्तिः च. । अवपकासन्ती ति अति विय पकासेन्ति" यथा विसंसदा 

व' होन्ति, एवं करोन्ति । आवेणी " ति विसु 1 एत्तावता खो उपालि सङ्को 

भिन्नो होती ति एवं अदारससु भेदकरवत्थूयु ` यं किञ्चि एकं पि वत्थु 
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१. सी ° पोल्यके नत्थि । २२. ऽकारधम्म-सी० । ३. दुट्‌दन्लं भापत्ति-सी° । 
४. ते भिक्लू-स्या०, रो० । ५. मेदकरवत्थूहि-प्या०, रो । ६. अपकापन्ती-सी ° । 
७-७, उस्सादेन्ति-सी०, स्या०, रो०। ८. विपकासन्ती-सी० । ६. पकासन्ति-स्था०, 
रो \ १९०. स्या०, रो° पोध्यकेसु नस्थि । ११. भवेनिन्ति-म०; अवेणिकं~स्या०, रो० । 
१२. वध्थुसु-सी० । 





क ` 


# ~ कि नक केकिनः कयि क 


कथा | 


सङ्घमेदकक्खन्धकं १३६६ 


दीपेत्वा तेन तेन कारणेन “इमं गण्ह्थ, इमं रोचेथा"” ति सञ्जापेत्वा 

सलाकं गाहेत्वा विसुं सङ्ककम्मे कते सङ्घो भिन्नो होति । परिवारे पन १.16 
“पञ्चहि उपालि आकारेहि सङ्खो भिल्ती ति आदि वुत्तं, तस्स इमिना 

इध ॒वुत्तन॒ सङ्कभेदलक्खणेन अत्थतो नानाकरणं नत्थि । तं पनस्स 
नानाकरणभावंः तत्थेव पकासयिस्साम । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति। 


१. भारोचेया-रो० । 
क्खन्धक्‌ ०~=रो ° । 


२, गाहापेत्वा~प्र° । 


सद्वभेदकक्खन्धकवण्णना' निधिता । 





३. ०कृरणाभावं-पऽ । ४,७अेद- 
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८, वत्तक्खन्धकं 
आगन्तुकवत्तकथा 


२. वत्तक्खन्धके इदानि आरामं पविसिस्सामी (३१२.१) ति इमिना 
उपचारसीमसमीपं' दस्सेति; तस्मा उपचारसीमं पत्वा उपाहनाओमुश्चनादि' 
सब्ब कातव्व॑ । गहेत्वा ति उपाहनदण्डकेन- गहेत्वा । पटिकमन्ती ति 
सच्निपतन्ति । विस्सञ्जेतव्यं ति पत्थरितव्बं ` । गोचरो पुच्छितन्यो ति 

° ^“गोचरगामो आसन्ने उदाहु दुरे, कालस्सेव पिण्डाय चरितन्बं उदाहु 
दिवा” ति एवं भिक्वाचारो पुच्छितन्बो । अगोचरो नाम मिच्छादिद्कानं 
वा गामो परिच्छि्भिक्खो वा गामो; यत्थ एकस्स वा द्विन्तं वा भिक्खा 
दिथ्यतिः, सो पि पुच्छितन्बो । पानीयं पुच्छिठन्वं ति “कि इमिस्सा 
पोक्खरणिया पानीयंयेव पिवन्ति, नहानादिपरिभोगं पि करोन्ती” ति एवं 

10 पानीयं चेव परिभोजनीयं च पुच्छितव्वं 1 केसुचि ठनेयु वाढमिगा वा 
अमनुस्सा वा होन्ति, तस्मा “कं कालं पविसितव्वं, कं कालं 
निक्खमितब्बं'” ति पृच्छितनव्बं 1 


बहि ठितेना ति बहि निक्छमन्तस्स अहिनो वा अमनुस्सस्स वा 

मगगं दत्वा हितेन निल्लोकेतव्बो" । सवे उस्सहति सोधेतन्यो ति यदि 

15 सुक्षोति, सब्बो विहारो सोधेतव्बो । असक्षोन्तेन अत्तनो वसनोकासो 

जग्ितन्बो । सव्वं सोधेतुं सक्कोन्तस्स पन दस्सिते विहारसोधनवत्त 
विनिच्छयो महाखन्धके वुत्तनयेनेव वेदितनब्बो । 


१. °सीभस्मीपं-रो० । २, उपाहन०-सो०, ध्या०, रो । ३. ०दण्डेन-सी०; 
उपाहना कत्तरदण्डन-स्या०, रो० । ४, एत्य स्या०, रो० पोध्केसु “उपाहनपुम्छनचोन्कं 
पुच्छित्वा उपाहना पृच्छितव्वा ति कतर्म ठने उपादना पुञ्छनचोढकं ति आवासिके 
भिक्खु पृष्छितन्वाःः ति भधिको पाठो दिस्सति। ५. अलत्थरितन्बं-स्या०, रो०। 
६. दीयति-स्या०, रो०; दीय्यत्ति-षी० । ७. ०परिभोजनीयं पृच्छितन्ब॑-स्या०, रो° । 
८. सी०, द्या०, रो° पोत्थकरेसु नह्य । €. दिष्वा-स्या०, रो° । १०. भोलोकेतन्बो- 
स्या०, रो०। 





= ^+ 


वत्तक्खच्धकं १३७१ 


आवासिखवत्तकथा 

४. आवासिकवत्ते-आसनं पञ्जापेतव्वं (३ १४.१८) ति एवमादि 

सन्बं वुडतरे आगते चीवरकम्मं वा नवकम्मं वा ठपेत्वा पि कात्तब्बं । 
चेतिय द्णं सम्मजन्तेन सम्मलनि निक्खिपित्वा तस्स वत्तं कातुं 
आरभितब्बं । पण्डितो हिः आगन्तुको “सम्मजाहि ताव चेतियद्धणं " 
ति वक्खति । गिलानभेसन्नं करोन्तेन पन सचे नातिञतुरो गिलानो 
होति, भेसलं अकत्वा वत्तमेव कातब्बं । महागिलानस्सु पन भेसन्मेव 
कातब्वं 1 पण्डितो हि आगन्तुको “करोहि ताव भेसनं” ति वक्खति । 
पानीयेन पृच्छन्तेन सचे सकि आनीतं पानीयं सन्बं पिवति, “पुन 
आनेमी `" ति पुच्छितवब्बोयेव । अपि च वीजनेनः पि वीजितन्बो, 
वीजन्तेन सकि पादपिद्धियं वीजित्वा सकि मज्छं सकि सीसे वीजित्तव्बं, 
“अलं हत्‌" ति वृत्तेन ततो मन्दतरं वीजितन्बं । पुन “अलं” ति वृत्तेन 
ततो मन्दतरं वीजितब्बं । तत्ियवारं वुत्त वीजनी ठपेतब्बा । 
पादापिस्स धोवितब्बा, धोवित्वा सचे अत्तनो तैलं अत्थि, तेन मक्खेतब्बा 1 
नो चे अत्थि, तस्स सन्तकेन मक्खेतब्बा । उपाहनपुञ्छनं ' पन अत्तनो 
रुचिवसेन कातब्बं । तेनेव हेत्य “सचे उस्सहती' ति वुत्तं । तस्मा 
उपाहना अपुञ्छन्तस्सा पि अनापत्ति 1 “कत्थ मण्हं सेनासनं पापुणाती" 
ति पुच्छितेन सेनासनं पञ्जपितन्बं, “एतं तुम्हाकं सेनासनं पापुणाती' 
ति एवं आचिविखितम्बं ति अत्थो । प्फोटेत्वा हि पत्थरितुं पन वट्तियेव । 
नवकस्स वत्त-पानीयं आचिक्खितञ्बं ति “एतं पानीयं गहेत्वा 
पिवाही" ति आचिक्खितब्बं । परिभोजनीये पि ` एसेव नयो । सेसं पुरिम- 
सदिसमेव । महाभावासे पि ˆ अत्तनो सन्तिकं सम्पत्तस्स आगन्तुकस्स वत्तं 


जकातुं न लभति * । 


१. सम्मूल्नि-सी०, रोऽ; सम्भ्रु०-स्या०। ३. चे होति-स्या०, रो० । एवमुपरि 
पि। ३. °अवुसो-स्या०, रोऽ । ४-४. आतुरो नात्िगिलानो-सी° । ५. भ्रतिस्सामी- 
स्या०, रो० । ६. बीजनेन~म० । एवप्रुपरि पि ।*७° स्या०, रो० पोस्थकेसु नत्थि । 5. सी <, 
स्या०, रो पोध्यकेसु नत्थि । ६.६. वीजनि उपेतञ्ब॑~स्या०, रोऽ; बीजनी ०=~पष० । 
१०. उपाहना ०~म० । ११. स्या०, रो पोध्यकेसु नत्थि। १२. सी पोत्थके नत्ि। 
१३. पि हि~स्या०, रो० । १४, लन्भति-सी ° । 

स पाऽ ` ४८ 
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१६७२ समन्तपासादिका | अनुमोदनवत्त~ 


॥ गमिकवत्तकथा 
| ५-६. गमिकवत्ते दारूभण्डं (३१५.१३) ति सेनासनक्खन्धके वुत्तं 
| मश्चपीठादि । मत्तिकामण्डं पि रजनभाजनादि सब्बं तत्थ वुत्तप्पभेदमेव । तं 
सब्बं अग्गिसालाय वा अञ्जतरस्मि वा गुत्तद्राने पटिसामेत्वा गन्तब्बं। 
| ५१ अनोवस्सके पन्भारे पि प्पेतुं वटति । सेनासनं आपुच्छितन्वं ति एत्थ यं 
| 5 पासाणपिद्धियं वा पासाणत्थम्भेसु* वा कतसेनासनं, यत्थ उपचिका नारो- 
हन्ति, तं अनापुच्छन्तस्सा पि अनापत्ति । चतमु पासाण केषू ति आदि 
उपचिकानं उप्पत्तिदाने पण्णसालादिसेनास्ने कनत्तव्बाकारदस्सनत्थं ` वुत्तं । 
अप्व नाम अङ्घानि पि सेसेय्यं ˆ ति अयं अज््ोकासे ठपितम्हि आनिसंसो। 
९.18 ओवस्सकगेहे पन तिणेसु च मत्तिकापिण्डेसु च उपरि पतन्तेसु मश्चपीठानं 
10 अद्धानि पि विनस्सन्ति । 
अयुमोदनवत्तकथा 
७. अनुमोदनवत्थुस्मिः इद्धं अहोसी ति सम्पन्नं अहोसि । चतृहि' 
पश्चही ति सङ्धत्थेरेन अनुमोदनत्थाय निसिन्ने हेदरा पटिपारिया चतुहि 
निसीदितन्बं । अनुथेरे निसिन्ने महाथेरेन च" दद्रा च तीहि निसीदितब्बं । 
पञ्चमे निसिन्ते उपरि चतूहि निसीदितब्बं । सङ्खत्थेरेन हेदा दहर 
15 भिक्खुस्मि अज्म पि सङ्खत्येरतो पद्राय चतुहि निसीदितब्बमेव । सचे 
पन अनुमोदको भिक्खु “गच्छथ भन्ते, आगमेतन्वकिचं नत्था ` ति वदति, 
गन्तुं वटति । महाथेरेन “गच्छाम आवुसो ” ति वृत्ते “गच्छथा' ति वदति, 
एवं पि वहति । “बहिगाे आगमेस्सामा'"” ति आभोगं कत्वा पि बहिगामं 
गन्त्वा अत्तनो निस्सीतके तुम्हे तस्स ^ आगमनं! आगमेथा" ति वत्वा पि 
%० गन्तुं वदटुतियेव । सचे पन मनुस्सा अत्तनो ° रुचिकेन'* एकेन अनुमोदनं 
कारेन्ति, नेव तस्स अनुमोदतो आपत्ति, न महाथेरस्स भारो होति । 


9 ह्‌ 
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१. गमिकवत्तेसु-म 2 । २. श्र्न्मि-सी°, स्या०, रो०। ३. पासाणयम्मेसु स्यार, 
रो० । ४. कत्तव्बतादस्स ०-सी । ५. सेय्धं-स्या, रो० । ६, सी° पौत्थक्रे नल्थि। 
७. अनुमोदनवत्यु्मि चतुहि-सी > । ८. स्याञ, रो० पोध्थकेषु नत्थि। €. सद्खधेरेन- 
रो० । एवमुपरि पि। १०, ०अच्छाम।- स्या, रो2। ११. भागमिस्ामा-स्या०, रो°। 


१२-१२. तस्सागमनं-स्या०, रो०। १३-१३. -चित्तरुचिकेन-सी ०; अत्तना रुचितेन~घ्या०, 
दो 








का 


कथा | वत्तकंखन्धंक १६७२ 


उपनिसिचकथायमेव हि मनुस्सेयु कथापेन्तेसु महाथेरो' आपुच्छितब्बो, 
महाथेरेन च अनुमोदनाय अज्भिद्रो वः आगमेतनब्बो ति इदमेत्थ लक्खणं । 
वचचितो (३१७.१) ति सञ्ञातवचो; वचचपील्ितो तिअधिप्पायो । 


भत्तर्गवत्तकथा 

९. मत्तगवत्ते “जन्तोगामोः वा होतु विहारो वा, मनुस्सानं 
परिवेसनद्वानं गच्छन्तेन चीवरं पारुपित्वा कायबन्धनं बन्धनमेव ` वदटुती" 
ति अद्ुकथासु वृत्तं । न थेरे भिक्खू अङ्‌पखनज्जा ति थेरे भिक्खु अतिअल्ली- 
पित्वा न निसीदितब्बं। सचे महाथेरस्स निसिन्नासनेन समक आसनं 
होति, बहुसु आसनेसु सति एकं दे आसनानि ठपेत्वा निसीदितन्बं 1 
भिक्खू गणेत्वा पञ्जत्तासनेसु अनिसीदित्वा महाथेरेन निसीदा ति बुत्तेन 
निसोदितब्बं । नोचे महाथेरो वदति, “इदं भन्ते आसनं उच ति 
वत्तव्बं । “निसीदा- ति वृत्ते निसोदितन्बं । सचे पन एवं आपुच्छिते पि 
न वदति, निसीदन्तस्स अनापत्ति; महाथेरस्सेव आपत्ति । नवको हि एव- 
रूपे आसने अनापुच्छा निसीदन्तो आपति, थेरो आपृच्छते” अननु- 
जानन्तो । न सङ्ाटिं ओत्थरित्वा ति न सङ्खाटि* अवत्थरित्वा 
निसीदितब्बं । 

उभोहि हस्थेही ति पत्तधोवनउदकं सन्धाय वृत्तं । दक्खिणोदकं 
पन पुरतो आधारके पत्तं ॒ठपेत्वा गहेतव्बं । साघुकं ति उदकसदहुं अक- 
रोन्तेन । 

प्षपस्ख ओकासो ति यथा सूपस्स कासो होति; एवं मत्ताय 
ओदनो गण्हितब्बो'* ति अत्थो । समकं सम्पादेही ति इदं न केवलं सपि 
आदीसु येव'* ओदने * पि वत्तब्बं । सप्पिआदीसु पन यं अप्पं होति एकस्स 
वा द्विन्तं वा अनुरूपकं "", तं ^ सब्वेसं समक सम्पादेही ति वृत्ते मनुस्सानं 


१. धेरो-स्या०, रो० । २. च~-रो० । ३. सिज्छातवच्चो-रो० । ४. °गामे-स्या०, 
रतो० । ५. विहारे-स्या०, रो० । ६. °विसनदानं-म० । ७-७. ० बद्धमेव~-सी °; कायबन्धनमेव~ 
स्या०, रो० । ८. निसीदाही-स्या०, रो० । &. यथा धेरो-स्या०, रो । १०. आपुच्छितो- 
स्या०, रो० । ११. सक्खाटिकं-पी° । १२. गदहेतन्बो~स्या ०, रो० । १२. सी °, स्या° पोल्यकेसु 
नत्थि । १४. ओदनेसु-सो० । १५. अनु रूपं-स्या०, रो० । १६. म० पोत्थके नत्व । 
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१९७४ समन्तपासादिका [ पिण्डचारिकवनत्तकथा ] 


विहा होति, तस्मा तादिसं सकि वा द्विक्वत्तुं वा गहैत्वा सेसं न 
गहेतव्ं । 

न ताव थेरेन थु्धितब्बं (३१८.१८) ति इदं यं परिच्छिन्तभिक्खुकं 
मत्तग्गं, यत्थ मनुस्सा सन्बेसं पापेत्वा दातुकामा होन्ति, तं सन्धाय वुत्तं । 

5 यं पन महाभत्तरगं होति, यत्य एकस्मि पदेसे भृञ्ञन्ति, एकस्मि पदेसे 
उदकं दिय्यति, तत्थ यथासुखं भृचितब्बं । 

न ताव उदकं ति इदं हत्यघोवनउदकं सन्धाय वुत्तं । अन्तरा 
पिपासितेन पनः गले विलग्गामिसेन वा पानीयं पिवित्वा हत्था त 
धोवितन्बा 1 सचे मनुस्सा “धोवथ भन्ते पत्तं च हत्ये चा” ति वदन्ति, 

10 भिक्ख्‌ वा “तुम्हे उदकं गण्हथा” ति वदन्ति, वटति । 


निवत्तन्तेना ति भत्तगतो उद्वायः निवत्तन्तेन सद्धंन एवं 
निवत्तितब्बं ति दस्सेत्ति । कथं ? “नवकेही” ति सव्वं दटरुब्बं । सम्बाधेसु 
हि घरेसु महाथेरानं निक्ठमनोकासो" न होति, तस्मा एवं वृत्तं । एवं 
निवत्तन्तेहि पन नवकेहि गेहद्रारे ठत्वा भेरेसु निक्छन्तेसु" पट्पायिया 
.1285 15 गन्तन्बं । सचे पन महाथेरा दूरे" निसिन्ना होन्ति, नवका अन्तोगेहे, थेरा- 
सनतो पदाय पटिपाटियाः एव निक्छमितब्बं । कायेन कायं अघटृन्तेहि ` 
यथा अन्तरेन" मनुस्सा गन्तुं सकोन्ति, एवं विर्याय पटिपाटिया गन्तव्बं ` । 





११. पिण्डचारिकवत्ते-क्मं॑वा'ˆ निक्खिपती ` ति कप्पासं वा 
सुप्पं वा मुसलं वा यं गहेत्वा कम्मं करोन्ति, ठिता वा निसिन्ना वा होन्ति, 


“५ 2 तं निव्खिपति। न च भिक्खा दाथिाया ति इत्थी वा होतु पुरिसो वा, 
मिक्वादानसमये मुखं न उद्लोकेतब्बं ` । 


~ ------- 


; 
पिण्डचारिकवत्तकथा 
| 
| 


------~-- 


१. वन्दितुकामा~स्या०, रो° । २. ताव धेरेन-स्या०, रो० । ३. सी° पोत्थके नत्थि । 
४. पद्वाय-सी ° । ५. निक्लमन्तोकासो-रो० । ६-६. वुत्तं । तस्मा एवं-सी०° । ७. निक्- 
मन्तेसु-स्या०, रो० । ८. धुरे-म० । €. पालिया-सो ०, स्या०; पालिया=रो०° । एवमुपरि पि । 
१०. अचदटुन्तेन-म ०; अघटन्तेहि~स्या०, रो । ११. भ्रन्तरे-स्या०, रो० । १२. विरलाय- | 
द्या०, रो०। १३. गन्तन्बा-सी०। १४. सी० पोध्यके नत्थि। १५. नि्विपन्ती- 
स्या०, रो० । एवप्रुपरि पि। १६. भलोकेतन्बं-स्या०, शो० । 





वत्तक्छन्धकं १३७१५ 


आरज्जिकवत्तकथा 


१३. आरज्जिकवत्ते -सेनास्चना ओतरितन्वं (३२२.८) त्ति 
वसनद्ानतो निक्खमितब्बं । 

पत्ते थविकाय पक्खिपित्वा ति एत्य सचे बहिगामे उदकं नत्थि, 
अन्तोगामेयेव भत्तकिचं कत्वा अथ वहिगामे अत्थि, बहिगामे भत्तकिन्च 
कत्वा पत्तो धोवित्वा वोदको ` कत्वां थविकाय पक्खिपितन्बो । 

परिभोजनीयं उपड्पेतव्धं ति सचे भाजनानि नप्पहोन्ति 
पानीयमेव परिभोजनीयं पि कत्वा उपदापेतव्बं । भाजनं अलभन्तेन 
वेकुनाक्ठकायः पि उपदुपितव्बं । तं पि अलभन्तस्स यथा समीपे 
उदकओआवाटो होति, एवं कातञ्बं । अरणिसहिते * सति अग्गि अकातुं पि 
वटति । यथा च आरज्जिकस्स, एवं कन्तारप्पदिपन्नस्सा^ पि अरणिसहितं 
इच्छितब्बं । गणवासिनो पन तेन विना पि वटुति। नक्वत्तानेव 
नकष्खत्तपदानि । 

सेनास्नवतच्त कथा 

१५. सेनासनवत्ते-- द्वारं नाम यस्मा महावच्ल्ञैः तस्मा तत्थ 
आपुच्छनकिचं नत्थि, सेसानि पन उरहेसदानादीनि आपुच्छित्वा व 
कातञ्बानि । देवसिकं पि" अपुच्छितुं वटरति। अथा पि “मत्ते 
आपुच्छितमेव होतु" ति वृत्ते बुडतरो “साधू” ति सम्पटिच्छति, सयमेव 
वा “त्वं यथासुखं विहुराही" ति वदति; एवं पि वहति । सभागस्स 
विस्सासेना पि वदटूतियेव । येन ञुडढो तेन परिवत्तितन्बं ति बुद्धाभिमुखेन 
परिवत्तितञ्बं । भोजनसलादीषु पि" एवमेव पटिपनितव्बं । 

जन्ताधरवत्तादिकथा 

१७. जन्ताघरवत्ते-परिभण्डं ति बहि जगति" । 

१८. आचमनवत्थुस्मि-सति उद्‌कै ति एत्थ सचे उदकं अत्थि, 
पटिच्छक्नद्रानं पन नत्थि, भाजनेन नीहरित्वा आचमितन्वं । भाजने असति 


९. भारक ०-सी०, स्या०, रो । २. निरोदकं-व्या०, रो० । ३. वैत्थ~सी० । 
४, अरणीसहिते हि-सी० । ५. कन्तारं पटि० स्या, रो° । ६. °वलज्ल-सी०, स्या ०, रो०। 
७. स्या०, रो० पोल्थकेसु नस्थि । ८. ह-ती° । ६. जग्गति-स्या२, रो० । ६०. °उदकं- 
स्या०; देर । 
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१३७६ सम॑न्तपासादिका [ जन्ताघरवत्तादिकथा | 


पत्तेन नीहरितब्बं । पत्ते पि असति असन्तं नाम होति । “इदं अतिविवट 
पुरतो अञ्ज उदकं भविस्सती” ति गतस्स उदक अलभन्तस्ेव 
भिक्वाचारवेला होति, कटेन वा केनचि वा पुल्छित्वा' गन्तब्वं, भद्ध 
पि अनुमोदनं पि कातुं वटति । आगतपटिपाटिया (३२६.२०)ति व्चकुटिय 
पस्सावटाने नहानतित्थेः ति तीसु पि आगतपटिपाटियेव पमाणं । 


१९. वचकुटिवत्ते--न दन्तकड्ं खादन्तेना ति अयं वचकुटिया पि 
भवच्कुटिया पि सन्बत्थेव पटिक्वेपो। न फरुसेन कट्रूना ति 
फालितकटेनः वा खरेन वा गण्ठिकिन वा कण्टकेन वा सुसिरेन वा पूतिना 
वा न अवलेखितव्वं । अवलेखनकदटं पन अग्गहैत्वा* पविदुस्स आपत्ति 
नत्थि । 

न आचमनसरावके ति सन्बसाधारणदानं सन्धायेतं वुत्तं । तत 
हि अन्ने अज्ञे आगच्छन्ति, तस्मा उदकं न सेसेतब्बं " । यं पन सद्धिके 
पि विहारे एकदेसे निबद्धगमनत्थाय कतं ˆ ठानं होति पुग्गलिकद्ानं वा, 
तस्मि वटति । विरेचनं पिवित्वा पृनप्पुनं पविसन्तस्सा पि वदटूतियेव । 

ऊहता ति उहदता; बहि वचमकव्खिता ति अत्थो । धोषितब्बा ति 
उदकं आहरित्वा धोवितब्बा । उदकं अत्थि, भाजनं नत्थि, असन्तं ' नाम 
होति । भाजनं अत्थि, उदकं नत्थि , एतं पि असन्तं 1 उभये पन ` भसति 
असन्तमेव, कटेन वा केनचि वा पुङ्छित्वा गन्तब्बं 1 सेसं सन्बत्थ 


उत्तानमेवा ति । 
वत्तक्खन्धकवण्णना निदिता । 


१. पुष्चेह्वा-स्या०, रो° । २. नदान <-म० । ३. फलित ०~सी ०; फालितटन~-रो° । 
४, अगहेत्वा-सी०, व्या०, रो-। न च सी०। ६-६. अन्नो भव्नो भागच्छति- 
सी° । ७. सेसितव्व॑~स्या०, रो० । ८-८. कतदुान-स्या०, रो० । ६. भोहनिता~स्या०, 
रो०। १०-१०. सी० पोत्थके नत्थि । ११. सी° प्यके नत्थि । 


€. पातिमोक्खट्पनक्खन्धकं 


पातिमोक्ख॒दसयाचनकूथा 
१. पातिमोक्खदुपनक्छन्धकर-[नन्दिश्ुखिया रत्तिया (३५३.११.ति 
अरुणुद्धितकाले पि हि नन्दिमुखा विय रत्ति खायति । तेनाह ^“नन्दि- 
मुखिया रत्तिया” ति । अन्तोपूतिं ति अत्तचित्तसन्ताने किलेसपूतिभावेनः 
अन्तोपूरति* । अवस्सुतं ति किलेसवस्सनवसेन अवस्सुतं । कसम्बुजात॑' ति 
आकिण्णदोसताय सद्किलिदुजातं 1] याव वाहागहणा पि नामा ति 
“अपरिसुद्धा आनन्द परिसा” ति वचनं सुत्वायेव हि तेन पक्कमितव्बं 


सिया, एवं अपक्कमित्वा याव बाहागहणा पिनाम सो मोधपुरिसो 


आगमेस्सति , अच्छरियमिदं ति दस्सेति 1 


२. [न आयतकेनेव पपातो ति न पठममेव गम्भीरो; अनुपुम्बेन 
गम्भीरो ति अलत्थो। दितधम्मो वेलं नातिवत्तती ति वीचीनं' 
ओसक्षनकन्दरं मरिय(दवेलं नातिक्षमति । तीरं वाहेती ति तीरतो" 
अप्पेति; उस्सारेती ' ति अत्थो । अञ्ज।पटिवेधो ति अरहृत्तप्पत्ति' ।] 

२३. छन्नम तिवर्सती ति आपत्ति आपलित्वा पटिच्छादेन्तो अज्जं 
नवं आपत्ति आपन्नती - ति ` इदमेतं सन्धाय वुत्तं । विवटं नातिवस्सती ति 
आपत्ति आपनजनित्वा विव रन्तो अज्जं * नापनती ˆ ति" इदमेतं सन्धाय वुत्तं । 

पातिमोक्खसवनारहकथा 


४, ठपितं होति परातिमोक्खं ति एत्य पुरे वा पच्छा वा ठपितं पि 
अदट्ुपितं * होति, खेत्ते ठपितमेव पन ठपितं नाम!“ होति । तस्मा "ुणातु 


[ ] सो° पोटथके नत्थि। १-१. पीतिप्रुा-स्या, रो° । २. अन्तोचित्त०-स्या० ॥ 
रो० । ३, ०पुतिसभावेन~स्या०, रो० । ४. °पूति-स्या०, रोऽ । ५. केसम्बुकजात-म° । 
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ध्न 


६ ~ 


0 


पकी 


ॐ 


६, आगमिस्सत्ति-प्या०, रो° ) ७. होती ति~स्या०, रो । 9 


९-६. योसक्षनवडनमरियाद०-स्या०, रो° । १०. तीर-स्या०, रो । ११, उस्सादेती- 
स्या०, रो० । १२. अरहृतपदिवेधो-्या°, रो० । १३-१३. भापजति-म० । १४. जज्ञं 
भापत्ति-स्या०, रोर । १५-१५. नापजति~म> । १६. अढ्पितं पि-स्या०, रो° । १७, स्या, 
रो° पोत्थकेषु निय । 





११७८ समन्तपासादिका [ अ दानभङ्ख- 


मे भन्ते स्खो, अलुपोसथो पच्चरसो", यदि सद्घस्स पत्तकल्लं, सद्खो उपो- 
सथं करेय्या” ति एत्थ याव॒ “र“ कारं भणति, ताव ॒ठपेतव्वं, इदं हि 
खेत्तं । थ्य-कारे पन वुत्त ठपेन्तेन पच्छा ठ्पितं नाम होति । “सुणातु मे" 
ति अनारद्वेयेव ठपेन्तेन पुरे ऽपितं होति । 


धल्मिकाथम्मिकपातिमोक्खदपनकथा 


1088 5 ५. अमृरिकाय सीरुविपकत्तियाः पातिगोक्खं ठपेति अकताया 
(३६१.४) ति तेन पुश्लेन सा विपत्ति कता वा होतु अकता वा, 
पातिमोक्वटपनकस्स* सजञ्जाअमूलिकवसेन" अमूलिकाः होति । कताकताया 
ति कतं च अकतं च उभयं गहैत्वा वृत्तं । 

धभ्मिकं सामग्गि च उपेती ति कम्मं कोपेतुकामताय सङ्खकम्मे' 
10 करीयमाने नेव आगच्छति, न छन्दं देति, सम्मुखी भूतो व परटिक्ोसति, 
तेन दुक्षटं आपननति । इचस्सा पि सापत्तिकस्सेव पातिमोक्खं ठपितं 
होति । पञचच।दियती ति “पुन कात्तन्वं कम्मं” ति पच्रादियति, तेन उक्षो- 
टनकेन पाचित्तियं आपन्नति । इचस्सा पि सापत्तिकस्सेव पातिमोक्ं 
ठपितं होति । 
धञ्मिकपातिमोक्खट्र पनकथा 
४ ६. येहि आकारेहि येहि लिङ्कहि येहि निभित्तेही ति एत्थ मणेन 
मग्पटिपादनादीसु आकारादिसञ्ना वेदितन्बा । तैन दिद्ेन तेन सतेन 
ताय परिसङ्ाया ति एत्थ दिदं च सुतं च पालियं आगतमेव । सचे पनं 
तेहि दिद्ुसुतहि परिसङ्कु उप्पादेथ्य, तं सन्धाय वुत्तं “ताय परि- 
सङ्का“ ति । 
अत्तादानअङ्ककथा 
4 १६. अत्तादानं अदाहुकामेना ति एत्थ सासनं सोधेतुकामो भिक्चु 
यं अधिकरणं अत्तना' आदिपति , तं अत्तादानं ति वृच्वति । अकारो इमं 
९. पण्ण०-सी०, स्या०, रो° ¦ २. °रद्धे व-स्या०, रो०। ३. दिद्वि०-स्था०, 
रो० । ४, °दुपनस्स-रो- ) ५. शश्रुलक०-ध्या०, रो°। ६. अपूलका~स्या०, रो०। 


७. सद्धश्य कम्मे-म० । ८. च-स्या०, रो० । ९-६. इच्वस्स~-ती ०, स्या०, रो० । १०. ऽति- 
सो ° । ११-११. अत्तना दोयति-सी० । एवपरुपरि पि । 
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कथां | पातिमोक्दुपनक्न्धरकं | १३७६ 


अत्तादानं आदातुं (३६९७.७) ति एत्थ राजभयं चोरभयं दुन्भिक्खभयं 
वस्सारत्तो ति अयं अकालो, विपरीतो कालो । 

अभृते' इदं अत्तादानं ति असन्तमिदं, मया भधम्मो वा धम्मो ति, 
धम्मो वा अधम्मो ति, अविनयो वा विनयो ति, विनयो वा अविनयो 
ति, दुस्सीलो वा पुग्गलो सीलवा ति, सीलवा वाः दुस्सीलो ति गहितो ति 
अत्थो; विपरियायेन भूतं वेदितब्बं । अनत्यसंहितं इदं अत्तादानं ति 
एत्थ यं जीवितन्तरायाय वा ब्रह्मचरियन्तरायाय वा संवत्तति, इदं 
अनत्थसंहितं , विपरीतं अत्थसंहितं नाम । 

न लभिस्पामि संदिट्रं सम्भत्ते भिक्खू ति अप्पेकदा हि राजभया- 
दीसु एवरूपा अत्तनो पक्स्स॒उपत्थम्भका भिक्खु लद्धं न सक्का होन्ति, 
तं सन्धाय वत्तं “न लभिस्सामी" ति। अप्पेकदा पन खेमसुभिक्वादीसु 
लद्धं सक्का होन्ति, तं सन्धाय “लभिस्सामी"” ति वुत्तं । 

भविस्सति सङ्क्ष ततोनिदानं भण्डनं ति कोसम्बकानं विय भण्डनं 
कलहो विग्गहो विवादो सङ्कभेदो च भविस्सति" । पच्छा पि अविष्पटि- 
सारकरं भविस्पती ति सुमह वुडुपन्बजितंः निग्गहेत्वा पञ्चसतिक- 
सङ्खीति* करोन्तस्स महाकस्सपत्थेरस्सेव, दसवत्थुके अधिकरणे दस 
भिक्खुसहस्सानि निग्गहेत्वा सत्तसतिकसङद्खति करोन्तस्स- आयस्मतो 
यसस्सेव, सद्िभिक्ख॒सहस्सानि निग्गहेत्वा सहस्सिकसङ्गीति करोन्तस्स 


` मोग्गलिपुत्ततिस्सत्थेरस्सेव च पच्छा समनुस्सरणकरणं' होति, सासनस्स 


च विगतुपक्किलेसचन्दिमिसुरियसस्सिरिकताय ` संवत्तति । 
चोदकेनपच्चवेक्िितन्बधम्मकथा 


१७. अच्छिहन अप्पटिमंसेना ति आदीसु येन गहदरुपन्बजितेसु यो 
कोचि पहटो ` वा होति, गिहीनं गण्डफालनादीनि वेलकम्मातनि वा कतानि, 


१. अश्रुतं-सी° । २. पुग्गलो-स्या०ः रो०। ३. °भत्तादान-स्या०, रो० । 
४. कोसम्बिकान-स्या०, रो । ५. भविस्सती तिम० । ६.६. सुभहुवुड°~स्या <, 
रो० । ७. ०सत्िकं सङ्खगीति-सी० । ८८. -सतिकं सङ्खाति<-सी-; °सङ्खीतिकरोन्तस्स~ 
रो० । ९. सही भिक्रबु --रो० । १० . सहस्सिकं सङ्गति -सी° । ११. समनुस्सरणं भविप्पटिसार- 
करं=स्या०, रो०; ०करं-सी°० । १२. विगतू° सस्सिरी °-सो०; °सस्सिरी °~स्या०; °सूुरदिय°- 
म०। १६. पहतो-स्या०, रोऽ। 
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१२३८० समन्तपासादिका [ चोदकच्चुदितकपटिसंयुत्त- 


तस्स कायसमाचारो उपचिकाहि खायिततालपण्णमिव चहो च पटिः 
मासितुं` यत्थ कत्थचि गहैत्वा आकड्तुं सक्कुणेभ्यताय सप्पटिमंसो च होति, 
विपरीतो अच्छिहो अप्पटिमंसो ति वेदितव्बो ति । वचीसमाचारो पन 
मुसावादओमसवादपेसुञ्जअमूलकानुद्धंसनादीहि च्िदहौ च सप्पटिमंसो च 
होति, विपरीतो अच्छिहो* भप्पटिमंसो" । 

मत्तं = सो मे चित्तं (३६८.२३) ति पलिबोधे चछिन्दितवा 
कम्मद्रानभावनानुयोगेन अधिगतं मेत्तचित्तं* । अनाघातं ` ति आघातविरहित, 
विक्खम्भनवसेन विहताघातं" ति अत्थो । इदं पनावुसो कत्थ इन्त भगवत 
ति इदं सिक्वापदं कतरस्मि नगरे वुत्तं ति अत्थो । 

चोदके नउपड पेतन्थ कथा | 

१८. कालेन वकलामी ति आदीसु एको भिक्लु एकं भोका 
कारेत्वा चोदेन्तो कारेन वदति नाम । सङ्खमज्छ-गणमज्छ-सलाकम्ग-यार्‌'- 
अगमग-वितक्कमाककभिक्लाचारमग्ग-आसनसालादीसु* उपद्राके्ह परिवारि- 
तक्णे वा चोदेन्तो अकारेन वदति नाम । तच्छेन वदन्तो भृतेन बदति 
नाम । “अम्भो महल्लक, परिसावचर, पंसुकूलिक, धम्मकथिक-पतिख्प | 
तव इदं” ति वदन्तो फरूसेन वदति नाम । कारणनिस्सितं पन ` कत्वा 
“भन्ते महललकत्थ, परिसावचरा, पंसुकूलिकाः, धम्मकथिकल्य, पतिर्प 
तुम्हाकं इदं” ति वदन्तो सण्हेन वद्वि नाम । कारणनिस्सितं कलवा 
वदन्तो अत्थसंहितेन वदत्ति नाम । मेत्तचित्तो वक्खामि नो दोसम्तरो ति 
मेत्तचित्तं उपदुपेत्वा वक्खामि, न दुद्रुचित्तो हृत्वा । 


चोद कचुदितकपदि शचयुत्त कथा 
१९. अज्छत्तं मनस्िकरित्वा ति अत्तनो चित्ते उप्पादेत्वा । 
कारून्जता ति करूणाभावो । इमिना करणं च करुणापुञ्बभागं च दस्सेति । 


१. खादित ०-स्या०, रोऽ । २. पति०-सो०। एवमुपरिपि। ३. स्या०, रो 
पोर्यकेषु नस्थि । ४-४. °च ०्च~स्या०, सो । ५. मेत्तं चित्त॑-स्या०, रो: । ६. <घाती- 
सी० । ७. विगता ०=स्या०, रो । ८. सौ०, म० पोत्यक्रेमु नत्थि। €. ०मञ्फे गणमञभं 
°यागग्ग०-सी°; °माटमिक्ख।०-स्पा०, रो०। १०. °पटिः~स्या०, रोर । 
एवमुपरि पि । ११-१६. कलवा पन~-सी ० । १२-१२. ग्वचर :कूलिक~रो० । १३. बदेन्तो- 
सी० । १४. चित्तं -स्या०, रो० । 
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कथा | पातिमोक्ट्ुपनक्छन्धकं १३६१ 
हितेसिता (२७०.२८) ति हितगवेसनता' । अनुकम्पिता ति तेन हितेन 
संयोजनता । दहीहि पि मेत्तं च मेत्तापुव्बभागं च दस्सेति। आपत्ति 
बुद्ानता ति आपत्तितो वुदरापेत्वा सुद्धन्ते पतिद्रापनाˆ । वत्थु चोदेत्वा 
सारेत्वा पटिजञ्जं आरोपेत्वा यथा पटिञ्ञाय कम्मकरणं विनयपुरेक्खारता 
नाम । इमे पश्च धभ्मे तिये एते कारुञ्बता ति आदिना नयेन वृत्ता, 
इमे पञ्च धम्मे अज्छत्तं मनसिकरित्वा परो चोदेतन्बो ति । 


सच्चे च अङकप्पे चा ति वचीसच्रे च अकुप्पनताय च । चुदितकेन 
हि सच्चं च वत्तव्बं , कोपो च न क्ातव्बो* । नेव अत्तना कुज्मितन्बो, न 
परो घटेतन्बो ` ति अत्थो । सेसं सम्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


पातिमोक्खटुपनक्खन्धकवण्णना निद्धिता | 


१. -गवेसन्ता-रो2 । २. हि तेनो । ३ मेत्त०-रो० । ४. °पनं-स्या>, रोर । 
४. सचे-रो० । ६. वुत्तम्बे-रो०। ७. ‹ति~-ये° । =, ऽतञ्ब-तीः, स््वा°, रोऽ ) 
६, घटे०~स्या०, रो° । 
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१०. भिक्ुनिक्खन्धकं 
महा पजापतिगोतमी वत्थुकथा 
१. भिक्लुनिक्खन्धके--अरुं गोतमि मा ते रुची (३७३.८) ति 
कस्मा पटिक्खिपति, ननु सब्बेसं पि` बुद्धानं चतस्सो परिसा होन्ती ति ? 
कामं होन्ति, किलमेत्वाः पन अनेकक्खत्तं याचितेन अनुज्ञातं पञ्बलं 
"दुक्खेन ` लद्धा अयं अम्हही"” ति सम्मा परिपालेस्सन्ती ति भहकं कत्वा 
अनुजानितुकामो पटिक्लिपति । अङ्गरधम्मकथा महाविभङ्धेयेव कथिता । 


२. इम्भत्थेनकेदी ति कुम्भे दीपं जालेत्वा" तेन आलोकेन परघरे 
भण्डं विचिनित्वा थेनकचोरेहि । 


सेतद्धिका नाम रोगजाती ति एको पाणको ˆ नाक्िमज्मगतं ' कण्डं 
विज्भछति, येन विद्धत्ता निक्खन्तं पि सालिसीसं खीरं गहेतुं न सक्कोति । 


मङ्जिद्धिका'ˆ नाम रोगजावी ति उच्छुनं अन्तोरत्तभावो । महतो 
तरकाकस्छ परिकच्चेव ` आं “ ति इभिना पन एतमत्थं दस्सेति-यथा 
महतो तन्णकस्स आय्य" अबद्धाय ˆ पि किञ्चि उदकं तिष्य", परठममेव 
बद्धाय पन यं^ अबद्धपचया” न तिद्भ्य, तं पि तिदय; एवमेव ये इमे 
अनुप्पन्नं वल्थुस्मि परिकच्वेव अवीतिक्कमनत्थाय गरुधम्मा पञ्ञत्ताः' 1 
तेसु अपज्ञत्तेसु पि मातुगामस्स पञ्बजितत्ता पश्वेव ` वस्ससतानि सद्धम्मो 
तिद्भ्य । पटिकचव पञ्जत्त्ता पन अपरानि पि पश्च वस्ससतानि ठस्सती 
ति एवं पठमं वुत्तं वस्ससहस्समेव ठस्सती ति । वस्ससहस्सं॑ति चेतं 


१. सचो-स्या०, रो० । २. हि-सी० । ३. <सित्वा-म०। ४. याचिते-सी° । 
*. दुक्खं -स्या-, रो० । ६. गरु-पी°; गस्क~स्या०, रोऽ । ७. कुभ्भयेनकेही-स्या०, रो ०, 
म० । ८. जलेत्वा~रो० । &. सेतदुिका-म2 । १०. गनाम-स्याऽ, रो०। ११. नाढ०~ 
सोऽ; सो नाछिमज्फे गतं-स्या०, रो०। १२. मन्जेदिका-सी०, स्या, रो०। 
१३. पटिगच्चेव-सी° । एवमुपरि पि । १४. आलि-सी ०} पालि-स्या०; पाल्ि-रो° । 
१५. पालिया-सी०, स्यार; पाचिया-रो० । १६. अबद्धाया-सी० । १७. तिद्रुतैव-सी° । 
१८. यं उदकं~स्या०, रो०। १६. °प्पच्चया-सी ° । २०. ०मेवं~सी ०, रो० । 
२९१ ° मगतता-स्या०, रो । २२. पञच=सी ०; स्या०, रो०। 
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भिक्खुनिक्खन्वकं १३८३ 


पटिसम्मिदापभेदप्पत्तखीणासववसेनेव' वृत्तं । ततो पन उत्तर पि 
सुक्विपस्सकखीणासववसेन वस्ससहस्सं, अनागामिवसेन वस्ससहस्सं, 
सकदागामिवसेन वस्ससहस्सं, सोतापच्नवसेन वस्ससहस्सं ति एवं 
पञ्चवस्ससहस्सानि पदिवेधसद्धम्मो ठउस्सति । परियत्तिघस्मो पि तानियेव । 
न हि परियत्तिया असति पटिवेधो अत्थि, ना पि परियत्तिया सति 
पटिवेधो न होति; लिद्खं पन परियत्तिया अन्तरहिताय पि चिरं 
पवत्तिस्सती ति । | 
भिक्खुनी उपसम्पदादजाननकथा 

२. अनुजानामि भिक्खवे भिक्लूहि भिक्खुनियो उपसम्पादेतु 
(३७७.२१) ति इमाय अनुपञ्जत्तियाः भिक्खू पश्चसता साकियानियो 
महापजापतिया सद्धिविहारिनियो कत्वा उपसम्पादेसुं । इति ता सब्बा पि 
एकतो उपसम्पन्ना नाम अदेसुं । ये खो त्वं गोतमी ति इमिना ओवादेन 
गोतमी अरहत्तं पत्ता । 

८. कम्मं न करियतीः ति तन्नीयादि सत्तविधं पि कम्मंनं 
करियति । खमापेन्ती ति न पुन एवलूपं करिस्सामी ति खमापेन्ति । 

€. अनुजानामि भिक्खवे भिक्खूहि भिक्खनीनं कम्मं आरोपेत्वा 
भिक्खुनीनं ` निय्यादेतं ति एत्थ तलनीयादीसु “इदं नाम कम्मं एतिस्सा 
कातब्बं ति एवं आरोपेत्वा ^तं दानि तुम्हेव करोथा” ति 
निथ्यादेतब्बं'" । सचे पन अ्ज्जस्मि आरोपिते अज्जं करोन्ति, 
“तजनीयक्म्मारहस्स नियस्सकम्मं * करोन्तो ” ति एत्थ वुत्तनयेन ` 
कारेतन्बतं आपनन्ति । 

१०. कदमोदकेना ति एत्थ न केवलं कद मोदकेन, विप्पसच्रउदक- 


रजनकदमादीसु पि येन केनचि ओसिञन्तस्स दुक्कटमेव । अवन्दियो सो 





१. ऽसम्मिद० ना , रो० । २. उत्तरम: । ३. पटिपत्तिया-सो ° । ४. प्रनुप्प०= 
सी०; भनुनत्तिया-स्या०, रो० । ५, सद्धिं विहारिनियो~स्या०, रो; ° विहारिणियो- 
सी° । ६. क रीयतो-म० । एवमुपरि पि। ७, करिस्सामा-सो०, स्पाऽ, रो°। 
८. रोपेत्वा-सी०, म० । एवमुपरि पि । ६, म° पोल्यके नल्थि; मिकलुणीनं सो° \ एवसु 
पि। १०. कत्तव्वं-सी° । ११. नोयादे०~सी° । १२. रोपिते-सी०, म । १३. नियस०= 
स्या०, रो० । १४. करोती-म० । १५. ऽनयेनेव-स्या०, रो० । - 
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१३८४ समन्तपासादिका [ भिक्ुनीउपसम्पदानुजानन- 


भिक्खवे भिक्खु भिक्षुनीसङषेन ` कातव्वो (३८२.०८) ति भिक्खुनुपस्सये' 
सन्निपतित्वा “अभुको नाम अथ्यो भिक्खुनीनं अपसादनीयं ` दस्सेति, एतस्स 
अथ्यस्स अवन्दियकरणं रुचतो” ति एवं तिक्खत्तं सावेतन्बं । एत्तावता 
अवन्दियो कतो होति । ततो पदाय यथा सामणेरेः दिस्वा न वन्दन्ति; 
एवमेव दिस्वा पि न वन्दितव्बो। तेन भिक्खुना सम्मा वत्तन्तैन 
भिक्खुनुपस्सयं आगन्त्वा विहारेयेव सद्धं वा गणं" वा“ एकपुग्गलं वा 
उपस ङ्कमित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा अज्ञलि पग्गहैत्वा “भिक्ुनीसङ्खो 
मण्ं खमतु" ति खमापेतव्वं । तेन भिक्सुना भिक्खुनीनं सन्तिकं आगन्त्वाः 
“एसो भिक्खु तुम्हे खमपेती” ति वत्तब्बं । ततो पट्वाय सो वन्दितन्बो । 
अयमेत्थ सङ्केपो, वित्थारं पन कम्मविभद्खे वक्खाम । 

ओभासेन्ती* ति असद्धम्मेन ओभासेन्ति। भिकनीहि सद्वि 
सम्पयोजेन्ती ति भिक्वुनीहि सदधि पुरिसे असद्धम्मेन सम्पयोजेन्ति । 
अवन्दियकरणं वुत्तनयमेव । आपरणं ति विहारप्पवेसने निवारणं. । 
ओवादं उपेतुं ति एत्थ न” भिक्ुनुपस्सयं गन्त्वा ठपेतब्बो । ओवादत्थाय' 
पनागता भिक्खुनियो वत्तव्वा “असुका नाम भिक्खुनी सापत्तिका, तस्सा ` 
ओवादं स्पेमि, मा ताय सद्धिं उपोसथं करित्था” ति । कायविवरणादीसु 
पि दण्डकम्मं वुत्तनयमेव । 

१२. न भिकखवे भिक्खुनिया ओवादो न गन्तवब्बो ति आदि 
भिक्ुनिविभद्धवण्णनायं वृत्तमेव । 

१५. फ़ामुका ` नमेन्ती ति गिहिदारिकायो विय घनपद्केन ^ काय- 
बन्धनेन“ फासुका नमनत्थाय बन्धन्ति । एकपरियाकतं* ति एकवारं 
परिक्खिपनकं । 


१. भिक्ुणि०=सो °; मिक्ुनि म ० । २. भिक्ुणीडपस्सये-सी ०; भिक्ुनौडप०=~ 
स्या०, रो० । एवमुपरि पि । ३. अपसादियं-सो०; ऽसादनियं-रो° । ४. सामणेरं-सी०, 
स्या०, रो । ५-५. सी०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि। ६. गन्त्वा-सी०, स्या०, रो०। 
७. भ्रोमासन्ती-सी० । एवध्रुपरि पि। ८८. विहारप्पत्रेसननिवारणं-सी °; विह्वारप्पवेसन- 
निवारणत्तादिकं श्रावरणं ¦ न आदियन्ती ति न सम्मा सम्पटिच्छन्ति-स्या०, ये० । ६. ठे. 
त्ब-सी० । १०. न हि-सी० । ११. श्रोवादनत्याय-स्या०, रो० । १२. स्सा -स्या०, रो । 
९२. भ्रादीनि-सी> । १४. वुत्तनयानेव-सी ० 1 १५. कासुके-सी०, स्या०, रोर । एवमुपरि 
पि । १६. यनपटकेन-स्या ०, रो । १७; कायबदनेन-रो० । १८; °वरियाय०--स्था०, रो०। 
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विरीवेन पड्ना (३८६.११) ति सण्हेहि वे्विलीवेहि कतपटरन । 
दुश्सपडना ति स्ेतवत्थपटरेन । दुश्सवेणिया ति दुस्सेन कतवेणिया । दुस्सवक्किया 
ति दुस्सेन कतवद्टिया 1 चोठ पड्दीसु चोककासावं चोठं ति वेदितब्बं । 

अद्टिच्छेना ति गोजङ्कद्विकेन । जघनं ति कटिप्पदेसो वुच्चति । 
हत्थं कोडपेन्ती ति अगबाहं कोद्रापेत्वा मोरपत्तादीहि वचित्तालङ्कारं 
करोन्ति । हत्थकोच्छं ति पिद्विहत्थं । पादं ति जद्धं। पादकोच्छं ति 
पिद्पादं । 

१६. मुखलिम्पनादीनि वृत्तनयानेव" । अङ्गरागं करोन्ती ति 
अक्खी अज्ञनियोः अवद्धदेसे अधोमुखं लेखं करोन्ति । विसेसकं ति 
गण्डप्पदेसे विचित्रसण्ठानं विसेसकं करोन्ति । ओरोेन्ती ति वातपानं 


1 


{= रै 


0 


विवरित्वा वीथि ओलोकेन्ति । सारो तिष्न्ती ति द्वारं विवरित्वा . 
उपडुकायं दस्तेन्तियो तिङ्न्त । सनच्चं ति नटसमल्वं करन्ति । वसि ` 


वुद्ापेन्ती ति गणिकं बुद्वपेन्ति । पानागारं उपेन्ती ति सुरं विक्किणन्ति । 
सूनं ठपेन्ती ति मंसं विक्किणन्ति । आपणं ति नानाभेण्डानं अनेकविधं 
आपणं पसारेम्ति । दातं उपद्भापेन्ती ति दासं गहैत्वा तेन अत्तनो वेथ्यावच्ं 
कारेन्ति । दासीआदीसु" पि एसेव नयो ` । हरीतकपक्किकं ˆ पक्रिणन्ती ति 
ह॒ रीतकः चेव पक्कं च पकिणन्ति; पकिण्णकापणं पसारेन्ती ति वृत्तं होति । 

१७. सब्बनीलकादिकथा कथितायेव 1 

१८, भिक्खुनी चे भिक्खवे कालं करोन्ती ति आदीसु भयं 
पालिमृत्तकविनिच्छयो- सवे हि पञ्चसु खहधम्मिक्रेयु ` यो कोचि कालं 
करोन्तो “ममच्चयेन मथ्हं परिक्वारो उपज्छायस्स हीतु, आचरियस्स होतु, 
सद्धिविहारिकस्स होतु, अन्तेवासिक्स्स होतु, मातु हतु, पितु होतु, 
अजञ्जस्स वा यस्स“ कस्सचि होतु" ति वदति तेसं न होति, सङ्खस्सेव 


१. पत्तादीषु-सरो° ! २. जडर्घं-सी ० । ३. चित्तकं- सौ ०, स्या <, रो । ४. °नधेनेव- 
रो° । ५. अवद्धं-प्या०, रो०, म० । ६-६. भक्खि°-स्या०, रो-; अक्खो भज्ञन्तियो-सी०, 
म । ७, श्रोलोकनकरेना-स्या०, रो० । ८. नच्चं-सी०, म०। €. करोन्ति-सी० । 
१०. विक्रौणन्ति स्यार, रो०। एवमुपरि पि। ११-११. सी° पोत्यकरे नत्थि । १२. हरितक- 
पत्तिकं-स्या०; हरितकपत्तिय॑-रो०। ६३. सहधम्मेबु-सौ । १४ सी०, रो° पोत्थकेसु 


नद्य । 
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१३८६ समन्तपासादिका | भिक्ुनीडपसम्पदानुजानन- 


होति । न हि पश्चन्नं सहधम्मिकानं मचयदानं रहति, गिहीनं पन रुहति। 
भिक्ु हि भिक्ख॒नीविहारे कालं करोति, तस्स परिक्खारो भिक्छुनंयेव 
होति । भिक्खुनी भिक्खुविहारे कालं करोति, तस्सा परिक्खारो 
भिक्खुनी नंयेव होति । 


१६. पुराणमष्टी (३८८.१८)ति पुराणे गिहिकाले मल्नस्स* भरिया । 
पुरिसभ्यञ्जनं ति पुरिसनिमित्तं, छिन्नं वा होतु अच्छिन्नं वा, पटिच्छन्तं वा 
अप्पटिच्छ॑न्नं वा। सचे एतस्मि ठाने पुरिसव्यञ्ञनं ति चित्तं उप्पादेत्वा 
उपनिज्छायति, दुक्षटं । | 


२०. अत्तनो परिभोगत्थाय दिन्नं नाम यं “तुम्हेयेवः परिभुञ्ञथा" 
ति वत्वा दिन्नं, तं अञ्जस्स ददतो दुक्षटं । अग्गं" गहेत्वा पन दातु 


वटति । सचे असप्पायं, सब्बं पिः अपनेतुं वटति । चीवरं एकाहं वा द्रीहं 


15 


20 





वा परिभञ्जित्वा दातुं वदति । पत्तादीसु पि एसेव नयो । 


भिक्लूनं सन्निधिः भिक्खुनीहि भिक्लृहि परिग्गाहापेत्वा ति 
हिय्यो परिग्गहेत्वा ठपितामिसं” अल अञ्जस्मि अनुपसम्पन्ने भसति 
भिक्ुहि पटिग्गाहापेत्वा भिक्खुनीहि परिभुल्खितब्बं*' । भिक्खुहि 
परिग्गहितं हि भिक्ुनीनं अप्पटिगहितकट्राने"* तिद्रुति, भिक्ुनीनं' 
पटिगहितं'* पि भिक्लूसु'* एसेव नयो । | 


२५. आसनं सङ्कायस्तिथो * ति ˆ आसनं गाहेन्तियो"। कृं 
वीतिनामेसं ति भज्चं~ वुद्रपित्वा अज्जं निसीदपिन्तियो भोजनकालं 
अतिक्षामेसुं । 


१, सौ०, स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। २. मल्लकस्स-म० । ३. धयेव-सो- । 
४. <एव-सी०, स्या०, रो । ५. अग्धे-सी> । ६. म° पोल्थके नस्थि । ७-७. भिक्तुहि- 
स्या०, रो० । ८. स्या०, रो०, म° पोल्थकेसु नत्थिं । ९. होय्यो-सी ° । १०, उपिततमंसं-म० । 
११. भर्ञि°-सी  । १२. अपटिग्गहितहुने-स्या-, रो ०; अपटि <-सी० । १३. भिक्हुनं पि- 
स्या०, रो । १४-१४. भिक्छुनीसु-स्या०, रो । १५. सङ्गौयन्तियो-स्या०, रो०; संक- 
सायन्तियो-म° । १६-१६. म० पोत्थकरे नत्थिः ०सद्खादेन्तियो-ष्या>, रो० । १७. ०्पि- 
स्या, रो । १८. उद्ुपिश्वा-सो> । 


। 
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कथा | भिक्खुनिक्खन्धकं १२३८७ 


अडभ्नं भिक्नीनं थथाबुडटं (३९५.९) ति एत्थ सचे पुरे अदसु 
निसिन्नाञयु तासं अन्भन्तरिमा भञ्जा आगच्छति, साः अत्तनो नवकं उदा 
पेत्वा निसीदितुं लभति । या पन अद्रुह पि नवकतरा, सा सचे पि सद्विवस्सा 
होति, आगतपटिपादिया व॒निसीदितुं लभति। अज्जत्थ सन्चत्थः 
यथावुडदहं न परिषाहित्तज्यं ति ठपेत्वा भत्तगगं अज्जरसिमि चतुपचयभाज- 
नीयद्ाने “अहु पुञ्बे आगता” ति बुं ` पटिबाहेत्वाः किञ्चि न गहेतन्बं 
यथा बुडुमेव वटति । पवारणाक्था कथितायेव । 

२८. इत्थियुत्त ति आदीहि सब्बयानानि अनुञ्जातानि । पाटङि 


ति पटपोटलिकं । 
२९. दूतेन उपसम्पदा दसन्तं अन्तरायानं येन केनचि वटति । "0 


कम्मवाचापरियोसाने सा भिक्खुनी भिक्खुनुपस्सये ठिता वा होतु निसिन्ना 
वा जागरा वा निहं ओक्कन्ता वा, उपसस्पत्ता व होति । तावदेव छाया 
ति आदीनि" आगताय दूतसिक्खुनिया आचिविखितव्बानि । 

३०. उदोधितो" ति भण्डसाला । न सम्मती ति नप्पहोति। 
उपस्सयं ति घरं । नवभ्सं ति सद्धस्सत्थाय भिक्खुनिया नवकम्मं पि ` 


कातुं अनुजानामी ति अत्थो । 
२१. तस्सा पञ्यजिताया'° ति तस्सा पन्बजितकाले। याव सो 


दारको विज्जुतं पाषुणाती ति याव खादितुं भुज्ञितुं नहायितुं च मण्डितुं 
च “ अत्तनो धम्मताय सक्कोती ति अत्थो । 

ढवेत्वा साभारं ति सहगारसेय्यमत्तं ` स्पेत्वा । यथा अजञ्जस्मि 
पुरिसे; एवं दुतियिकाय भिक्खुनिया तस्मि दारके पटिपनितन्बं 
ति दस्सेति । माता" पन" नहापेतुं पायेतुं ` भोजेतुं मण्डेतुं ` उरे कत्वा 


सयितुं च लभति । 
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१. धूरे-स्या०, रो० । २. रो० पोत्यके नत्थि } ३ नवकतर~स्या०, रो । 
४. सी ०, स्या०, रो० पोत्थकेसु नत्थि । ५. बड ढ~सी ०। एवमुपरि पि । ६. ऽबाहिश्ना- 
व्यार, रो०, पञ । ७, आदरीनि-सी० । ८ ०पोदुलिक~म० । ९. तिपन्ना-प० । १ ०-१०. छलाया- 
दीनिं-सी <, भ० । ११. उदोितो-प० । १२. स्या०, रोः पोल्थकेयु नत्थि । १३. पञ्बजिते- 
सी । १४-१४. स्या०, रोऽ पोत्थकेषु नत्थि । १५. सहा०-स्या०, रो० । १६-१६०तं 
माता-~स्या०, रो० । १७. पपतुं-से° । १८. मण्डितु=स्या०, शै० ! 
खट पा०ः: ° 
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१३८८ समन्तपासादिका [ भिक्खुनी उपस म्पदानुजाननकथा ] 


३३. यदेव सा विब्भस्ता (४०९.३) ति यस्मा सा विब्भन्ता अत्त 
रुचिया खन्तिया ओदातानि वत्थानि निवत्था , तस्मायेव सा अभिक्खुनी, 
न सिक्लापचक्खानेना ति दस्पेति । सा पून उपसम्पदं न लभति 1 


सा आगता न उपसम्पादेतन्धा ति न केवलं न उपसम्पादेतन्बा, 
पल्वलं पि न लभति! ओदातानि गहेत्वा विब्भन्ता पन पब्ब्ामत्तं 
लभति । 


अभिवादनं ति आदीसु पुरिसा पादे सम्बाहन्ता वन्दन्ति, केसे 
चिन्दन्ति, नखे चिन्दन्ति, वणपटिकम्मं करोन्ति, तं सव्वं कुक्कुचायन्ता न 
सादियन्ती ति अत्थो । तत्र एकै आचरिया “सचे एकतो वा उभतो वा 
अवस्सुता" होन्ति सारत्ता, यथावत्थुकमेव । एके आचरिया “नत्थि एत्थ 
आपत्ती” ति वदन्तिः । एवं आचरियवादं दस्सेत्वा इदं ओदिस्स अनुञ्नातं 
वदती ति अदुकथासु वृत्तं । तं पमाणं । “अनुजानामि भिक्छवे सादितुं " 
ति हि वचनेनेव तं कप्पियं | 


३४. पृटङ्न " निसीदन्ती ° ति पल्लद्धुं आभुजित्वा ` निसीदन्ति ` । 
अइदढपषछङकं ति एकं पादं आमुजित्वा कतपल्लङ्कुं । हेड विवरे उपरि 
पटिच्छन्ने ति एत्थ सचे कूपो खतो होति", उपरि पन पदरमत्तमेव 

सब्बदिसासु पञ्जायति, एवरूपे पि वटति । 

३५. कुक्कर मत्तिकं ति कुण्डकं चेव मत्तिकं च । सेसं ` सब्बत्थ 
उत्तानमेवा ति । 

भिक्खुनिक्खन्धकवण्णना निहिता । 


~~~ -- ~~~ 


१. निवापेति-स्याऽ, रो° । २. यो: पोध्यके न्थ । ३. ० च -स्या०, रोऽ। 
४. केचि-व्या०, रोः । ५. (व-सो<। ६. वदन्ती ति-सो० । ७, उटिस्स~प्या०, 
रो०। ८, सादियितुं-स्या०, रो-। &. सीर पोत्यके नत्थि। १०. म पोत्यके नत्यि। 
११. पल्लद्कंसो० । १२. निसीदितुं-सी° । १३. आश्रुन्जित्वा-रो० । एवमुपरि पि । 
१४. निसीदितुं ति-सी° । १५-१५. खणितो~स्या०, रो° । १६-१६. सेसमेत्य-म° । 











०००००००० 
~~ ~~ -- 
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१३. पञ्चसतिकक्खन्धक 
खु दाञचखुदकसिक्खापदकथा 
६. पञ्चसतिकक्लन्धके - चत्तारि पाराजिकानि उपेता अवसेसानि 
खु दायु खददकानी (४०९.२२) ति एवमादि एकसिक्खापदं पि अपरिच- 
जित्वा सब्बेसं सद्धहैतम्बभावदस्सनत्थं परियायेन वुत्तं । इदं बो समणानं 
ति इदं समणानं । पदपूरणमत्ते वोकारोः 
८. इदं पिते आबुसो आनन्द दुक्करं ति इदं तया दद्‌ कतंति 
केवलं गरहन्तेहि येरेहि वुत्तं, न॒ आपत्ति सन्धाय वृत्तं । न हिते 
आपत्तानापत्ति न॒ जानन्ति! इदानेव चेतं अनुस्सावितं-"सङ्खो 
अपज्जत्तं न ॒पञ्जापेति", पञ्जत्तं न समृच्छिन्दती” ति। देसेहितं 
आबुसोः दुक्कटं ति इदं पिच “आम भन्ते, दुदु मयाः कतं“ ति एवं 
पटिजानाहि, तं दुक्कटं ति इदं सन्धाय वृत्तं, न आपत्तिदेसनं । थेरो पन 
यस्मा असतिया न पुच्छ न अनादरेन, तस्मा तत्थ दुदुकतमभावं पि 
असल्लक्वेन्तो “नाहं तं दुक्कटं पस्सामी” ति वत्वा भेरेसु गारवं दस्पेन्तो 
“अपि च आयस्मन्तानं सन्धाय देसेमि तं दुक्कटं” ति आह्‌ 1 यथा तुम्हे 
वदथ, तथा पटिजानामी ति वत्तं होति। एसेव नयो अवसेसेयु पि ` 
चतुयु ठानेसु'` । सेसमेत्थ यं वत्तब्बं सिया, तं निदानवण्णनायमेव वृत्तं 
पञ्चस।तकक्खन्धकवण्णना नादुता । 








१. एत्थ स्या०, रो पोत्थकेयु “"पञ्चनिक्रापे पृच्खछो ति दीघनिकायं, मज्क्षिपनिकायं, 
अङ्गरुत्तरनिकायं, संयुत्तनिकायं, सुददकनिकायं ` ति अधिको पाठो दिस्सत्ति । २. एक सिक्खा०- 
स्या०, रो० । ३. एत्य स्या०, रो° पोत्थकेसु “भूमकालिकं ति याव समणस्स परिनिन्बानचित्तक- 
घूमो पत्मायति ताव कालो ती ति अधिको पाले दिष्सति। ४. सी° पोल्थके नत्थि। 
५. देतं~स्या०, रो० । ६. भनुसावितं-सी ०, रो० । ७. पठ्न०~म० । ८. म० पोत्थके नल्थि । 
६. मया तं=सी । १०. त्थ तत्थ~स्या०, रो । ११. म० पोल्थके नत्थि। १२. एत्य स्या०, 
रो० पोत्यकेयु “मा यिमा विक्रार अहे ति मा इमासं विकाले गमनानि श्रहेसुं ति श्रषिप्पा- 
येनाह्‌ । रजोहरणं करिस्सामा ति उदकेन तेमे्वा पीत्वा परिकम्मकतभूमी (<भूमि-स्या०) 
पच्िस्साम । न कुर्वं गमेन्ती ति न कोदरुके गोपेन्ती ति अधिप्पायो । यद्गगेन तया न्ति यदि 
भग्गकालमेव तया तोः? ति अधिको पाठो दिश्छति । १३. वृत्तं ति-सी° । 
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१२. सत्तसतिकक्खन्धकं 
द्‌ सवत्थुकथा 
१. सत्तसतिकक्खन्धके-[भिक्खग्गेना (४१६.१६) ति भिक्छु- 


अगेन, भिक्खू गणेत्वा तत्ते पटिवीसे ठ्पेसुं ति अत्यो । सहिया ति 
हिमपातसमये हिमिवलाहका । 


२. अविञ्जानिघ्यः ति अविनापरिच्छ्ना। पोसाति परिसा। 
पियरूपं अभिनन्दन्ति ` पत्थेन्तीः ति पियकूपाभिनन्दिनो । अ विद्द्सू ति 
अविजानन्ताः। रागरजेहि स्रजा । मगसदिसाः ति मगा । सहं 
नेत्तिया ˆ ति सनेत्तिका ।] वडदेन्ति कटर्धिं' ति पुनप्पूनं करेवरं ` 
निक्खिपमाना भूमि वडन्ति। एवं वङ्न्ता व~ घोरं आदियन्ति 
पूनञ्मवं ` । 

७. पापिकं ˆ नो आवुसो कतं ति आघुसो अम्हेहि पापकम्मं ` कतं 
ति अत्थो | 

१८. कतमेन त्वं भृमि" विहारेना ति एत्थ भूमी ति पियवचन- 
मेतं । पियं वत्तुकामो किर यस्मा क्षब्बकामी नवके भिक्ु एवं 
आमन्तेति । कुद्कविहदारेना ` ति उत्तान विहारेन । 


२१. सावत्थिया स॒त्तविभङ्े ति कथं सुत्तविभद्खं पटिक्खित्तं 
होति ? तत्र हि “सन्निधि नाम अन परटिग्गहितं अपरन्‌, ” ति वत्वा पुन 
“सन्निधिकारके असन्चिधिकारकसञ्नी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 


[ |. सी° पोच्यकरे नत्थि । १. भिक्ुग्गेन~स्या०, रो° । २. °विसे-स्या०; ऽविसे- 
रो< । ३. महिका-स्या०, रो । ४. °निवुता-स्या०, से । ५. 5 पिहयन्ति-स्या०, रो° । 
६. पट्ुन्ती -स्या<, रो- 1 ७. भजानन्ता-स्या०, यो? । 5. मिग०-ष्या०, रो । €. मिगा- 
स्या०; रो । १०. नेत्तिकाया-स्या०, रो । ११. °घोरं-स्या०, रो०। १२-१२. कलेबरं~ 
सीत; कटेवरनिक्लिपमानभू्मि-स्या< , रो ० ! १३. च~स्या०, रो० । १४. °पुन-त्या०, रो०। 
१५. °ति~स्या०, रो । १६. पापक-सी०, म० ) १७. पापक-सी०, म० । १८. भरुम्मि- 
सो०, स्या०, रो० । एवम्रुपरि पि । १९. आमन्तेसि~सी >, स्या०, रोऽ । २०. करत्लविहारेना- 
म ० । २१. भपरज्ज्रु वटतो-स्या०, रो° । 





` -1-~------------------ ~~~ ्स्स््््््््् ~ ~क 
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संत्तसतिकक्खन्वकं | १९६९१ 
वा भुञ्ति वा आपत्ति पाचित्तियस्सा” ति आपति वदन्तेन पटिविखत्तं' 
होति । तत्रैके मज्जन्ति “यो पन भिक्खु सच्निधिकारकं खादनीयं वा 
भोजनीयं वा ति हि वुत्तं, इदं च लोणंः नाम॒ यावजीविकत्ता सन्तिधिभावं 
नापजति । यं पि तेन अलोणकं* आमिसं परटिगगहेत्वा तैन सदधि परि- 

` भुञ्जति, तं तदहुपटिग्गहितमेव, तस्मा “यावकालिकैन भिक्खवे यावजीविकं 
तदहुपटिग्गहितं काले कप्पत्ति, विकाले न कप्पती' ति वचनतो दुक्कटे- 
नेत्थ ` भवितव्बं” ति । ते वत्तव्बा--“तुम्हाकं मतेनः दुक्कटेनः पिन 
भवितब्बं, न हि एत्थ यावजीविकं तदहुपरिग्गहितं, यावकालिकमेव तदहु- 13; 
पटिगगहितं-, न च तं विकाले परिभुक्तं । यदिवा “विकालेन कप्पती 
ति वचनेन तुम्हे दुक्कटं मजञ्नेथ', यावजीविकमिस्सं * यावकालिकं विकाले 
भृञ्जन्तस्स ` विकालभोजनपाचित्तियं * पि" न भवेथ्य। तस्मा न 
व्यञ्चनमत्तं गहेतन्बं, अत्थो उपपरिक्खितब्बो ` । 

अयं हेत्थ अत्थो-यावकालिकेन यावजीविकं तदहुपरिग्गहितं यदि 
सम्मिन्नरसं होति, यावकालिकगतिकमेव होति । तस्मा “यो पन भिक्खु 
विकाले खादनीयं वा भोजनीयं वा” ति इमिना सिक्खापदेन काले कप्पति, 
विकाले न कप्पति । न इध ˆ “न कप्पती” ति वचनमनत्तेनेत्थ दुक्कटं 
होति । यथेव ` यावजीविकं तदहुपटिग्गहितं यावक्रालिकेन सम्मिन्नरसं 
विकाले न कप्पति, विकालभोजनपाचित्तियावहुं होति । एवं अन्न पटिग्गहितं 
पि अपरन्नु यावकालिकेन सम्मिन्नरसं न कष्पति, सन्तिधिभोजनपाचित्तिया- 
वहु होति । तं “सन्तिधिकतं इदं” ति अजानन्तो पि न मृचि". । वुत्तं 2 
देतं--“सच्निधिकारके असन्तिधिकारकसञ्नी खादनीयं वा भोजनीयं वा 
खादति वा भृञ्ञति वा आपत्ति पाचित्तियस्सा” ति । तस्मा “कत्थ पटि- 
क्वित्तं"” ति इमिस्सा पृच्छाय “सुपरिसुद्धमिदं ` व्याकरणं सावत्थिया सुत्त 
विभङ्कं” ति । 

९. पटिक्खत्तं-रो० । २. लोणक-स्या०, रो० । ३. म० पोत्के त्थि । ४. अलो. 
णिकं-सी° । ५. दुक्कटेन पनेत्य-स्या०, रो० । ६. मतिया~्या०, रो० । ७, दुक्कटेना-स्या०, 
रो० । ८. °त-स्या०, रोऽ । &. सी°, स्या०, रो* पोत्यकेसु नत्थि। १०. तं-सी०। 
११. मन्नथ-सो० । १२. ०मिस्सकं-स्या०, रो०। १२. परिभरुज्न्तस्स-स्या०, रो° । 
१४. विकले०~स्ी० । _ १५. म० पोल्के नति । ६६. ऽत्ति-स्या०, रो० । एवमुपरि पि । 


१७. कप्पती ति-स्या०, रो० । १८. इष पन-स्या०, चे° । १६. °च~सी० । २०, मरुच्चती 
ति-सी० । २१. शयु इदं-रो०; परि०्=म० । 
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१३६२ समन्तपासादिका [ दसव्युकथां ] 
|  राजगहे उपोसथसंयुत्ते (४२६९.७) ति इदं ^“न॒भिक्खवे एकस्मि 
| आवासे दवे उपोसथागारानि सम्मन्नितब्बानि; यो सम्मलनेथ्य, आपत्ति दुक्क- 
| टस्सा” ति एतं सन्धाय वृत्तं । विनयातिसरे दुककटं ति “न भिक्खवे एकस्मि 
| आवासे दे उपोसथागारानि सम्मनिनितव्बानी"” ति एतस्स विनयस्स 
अतिसारे दुक्कटं । चम्पेय्यके विनयवत्थुर्हिम ति इदं “अधम्मेन चे भिक्खवे 
वग्गकम्मं, अकम्मं न च करणीयं” ति एवमादि कत्वा चम्परेथ्यक्खन्धके 
आगतं विनयवत्थुं सन्धाय वृत्तं । 
एकच कष्पती ति इदं धम्मिकं आचिण्णं सन्धाय वुत्तं । ऊेदनके 
पाचित्तियं ति सुत्तविभङ्खं हि “निसीदनं नाम सदसं ` वुच्ती” ति आगतं, 
तस्मा दिन्नं सुगतविदत्थीनं उपरि दसायेव विदत्थिमत्ता लन्मति । दसाय 
विना तं पमाणं करोन्तस्स इदं आगतमेव होति-“तं अतिक्कामयतो 
४.16 चछेदनकं पाचित्तियं” ति । तघ्मा “कि पनती” ति पृद्रौ “छेदनके 
पाचिचतियं" ति आह । चेदनकसिक्खापदे वुकत्तपाचित्तियं भापज्ती ति 
अत्थो 1 सेतं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
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समन्तपासाद्काय वनयसवण्णनाय 


सत्तसतिकक्खन्धकबण्णना 
निदिता । 
15 | दिवसा सद्खटा वृत्ता, दावीसतिपभेदना । 





खन्धका सासने पश्चक्खन्धदुक्खप्पहायिनो' ॥ ` 
या तेसं वण्णना एसा, भअन्तरायं विना यथा | 
सद्धा सिज्मन्तु कल्याणा, एवं आसा पि पाणिनं ति ॥ 


चुष्टवग्गअटकथा निदिता । 
१. एतस्सेव-स्या०, रो०। २. सदिसं-रे० । ३. संवण्ण०-स्या०, रो० । 
४. बवीसत्िप्परेदका~स्या०, रो० । ५. गहायिना-स्या०, रो । ६. सिद्धा-स्या० 
रो०, म° । 
७. एत्य “कम्मक्लन्धपारिवासानैः, समुच्चयसमथका । #. <परिवासा-स्या२ । ) 
 खुह्‌कवत्थुक्लन्धच्च, सेनासनञ्च॒ खन्धकं ॥ 
, _ सद्भभेदवतक्लन्धा, पातिमोक्लच्च खन्धक्तं । ्‌ 
 भिक्ुनी पञ्चसतिका, सत्तसत्तिकखन्धक?, ।। इति स्या ०, से ° अधिको पालो दिस्सति । 
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समन्तपासादिका 
नाम 
विनयटरकथा 
५. परिवारो 


॥ सानम न - मणि नकिः क जाण्न्यसक्ा करमो म स रिक 
५४ 
| 


























न त 


= -~~ ~~ ~ ---~ ~ ०० ~ ज 


~ > 
५ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


समन्तपासादिक्ा 


न [सल 
विनयद्कथा 
परिवारो 


१-२. सोद्समहदावार 


वञजत्तिवारवण्णना 
विसुद्धपरिवारस्स, परिवारो ति सासने। 
धम्मक्खन्धसरीरस्स, खन्धकानं अनन्तरा ॥ 
सद्धृहं यो समारुच्हो, तस्स पृब्बागतं नयं । 
हित्वा दानि करिस्सामि, अनुत्तानत्थवण्णनं ॥ 
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१. तत्थ यं तेन भगवता. पे०. . .पञ्जत्तं [परि०-३.१] ति 5 


आदिनयप्पवत्ताय ताव पुच्छाय अयं सङ्खेपत्यो- यो सो भगवा सासनस्स 
चिरद्वितिकत्थं धम्मसेनापतिना सद्धम्मगारवबहमानवेगसमुस्सितं अञ्जलि 
सिरस्मि पतिद्रापेत्वाः याचितो दस अलत्थवसषे पटिच्च विनयपर्जात्ति पञ्ना- 
पेसि , तेन भगवता तस्स तस्स सिक्वापदस्स पञ्जत्तिकालं जानता, तस्सा 
तस्सा सिक्खापदपञ्जत्तिया दस अत्थवसे पस्सता; भपि च पु्बेनिवासा- 
दीहि जानता, दिब्बेन चक्खुना पस्सता, तीहि विनाहि हि वा पन 
अभिञ्जाहि जानता, सब्बत्थ अप्पटिहूतेन समन्तचक्सुना पस्सता, सब्ब- 
घम्मजाननसमत्थाय पञ्ञाय जानता, सब्बसत्तानं चक्खुविसयातीतानि 
तिरोकुडदिगतानिः चा पि रूपानि अतिविसुद्धेन मंसचक्खुना च पस्सता, 
अत्तहितसराधिकाय समाधिपदद्ानाय पटिवेधपञ्ञाय जानता, परहितसाधि- 





१. सिरसा-सी ०, स्या० । २. पतिष्टपेत्वा-सी०, स्या०, रोऽ । २३. पन्नपेसि-स्या०, 
म ०; पल्नपेति-रो° । ४, तिरोकुदादि०=म०, रोऽ । 
स० पाऽ : ५१ 
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१३९६ समन्तपा पादिका | पन्नत्तिवार- 


काय करुणापदद्धानाय देसनापञ्जाय प्सता, अरहता सम्मासम्बुद्धेन ५यं 
पठमं पाराजिकं पञ्नत्तं, तं कत्थ पञ्जत्तं, कं आरब्भ॒पञ्जत्तं, किस्मि 
वत्थुस्मि पञ्ञत्तं, अत्थि तत्थ पञ्जत्ति. ..प०. ..केनाभतं” ति पुच्छ- 
विस्सनने पन' “यं तेन' भगवता जानता परस्सता अरहत। सम्मासम्बुद्धेन 
पठं पाराकं" (३.१५) ति इदं केवलं पुच्छाय आगतस्स अआ!दिपदस्स 
पच्चुद्धरणमत्तमेव, “कत्थ पञ्जत्त ति वेसाछियं पञ्जत्तं, क आदर्ब्या ति 
सुदिनं कलन्दपुत्तं आरब्धा” ति एवमादिना पन नयेन पुन पिएत्थ 
एकेकं पदं पुच्छित्वा व विस्सज्जितं । 

२. एका पञ्जत्ती ति “यो पन भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवेथ्य 
पाराजिको होति असंवासो" त्ति अयं एका पञ्जत्ति । द्वे अलुपञ्जत्तिथो 
ति “अन्तमसो तिरच्छानगताय पी ति च, “सिक्खं अपनच्चक्खायाः” ति 
च मक्कटिवनिपृत्तंकवल्थूनं ` वथेन वृत्ता--इमा दं अनुपञ्जत्तियो । एत्ता- 
वता “भत्थि तत्थ पञ्ञत्ति अनुपञ्जत्ति अनुप्पन्नपञ्जत्ती” ति इमिस्सा 
च्छाय वे कोडासा विस्सलिता होन्ति । ततियं विस्सनतुं पन “अनुप्पन्त- 
पञ्ञत्ति तस्मि नत्थी” ति वृत्तं । अयं हि अदुष्पच्नपञ्जत्ति नाम अनुप्पन्ने 
दोसे पञ्जत्ता; सा अद्रुगरुधम्मवसेन भिक्ुनीनंयेव आगता, अज्ञत" नत्थि । 
तस्मा वुत्तं “अनुप्पन्नपञ्जत्ति तस्मि नत्थी” ति । संव्वत्थं एञ्जत्ती ति 
मज्िमदेसे चेव पचन्तिमिजनपदेसु च सन्त्य पञ्ञत्ति । विनयधरपश्चमेन 
गणेन “उपसम्पदा, गणङ्खणुपाहना धुवनहानं, चम्मत्थरणं" ति इमानि 
हि चत्तारि सिक्वापदानि सन्िमदेसेयेव पञ्ञत्ति । एत्थेवः एतेहि 
आपत्ति होति, न पन्न्तिमिजनयपदेसु 1 सेसानि सब्बानि एव सब्बत्थ- 
पञ्ञत्ति नाम । 

साधारणपजञ्जत्ती ति भिक्खुनं चेव सिक्खुनीनं च साधारणपञ्जत्ति; 
सुद्भिक्लुनमेव हि सुद्धभिक्छुनीनं वा पञ्जत्तं सिक्लापदं असाधारण- 
पञ्ञत्ति नाम होति । इदं पन भिक्खुं आरब्भ उप्पन्ने वत्ुस्मि “या पन 





१-१. पयन्तेन-रो० । २, वेसालिया-प्या०, रोर, म<। ३. श्रणच्च०~रो०। 
४. मक्षटोवजी ०-व्या०; मक्षटी०- रो । ५. अन्बध्य~सी- । ६. पच्चनतजनर~रो०। 
७. गणङ्धण॒पाहना-स्या०; गणङ्गुणूषाहना-ये > श्रुणङ्ग्रपूर-मर । ८८, चत्तारि ह्- 


सीऽ। &., एत्थेव ह्ि-सी० । 
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वण्णैना | सोढसमहावारां १३९७ 


भिक्खुनी छन्दसो मेथुनं धम्मं पटिसेवेथ्य, अन्तमसो तिरच्छानगवेन पि 
पाराजिका होति असंवासा'” ति भिक्खुनीनं पि पञ्जत्तं, विनीतकथामत्तमेव 
हि तासं नत्थि, सिक्खापदं पन अत्थि, तेन वुत्तं “साधारणपञ्ञत्ती" ति । 
उभतोवञ्जत्तियं (८.५) पि एसेव नयो । व्यञ्जनमत्तमेव हि एत्थ नानं, 
भिक्लूनं भिक्लुनीनं पि साधारणत्ता साधारणपञ्जत्ति, उभिन्नं पि पञ्ञत्तत्ता 
उभतोपञ्जसी ति । अत्थे पन भेदो नत्थि । 
निदानोगधं ति “यस्स सिया आपत्ति सो आविकरे्या ” ति एत्थ 
सञ्बापत्तीनं अनुपविद्रु्ता निदानोगऽं; निदाने अनुपविदटं ति अत्थो 1 दुतियेन 
उदहसेना ति निद्यनोगधं निदानपरियापन्नं पि समानं “तत्निमे चत्तारो 
पाराजिका घम्मा” ति आदिना दतियेनेव उदहेसेन उदृसं आगच्छंति । 
चतुन्नं विपत्तीनं ति सीलविपत्तिभदोनं । पठमा हि दे आपत्तिक्छन्धा 
सीरुविपत्ति नाम, अवसेसा पश्च आचारविपत्ति नाम । भिच्छादिदि च 
अन्तग्गाहिकदिदिः चः दिद्टिविपत्ति नाम, भाजीवहेतु पञ्ञत्तानि छ 
सिक्खापदानि आजीवविपत्ति नाम । इति इमासं चतुन्तं विपत्तीनं इदं 
पाराजिकं सीलविपत्ति नाम होति 1 
एकेन स्रदधानेना ति इद्धिकेन एकेन समुक्षनेन । एत्थ हि चित्त 
अद्धं होत्ति, कायेन पन आपत्ति आपनज्जति । तेन वृत्तं “कायौ च चित्ततो 
च समृदाती” ति । द्रीहि समथेहि समभ्मदी ति “आपन्नोसी" ति सम्मुखा 
पृच्छियमानो “आम आपन्नोम्ही" ति पटिजानाति, तावदेव भण्डनकलहु- 


विग्गह वूपसन्ता होन्ति, सक्का च होति तं पुश्नलं अपनेत्वा उपोसथो* 2 


वा पवारणा^ वा कातुंः । इति सम्मुखाविनयेन च पटिञ्जातकरणेन चा 

ति द्रीहि समेहि सम्मति, न च तप्प्चया कोचि उपह्‌वो होति । यं पन 

उपरि पञ्जत्तिवमोन* “कतमेन समथेन सम्मती” ति वुत्तं, तं समथं ओता- 
रत्वा अनाषत्तिः कात न सक्षा ति इममत्थं सन्धाय दृत्तं । 

पञ्जत्तिविनयो ति “यो पन भिक्खु" ति आदिना नयेन वृत्त 

मातिका '^पञ्जत्तिविनयो" ति अत्थो । षिभकत्ती ति पदभाजनं वुच्ति; 

१. श्रावा०-सीऽ 1 एवमूपरि पि । २-२. °ग्गाहिका च दिषद्धि-सी > । ३. सीत, स्या ०, 


रोऽ पोत्यकेसु नति । ४. उपोस्थं-सी । ५. पवारणं-सी : । ६. ऽत्ति-रो० । ७. ९ करणे 
स्या०; ०वर्गे न-म० । ८. ०पत्ति-सी० । . ९. पदभाजनिय-रोऽ । 
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१३९८ समन्तपासादिका | कतापत्तिवारादि- 


विभक्ती ति हि विभङ्खस्सेवेतं नामं । असंवरो (८.१८) ति वीतिक्कमो । 

संवरो ति अवीतिक्कमो । येसं वत्ती ति येसं विनयपिटकं च अदुकथा च 

सब्बा पगुणा ति अत्थो । तेः धारेन्ती ति ते" एतं पठमपाराजिकं पालितो 

च अत्थतो च धारेन्ति; न हि सक्का सब्बं विनयपिटकं अजानन्तेन एतस्स 

5 अत्थो जानितुं ति । कैनाभतं ति इदं पठमपाराजिकं पालिवसेन च अत्थ- 

वसेन च याव अनतनकालं केन आनीतं ति । परभ्वराभतं' ति परम्पराय 

आनीतं । 

३. इदानि याय परम्पराय आनीतं, तं दस्सेतुं “उपालि दासको 

चेवा” ति आदिना नयेन पोराणकेहि महाथेरेहि गाथायो ठपिता । तत्थ 

” यं वत्तब्बं, तं निदानवण्णनायमेव वुत्तं । इमिना नयेन दुतियपाराजिकादि- 
पुच्छाविस्सननेयु पि विनिच्छयो वेदितन्बो ति । 

महाविभङ्गं पञ्जत्तिवारबण्णना निदिता । 


कतापत्तिवारादिवण्णना 


१, इतो परं “मेथुनं धम्मं परटिसेवन्तो कति आपत्तियो आपननती" 
ति आदिप्पभेदो ऋतापत्तिवारो,(५५.५)“मेुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
चतुन्नं विपत्तीनं कति विपत्तियो भजन्ती” ति आदिप्पभेदो विपत्तिवारी 
(थुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स भापत्तियो सत्तन्तं आपत्तिक्खन्धानं कतीहि 
आपत्तिक्वन्धेहि सद्धहिता” ति भादिप्पभेदो सङ्कहवारो, “मेथुनं धम्मं 
पटिसेवन्तस्स आपत्तियो छन्नं आपत्तिसमुद्ानानं कतीहि समुद नेहि समुदु- 
हन्ती” ति आदिप्पभेदो सद्ुहानवारो, “मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स आपत्तियो 
चतुन्तं अधिकरणानं कतमं अधिकरणं” ति आदिप्पभेदो अधिकरणवारो, 

% भभ्ेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स भापत्तियो सत्तन्नं समथानं कतीहि समथेहि 
सम्मन्ती” ति आदिप्पभेदो समथवारो, तदनन्तरो सष्ठच्यवारो चा ति इमे 
सत्त वारा उत्तानत्था एव । 


१. सी ०, स्या०, रो० पोत्यकेु नत्थि । २. के-सी०, रो० । ३. पठमं पारा०न्सो० । 
४. पाठितो-सी०, यो०, म० । ५. केनाभटं-स्या० । ६. इम~सी० । ७. भ्रजतनं कालं~ 
सी, रो०। ८. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि । ९. ०मरट-स्या० । १०, चा-सी०, रोऽ । 
११. कतिदहि-म०, रो० । एवमुपरि पि। १२. रो. पोत्थके नत्थि । 


-श्ोनिक 








वण्णना ] सोढढसमहावारा १६९९ 


ततो परं “मेथुनं धम्मं परिसेवनपच्या पाराजिकं कत्थ पञ्ञत्तं” 
ति आदिना नयेन पुन पच्चयवसेन एको पञ्जत्तिवारो, (८२.९१) तस्स 
वसेन पुरिमसदिसा एव॒ कतापत्तिवारादयो सत्त वारा ति एवं अपरे पि 
अदु वारा वुत्ता, ते पि उत्तानत्था एव । इति इमे अदु, पुरिमा अद्रा 
ति महाविभद्खे सोत्स वारा दस्सिता 1 5 
ततो परं तेनेव नयेन भिक्खुनिविभङ्खे पि सोक्स वारा आगता 
ति एवमिमे उभतोविभ द्धौ दतिस वारा पालिनयेनेव वेदितन्बा । न हत्य ए.1305 
किञ्चि पुव्बे अविनिच्छितं नाम अत्थि । 


महाविभङ्खे च सिक्खुनिविभङ्खे च 
सोक्समदावारबण्णना 
निहिता | 


१-१. पुरिमा श्रह इमे भदा ति-षी ०, स्या० । २. भिक्ुणौ ०-सौ° । एवमुपरि पि । 


३. सयुद्ानसोक्तवण्णन। 

सञ्ुदानस्युदान 
0; १. तदनन्त राय पन समुदुानकथाय अन्ता इति निच्छया (१६०.२.ति 
अनत्ता इति विनिच्छिता । सभागधम्मानं ति अनिचाकारदीहि सभागानं 
सद्खतधम्मानं । नामसत्तं न॒ नायती ति नाममत्तं पि न पञ्जायति । 
दुक्खहानिं ति दुक्खवातनं । खन्धक्षाः थाः च मातिकाति खन्धका या 
च मातिका ति अत्थो । अयमेव वा पाठो । स्॒चु्रानंः नियतो कतं ति 
समुद्रानं नियतोकतं नियतकतं; नियतसमुदानं ति अत्थो 1 एतेन भूता- 
रोचन-चो रीवृद्भापन-अननुञ्जातसिक्लापदत्तयस्स सङ्खहो पच्वेतब्बो । एता- 
नेव हि तीणि सिक्खापदानि नियतसमुद्रानानि, भञ्जेहि सदधि असम्भिन्न- 
समुदटानानि । 


| ॐ, 1 


12 सम्भेदं* निदानं" चञ्जं ति अज्ञं पि सम्भेदं च निदानं च । तत्थ 
सम्भेदवचनेन समुदुनसम्भेदस्स गहणं पच्वेतव्बं, तानि हि तीणि सिक्ला- 
पदानि ठपेत्वा सेसानि सम्मिन्नसमुदानानि । निदानवचनेन सिक्खापदानं 
पञ्जत्तिदेससदह्धातं निदानं पचेतव्बं । सत्तं दिस्सन्ति उपरी ति सिक्खा- 
पदानं समुद्ाननियमो सम्भेदो निदानं ति इमानि तीणि सुत्तम्हि एव 

15 दिस्सन्ति; पञ्ायन्ती ति अत्थो । तत्य “एकेन समुद्रानेन समुद्राति, 
कायतो च चित्ततो चा” ति आदिम्हि ताव पुरिमनयेनेव समुद्राननियमो ` 
च सम्भेदो च दिस्सन्ति । इतरं पन निदानं नाम-- 


'्वेसालिया राजगहै, सावत्थिया च आच्छवी । 
कोसम्बिया च सक्षेयु, भगोयु च पञ्जत्ता” ति ॥ 
0 एवं उपरि दिस्सति, परतो आगते सृत्ते दिस्सती ति वेदितन्बं । 


१. निच्छिता-म०, रो० । २-२. खन्धकाय~-रो०, म० । ३-३. सम्रुदाननियतो-सो ०, 
स्या०, रोर । ४. °चोरि०-म० । ५-५. सम्मेदनिदानं-सी ०, स्यार । ६. °नये-स्या०, म०। 
७= सम्मदानेन नियमो-~सी० । ८, चेव~-म० । 











सम्रुदानसीसवण्णना १४०१ 


“विभङ्ग द्रीस'"” (१६०.१७) ति गाथाय अयसत्थो--यं सिक्खापदं 
दीसु विभङ्गंसु पञ्जत्तं उपोसथदिवसे भिक्खु च भिक्खुनियो च उदिसन्ति 
तस्स यथा जायं समुद्ानं पवक्खामि, तं मे सुणाथा ति। 

सश्चरित्ताचुभासनं चा ति सश्चरित्तं च समनुभासनं च । अत्तिरेकं 
च चीवरं ति अतिरेकचीवरं; कठिनं ति अत्थो । लोमानि पदसोधम्मो ति 5 ए. 1306 
एव्कलोमानि च पदसोधम्मो च । भृतं रुषिधानेन चाति भूतारोचनं 9.14 
च संविदहित्वा अद्धानप्पटिपलननं च । अय्यदेसनचोरिं चा ति येथ्य- 
सत्थो च त्तपाणिस्स अगिलानस्स धम्मदेसना च चोरिवुदुाषनं च। 
अनञ्जातायं तेरसा ति मातापितुसामिकेहि अननुञ्ञाताय सदधि इमानि 
तेरस समुद्ानानि होन्ति सदिषा इध दिस्सरे ति इध उभतो विभ्वं "0 
एतेसु तेरससु* समुद्ानसीसेसु ` एकेकस्मि अज्जानि पि सदिसानि समुदढा- 
नानि दिस्सन्ति। 

पटठमपाराभिकसध्ुहानवण्णना 

२. इदानि तानि दस्तेतुं “मेथुनं सुक्कसंसग्गो” ति आदि वृत्तं । 
तत्थ मेथुनं ति इदं ताव पठमषाराजिकं नाम एकं समुदानसीसं, सेसानि 
तेन सदिसानि । तत्थ सक्कश्चंसम्गो ति सुक्कविस्सदट्भि चेव कायसंसग्गो 15 
च 1 अनियता पटडमिका ति पठमं जनियतसिक्खापदं । पुब्बूपपरिपाचिता 
ति “जानं पुन्बूपगतं भिक्खं” ति सिक्खापदं च भिक्खुनिपरिपाचितपिण्ड- 
पातसिक्खापद च । रहो भिक्॒निया सहा ति भिक्छुनिया सदधि रहो 


निसनसिक्खापदं च । 

समोजने रहो हे चा ति सभोजने कुले अनुपखलनिसनसिक्लापदं ० 
च दवे रहोनिसनसिक्लापदानि च । अड गुलि उदके हषं ति अङ्गुलिपतोदक 
च उदके हसधम्मसिक्वापदं च । पारे उग्गिरे चैवा ति पहारदान- 
सिक्खापदं च तलसत्तिकउगिरणसिक्ापदं च । तेपञ्जासा च सेखिया 


९-१. भूतसंवि०-स्या० । २ भद्धानपटि०-सीभस्या० । ३. °देसना चोरि-सी०, 
म० । ४. तेरस-रो० । ५. सपरुढानषु सोत. स्या । & चा ति~-रो०। ७ °विसदि-सो° 
स्या० । ८. भिक्खुणीपरिपावितसिक्ापदं-सी °; मिक्बुनी० स्यार, रोर । €. हस्°-सो° 


स्या० । १०. ह -सी०। 














१४०२ समन्तपासादिका [{ पठमपाराजिकसमटानवण्णना | 


ति परिमण्डलनिवासनादीनि खुहकवण्णनावसाने बुत्तानि तेपजञ्जास' 
सेखियसिक्खापदानि च । 


 अधक्खगामावद्सुताः (१६१.९) ति भिक्खुनीनं भधक्वकसिक्वापदं 

च गामन्तरगमनं अवस्सुता अवस्पुतस्स हत्थतो खादनीयभोजनीयग्गहुण- 

5 सिक्खापदं च । तरम च सुद्धिका ति तलघातकं जतुमटुं उदकसुद्धिकादियनं 

च । वस्सं बुत्थाः च ओवादं ति “वस्सं वुत्था छप्पश्चयोजनानी ति" 

सिक्खापदं च गओवादाय अगमनसिक्खापदंः च । [नालुबन्धे पवत्तिनि तिया 

पन भिक्खुनी बुद्वापितं पवत्तिनि दे वस्सानि नानुबन्े्या ति 
वुत्तसिक्खापदंˆ ।| 


83.143 10 


इमे सिक्खा ति इमा सिक्वायो; लिङ्खविपरियायो कतो । 
कायमानसिका कता ति कायचित्तसमुद्धाना कता । 


१-१. एत्य स्या° पोत्यके इमा गाथायो दिस्सन्ति- 


परिमण्डलका दे पि, भुप्परिच्छन्नका दुवे । 

सुसंवता दुवे चेव, दवे च भोक्ित्तचक्घुका ॥ 

उव्लित्तकायका दुवे, दे च कायप्पचालिका । 

बाहुप्पचालिका हे च, द्रे च सीसप्पचालिका॥ 

लम्मया दुवे वृत्ताच, हे चश्रोगुण्ठितापिच। 

उक्करुटिका च परल्लत्थि, सक्कच्चं पत्तसम्निता ॥ 

समसूपसमतित्तञ्च, सक्कच्चं॑ पि च भुलञिस्स । 

भुज्िस्स पत्तसम्नी च, सपदानच्च भरल्लिस्स ॥ 

धल्ञिस्छ  समसुपकं, थूपिकतो व्यञ्जनानि च । 

त च उज्छा न कवं, मरडलच्च भनाहूतं ॥ 

सव्वहुत्यउक्वेपच्च, अवच्छेदावगरडक । 

निधनं सिल्यकारञ्च, निच्छारञ्च चपुचु ॥! 

चुरु हत्यनित्लेहु, पत्तनित्लेह श्रोदुकं । 

सामिसेन ससिध्येन, ठितो च हरिते षिच ॥ 

उदके चापि निसीदित्वा, तयो पण्णा्का इमे । 
ध 0 मानि तैपत्नास, सेलियसिक्ापदानि चे ॥ 
"म प ५ ३. खादनोयगहण ०-सी०, स्या०; 5भोजनीयगहण०-रो० । 
शः रि 1 जनानिच=प०, रो०; छं पच्च योजनानी ति-स्या० । ६, सागमन्‌०~ 

स्थके नत्थि । ७. ण्ट्रो-रो० । ८, ऽत्ि-सो०। 
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समरदानसीसवण्णना १४०३ 


 इुतियपाराजिकसषरदडानवण्णना 


३. अदिन्नं (१६१.१३) ति इदं ताव अदिन्नादानं ति वा दुतिय 
पाराजिकति वा एकं समृद्वानसीसं, सेसानि तेन सदिसानि । तत्य 
विग्गहुत्त री ति मनुस्सविग्गह-उत्तरिमनुस्सधम्मसिक्छापदानि । दुट्ट्छ्टा 
अत्तकामिनं ति दुदु्लवाचा-अत्तकामपारिचरियसिक्खापदानि। अभूला 
अज्जभागियाः ति दे इटुदोससिक्वापदानि । अनियता दुतियिका ति 
द्तियं अनियतसिक्खापदं । 

अच्छिन्दे* परिणामनेः ति सामं चीवरं दत्वा अच्छिन्दनं च 
सद्क्किलाभस्स अत्तनो परिणामनं च । शसा ओमसपेश्ठणा ति मुसावादो 
च॒ ओमसवादो च भिक्खुपेसुञ्जं च। दुटटृ्ा पडवीः खणे ति 
दृटल्ञापत्तिजरोचनं च पठ्वीखणनं च । भृतं अज्जा उज्ज्ञापे ति 
भूतगाम-अञ्जवादक-उल्फापनकसिक्खापदानि । 


निकडटनं सिश्वनं चा ति विहारतो निकडुनंः च उदकेन 
तिणादिसिश्चनं' च । आमिसहेतु यक्तावी' ति “आमिसहैतु भिक्ुनियो 
ओवदन्ती ति सिक्खापदं च, भुत्तावि अनतिरित्तन खादनीपादिना 
पवारणासिक्खापदं च । एहि अनादरि भिसाति “एहादुसो गामं वा 
ति सिक्लापदं च, अनादरियं च भिक्खुभिसापनकं च । अपनिधे च 
जीवितं ति" पत्तादीनं अपतिधानसिक्खापदं च, सचिचपाणं जीविता 
वोरोपनं ` च । 

जानं सम्पाणकं कम्मं ति जानं सप्पाणकडउदकसिक्खापदं च पुन- 
कम्माय उक्षोटनं च । उनसंवाक्षनासना ति ऊनवीसतिवस्ससिक्ापदं च 
उविखत्तकेन'* सदधि संवाससिक्खापदं च नासितकसामणेरसम्भोगशसिक्खापदं 
च "° । सहधम्मिक विेखा ति सहधम्मिकं वृचमानसिक्खापदं च, विलेखाय 


१. ° हृत्तर-सी०, स्या०, रो०। २. दृट्‌ इल्ल-सी० । ३. °कामिनि-रो°। 
४-४. अमूलश्रन्ज०-सी ० । ५-५. श्रच्छिन्दनपरि °-सी० । ६. पठवि-सी ° । ७-७. भ्रम्म्च 
उज्भषे-सो० । =, निक्डं-सो० । &-€. उदकतिणादि०-सी० । १०. भृत्तावि-सौ° । 
११. भृत्तावी-सो०, स्या०, रो० । १२. ग्दरियं-सो । १३. ऽपनं-सी० । १४चा ति- 
सी° । १४. वोरोपणं-सी° । १६. उक्लीत्त°=सी ° । १७. सी° पोध्यके नतय । 
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१४०४ समन्तासादिका [ दुतियपाराजिकसभरुन- 


संवत्तन्ती ति भगतसिक्वापदं च । मोहो अमूलकेन चा (१६१.२०) ति 
मोहनके पाचित्तियसिक्खापदं च, अमूलकेन सङद्धादिसेसेन अनुदंसन- 
सिक्खापदं च । 
कु क्कुच्चं धम्मिकंः चीवरं दत्वा ति कुक्कुचरप्पादनं च, धम्मि- 
कानं कम्मानं छन्दं दत्वा खोयनं च, चीवरं दत्वा खीयनं च । परिणाम्य 
४.14 पुर्गके ति सद्धिकं लाभं पग्गलस्स परिणामनसिक्खापदं । रिते अकालं 
अच्छिन्दे ति “कि ते अय्ये एसो" पुरिसपुग्गलो करिस्सती” ति आगत- 
सिक्खापदं च, “अकालचीवरं कालचीवरं” ति अधिदुहित्वा भाजनसिक्खा- 
पदं ` च, भिक्खुनिया सद्भि चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दनसिक्वापदं च। 
९.1308 10 दुरगृही' निरथेन चा ति दुग्गहितेन दुप्पधारितेन परं उज्छापनसिक्खापदं 
च, निरयेन वा ब्रह्यचरियेन वा भभिसपनसिक्खापदं च । 
गणं विभङ्गं दुब्बर ति “गणस्स चीवरलाभं ञन्तरायं करेथ्या” ति 
च “घम्मिकं चीवरविभद्धं पटिबाहेध्या” ति च “दुव्बलचीवरपनच्ासाय' 
चीवरकालसमयं अतिश्नामेय्या” ति च वुत्तसिक्खापदानि। कथिनाफाघ- 
15 पृस्सयं“ ति “धघम्मिकं किनुद्धारं पटिबाहेय्य, भिक्खुनिया सञ्च भफायुं ' 
करेथ्य, भिक्खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्तमना निक्ङय्य वा” ति 
वृत्तसिक्खापदानि । अकोसचण्डी मच्छरी ति “भिक्खुं अक्रोसेध्य वा परि- 
भासेय्य वा, चण्डिकता गणं परिभासेथ्य, कुलमच्छरिनी ` अस्सा” ति वृत्त- 
सिक्लापदानि। गषन्मिरनिं च पायन्तिया ति “गबन्भिनि बुदुपिथ्य, पायन्ति 
वुदापेथ्या” ति वुत्तसिक्खापदानि । 
देवस्स * सिक्खा सडघेना ति “द्र वस्सानि छसु धम्मेसु भसिक्खित- 
सिक्खं सिक्खमानं वुद्भपेथ्य, सिक्खितसिक्वं सिक्खमानं सद्खन असम्मतं 
वुदुपिय्या“ ति वृत्तसिक्खापदानि। तयो चेव गिहीगता* ति ऊनद्ादसवस्सं 
गिहीगतं, परिपुण्णद्रादसवस्सं गिहीगतं “द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 


1, 


£3 
ॐ 


१, सी ० पोध्यके नघ्थि । २.२. कुक्कुष्चधम्मिक-सी०, रो०; कुक्कु च्चं~स्या० । 
३. °उपदहनं-म °, रो० । ४. एको~रो० । ५. भाजापनसिक्वा०-सी०, स्था० । ६, टुगग- 
हीत सी°; दुरगहि-स्या० । ७. दूप०~सो० । ८, °चीवरं पच्चासाय~सी० । ९. मतिक्क०= 
सो०, स्या०, रो० । १०. कटिना०-सी०, स्या० । ११. अफामु-सी° । १२ कुले ०-म० 
रो० । १२. देवस्सा-सी०, स्या०, रो० । १४. गिहि०=म०, रो० । एवमुपरि पि । 





वण्णना | समुदुानसोसवण्णना १४०५ 


असिकिखितसिक्वं दवे वस्सानि सिक्खितसिक्खं सङ्खन असम्मतं” ति वुत्त- 
सिक्खापदानि । ङ मारिभूता तिस्सो (१६२.४)ति “ऊनवीसतिवस्सं कुमारि- 
भूतं” ति आदिना नयेन वुत्ता तिस्सो । ऊनदादससम्मता ति “ऊनद्रादस- 
वस्सा बुदुपेथ्य, परिपुण्णद्रादसवस्सा सङ्घेन असम्मता बुद्रपेय्या” ति वुत्त 
सिक्खापदद्यं । 

अलं ताव सोकावासं ति “अलं ताव ते अध्ये बुदापितेना" ति च, 
“चण्डि सोकावासं सिक्छमानं वुद्ुपिथ्या” ति च वुत्तसिक्खापदद्यं 1 
छन्दा अदुवस्सा च द ति “पारिवासिकछन्ददानेन सिक्छमानं वुदुपिय्य, 
अनुवस्सं वबुदुपिथ्य, एकं वस्स द्वे वुदापेथ्या” ति वुत्तसिक्खापदत्तयं । 
सष्ठदाना तिक्रा कता ति तिकसमृद्राना कता । 


सश्चरित्तसघ्रुद्रानवण्णना 


४. स्वरी कुटि विहारो ति सश्चरित्तं सजञ्नाचिकाय कुटिकरणं 
महल्लकविहारकरणं च । धोवनं च परिग्गहो ति अजञ्जातिकाय भिक्खुनिया 
पुराणचीवरधोवापनं च चीवरपटिग्गहणं च । विञजत्तत्तरि अभिहट्टं ति 

अज्ञातकं गहपति चीवरविञ्ञापनं ततुत्तरि' सादियनसिक्खापदं च । 
उभिन्नं दृतकेन चा ति “चीवरचेतापन्नं उपक्लटं होती” ति आगत- 
सिक्खापदद्रयं च दूतेन चीवरचेतापन्नपहितसिक्खापदं च । 


कोसिया` सुद्रदभागा, छञ्धस्सानि निसीदनं ति “कोसियमिस्सकं 
सन्तं” ति आदीनि पश्चसिक्खापदानि । रिश्वन्ति कूपिका चेवा ति विभङ्खे 
““रिश्चन्ति उहेसं'” ति आगतं एठकलोमधोवापनं रूपियप्पटिग्गहणसिक्ा- 
पदं च । उभो नानप्पकारका ति रूपियसंवोहारकयविक्षयसिक्वापददयं । 


खनबन्धनवस्पिका ति ऊनपश्चबन्धनपत्तसिक्वापदं च वस्सिक- 
साटिकसिक्लापदं च । सुत्तं विकप्पनेन चा ति सृत्तं विञ्जापेत्वा चीवर- 
वायापनं च तन्तवाये उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पापननं च । द्वारदान- 


१. °वस्सं-सी०, स्या० । एवप्रुपरि पि । २. सी° पोध्यके नत्थि । ३-२. णदानकता 
रो० । ४. °पति-रो० । ५. ततुत्तरि-म० । ६. °पन्नं पित ०~सी ० । ७-७, कोसिका०~ 
सी०; कोसिययुदढदेभागा-रो० । =. रधोषापन-म०, रो°। 
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१४०६ समन्तपासादिका | समनुभासनासमृहान- 


िव्बानि' चा (१६२.१४)ति याव हारकोसा अग्गच्टुपनाय", “अज्जाति- 
काय भिक्खुनिया चीवरं ददेथ्य, चीवरं सिब्बेथ्या” ति वृत्तसिक्खापदत्तयं । 
पूवपचचयजोति चा ति पूवेहि वा मन्धेहि वा अभिहट्टं पवारणसिक्लापदं 
चातुमासपच्यप्पवारणजोतिसमादहनसिक्खापदानि च । 


{ रतनं सुचि मश्वो च, तूरं निसीदनकरण्डु च, वस्सिका च सुगतेन 
ति रतनसिक्खापदं चेव सूचिघरसिक्खापदादीनि च सत्त सिक्खापदानि । 
विञ्त्ति अज्ञं चेतापना", दे सष्टिका महाजनिका, दे पग्गलरुहका 
गरू ति “या पन भिक्खुनी अज्ञं विजञ्ञापेत्वा ञ्जं विञ्जापेथ्या" ति 
आदीनि नव॒ सिक्लापदानि । द्रं विधासा साटिका चा ति “उच्चारं वा 

10 पस्सावं वा सद्धारं वा विघासं वा तिरोकुडं वा तिरोपाकारे वा छडभ्य 
वा छंडपिथ्य वा, हरिते छडथ्य वा छइपिथ्य वा” ति एवं वृत्तानि दे 
विघाससिक्छापदानि च उदकसाटिकसिक्खापदं च । समणचीवरेन चाति 
“समणचीवरं ददेथ्या ” ति इदमेतं सन्धाय वृत्तं । 


समयुभासनासष्ठडानवण्णना 

५. भेदानुवत्तदुब्बचदृसदुटट्ह्ृदिष्टि चा ति सद्धभेदानुवत्तक- 

15 दुन्बच-कुलदूसक-दुटुल्पटिच्छादनदिद्विभप्पटिनिस्स्ननसिक्वापदानि । छन्दं ` 

उज्जग्िक्ठा^ दह चा ति न्दं अदत्वा गमनसिक्छापदं उन्गश्िकाय 

जन्तरधरे गमननिसीदनसिक्वापद्यं च । दरे च सदा ति “अप्पसहो 

अन्तरघरे गमिस्सामि, निसीदिस्सामी"” ति सिक्छापदढयं च ~ । न व्याहरे 
ति “न सकबलेन ˆ मुखेन व्याह्रिस्सामी" ति सिक्खापदं । 


, छमा नीचासने डान, पच्छतो उप्ेथेन चा ति मायं ` निसीदित्वा, 
नीचे आसने निसीदित्वा; ठितेन निसिन्नस्स, पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो 
गच्छुन्तस्स, उप्पथेन गच्छन्तेन पथेन गच्छन्तस्स धम्मदेसनसिक्खापदानि ^ । 


१, °सिब्बनि-सी ०; ° सिन्बिनी-स्या० । २. भरगगल०~सी र, स्या० । ३. पवारणा०= 
म० । एवमुपरि पि । ४, °च-सो० । ५, महाजनी-सी० । ६. पुग्गला०=सी०, स्या०, रो० 
७. गरुटु-ष०, रो० । एवमुपरि पि । छ. °सादिका-म०, रो०। €, ददेया-षी° । 
१०. ° दुन्बचा०-रो० । ११. छुन्द-सी०। १२. उञ््ग्गिका-रो०। १३. सी° पोध्यके 
त्थि । १४. ऽवलेन-म०, रो० । १५. चमाय~ती० । १६. ०देशना०-म० । 


॥ (भै च्य 














वण्णना | सप्रुदानसीसवण्णना १४०७ 


वञ्जाज्चुव्तिगहणा (१६३.४)ति वज्प्पटिच्छादन-उक्खित्तानुवत्तक -हत्थगग- 
हणादिसङद्कातानि तीणि पाराजिकानि। ओसारे पच्चाचिक्षडना ति 
“अनपलोकेत्वा कारकसङ्घं अनञ्ायः गणस्स छन्दं ओसारेथ्या” ति 
च “वृद्धं पचक्खामी"” ति च वुत्तसिक्छापदद्वयं । 

किस्मि संसह्य द्रं वधी ति “ङिस्मिश्चिदेव अधिकरणे पचाकता” 5 
ति च “भिक्छुनियो पनेव संसदा विहरन्ती” ति च “या पन भिक्लुनी 
एवं वदेभ्य संसट्रा व॒अथ्ये तुम्हे विहरथा” ति च “अत्तानं वधित्वा 
वधित्वा रोदेथ्या” ति च वुत्तसिक्लापदानि । विसिन्बे दुकिखिताय चाति 
“भिव्खुनिया चीवरं विसिन्बेत्वा वा विसिन्ब्रापेत्वा वा” ति च “दुक्खं 
सहजीविनि “” ति च बुत्तसिक्खापदद्वयं । एन संसहा न बूपश्मे ति “संसदा 
विह्रेथ्य गहपतिना वा गहुपतिपुत्तेन वा” ति एवं पुन वृत्तसंसदुसिक्खापदं 
च “एहृभ्ये इमं अधिकरणं तूपसमेही” ति वुचमाना, “साधू” ति 
परटिस्सुणित्वा “सा पच्छा अनन्तरायिकिनो नेव वृपसमेय्या” ति 
वुत्तसिक्लापदं च । आरामं च परवारणा ति “जानं सभिक्खुकं आरामं 
अनापुच्छा पविसेथ्या” ति च “उभतो सङ्घं तीहि ठउानेहि न पवारेथ्या" 15 
ति च वृत्तसिक्वापदद्रयं । 

अन्वद्धः सहजीषिरनि हे ति “अन्वद्धमासं भिक्लुनिया भिक्छुसङ्खतो 
ढे धम्मा प्वासिसितब्बा ” ति वुत्तसिक्लापदं च, “सहजी विनि बुदापेत्वा 
दे वस्सानि नेव अनुभाण्टेथ्य, सहजी विनि तृदुपेत्वा तेव वूपकामेथ्या ति 
वुत्तसिक्वापदटद्यं च । चीवरं अदुषन्धनां ति ^“सचेमे त्वं अभ्ये चीवरं 2 
दस्ससि, एवाहं तं बुदुपिस्सामी" ति च “सचे मं त्वं अध्ये द्वे वस्सानि ४५ 
अनुबन्धिस्ससि, एवाहं तं वुद्पेस्सामी"” ति च वृत्तसिक्खापदद्वयं । 


कृटिनसष्ठद्ानवण्णना 
६. उडभृततं कृथिनं तीणी ति “निदितिचीवरस्मि भिक्छुना उन्भतस्सि २. 1311 
कठिने” ति वृत्तानि आदितो व तीणि सिक्लापदानि 1 पढमं प तमेसनज्जं 





१. ०वत्तन-सी०, स्या० । २. ऽचिक्छणा~सी° । ३. भम्नायरो० । ४, जीवती 
सी । ५, सीः पोत्थके नत्वि। ६-६. श्रन्वदधमासं सहजीबी-सो ०; भ्रन्वडढसह्‌ -रो° । 
्रन्वद्धमासं०-व्या० । ७. ०सीसि०-म० । °. मेसो । ६. पत्तं भेषज -पो° । 





क 





१४०८ समन्तपासादिका [ कठिनंसमृदानवण्णना | 


ति “दसाहुपरमं अतिरेकपत्तो" ति वुत्तं पठमपत्तसिक्खापदं च “पटिसाय- 

नीयानि भेसनानी"” ति वुत्तसिक्खापदं च। अच्चेकं चा पि सासङ् 

(१६३.११) ति अच्वेकचीवरसिक्खापदं च तदनन्तरमेव सासङ्कुसिक्खापदं 

च । पकमन्तेन वा दुवे ति “तं पक्षमन्तो नेव उद्धरेथ्या'' ति भूतगामवगे 
5 वृत्तसिक्खापदद्रयं । 


उपस्सयं परम्परा ति “भिक्खुनुपस्सयं गन्तवा भिक्खुनियो 
ओवदेग्या' ति च “परम्परभोजने पाचित्तियं'" ति च वुत्तसिक्खापदद्यं । 
अनतिरित्तं निमन्तना ति “अनतिरित्तं खादनीयं वा भोजनीयं वा” 
ति च “निमन्तितो सभक्तो समानो” ति च वुत्तसिक्ापदद्रयं*। विकप्पे 
10 र्‌ञ्जो" विकले ति “सामं चीवरं विकप्पेत्वा” ति च ^“रञ्जो खत्तियस्सा” 
ति च “विकाले गामं पविसिथ्या ति च वृत्तसिक्खापदत्तयं। 
बोसासारन्जकेन चा ति “वोसासमानरूपा ल्त” तिच “तथारूपेसु 
आरजञ्नकेसु सेनासनेसु पुब्बे अप्पटिसंविदितं” ति च वुत्तसिक्लापददमयं । 


उरस्सया सन्निचयंˆ चा ति “उस्सयवादिका"” ति च ““पत्तसन्नि चयं 
3 करेथ्या” ति च वृत्तसिक्खापदद्रयं । परे पच्छा विकचा ति ध्या पन 
भिक्ुनी पृुरेभत्तं कुलानि उपसङ्कमित्वा” ति च, “पच्छाभत्तं कुलानि 
उपसङ्कुमित्वा” ति च", विकाले कुलानि उपसङ्कुमित्वा” ति च“ वुत्त- 
सिक्ापदत्तयं । पश्चाहिका सङ्कमनौ ति “पश्चाहिका- सङ्खाटिचारं अतिक्ष- 
मय्या” ति च “चीवरसङ्कुमनियं धरेय्या” ति च वृत्तसिक्खापदद्वयं । 
द्वं परिः आवसथेन चा ति “भावसथचीवरं अनिस्सलित्वा" परिमृल्ञे्य, 
आवसथं अनिस्सनित्वा चारिकं पक्षमेय्या” ति च एवं आवसथेन सदधि 
वृत्तसिक्वापदानि च दे । 


पसाखे आसने चेवा ति “पसाखे जातं गण्डं वा” ति च “भिक्खुस्स 
पुरतो अनापृच्छा आसने निसीदेथ्या” ति च वृत्तसिक्लापदद्वयं । 





१. निमन्तण~सी० । २-२. रो° पोत्यके नत्थि । ३. ज्व-सी° । ४-४, विकप्परन्नो- 
रो०। ५-५. उह्छय०-सी०; उसुया०-ष्या० । ६. भिक्ुणो-सी० । एवप्रुपरि पि । 
७-७. सी ° पोल्यकरे नत्थि । =, ०दहिक~-सी०, स्या० । £. सी पोल्यके नत्थि । १०, षीम, 
शे° पोश्यकेसु नत्थि । ११. मनिस्वक्िध्वा-खी ० । 








समुद्ानसोसवण्णना १४०६ 


एक कलोमसघुद्ानवण्णना 

७. एरकरोमा दे सेय्या (१६३.१९) ति एठ्कलोमसिक्खापदं चेव 
दे च सहसेथ्यसिक्वापदानि 1 आह पिण्डभोजनं ति आहच्चपादकसिक्लापदं 
च भआवसथपिण्डभोजनसिक्खापदं च । गणविफाटसननिधी ति गणभोजन- 
विकालभोजन-सन्निधिकारकसिक्खापदत्तयं । दन्तपोनेन चरका ति दन्त- 
पोनसिक्खापदं च अचेलकसिक्खापदं च । उय्युत्तं सेनं उथ्योधी ति “उथ्यत्त 
सेनं दस्सनाय गच्छेथ्य, सेनाय वसेथ्य, उथ्योधिकं वा. . .पे ०. ..अनीकदस्सनं 
वा गच्छेथ्या"” ति वुत्तसिक्खापदत्तयं । सुरा ओरेन नहायना ति सुरापान- 
सिक्खापदं च ओरेनद्धमासनहानसिक्ापदं च । दुव्बणो" दे देसनिका ति 
““तिण्णं दुब्बण्णकरणानं"” ति वुत्तसिक्खापदं च वृत्तावसेसपाटिदेसनीयदयं 
च । ठसुणुपतिद्र ` नचचना ति लसुणसिक्छापदं, “भिक्खुस्स ॒भुञ्लन्तस्स "” 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्रुण्या” ति वुत्तसिक्खापदं, “नच वा गीतं 
वा वादितं वा दस्सनाय गच्छेय्या” ति वुत्तसिक्खापदं च । इतो परं पाकि 
विरज्ित्वा लिखन्ति । यथा पन अत्थं वण्णयिस्साम ; एवमेत्थ अनुक्कमो 
वेदितन्बो । 

नरानमत्थरणं सेय्या ति भना नहायेथ्य, एकत्थरणपावुरणा 
तुवटय्यु, एकमश्चे तुद्य" ति वृत्तसिक्लापदत्तयं । अन्तो रटठे तथा बही 
ति “जन्तोरद्रु सासङ्कसम्मते, तिरोरद्ं सासङ्कसम्मते” ति वुत्तसिक्खापद- 
टय । अन्तोवस्सं चित्तागारं ति “अन्तोवस्सं चारिकं पक्कमे्य, राजागारं 
वा चित्तागारं वा...प०...पोक्वररण वा दस्सनाय गच्छेध्या” ति 
च" वुत्तसिक्खापदद्यं । आसन्द सुत्तकन्तना ति “आसन्द वा पज्ञङ्खं वा 
परिभल्ञेण्य, सुत्तं कन्तेथ्या” ति वुत्तसिक्वापददयं । 


त्न 


[- 


9 


वेस्यावच्चं सहत्था चा ति “गिदहिवेथ्यावं  करेथ्य, अगारिकस्स 
वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा ददेय्या” ति बुत्तसिक्वापदद्मयं । अभिक्घुकावासेन चा ति “जभिक्सुके 


१. अणक ०-सी० । २. न्हायना-म०, रो० । ३-३* हृन्बण्णा चे-सी० । ४. नससं 
पाटिग्-सी० । ५. लसुणूण्-सी० । ६. वण्णयाम-सौ ०, स्या० । ७, नहानं भल्यरणं -सो ०, 
व्या०, रो० । ८, सी०, रो° पोत्थकरसु नत्थि । ९, सर पोत्थके नत्थि । १०. गिहौ°=सी° । 


ए. 148 


९. 1312 





आवासे वस्सं वसेथ्या” ति इदमेतं सन्धाय वृत्तं । छन्तं थानं च सक्गाणि 
(१६४६) ति' “छततुपाहनंः धारेथ्य, यानेन यायेथ्य, सद्र धरेथ्या^ ति 
वत्तसिक्वापदत्तयं। अलङ्कारगन्धवासितं* ति “इत्यालद्कारं धरे्य, ग्ल = 
चुष्णकेन नहायेथ्य, वासितकेन पिजञ्जञाक्रेन नहायेथ्या” ति वुत्तसिक्लापदत्तय । = 
5 भिक्ुनी ति आदिना “भिक्खुनिया उम्महापेथ्या” ति* आदीनि चत्तारि | 
8.29 सिक्खापदानि वृत्तानि । असङ्कचचिका आपन्ती ति “असङ्कचिका गामं पवि- | 
?.1513 सथ्य पाचित्तियं” ति एवं वुत्तआपत्ति" च 1 चत्तारीसा चतुत्तरी ति एतानि | 
सब्बानि पि चतुचत्तालीस सिक्खापदानि वृत्तानि । 


१४१० समन्तपासादिका [ भद्धानसष्हन- । 
| 


कायेन न वाचाधित्तेनः कायचित्तन न वाचतोति कायेन चेव 
0 कायचित्तन च समृदुहन्ति; न वाचाचित्तेन न वाचतो ति अत्थो । 


द्विसषट्‌डानिका` सब्बे, समा एर कलोमिका ति इदं उत्तानत्थमेव । 


पदसोधभ्मद्ुद्रानवण्णना 


८. पद्ञ्जत्र असम्मता ति “पदसो धम्मं, मातुगामस्स उत्तरि- 
छप्पश्चवाचाहिः धम्मं देसेथ्य, अञ्ञत्र विजञ्जुना पुरिसविग्गहेन, असम्मतो 
भिक्लुनियो ओवदेग्या” ति वृत्तसिक्खापदत्तयं । तथा अत्थङ्गतेन चा ति 

15 “अत्थ द्धते सुरिये भोवदेथ्या” ति इदमेतं सन्धाय वुत्तं । तिरच्छानधिन्जा 
दरे ति ^तिरच्छानविलं परियापुणेथ्य, वाचेथ्या” ति एवं वुत्तसिक्खापदद्रयं । 
अनोकासो ` च पच्छना ति “अनोकासकतं भिक्खुं पञ्टं पुच्छे्या” ति 
इदमेतं सन्धाय वृत्तं । 

अद्धानसुद्धनवण्णना 

९. अद्धाननावं* प्रणीतं ति “भिक्छुनिया सदधि संविधाय 

% एकेद्धानमगगं पटिपनेष्य, एकं नावं अभिरुटेथ्य, पणीतभोजनानि अभिलानो 
अत्तनो अत्थाय विञ्यपेत्वा भुञ्ञे्या"” ति वृत्तसिक्लापदत्तयं । मातुगामेन 


१. ति च~सी० । २. छत्त्‌०-सी० । ३. ° कारं गन्ध -~सो० । ४. ति च~सी० । 
५. वुत्ता<-सी० । ६. सी° पोत्यके नत्थि । ७. द्रे ०-सी०, रो० । ०, उत्तर०-सी०; 
रो पोध्यके नत्थि । ६. ति च-सी° । १०. सूरिपे-म०, रो० । ११. ०कासे-सी०, स्या० । 
१२, अद्धानं नावं-सो०, रो०। 
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वण्णनां | समुदानसीसवण्णना १४११ 


संहरे (१६५.१६) ति मातुगामेन सदधि संविधाय गमनं च “सम्बाधे लोमं 
संहरपेथ्या ” ति वुत्तसिक्लापदं च 1 धञ्जं निमन्तिता चेवा ति “धञ्चं 
ञ्ञपित्वा वा” ति च “निमन्तिता वां पवारिता वा खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादेष्य वा भुञ्धैथ्य वा” ति वृत्तसिक्खापदं च। अड चा 
ति भिक्खुनीनं वृत्ता अदु पाटिदेसनीया वा 1 
थेय्यसत्थसघर इानवण्णना 
१०१. थेय्यसस्थं उपस्छती ति भेथ्यसत्थेन सदधि संविधाय एकद्धान- 
मग्गगमनं च उपस्सुतितिदुनंः च । सृपविञ्जापनेनः चाति इद 
सुपोदनविञ्जत्ति सन्धाय वृत्तं । रत्तिच्छन्नं च ओकाक्षं ति ““रत्तन्धकारे 
अप्पदीपे, परिच्छन्न ओकासे, अज्छोकासे पुरिसेन सदधि” ति एवं 
वुत्तसिक्ापदत्तयं । उयुहेन सत्तमा ति इद तदन्तरमेव “रथकायं वा ब्यूहे 
वा सिद्खाटके वा पूरिसेन सदधि” ति आगतसिक्खापद सन्धाय वृत्तं । 
धम्मदेसनासष्ुट्‌डानादिवण्णना 
११-१३. धम्मदेसनासमुद्रानानि एकाद उत्तानानेव । एवं ताव 
सम्मिन्नसमुदानं वेदितव्बं । नियतसमुद्रानं पन तिविधं, तं एकेकस्सेव 
सिक्ापदस्स होति, तं विसुयेव दस्सेतुं “भृतं कायेन जायती” ति आदि 
वृत्तं, तं उत्तानमेव । 
१४. नेचिधम्मानु रोमिकं ति विनयपालिधम्मस्स अनुलोमं ति । 
समुदानसीसवण्णना निदिता । 


१. संहरे्या-सी०, स्या०, रो० । २. ति च~-रो०। ३. सी° प्यके न्थ । 
४-४. सी° पोत्थक्रे नत्थि । ५. सुपं०~सी० । ६. एत्थ रो पोत्यके “छकत्त-दण्ड-सत्य- 
भावरुध-पादुक~उपाहन-यान-सयन-पल्लत्थिक-वेठित-ओोगरएठता ति अधिको पाठो दिस्सति । 
७. ०पालिथा धम्मस्स-सी०; ०पाह्ठि०-म०, रो० । ८, सी° पोध्यके नल्व । 
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-५. अन्तरपेय्यालं 
कतिपुच्छावारवण्णना 
१-७. इदानि ञपत्तिआदिकोद्रासेसु कोसल्लजननत्थं “कति आप- 
तियो” ति भादिना नयेन मातिकं ठपेत्वा निदहेसप्पटिनिहेसवसेन विभद्खो 
वुत्तो । 

तत्थ कति आपत्तियो (१६७.१)ति मातिकाय च विभद्घे च आगता- 

 पत्तिपुच्छा । एस नयो इतियपदे पि । केवलं ' हेत्थ' आपत्तियो एव रासिवसेन 

खन्धा ति वृत्ता । विनीतवत्थूनी ` ति तासं आपत्तीनं विनयपुच्छा; “विनीतं 

विनयो वूपसमो” ति इद“ हि" अत्थतो एकं, विनीतानियेव विनीतवत्थूनी 

ति अयमेत्थ पदत्थो । इदानि येसु सति आपत्तियो होन्ति, असति न होन्ति, 

ते दस्मेतुं “कति अगारवा"” ति पच्छाद्य । विनीतवत्थुनी ति अयं पन 

"° तेसं अगारवानं विनयपुच्छा । यस्मा पन ता आपत्तियो विपत्ति मापत्ता 

नाम नत्थि, तस्मा “कति विपत्तियो” ति अयं आपत्तीनं विपत्तिभावपुच्छा। 

कृति आपत्तिसष्ठटडानानी ति तासंयेव गापत्तीनं समुदानपुच्छा । बिवाद्‌- 

मूलानि अद्ुवादमूकानी ति इमा “विवादाधिकरणं अनुवादाधिकरणं” ति 

आगतानं विवादानुवादानं मूलपुच्छा । सारणीया ` धम्मा ति विवादानुवाद- 

5 मूलानं अभावकरधम्मपुच्छा । मेदकरवत्थूनी ति अयं “भेदनसंवत्तनिकं वा 

अधिकरणं” ति आदीसु वुत्तमेदकरणपुच्छाः । अधिकरणानी ति भेदकर- 

वत्थूसु सति उप्पननधम्मपुच्छा । समथा ति तेसंयेव वूपसमनधम्मपुच्छा । 

पश्च आपत्तियो ति मातिकाय आगतवसेन वृत्ता। सत्ता ति विभङ्खं 
आगतवसेन । 

%0 ८. आरका एतेहि रमती ति आरति; भसा वा रति आरति । 

विना एतेहि रमती ति पिरति । प्क पच्वेकं विरमतीः ति पटिविरति। 


१-१. केवलब्टेव्य-स्या ०, रो०, म० । २. ०्वध्यू-सी० । ३-३. इदन्हि-म०, रो० । 
४. इमानि-सी० । ५. सारा०-सो० । ६. वुत्तकारण०-सी० । ७. भावुसो-रो० । ८. रती 
ति~रो० । €. विरती-्या०, रो० । 
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शन्त रपेय्यालं १४१३ 
वेरं मणति विनांसेती ति वेरमणी (१६८.४) । न एताय एते आपत्तिक्खन्धा 
करीयन्ती ति अकिरिया । यं एताय असति आपत्तिक्न्धकरणं उप्पलेथ्य, 
तस्स पटिपक्खतो अकरणं । आपत्तिक्वन्धअज्छापत्तिया पटिपक्खतो अन- 
उश्चापत्ति। वेलनतो वेला; चलयनतोः विनासनतो ति अत्थो । निथ्यानं 
सिनोति बन्धति निवारेती ति सेतु । आपत्तिक्न्धानमेतं अधिवचनं । 
सो सेतु एताय पञ्जत्तिया हञ्जती* ति सेतुघातो। सेसविनीतवत्थुनिहे- 
सेसु पि एसेव नयो । 


६-१०. बुद्धं अगारवादीख्च यो बुद्धे धरमाने उपद्वानं न गच्छति, 
परिनिन्बूते चेतियद्वानं बोधिद्धानं न गच्छति, चेतियं वा बोधि वा 
न वन्दति, चेतियद्धणे सचछत्तो सडउपाहनो चरति, नत्थेतस्स बुद्ध 
गारवो ति वेदितञ्बो । यो पन सक्कोन्तोयेव धम्मस्सवनं न गच्छति, 
सरभजञ्ञं न भणति, धम्मकथं न कथेति, धम्मस्सवनग्गं भिन्दित्वा 
गच्छंति, विक्छित्तो वा अनादरो वा निसीदति, नत्थेतस्स धम्मे 
गारबो । यो येरनवमज्भिमेसु चित्तीकारं न पन्चपदुापिति, उपोसथा- 
गारवितक्कमाठ्कादीसु कायप्पागब्भियं दस्सेति, यथावुदं न वन्दति, नत्थे- 
तस्स सङ्घे गारबो । तिस्सो सिक्खा समादाय असिक्खमानोयेव पन 
सिक्खाय अगारवो ति वेदितन्बो । पमादे च सतिविप्पवासे तिद्रुमानोयेव 
भप्पमादलक्छणं अब्रूहयमानो अप्पमादे अभारबो ति वेदितन्बो । तथा 
आमिसपटिसन्थारं' धम्मपरिसन्थारं ति इमं दुविधं पटिसन्थारं अकरोन्तो- 
मेव पटिखन्थारे अगारमो ति वेदितन्बो । गारवनिहेसे वृत्तविपरियायेन 
अत्थो वेदितन्बो । 

१४. विवादमूलनिक््से “सत्थरि पि अगारबो” ति आदीनं बुध 
अगारवादीसु वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बो । अप्पतिस्सो ति अनीचवुत्ति; 
न सत्थारं जेटुकं कत्वा विहरति । अञ््त्तं बा ति त्तनो सन्ताने वा 
अत्ततो पक्से वा; सकाय परिसाया ति अत्थो । बहिद्धा वाः ति परसन्ताने 
वा परपक्खे वा । तत्र तुम्हे ति तस्मि अज्छत्तबहिद्धाभेदे सपरसन्ताने वा 


१. अक्रिया-रो° । २. बेलनतो-सी ०, रो० । ९. निय्याएं-सो ० । ४. हनती-रो° । 
५, घम्म-सी ° । ६. °सन्धारं-रो® । एव भरषरि पि । ७° ऽत्ि=सी ० । ८. सो ° पोत्यके नहथ । 
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१४१४ समन्तपासादिका | कतिपुच्छावार- 


सपरपरिसाय वा । पहानाय वायतनेय्याथा (१६६.३) ति मेत्ताभावनादीहि 
नयेहि पहानत्थं वायमेध्याथ; मेत्ताभावनादिनयेन हि तं अज्छत्तं पि. 
बहिद्धा पि पहीयति । अनवस्सवाया ति अप्पवत्तिभावाय ' । 


सद्िटहपरामासी ति सकमेव॒ दिं परामसति; यं त्तना' 
दिद्रिगतं गहितं, इदमेव सं ति गण्हाति । भधानग्गाही ` ति दल्ट्ग्गाही । 


५. १५. अनुवादमूलनिदेसो किश्चा पि विवादमूलनिहेसेनेव समानो , 
अथ खो अदारस भेदकरवत्थूनि निस्साय विवदन्तानं कोधूपनाहादयो 
विवादमूलानि । तथा विवदन्ता पन सीलविपत्तिआदीसु अञ्जतर-विपत्ति 
आपनित्वा “जसको भिक्खु अघुकं नाम विपत्ति आपन्नो" ति वा, “पारा 
निक आपन्नोसि, सङ्खादिसेसं आपन्नोसी” ति वा अनुवदन्ति । एवं अनु- 
वदन्तानं कोधूपनाहादयो अनुवादम्‌लानी ति अयमेत्थ विसेसो । 

१६. सारणीयधम्मनिहेते मेत्तचित्तेन कतं कायकम्मं मेत्तं काय- 
कम्मं नाम । आवि चेव रहो चा ति सम्मुखा च परम्मृखा च । तत्थ 
नवकानं चीवरकम्मादीसु सहायभावगमनं सम्मुखा मेत्तं ` कायकम्मं नाम । 
5 थेरानं पन पादधोवनवीजनवातदानादिभमेद” पि सब्बं सामीचिकम्मं 
सम्मुखा मेत्तं ` कायकम्मं नाम । उभयेहि पि दुन्निक्ित्तानं दारुभण्डादीनं 
तेयु अवमज्जं ` भकत्वा अत्तना दुन्निक्ित्तानं विय पटिसामनं परम्मुखा 
मत्तं ` कायकम्मं नाम । अयं पि धम्मो सारणी ति भयं मेत्ताकायकम्म- , 
सह्भातो धम्मो सरितब्बो सतिजनको; यो नं करोति, तं पुग्गलं; येसं कतो 
होति, ते पसन्नचित्ता “अहो सप्पुरिसो” ति अनुस्सरन्ती ति अधिप्पायो । 
पियकरणो ति तं पुगगलं सब्रह्मचारीनं पियं करोति । गक्फरणो ति तं 
पुग सब्रह्मचारीनं गरं करोति । सङ्खक्ाया ति आदीसु सन्ह्मचारीहि ' 
सद्खहेतव्बभावाय । तेहि सद्धिं अविवादाय सम्गभावाय एकीभावाय च 
संवत्तति । 


२. 1316 


८28 


ग्वं 
> 





3 
ॐ 





१. भ्रप्पवत्त °=सी० । २. भ्रत्तनो-सी०। ३. भ्राघानगाही-कशी° । एवप्रुपरि पि। 
४० ०व-सी० । ५. भन्जतरं०-सी० । ६, सारा०्-सी०। ७. मेत्ता०े०। ८. भावी- 
सोऽ । ६. सो० पोर्थके नत्थि । १०, ०बीजन०=म०, रो । ११. सी पोत्थके नत्थि। 
१२. भवम्न~सी ° । १३. भेत्तारो ° । १४. ब्रह्य ~सी० । 











वण्णना || अन्तरपेय्यालं ९४१५ 


मेत्तं बची कम्मं (१७१.१) ति आदीसु देवत्थेरो तिस्सत्थेरो ति एवं 
परगण्ह्‌ वचनं सम्मुखा मेत्तं वचीकम्मं नाम । विहारे असन्ते पन तं पटि- 
पुच्छन्तस्स “कुह अम्हाकं देवत्थेरो, कुहि अम्हाकं तिस्सत्थेरो, कदा चु खो 
आगमिस्सती” ति एवं ममायनवचनं परम्मुखा मेत्तं वचीकम्मं नाम 1 
मेत्तासिनेहसिनिद्धानि पन नयनानि उम्मीछेत्वा पसन्तेत मुखेन 
ओलोकनं सम्मुखा मेत्तं मनोकम्मं नाम । “देवत्येरो तिस्सत्थेयो अरोगो 
होतु, अप्पावाधो ” ति समन्नाहरणं परम्मुखा मेत्तं मनोकम्मं नाम 1 


अप्पटिविभत्तमोगी ति नेव आमिसं पटिविभजित्वा भृज्खति, 
न पुग । यो हि “एत्तकं परेसं दस्सामि, एत्तकं अत्तना भृच्खिस्सामि, 
एत्तक वा असुकस्स च असुकस्स च दस्सामि, एत्तकं अत्तना भुञ्खिस्सामी" 
ति विभजित्वा भृञ्ति, अयं पटिविभत्तभोगी नाम । अयं पन एवं भक्त्वा 
आभतं पिण्डपातं भथेरासनतो पदाय दत्वा गहितावसेसं भुञ्खति । 
“सीलवन्तेही ति वचनतो दुस्सीलस्स अदातु पि वहति, सारणीयधम्म- 
पूरकेन * पन सब्बेसं दातब्बमेवा ति वुत्तं । गिलानगिलानुपदाकभागन्तुक- 
गमिकचीवरकम्मादिपसुतानं विच्य दातुंःपि वटृति। न हि एते 


विचिनित्वा देन्तेन पुगगलविभागो कतो होति, ईदिसानं हि किच्छलाभत्ता 
विसेसो कातन्बोयेवा ति अयं करोति । 


अखण्डानी ति आदीसु यस्स सत्तसु आपत्तिक्लन्धेसु आदिम्हि वा 
अन्ते वा सिक्खापद भिन्नं होति, तस्स सीलं परियन्ते छि्साटको विय 
खण्डं नाम 1 यस्स पन वेमज्छं भिन्न, तस्स मन्ते छिहुसाटको विय चिं 
नाम॒ होति । यस्स पटिपाटिया दे तीणि भिच्लानि, तस्स पिद्ियंवा 
कुच्छियं वा उदितेन विसभागवण्णेन काठरत्तादीनं अञ्जतरसरीरवण्णा 
गावी ` विय सबलं नाम होति । यस्स अन्तरन्तरा भिन्नानि, तस्व अन्त- 
रन्तरा विसभागवण्णबिन्दविचिन्ा गावी विय कम्मासं नाम होति । यस्स 
पन सब्बेन सम्बं अभिन्नानि सीलानि, तस्स तानि सीरानि खण्डानि 





१. उम्मिलेध्वा-~स्या०ः रो० । २. अब्याबाघो-रो०। ३. पटिविभजित्वा-सीऽ 
४, सारा०-सी <; °पुरनेन-रो० । ५, दाने-सी० । &. सो° पोत्धके नत्थि । ७-७. ° वर्‌ 
गावो-सी०; ०गावा-रोर । 
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१५४१६ समन्तपासादिका [ कतिपुच्छावारवण्णंनां | 


अच्छिदानि असवलानि अकम्मासानि (१७१.११) नाम हौन्ति। तानि 
पनेतानि भुजिस्सभावकरणतो' युजिस्सानि । विजञ्जूहि पसत्थत्ता विञ्युप्प- 
सत्थानि । तण्हादिद्ीहि अपरामटत्ता अपरामड्ानि । उपचारसमा्धि वाः 
अप्पनासमाधि* वा संवत्तयन्ती ति समाधिस्धंवत्तनिकानी ति वुचन्ति। 
` सीरुसामज्जगतो विहरती ति तेयु तेषु दिसाभागेसु विहुरन्तेहि 

कल्याणसीलेहि भिक्वूहि सदधि समानभावूपगतसीलो विहरति । 
यायं दिट्ढी ति मग्गसम्पयुत्ता सम्मादिद्ु। अरिथा ति निहोसा । 
निथ्याती ` ति निय्यानिका। तक्रस्सा ति यो तथाकारी होति, तस्स. । 
दुक्खक्खयाया ति सन्बदुक्छस्स खयत्थं । सेसं याव समथभेदपरियोसाना 

"0 उत्तानत्थमेव । 


७9 {~ (^ 


कतिपुच्छावारवण्णना" निद्धिता* | 


१. भ्रुजिस्प०~सी ० भ्रुजिस्व°-रो० । एवमुपरि पि। २. विन्नृप०-स्या० # 
विघ्नूपसदानि-रो० । ३. भ०, रो० पोध्यकेचु नत्थि । ४. अप्पणा०=सी०। ५ | नीयाति= 
लो०। ६. स्या०, रो पोध्यकेसु नरि । ७७. रो० पौत्यक्र नत्थि । 


-- . म 














६, खन्धकपुच्छावारो 
पुच्छाविस्सञ्जनावण्णना 

१. उपसभ्पदं पुच्छिस्सं (२०७.१)ति उपसम्पदक्छन्धकं पुच्छिस्सं । 
सनिदानं सनिदृदेसं ति निदानेन च निहेसेन च सदधि पुच्छिस्सामि । 
सश्चककड पदानं कति आपत्तियो ति यानि तत्थ समुक्कटानि उत्तमानि पदानि 
वृत्तानि, तेसं समुक्कदुपदानं उत्तमपदानं सद्कंपतो कति आपत्तियो होन्ती 
ति । येन येन' हि' पदेन या या जापत्ति पञ्जत्ता, सा साः तस्स तस्सः 
पदस्स आपत्ती ति वृति । तेन वृत्तं “समुक्कटुपदानं कति आपत्तियो 
ति । दे आपत्तियो ति ऊनवीसतिवस्सं उपसम्पादेन्तस्स पाचित्तियं, 
सेसेसु सन्बपदेसु दुक्कटं । 

तिस्सो ति “नस्सन्तेते विनस्सन्तेते, को तेहि अत्थो" ति वदतोः 
भेदपुरेक्छारानं उपोसथकरणे थुल्लचयं, उक्खित्तकेन सद्ध उपोसथकरणे 
पाचित्तियं, सेसेसु॒दुक्कटं ति एवं उपोसथक्खन्धके तिस्सो आपत्तियो । 
एका ति वस्सुपनायिकक्छन्धके एका दुक्कटापत्तियेव । 

तिस्सो ति मेदपुरेक्वारस्स पवारयतो शुल्वं, उक्खित्तकेन सदधि 
पाचित्तियं, सेसेसु दुक्कटं ति एवं पवारणक्छन्धके पि तिस्सो आपत्तियो । 

तिस्सो ति वच्छतरि उग्गहेत्वा मारेन्तानं पाचित्तियं, रत्तेन चित्तेन 
अद्धजातद्ुपने' थुज्ञवयं, सेसेसु दुक्कटं ति एवं चम्मसंयुत्ते पि तिस्सो 
आपत्तियो । भेसनक्न्धके पि समन्ता द्ङ्खले थुद््यं, भोन्यागुया पाचि- 
तियं, सेसेसु दुक्कटं ति एवं तिस्सो आपत्तियो । 

कटिः केवलं पञ्जत्तिमेव, नत्थि तत्थ आपत्ति । चीवरसंयु्त 
कुसचीवरवाकचीरेसु शुज्ञचयं, अतिरेकचीवरे निस्सग्गियं पाचित्तियं,“ सेतेसु 
दुक्कटं ति इमा तिस्सो आपत्तियो । 


१-१. हि येन~-सी ०, सते°; येन~स्या० । २. सो पोष्यके नत्थि । ३, म० पोत्थके 
नत्थि । ४, उव्ित्तेन-सी० । एवघ्रपरि पि । ५. न्जातं०~रो° । ६. कथिनं-मृ०, रो० । 
७, म०, रो° पोत्यकेसु नह्य । 
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१४१८ समन्तपासादिका [ पच्छाविस्सजनावण्णना ] 


चस्पेथ्यके एका दुक्कटापत्तियेव । कोसम्बक-कम्मक्छन्धक-पारि- 
वासिक-समुचयक्खन्धकेसु पि एका दुक्कटापत्तियेव । 

(क समथक्खन्धके छन्ददायको खिथ्यति, विभ्यनकं पाचित्तियं, सेसेसु 

दुक्कटं पि इमा दवे भआपत्तियो । खुहृकवत्थुके अत्तनो अद्धजातं छिन्दति, 

5 थूल्वचयं, रोमद` पाचित्तियं, सेसेयु॒दुक्कटं ति इमा तिस्सो भापत्तियो । 

सेनासनक्खन्धके गरुभण्डविस्सज्जने थुल्लचयं, सदङ्धिका विहारा निक्कडने 
पाचित्तियं, सेसेयु दुक्कटं ति इमा तिस्सो भपत्तियो । 

स द्घुभेदे भेदकानुवत्तकानं थुल्लचयं, गणभोजने पाचित्तियं ति इमा 

दे आपत्तियो । समाचारं पुच्छिस्छं (२०९.१९) ति वृत्ते वत्तक्लन्धके 

10 एका दुक्कटापत्तियेव । सा सन्बवत्तेसु अनादरियेन होति । तथा पाति- 

8.159 मोक्सदुपने । भिक्लुनिक्खन्धके अप्पवारणाय पाचित्तियं, सेसेयु दुक्कटं ति 

दरे आपत्तियो । पश्चसतिकसत्तसतिकेयु केवलं धम्मो सङ्खहं आरोपितो. 


नत्थि तत्थ आपत्ती ति । । 
खन्धकपुच्छावारवण्णना निदह्विता। 


१. लीयति-सी° । एवम्रुपरि पि। २, रोमध्थे-सी०, रो०। ३. ति इमा-सो०। 
४, °पृच्छावर्णना-~सीं ०, स्या०, रो० । 


| 
॥ 














का तत शाक 


७. पएकुत्तरिकिनया 
एककवारबण्णनां 

१. आपत्तिकरा धम्मा जानितब्बा (२११.१)ति भदिम्हि एकुत्त- 
रिकनये आपत्तिकरा धम्मा नाम छ आपत्तिसमुद्ानानि । एतेसं हि वसेन 
पुग्गलो आपत्ति आपज्जति, तस्मा भापत्तिकरा ति वृत्ता 1 अनापत्तिकरा 
ताम सत्त समथा । आपत्ति जानितन्धा ति तस्मि तस्मि सिक्खापदे च 
विभद्धे च वुत्ता आपत्ति जानितन्बा । अनापत्ती ति “अनापत्ति भिक्खु असा- 
दियन्तस्सा” ति आदिना नयेन अनापत्ति जानितब्बा । लुका ति लहकेन 
विनयकम्मेन विसुज्छनतो पञ्चविधा आपत्ति । शुका ति गरुकेन विनय- 
कम्मेन विसुज्मनतो स द्खादिसेसा आपत्ति । केनचि आकारेन अनापत्तिभावं 
उपनेतुं असक्कुणेध्यतो पाराजिकापत्ति च । सावसा ति ठपेत्वा पाराजिकं 
सेसा । अनवसेसा ति पाराजिकापत्ति । दे भआपत्तिक्खन्धा दुटुडुह्या; अवसेसा 
अदुटूट्ा । सप्पटिकम्मदुकं सावसेसदुकसदिसं । देसनागामिनिदुकं 
लहुकदुकसङ्घ हितं । 

अन्तराथिका ति सत्त पि आपत्तियो सञ्चित वीतिकषन्ता सग्गन्तरायं 
चेव मोक्छन्तरायं च करोन्ती ति अन्तरायिका ।! अजानन्तेन वीतिक्षन्ता 
पन पण्णत्तिवज्नापत्ति नेव सग्गन्तरायं न मोक्खन्तरायं करोती ति 
अनन्तराथिका । अन्तरायिकं आपन्तस्सा पि देसनागामिनि देसेत्वा 
वृदुानगामिनितो वुद्राय सुद्धिपत्तस्स ` सामणेरभूमियं ठितस्स॒च अवारितो 
सग्गमोक्खमग्गो ति । सादज्जपञ्जत्ती ति लोकवला । अनवज्जपञ्जत्ती 
ति पण्णत्तिवनला। किरियतो सषटुद्टिता नाम यं करोन्तो आपलति 
पाराजिकापत्ति विय । अकिरियतो ति यं अक्रयोन्तो आपनति, चोवरअन- 
धिद्वानापत्ति विय। किरिथाकिरियतो तियं करोन्तो च अकरोन्तो च॑ 
आपनज्ति, कटिकारापत्ति विय । 


१, सो० पोत्यक्े नत्थि । २, ०गाभिनी °~स्या०; गानि °=सी ° । ३. °सङ्खहीतं~सी० । 
एवमुपरि पि । ४. करोन्ती-सी ० । ५. सुद्धि पत्तस्स-सी °; सुद्धिप्पत्तस्स-स्या०, रो° । 
सं० पाठ : ९४ 
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१४२० समन्तवासादिका | एककवार~ 


पुञ्वापत्ती (२११.११) ति पठमं आपन्तापत्ति । अपरापत्ती ति 
पारिवासिकादीहि पच्छा आपन्नापत्ति। पुव्वापत्तीनं अन्तरापक्ति नाम 
मूलविसुद्धिया अन्तरपत्ति। अपरापत्तीनं अन्तरापत्ति नाम अग्धविसुद्धिया 
अन्तरापत्ति । इुरन्दियं पन “ुब्धापत्ति नाम पठमं आपन्ना । अपरापत्ति 
नाम मानत्तारहकाले आपन्ना । पु्यापत्तीनं अन्तरापत्ति नाम प्रिवासे 
आपन्ना । अपरापत्तीनं अन्तरापत्ति नाम मानत्तचारे आपन्ना” ति वुत्तं । 
इदं पि एकेन परियायेन युलति । 

देसिता गणनूषगा' नाम या धुरनिक्वेपं कत्वा पुन न 
भपनिस्सामी ति देसिता होति । अगणनूपगा नाम या धुरनिक्खेपं कत्वा 
सउस्साहे नेव चित्तेन भपरिसुद्धेन देसिता होति । अयं हि देसिता पि 
देसितगणनं न उपेति । अदुमे वत्थुस्मि भिक्खुनिया पाराजिकमेव होति । 


पञ्ञत्ति जानितन्बा ति आदीसु नवयु पदेसु पठमपाराजिकपुच्छाय 


वुत्तनयेनेव विनिच्छयो वेदितन्बो । 

थु्टवज्जाः ति भृुल्लदोसे पञ्जत्ता गरुकापत्ति । अथु्छवञ्जा ति 
लहुकापत्ति। गिहिपरिसंयुत्ताः ति सुधम्मत्थेरस्स आपत्ति, या च 
धम्मिकस्स पटिस्सवस्स भसचापने आपत्ति, अवतेसा न गिहिपटिकषयुत्ता । 
पञ्चानन्तरियकम्मापत्ति नियता, सेसा अनियता। आदिकरो ति 
सुदिन्नत्थेरादि आदिकम्मिको । अनादिकरौ ति मक्कटीसमणादि 
अनुपञ्जत्तिकारको । अधिच्चापत्तिको नाम यो कदाचि करहचि आपत्ति 
आपलनति । अभिण्हापत्तिको नाम यो निं आपनति । 

चोदको नाम यो वत्थुना वा आपत्तिया वा परं चोदेति । यो पन 
एवं चोदितो अयं चुदितको नाम । पश्चदससु धम्मेयु अप्पतिद्रहित्वा 
अभूतेन वत्थुना चोदेन्तो अधम्मचोदृको नाम, तैन तथा चोदितो 
अधम्मचुदितको नाम । विपरियायेन धम्मचोदकचुदितका वेदितन्ना । 
मिच्छत्तनियतेहि वा सम्मत्तनियतेहि वा धम्मेहि समन्नागतो नियतो, 
विपरीतो अनियतो । 


९. गणन्रुपिका~स्या०; रो० । एवमुपरि पि । २. °विजा-रो० । ३, गिही°-सी° । 
पवभ्रुपरि पि । | 


| 
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सावका भन््ापत्तिका (२१२.३) नाम, बुद्धा च पचेकबुद्धा च 
अभव्वापत्तिका' नाम । उक्खेपनीयकम्मकतोः उक्गिखत्तको नाम, अवसेस- 
चतुल्बिधतल्नीयादिकम्मकतो अनुकरिखित्तको नाम । अयं हि उपोसथं वा 
पवारणं वा धस्मपरिभोगं वा आमिसपरिभोगं वान कोपेति । ^मेत्तियं 
भिक्खुनि नासेथ, दुसको नासेतन्बो, कण्टको समणुहेसो नासेतव्बो"” ति एवं 
लिङ्कदण्डकम्म-संवासनासनाहि नासितन्बो नासितको नाम । सेसा सब्बे 
अनासितका 1 येन सद्धि उपोसथादिको संवासो अत्थि, अयं ससानसंवा- 
सको, इतरो नानासंवासको । सो कम्मनानासंवासको लद्धिनानासंवासको 
ति दुविधो होति। उपनं जानितन्बं ति “एकं भिक्खवे अधम्मिकं 
पातिमोक्खटुपनं" ति आदिना नयेन वृत्तं पातिमोक्खदुपनं जानितन्बं 
ति अत्थो । 


दुकवारवण्णना 


२-३. दकेयु सचित्तका आपत्ति सजञ्जाविमोकषखा, अचित्तका नो- 
सञ्जाविसोकखा ` । लद समापत्तिकस्स आपत्ति नाम॒ भूतारोचनापत्ति, 
अलद्धसमापत्तिकस्स आपत्ति नाम ` अभूतारोचनापत्ति । सद्धम्मपटिसञ्वत्ता 
नाम पदसोधम्मादिका, असद्धम्मपरिसञ्यत्ता नाम दुदुल्वाचापत्ति । 
सपरिकखारपटिसञलुत्ता नाम निस्सगगियवत्थुनो अनिस्सन्जित्वा परिभोगे, 
पत्तचीवरानं निदहने, किलिद्ुचीवरानं अधोवने, मलग्गहितपत्तस्स अपचने 
ति एवं अयुत्तपरिभोगे आपत्ति । परपरिक्खारपटिसल्जुत्ता नाम सद्धिक- 
मश्चपीठादीनं अज्छोकासे सन्थरणअनापृच्छागमनादीसु आपज्जितनव्बा 
भापत्ति । सपुरगरुपटिसज्जत्ता नाम “मुदुपिद्धिकस्स लम्बिस्स ऊर्ना 
अद्धाजातं पिकेन्तस्सा” ति आदिना नयेन वुत्तापत्ति । परपुग्मरुपरि- 
सञ्जुत्ता नाम मेथुनधम्मकायसंसग्गपहारदानादीसु वृत्तापत्ति, “सिखर- 
णीसी " ति सच्चं भणम्तो गरक भापज्जति, “सम्पजानमुसावादे पाचि. 





१. श्रभञ्मापत्तिका-सी० । २. उक्खेपनियऽ-सोऽ, रोऽ । ३. नासितो वासौ ०; 
नासितो वस्या ० । ४. ऽविमोक््लो-सी० । ५-५. सौ ° पोत्थके नत्थि । ६. °ऽपटिसंय॒त्ता- 
सी०;, रो०। एवमुपरि पि। ७. प्रनिस्सजित्वा-सी०। ८. पेह्न्तस्सा-सी०, रोऽ । 
९. सिक्लरणिती-सो° । 
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त्यं" ति सा भणन्तो हकः (२१२.२१)। अभूतारोचने ्ुसा भणन्तो 
गरुकं । भूतारोचने सच्चं भणन्तो लहुकं । 
“स ङ्ककम्मं वग्गं करिस्सामी" ति अन्तोसीमाय एकमन्ते निसी- 
दन्तो भूमिगतो आपञजति नाम । सचे पन जङ्गुलिमत्तं पि आकासे तिदय, 
5 न॒ आपनेथ्य, तेन वुत्तं “नो वेहासगतो'” ति । वेहासकुटिया आहच्पादकं 
मं वा पाठं वा अभिनिसीदन्तो वेहास्रगतो आपज्जति नाम । सचे पन तं 
भूमियं पञ्जपेत्वा निपलेश्य न आपज्जेय्य, तेन वुत्तं--“नो भूमिगतो” ति । 
गमियो गमियवत्तं अपूरेत्वा गच्छन्तो निक्खमन्तो आपञ्जति नाम, नो 
पवरिसन्तो । आगन्तुको आगन्तुकवत्तं अपूरेत्वा सचछछततुपाहनो पविसन्तो 
0 पविसन्तो आपञ्जति नाम, नो निक्खमन्तो । 


आदिथन्तो आपञ्जति नाम भिक्खुनी अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं 
आदियमाना; दुब्बण्णकरणं अनादियित्वा चीवरं परिभुञ्चन्तो पन अनादिथन्तो 
आपेज्जञति नाम 1 मूगब्बतादीनि तित्थियवत्तानिः समादियन्तो समादिः 
यन्तो आपञ्जति नाम । पारिवासिकादयो पन तज्जनीयादिकम्मकता वा 
15 अत्तनो वत्तं असमादियन्ता आपनन्ति", ते सन्धाय वृत्तं “अत्थापत्ति न 
समादियन्तो आपज्जती” ति । अच्नातिकाय भिक्छुनिया चीवरं सिब्न्तो 
वेलकम्मभण्डागारिककम्मचित्तकम्मानिः वा करोन्तो करोन्तो आपञ्जति 
नाम । उपन्छायवत्तादीनि अकरोन्तो अकरोन्तो आपर्जति नाम । अज्ना- 
तिकाय भिक्खुनिया चीवरं ददमानो देन्तो आपन्जति नाम । सदिविहारिक- 
% अन्तेवासिकानं चीवरादीनि अदेन्तो अदेन्तो आपञ्जति नाम । अज्बाति- 
काय भिक्लुनिया चीवरं गण्ह॒न्तो षटिग्गण्हन्तो आपञ्जहि नाम 1 “न 
भिक्छवे ओवादो न ॒गहैतव्बो” ति वचनतो ओवादं भगण्हन्तो नं 
पटिगगण्हन्तो आपञजति नाम । 
निस्समियवल्थुं अनिस्सज्जित्वा परिभुद्लन्तो परिभोगेन आपज्जति 
5 नाम । पश्चाहिकं सद्खाटिचारं अतिक्षामयमानो न परिभोगेन आपज्जति 


१. मूगवतादीनि~-सी ०; मूगवत्तादीनि-स्या० । २. ०ब्वतानि-सी०; ° (शः | 
३, ०नाब-सी०। ४, ०भटडगारिककम्मचित्तकम्मादीनि-म ०; °भरएड० रो । ५. पततिः 
गशहुन्तो-सो० । ६.६. प्रपरिभोगेन~स०, रो० । 
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नाम । सहगारसेथ्यं रत्ति आपञ्जति नाम, नो दिवा, (२१३.८) दारं असं- 
वरित्वा पटिसल्लीयन्तो दिवा आपञ्जति, नो रत्ति । एकरत्तछारत्तसत्ताह्‌- 
दसाहमासातिक्षमेसु वुत्तं आपत्तिः भापनन्तो अरुणु्गेः आपञ्जति नाम, 
पवारेत्वा भुञ्छन्तो न अरुणुग्गे आपञ्जति नास । 

भूतगामं चेव अङ्घजातं च छिन्दन्तो छिन्दन्तो आपज्जति नाम, 
केसे वा नखे वा न च्छिन्दन्तो न छिन्दन्तो अपर्जति नाम । पत्ति 
छादेन्तो छादेम्तो आप्ज्जति नाम, “तिणेन वा पण्णेन वा परटिच्छादेत्वा 
आगन्तन्बं, न त्वेव नग्गेन आगन्तब्बं, यो आगच्छे्य आपत्ति दुक्कटस्सा" 
ति इमं पन आपत्ति न छदेन्तो आपञ्जति नाम। कुसचीरादीनि 
धारेन्तो धरेन्तो आपञ्जति नाम, “भयं ते भिक्लु पत्तो याव भेदनाय 
धारेतब्बो" ति इमं आपत्ति न धारेन्तो आपञ्ञति नाम । 


“अत्तना व अत्तानं नानासंबासकं करोती" ति एकसीमायं दीसु 
सङ्घेसु निसिन्नेसु एकस्मि पक्खे निसीदित्वा परपक्खस्स॒र्लद्ध॒गण्हन्तो 
यस्मि पक्वे निसिन्नो तेसं अत्तना ब अत्तानं नानासंवास्कं करोति नाम । 
येसं सन्तिके निसिन्तो तेसं गणपूरको हृत्वा कम्मं कोपेति, इतरेसं हत्थपासं 
अनागतत्ता । समानसंवास्कै पि एसेव नयो । येसं हि सो लद्धि रोचेति, 
तेसं समानसंवासको होति, इतरेसं नानासंवासको । सत्त आपत्तियो 
सत्तः आपत्तिक्खमभ्धा ति आपनितव्बतो आपत्तियो, रसदन खन्धा ति 
एवं द्वेयेव नामानि होन्ती ति नामवसेन दकं दस्सितं । कभ्मेन वा सलक 
शाहैन बा ति एत्य उदृसो चेव कम्मं च एक, वोहारो चेव अनुस्सावना 
च सलाकमगाहो च एकं, वोहारानुस्सावनसलाकगगाहा पुन्बभागा, कम्मं 
चेव उहेसो च पमाणं । 


४, अद्धानहीनो नाम ऊनवीसतिवस्सो 1 अङ्गहीनो नाम 
हत्थच्छित्नादिभेदो । वर्थुधिषनो नाम पण्डको तिरच्छीनगतो उभतोग्यञ्ञ- 
तको च । अवसा येध्यसंवासकादयो अदटुभमब्बपुगला करणदुकटका 


१. वुत्तापत्ति-म०, यो । २. अरुणग्गे-सी° । एवमुपरि पि । ३. न छदिन्तो न- 
सी०। ४. न घारेन्तो न-सो० । ५-५. सत्तापत्तियो~सी ०, रो° । ६- ६. सत्तापत्तिक्डन्धा- 
सी०, रो° । ७, °संवास्तादयो~सी° । 
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25 त भारं न वहती ति थेरो येरकिन्रं न करोति, “अनुजानामि भिक्ले | 
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गाम । दुक्रटकिरिया दुक्षटकम्मा, इमस्मियेव अत्तभावे कतेन अत्तनो कम्मेन 
-भव्वदुनं पत्ता ति अत्यो । अपरिपूरो (२१४.६) नाम॒ अपरिपुण्णपत्त- 
चीवरो । नो च याचति नाम उपसम्पदं न याचति । अलञ्जिस्त च बालस्तं 
चा ति अलनी सचे पि तेपिटको होति, बालो च सचे पि सद्विवस्सो 
` होति, उभो पि निस्साय न वत्थव्बं । बालस्स च लब्जिस्स चा ति एत्य 
"लस्स “त्वं निस्सयं गण्हा” ति आणाय पि निस्सयो दातव्बो, लनिस्स पन 
पाचन्तस्सेव । सात्तिसारं ति सदोसं; यं अज्ाचरन्तो आपत्ति आपनति । 
\. कायेन परटिको्तना नाम हत्थविकारादीहि परिक्कोसना । 
कायेन पटिनानाती ति हत्थविकारादीहि पटिजानाति । उपधघातिक्ा नाम 
` उपधाता। सिक्लूपधातिका नाम सिक्वृपघातो । भोगूषघातिका नाम 
परिभोगूपघातो तत्थ तिस्सो सिक्ला सिक्तो सिक्खूपघातिका ति" 
वेदितव्बा | सङ्क वा पुग्गलिकं वा दुप्परिभोगं भुञ्ञतो भोगूपधातिकां 
ति वेदितब्बा । दवे वेनयिका ति दवे भत्या विनये सिद्धाः । पञ्बन्तं नाम 
सकले विनयपिटके कप्पियाकप्पियवसेन पञ्जत्तं । पञ्जत्तानुलोमं नाम | 
"` चतस महापदेसेसु ददुभ्बं । सेतुघातो ति पचयघातो; येन चित्तेन अकप्पियं 
करेथ्य, तस्स॒चित्तस्ता पि अनुप्पादनं ति अत्थो । मत्तकारिता ति | 
तताय पमाणेन करणं; पमाणे ठानं ति अत्थो । कायेन आपषेञ्जती ति | 
कायट्वारिकं कायेन आपन्नति; वचीद्रारिकं वाचाय । कायेन दुद्धाती ति | 
तिणवत्थारफसमे विना पि देसनाय कायेनेव वुदटाति; देसेत्वा वुदुहन्तो ॥, 
भन वाचाय वुढाति | अन्भन्तरपरिभोगो नाम अन्छोहुरणपरिभोगो ॥ | 
बाहिरपरिभोभो नाम सीसमक्लनादि 1 | 
अनागतं भारं वहती ति अथेरो व॒ समानो भेरेहि वहित्बं | 
नीजनगाहधम्मज्मेस नादिभारं वहति; तं नित्थरितुं विरियं आरमति । । 


कः ~, 


काक 
र [क का अ की 
व्ह क ~ ग व दिय 


न भक्खुना सामं वा धम्मं भासितुं, परं वा अन्भसितुं, अनुजानामि 
भिक्खवे थेराधेय्यं पातिमोक्खं” ति एवमादि सब्बं परिहापेती ति अत्थो 1 
९. तिपिटको-सी" , रो° । २, वत्तन्ब॑-स्या० । ३, च याचती ति चा- । 


सो०, स्या० । ४. उपघातो सौ" , रो० । ५. सी० पौल्थके नत्थि । ६-६. विनयसिद्धा-म०, 
रो० । ७. उदराति-सी० । च तीरियं-ब्र०, रो० । एवम्रषरि पि । 
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न इक्छचायितब्ं कक्डचायती (२१६.८) ति न कुक्कुचायितव्वं 
कुःव्कुन्ायित्वा करोति । ककृङुचायितन्बं न ईक चायती ति कुक्कुचा- 
यितन्बं न कुक्कुचायित्वा करोति । एतेसं हन्तं दिवा च रत्तो च आसवा 
वडन्ती ति अत्थो । अनन्तरदुके पि वृत्तपटिपक्वसेन अत्थो वेदितन्बो । 
सेसं तत्थ तत्थ वुत्तनयत्ता उत्तानमेवा ति । 5 


तिकवारबण्णन। 


६. तिकेसु अस्थापत्ति तिडन्ते भगवति आपल्जती ति अत्थि 
आपत्ति , यं तिदुन्ते भगवति आपनज्जती ति अत्थो । एसेवः नयो सब्बत्थ । 
तत्थ रुदहिरुप्पादापति" तिदुन्ते आपञ्जति । “एतरहि खो पनानन्द भिक्छ 
अजञ्जमञ्ञं आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न वो ममनयेन एवं समुदाचरि- 
तब्बं, नवकेन आनन्द भिक्खुना थेरो भिक्खू भन्ते" ति वा 'आयस्मा' ति "0 
वा समुदाचरितन्बो” ति वचनतो भरं आवुसोवादेन समुदाचरणपच्चया 
आपत्ति परिनिन्बुते भगवति आपञ्जति, नो तिट्‌डन्ते । इमा दे आपत्तियो 
ठ्पेत्वा अवसेसा धरन्ते पि भगवति आपञ्जति, परिनिन्धते पि 1 


पवारेत्वा अनतिरित्तं भूञ्चन्तो आपत्ति काले अपञ्जति नो 
विकाले । विकालभोजनार्पत्त पन विकाले आपञ्जति नो कालि । 15 
अवसेसा काठके चेव अपञ्जति विकारे च । सहगारसेय्यं रत्ति आपर्जति, ए.158 
दारं असंवरित्वा पटिसक्लीयनं दिषा। सेसाः रत्ति चेव दिवा च। 
""दस॒वस्सोम्हि अतिरेकदसवस्सोम्ही" ति बालो अब्यत्तो परिसं उपद्रुपिन्तो 
दसवस्सो आपञ्जति नो उनदसवस्सो । ५अहं पण्डितो व्यत्तो” ति नवो .1505 
वा मज्किमो वा परिसं उपद्भपेन्तो ऊनदसबस्सो आपञ्जति नो दसवस्सो । % 
सेसा दसवस्सो चेव आपज्जति उनदसवस्सो च । “पश्चवस्सोम्ही" ति 
बालो अव्यत्तो अनिस्साय वसन्तो पश्चवस्सो आपञति 1 “अहं पण्डितो 
व्यत्तो" ति नवको अनिस्साय वसन्तो ऊनपश्चवस्सो आपञ्जति । 
सेसं पश्चवस्सो चेव आपज्जति अऊनपश्चवस्सो च । अनुपसम्पन्नं पदसो 


१. ०न~-सी० । २. आपत्ति-ये° । २. एस-सी°०, स्या० । ४ लोहितुपपादा०-मभ, 
रो० । ५, सेसं-सो ° । ६, न-स्या०, रो०,म० । ७. ससं सी ०, स्या ०; सेसा आपत्ति-रो० । 
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धम्मं वाचेन्तो, मातुगामस्स धम्मं देसेन्तो ति" एवरूपि' आपत्ति कुसरचित्तो 
आपञ्जति, (२१८.३) पाराजिक-सुक्कविस्सद्टि-कायसंसम्ग-दुटुलल-अत्त 
कामपारिचरिय-ददुदोस-सङ्खमेद-पहारदान-तलसत्तिकादिभेदं अङसरचित्तो 
भपज्जति, असञ्िच्रसहगारसेध्यादि अव्याकतचिनो आपञ्जति, यं अरहा 
3 वे भापज्नति, सव्वं अव्याकतचित्तो व आपल्ति, मेथुनधम्मादिभेदमापत्ि 
सुखषेदनासमङ्गी आपज्जतति, दुटुदोसादिभेदं दुकखवेदनासमङ्की, यं सुखवेदना- 
समङ्गी आपन्ति, तयेव मज्छत्तो हुत्वा आपन्नन्तो अदुक्खमसुखषेदना- 
समङ्गी आपस्जति । 
तयो पटिक्खेपा ति वुद्धस्स भगवतो तयो पटिक्लेपा । चतूसु पचयेसु 
० महिच्छतां असन्तुटिरता किलेससल्लेवनपटिपत्तियाः अगोपयना, इमे हि तयो 
धम्मा बुद्धेन भगवता पटिव्छित्ता । अपििच्छतादयो पन तयो बुद्धेन 
भगवता अनुज्ञाता, तेन वृत्तं “तयो अनुज्ञाता” ति । 


६. "दसवस्सोम्ही" ति परिसं उपद्रुपिन्तो* “पश्चवस्सोम्ही" ति 

निस्सयं भगण्हन्तो वारो अआपज्जति नोः पण्डितो, ऊनदसवस्सो 

5 “व्यततोम्दी" ति बहुस्सुतत्ता परिसं उपदापेन्तो ऊनपश्चवस्सो च निस्सथं 

भगण्डन्तो पण्डितो आपन्जति नो वारो; अवसेसं पण्डितो चेव आपञ्जति 

वारो च । वस्सं अनुपगच्छन्तो कारेः आप्ञ्जति नी लण्हे; महापवारणाय 

 अष्पवारेन्तो जुष्टे आपृज्जति नो कारे; अवसेसं काठ चेव आपज्जति 

१ च्‌ । वस्मुपगमनं काठ कृप्पति नो जुण्हे; महापवारणाय पवारणा 
“ चुण्हे कष्पति नो के; सेसं अनुञ्जातकं काढ चेव" कष्पति जुष्टे च । 


कत्तिकपुण्णमासिया पच्छिमे पाटिपददिवसे विकप्ेत्वा ठउ्पितं 
वस्सिकसाटिकं निवापेन्तो हेमन्ते आपञ्जति । ऊरुन्दियं पन “कत्तिक 
पण्णमदिवसे अपन्रुदरित्वा हेमन्ते आपनती” ति वुत्तं, तं पि सुदत्तं । 
"चातुमासं अधिदुातुं ततो पर विकप्पेतुं” ति हि वुत्तं 1 अतिरेकमासे सेसे 

४ गिम्हाने परियेसन्तो अतिरेकड़मासेः सेसे कत्वा निवासेन्तो च भिश्टे 


2. 164 


९. 1826 





९-६. एवरूपं-म०, रो० । २. ०सतलेखनकपटि ०-सी०, स्या० । ३. भगोपना-सी० । 
“* उपहूवन्तो-रोऽ । एवमुपरि पि । ५, न-म०, रो० । ६, काले-सी० । एवघ्ुपरि पि । 
५, सो ° पोच्थके नर्थि । ०, भतिरेकद०-सी० । 
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आपञ्जति(२१८.२२)नाम । सतिया वस्सिकसाटिकाय नगो कायं ओवस्सा- 
पेन्तो वस्से आपञ्जति नाम । पारिसुद्धिउपोसथं वा अधिद्ानुपोसथं वा 
तो सह्यो आपञ्जति । सुत्तहेसं च अधिद्रानुपोसथं च करोन्तो गणो 
आप्ञ्जति । एकको सृत्त॒हेसं पारिसुद्धिडपोसथं च करोन्तो पुग्गलो 
आपञ्जति । पवारणाय पि एसेव नयो 1 


सङ्खपोसथो च सङद्खपवारणा च स्स्सेव कषप्पति । गणुपोसथो च 
गणपवारणा च गंणस्सेव फष्पति । अधिद्रानुपोसथो च अधिद्रानपवारणा 
च पु्गरस्सेव कप्पति 1 “पाराजिक आपन्नोम्ही” ति आदीनि भणन्तो 
वस्थं छादेति न आपत्ति, “मेथुनं धम्मं पटिसेवि” ति आदीनि भणन्तो 
आपत्ति छादेत्ि नो वह्थुं, यो नेव वत्थु न आपत्ति आरोचेति, अयं बहु 
चेव छादेति आपत्ति च्‌ 


परटिच्छादेती ति पटिच्छादिः। जन्ताधरमेव पटिच्छादि जन्तापर- 
परिच्छादि । इतरासु पि एसेव नयो । दवारं पिदहित्वा अन्तो जन्ताघरे 
ठितेन परिकम्मं कातुं वदति । उदके ओतिण्णेना पि एतदेव वटति । 
उभयत्थ खादितुं भुच्खितुं वा न वटति । वत्थपटिच्छादि सब्बकपियताय` 
पटिच्छन्नेन सन्बं कातुं वटति । वहन्ती ति यं ति निथ्यन्ति; निन्द वा 
पटिक्षोसं वा न लभन्ति। चन्दमण्डलं अन्भामहिकाधूमरजराहुविमुततं 
विवदटेयेव विरोचति, न तेसु अज्जतरेन पटिच्छन्नं । तथा सुरियमण्डलं, 
धञ्मविनयो पि विवरित्वा विभजित्वा देसियमानो व ॒षिरोचति नो 


पटिच्छनो । 


अज्ञेन भेयनेन करणीयेन' अञ्ज विञ्बपिन्तो गिरानो 
आपञ्जति, न भेसलेन करणीयेन भेसलं विञ्जपेन्तो अगिकानो 
आपज्जञति, अवसेसं आपत्ति गिङानो चैव आपज्जति अगिकानो च | 


१-१. सी०, स्या० पोध्थकेसु नत्थि । २. पवारणा-सी० । ३. सो° पोत्के नि । 
४. पटिच्छादी-सो० । एवमुपरि पि । ५. ऽताय~-सी°; कप्पिया ताय-स्या० । ६-६. सौ° 
पोध्यकरे नत्थि। ७. नीयन्ति-सी० । ८. सूरिय०-म०, रोः । एवमुपरि पि । £, करणीये 
सी०, स्या०। एवमुपरि पि। 

स= पार<.: ९९ 








15 


मी 


0 


~ 


20 


8, 185 








१४२८ समन्तपाघादिका [| तिकनार~ 


८. अन्तो आपज्जति नो वही (२१६.१४)ति अनुपखन सेथ्यं कप्पेन्तो 
अन्तो आपज्जति नो बहि, बहि आपञ्जति नो अन्तो ति सद्किकं मश्चादि 
ञज्मोकासे सन्थरित्वा पक्षमन्तो बहि आपन्ति नो अन्तो, अवसेसं पन 
अन्तो चेव आपञ्जति बहि च । अम्तोसीमायाः ति आगन्तुको आगन्तुकवत्तं 

° भदस्सेत्वा सचछत्तपाहनो विहारं पविसन्तो उपचारसीमं ओक्षन्तमत्तो व 
आप्ति । बहिसीमाया ति गमिको दारुभण्डपटिसामनादिगमिकवत्तं 
अपूरेत्वा पक्रमन्तो उपचारसोमं अतिक्षन्तमत्तो व॒ भापल्ति । अवसेसं 
अन्तोसीमायः चेव आपज्जति बहिसीमाय च । 

सति वुडतरे अनज्मिदो धम्मं भासन्तो सङ्मञ्ख्े आपञ्जति नाम । 

0 गणमञ्छ्चे पि पुग्गलसन्तिके पि एसेव नयो । कायेन बुट्ढाती ति 
तिणवत्थारकसमथेन वुद्राति । कायं अचालेत्वा वाचाय देसेन्तस्स वाचाय 
दाति । वचीसम्पयुत्तं कायकिरियं कत्वा देसेन्तस्स कायेन वाचाय 
वुटढाति नाम । सङमञ्छे देसनागामिनी" पि वुद्ानगामिनी ` पि वृदाति। 
गणपुग्गलमज्े पन देसनागामिनीयेव वुद्राति । 

४९ १०. आगाब्हायं चेतेस्या ति आगाब्हाय दब्हभावाय चेतेथ्य 
तनलनीयकम्मादिकतस्स वत्तं न पूरयतो इच्छमानो सद्धखो उक्खेपनीयकम्मं 
करेथ्या ति अत्थो । अञ्जी च होति बालो च अपकतत्तो चा ति एत्थ 
“वालो भयं घम्माधम्मं न जानाति, अपकतत्तो वा आपत्तानापत्ति न 
जानाती” ति न एत्तावता कम्मं कातन्बं; बालभावसूलकं पन मपकतत्त- 

20 भावमूलकं च आपत्ति आपन्नस्स कम्मं कातब्बं ति अत्थो 1 अधिसीले 
सीरविषत्नो नाम हे आपत्तिक्न्धे आपन्नो; आचारविपन्नो नाम पञ्च 
भपत्तिक्लन्धे आपन्नो; दिटिढविपरन्नो नाम॒ अन्तग्गाहिकाय दिष्टया 
समन्नागतो । तैसं आर्पात्त भपस्सन्तानं अप्पटिकरोन्तानं दिधि च 
अनिस्सनन्तानंयेव कम्मं कातब्बं । 

कायिको दवो नाम पासकादीहिः जूतकीवनादिभेदो* अनाचारो; 
वाचिको दबो नाम मृुखालम्बरकरणादिभेदो* अनाचारो; कायिकवाच- 

१-१. सी ०, स्या° पोत्थकेषुं त॑त्थि । २. ०सीमायं-सी०, रो०। ३, °सीमाय~ 


सी०, रो० । ४. °क्रियं-रो० । ५, ऽगामी-सी० । एवमुपरि पि । ६-६. पाक्षकादिवरूत ०-सो ° । 
७, °छन्बर०-व्या०, रो० | 
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सिको (२२१.४) नाम॒ नचनगायनादिभेदो दीहि पि द्वारेहि अनाचारो। 8.16 
कायिको अनाचारो नाम कायद्वारे पञ्जत्तसिक्छापदवीतिक्षमोः वाचसिको 

अनाचारो नाम वचीद्टारे पञ्जत्तसिक्वापदवीतिक्षमो; कापथिंकवाचसिको 

नाम दार्ये पि पञ्जत्तसिक्खापदवीतिक्मो । कायिकेन उपधातिकेना ति 

कायद्वारे पञ्जत्तस्स सिक्खापदस्स असिक्छनेन, योहि तं न सिक्खति, 5 

सो नं उपघातेति, तस्मा तस्स तं असिक्खनं “कायिकं उपघातकं" ति 

वुत्ति । सेसपदद्रये पि एसेव नयो । काथिकेन मिच्छाजीवेना ति 
जद्खपेसनिकादिना वा गण्डफालनादिना वा वेन्कम्मेन; वाचसिक्षेना ति 
सासनउगगहणरोचनादिना; तत्ियपदं उभयसम्पयोगवसेन वुत्तं । २. 1328 


११. अरं भिक मा भण्डनं ति “अलं भिक्लु मा भण्डनं करि, "0 
मा कलहं, मा विवादं करी” ति अत्थो। न बोहरितन्ं तिन किञ्चि 
वत्तब्बं; वदतो पि हि तादिसस्स वचनं न सोतब्बं मञ्जन्ति । न किस्मि- 
श्चि पच्चेकटृडाने ति किसिपिञ्चि वीजनग्गाहादिके एकस्मि पि जेदुकदुाने न 
स्पेतव्बो ति अत्थो । ओकासकम्मं करिम्तस्सा ति “करोतु आयस्मा 
ओकासं, अहं तं वत्तुकामो" ति एवं ओकासं कारेन्तस्स । नां 1 
ओकासकम्मं कात ति “कि त्वं करिस्ससी” ति ओकासो न कात्तब्बो । 
सवचनीयं नादातब्बं ति वचनं न भदातन्बं, वचनं पि न सोतन्बं; यत्थ 
गहेत्वा गन्तुकामो होति, न तत्य गन्तन्बं ति अत्थो । 


तीहङ्धहि समन्नागतस्स भिक्खुनो विनयो ति यं सो जानाति, सो 
तस्स विनयो नाम होति; सो न पृच्छितब्बो ति अत्थो। अनुयोगो न 
दातन्बो ति “इदं कप्पती” ति पच्छन्तस्स पुच्छाय ओकासो न दातब्बो, 
“अज्जं पुच्छा" ति वत्तब्बो । यो पितं पृच्छति, सो अज्ञं पृच्छाति 
वत्तन्नो" । इति सो नेव पुच्छितन्बो नास्स पुच्छा सोतब्बा ति अत्थो । 
विनयो न सकच्छातन्योः ति विनयपञ्हो न साकच्छितम्बो, कप्पिया- 
कप्पियकथा न संसन्देतब्बा । 25 


१. न-रो० । २. भओकासं-सी०, घ्या० । ३, तिह -सी०, रो० । ४४. मभ, रो० 
पो्यकेयु नत्थि । ५. वत्तन्बो-सो° । ६. साकच्छितव्बो-सी ०, स्या° | 
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१३. इदमप्पहाया' (२२२.२६) ति एतं ब्रह्मचारिपटिञ्जातादिकं 
लद्धं अविजहित्वाः । सद्धं ्रह्मचारिं ति खीणासवं भिक्खुं । पातभ्यतं 
आपञ्जती ति पातव्यभावं पटिसेवनं भआपनति । इदमष्एहया' ति वचनतो 
पन तं ब्रह्यचारिपटिजञ्नातं पहाय खीणासवं “मुसा मया भणितं, खमथ 
मे” ति खमपेत्वा “नत्थि कामे दोसो" ति लद्धि विजहित्वा गतिविसोधनं 
करेथ्य 1 अक्सल्मृकानी ति अकरुसलानि चव मूलानि च, अकुसलानं' वा 
मूलानि अक्ुसलमूलानि । कुसलमूलेसु पि एसेव नयो । इदु चरितानि 
विरूपानि वा चरितानि दुच्चरिकानि। सुद चरितानि सुन्दरानि वा 
चरितानि सुचरिवानि । कायेन करणभूतेन कतं दचरितं कायदुचरितं । 
एस नयो सन्बत्थ । सेसं तत्थ तत्थ वृत्तनयत्ता उत्तानमेवा ति 1 

चतुकवारवण्णना 

१४. चतुक्केसु सकवाचायं आपज्जति परवाचाय बुटुडाती ति 
वचीदारिकं पदसोधम्मादिभेदं आपत्ति आपज्ित्वा तिणवत्थारकसमथद्रानं 
गतो परस्स कम्मवाचाय वुदराति। परवाचायथ आपज्जति सकवाचाय 
युटृडाती ति पापिकाय दिद्िया अप्पटिनिस्से परस्स कम्मवाचाय 
आपनति, पुग्गलस्स सन्तिके देसेन्तो सकवाचाय बुदराति | सकवाचायं 
आपज्जति सकवाचायं बुटृढाती ति वचीद्रारिकं पदसोधम्मादिभेदं आपत्ति 
सकवाचाय आपन्नति, देसेत्वा बुदुहन्तो पि सकवाचाय बुदाति। 
परघाचाय आप्ञ्जंति एरवाचाय बुटृढाती ति यावततियकं सद्खादिसेसं 
परस्स कम्मवाचाय भापनति, बुद्ुहुन्तो पि परस्स परिवासकम्मवाचादीहिं 
दाति । ततो परेसु कायद्रारिकं कायेन आपज्जति, देसेन्तो वाचाय 
वुटढाति। वचीद्रारिकं वाचाय आपञ्जंति, तिणवत्थारके कायेन 
युट्‌डाति । कायदारिकं कायेन आपञ्जति, तमेव तिणवत्थारके कायेन 
वुटढाति । वचीदारिकं वाचाय आपञ्जति, तमेव देसेन्तो वाचाय 
बुदूडाति। सद्धिकमश्चस्स अत्तनो पचत्थरणेन अनत्थरतोः कायसम्फुसने ` 
लोमगणनाय आपनितब्बारपत्ति सहगारसेथ्यापत्ति च पसुत्तो आपन्जति, 


१९. इदं भप्पहाया-रो° । २. विजदहित्वा-सी° । ३-३. अक्रुसलं वा मूलानि-सी° । 
४. वृहा०-रो° । ५. वुदुहति~सी० । ६. अनव्यतो-त्या ०, रो० । ७. कायफुसने-स्या०, ये० । 
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पवुज्भित्वा पन आपच्वभावं चत्वा देसेन्तो पटिवुद्धो ` घुटखति (२२४.२०) 1 
जग्गन्तो आपनित्वा पन तिणवत्थारकसमथद्धाने सयन्तो एरिबुद्धोः आप- 
ञ्जति पुत्तो बुटेडाति नाम 1 पच्छिमपददयं पि वृत्तानुसारेनेव वेदितब्बं । 

अचित्तकापत्ति अचित्तफो आपञ्जति नाम । पच्छा देसेन्तो 
सचित्तफो बुटडाति । सचित्तकापत्ति सचिरको आपञ्जति नाम । 
तिणवत्थारकट्राने* सयन्तो अचित्तको बुदृडाति। सेसपददयं पि 
वुत्तानुसारेनेव वेदितब्बं । 

यो सभागं आपत्ति देसेति, अयं देसनापच्या दुक्षटं आप्न्तो 
पाचित्तियादीसु मञ्जतरं देसेति, तं च देसेन्तो दुक्कटं आपज्जति । तं 
पन॒दुक्कटं * आपनजनन्तो पाचित्तियादितो बुद्राति । पाचित्तियादितो च 
वुदुहन्तो तं आर्पत्ति+ आपनति । इति एकस्स पुमलस्स एकमेव पयोगं 
सन्धाय “आपत्ति आपञ्जम्तो देसेती” ति इदं चतुक्कं वुत्तं ति वेदितन्बं । 

कम्मचतुक्के पापिकाय दिद्विया अप्पटिनिस्सग्गापत्ति कमभ्मेन 
आपज्जति, देसेन्तो अकमभ्सेनं बुटडाति । विस्सद्िद्किं अकम्मेन 
आपञ्जति, परिवासादिना कम्मेन वुद्ाति। समनुभासनं कम्मेनेव 
आपञ्जति, कम्मेन बुटृढाति। सेसं अकभ्येन आपज्जति, अकम्मेन 
बुदराति । 

१६. परिक्खारचतुक्के पठमो सकरपरिक्खारो, दुतियो सङ्धिको व , 
ततियो चेतियसन्तको, चतुत्थो गिहिपरिक्खारो । सचे पन सो पत्तचीवर- 
नवकम्मभेसलान अत्याय आहटो होति, अपापुरणं ` दातुं अन्तो उ्पपेतुं 
च वटति । 

सम्मृुखाचतुवके” पापिकाय दिद्भिया अप्पटिनिस्सग्गापत्ति सङ्खस्स 
सम्पुखा* आपञ्जति, वुद्ानकाले पन सद्धंन कफिचं नत्थी ति परभ्युखा 
बुटडाति । विस्सद्धिं आदिकं परभ्ुखा आपज्जति, सद्धस्स सम्बुखा 


१, परि०~रो० । २-२. सो० पोध्यके न्थ । ३. देखनप्पच्चया-सी० । ४, सी 
पोत्यके नस्थि । ५, भत्थि-सी०। ६-६. °भासकम्मेनेव-रो० । ७ सी०, स्या ० पोत्थकेसु 
नस्थि । ८, °मेसजादीनं-सी० । ६. भवापुरणं-सौ ०, म० । १०. वासपितु-सी०; वसा ०- 
द्या० । १९१. सम्प्रु०-सी० ।१२. ०व-सी० । # ऽसमयटुने-सी ०, स्यार । + मम 
शो° पोत्यकेषु त्थि । 
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बुटडाति (२२५.२४) । समनुभासनं' सङ्खस्स सम्मुखा एव आपञ्जति, 
सम्खा बुट्‌ डाति । सेसं सम्पजानमुसावादादिभेदं परश्ुखा च आपञ्जति, 
परमभ्परुखा व बुटढाति । अजानन्तचतुक अचित्तकचतुक्कसदिसं । 

१७. लिङ्गपातु भावेना ति सयितस्सेव भिक्छुस्स वा भिक्ुनिया 
वा लिद्खपरिवत्ते जाते सहगारसेथ्यापत्ति होति" इदमेवः तं पटिच वुत्तं । 
उभिन्नं पि पन असाधारणापत्ति लिद्धपातुभावेन वुद्धाति। सहपटिलाभ- 
चतुक्के यस्स भिक्खुनो लिद्धं परिवत्तति, सो सहलिङ्धपटिलाभेन पठमं 
उप्पन्नवसेन सेद्रुभावेन च पुरिमं पूरिसलिद्धं जहत्ति, पच्छिमे इत्थिलिङ्धे 
पतिद्राति, पुरिसकरुत्तपुरिसाकारादिवसेन पवत्ता कायवचीविञ्जत्तियो 
परिप्पस्सम्भन्ति, भिक्ख्‌तिवा पुरिसोति वां एवं पवत्ता पण्णत्तियो 
निरुज्भन्ति, यानि भिक्खुनीहि साधारणानि चचत्तालीस सिक्खापदानि 
तेहि अनापत्तियेव होति । दुतियचतुक्के पन ॒यस्सा भिक्ुनिया लिद्धं 
परिवत्तति, सा पच्छा समुप्पत्तिया वा हीनभावेन वा पच्छिमं ति सद्खुचं 
गतं“ इत्थिलिद्धं जहति, वृत्तप्पकारेन” पुरिमं ति सद्यं गते पुरिसलिद्धं 
पतिद्राति । वत्तविपरीताः विजञ्जत्तियो परिप्पस्सम्भन्ति, भिक्खुनी ति वा 
दत्थी ति वा एवं पवत्ता पण्णत्तियो पि निरुज्छन्ति, यानि भिक्खुहि 
असाधारणानि सतं“ तिसं च सिक्लापदानि, तेहि अनापत्तियेव होति । 


चत्तारो साघ्रक्कसाः ति चत्तारो महापदेसा, तेहि भगवता 
अनुप्पन्ने वल्थुस्मि सयं उक़्ंसित्वा उक्छिपित्वा ठपितत्ता “सामुक्षंसा " 
ति वुच्न्ति। परिमोगा ति अज्फोहरणीयपरिभोगा, उदक पन 
अकालिकत्ता अप्पटिगहितकं वटति । यावकालिकादीनि भप्परिग्गर्हित- 
कानि भज्मोहरितुं न वटुन्ति । चत्तारि महाविकटानि कालोदिस्सत्ता ` 
यथावृत्ते काले वटरन्ति। उपासको सीर्वा ति पश्च वादस वा सीलानि 
गोपयमानो । 


१. समानु०-रो० । २. होत्ती ति-सो० । ३-३. ददमेतं-सी ०) रो । ४-४. पच्छिम- 
स्वथ ~रो ०; °सह्गतं-स्या० । ५. वृत्तपपहारेन रो । \६. ०विपरिता-सीऽ, रो० । 
७. सो° पोत्थके नत्थि । ८. सोतं॑-रो० । ६. सपरुकसा-रो० । १०, वघ्थुम्हि-पषर, रो० । 
११. बटृति-रो° । १२, काले दिष्सत्ता-सी० । 
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१८. आगन्तुकादिचतुवके सचत्तुपाहनो ससीसं पारूतो विहारं पविसन्तो 
तत्य विचरन्तो च आगन्तुको व आपञ्जति, नो आवासिको (२२७.३) । 
आवासिकवत्तं अकरोन्तो पन आबासिको अआपञ्जति, नो आगन्तुको । 
सेसं कायवचीद्रारिकं आपत्ति उभो पि आपनजन्ति, असाधारणं आपत्ति नेव 
आगन्तुको आपज्जति, नो आवासिको । गमियचतुक्के पि गमियवत्तं 
अपूरेत्वा गच्छन्तो गमिको आपञ्जति, नो आवास्षिषो । आवासिकवत्तं 
अकरोन्तो पन आवासिको आपञ्जति, नो गभिषो। सेसं उभोपि 
आपजन्ति, असाधारणं उभो पि नापननन्ति। वत्थुनानत्ततादिचतुक्के 
चतुन्नं पाराजिकानं अन्नमजञ्जं वत्थुनानत्तता व होति, न आपत्तिनान- 
तता । सब्वा पि हिसा पाराजिकापत्तियेव । सद्खादिपेसादीसु पि एसेव 
नयो । भिक्खुस्स च भिक्खुनिया च॒ अजञ्जमञ्जं कायसंसगगे भिक्खुस्स 
स द्धादिसेसो भिक्खुनिया पाराजिकं ति एवं आपत्तिनानत्तता व होति, न 
वत्थुनानत्तता, उभिन्नं पि हि कायसंसम्गो व वत्थु । तथा “लसुनक्खादने 
भिक्खुनिया पाचित्तियं, भिक्खुस्स दुक्षटं” ति एवमादिनापेत्थ नयेन 
योजना वेदितब्बा । चतुन्तं पाराजिकानं तेरसहि सङ्खादिसेसेहि सदधि 
वत्थुनानतच्ता चेव आपत्तिनानत्ततां च 1 एवं सद्खादिसेसादीनं अनियता- 
दीहि । आदितो पदाय चत्तारि पाराजिकानि एकतो आपल्नन्तानं 
भिक्छुभिक्लुनीनं नेव वत्थुनानत्तता नो आपत्तिनानत्तता। विसं 
आपनजन्तेसु पि सेसा साधारणापत्तियो आपनजन्तेसु पि एसेव नयो | 


वत्थुसभागादिचतुक्के भिक्खुस्स च भिक्खुतिया च कायसरंसश्ये 
वस्थुसभागता, नो आपत्ति सभागता, चतूुसु* पाराजिकेसु आपत्तिसभागता, 
नो वत्थुसमागता । एस नयो स द्धादिसेसादीसु । भिक्खुस्स च भिक्खूनिया 
च चतुसु पाराजिकेसु व्थुसभागता चेव आपत्तिस्चभागता च । एस नयो 
सब्बासु साधारणापत्तीसु । असाधारणापत्तियं नेव वत्युसभागता नोः 
आपत्तिसभागताः । यो हि पुरिमचतुक्के पठमपजञ्हो, सो इध दुतियो; यो 
च तत्थ दुतियो, सो इध पठमो । ततियचतुत्थेसु नानाकरणं नत्थि । 


१. सो ° पोध्यके नत्थि । २. सी° पोत्थके नत्थि । ३. सी°, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । 
४. चतुमु-सी० । एवमुपरि पि । ५-५. नापत्तिसभागता-सी ०, रो° । ६. पडठमो पन्हो-मर । 
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उपज्छायचतुक्के सद्धिविहारिकस्स उपज्छायेन कत्तव्बवत्तस्स 

अकरणे आपत्ति उपञ्च्रायो अआपज्जति, नो सद्विविहारिको (२२७.१४) 

उपज्फायस्स कत्तव्बवत्तं अकरोन्तो सद्विविहारिको आपज्जति, नो 

९.13 दुपृञ्न्चायो; सेसं उभो पि आपनन्ति, असाधारणं उभो पि नापजन्ति। 
5 आचरियचतुक्के पि एसेव नयो । 


आदियन्तचतुक्के पादं वा अतिरकपादं वा सहत्था आदियन्तो 
गकं आपञ्जति, उनकपादं गण्हाही ति जाणत्तिया अज्जं पयोजेन्तो 
रुहुकं आपनज्जति । एतेन नयेन सेसपदत्तयं वेदितव्वं । 


१९. अभिवादनारहचतुक्के भिक्खुनीनं ताव भनक्तगे नवमभिक्खु- 
10 नितो पदाय उपञ्जञाया पि अभिवादनारहा नो पच्चुडानारहा । अविशेसेन 
च विप्पकतभोजनस्स भक्स्य यो कोचि बुडुतरो । सद्विवस्सस्सा पि 
पारिवासिकस्स समीपगतो तदहपसम्पन्नो पि पच्चुद्ानारहो नो 
अभिवादनारहो । अप्पटिविखत्तेयु ठनेयु वड़ो नवकस्स अभिवाद्नारहो 
चेव पच्चुद्धानारहो च । नवको पन वुदधस्स नेवं अभिवादनारहो न 
15 प्च्चुद्नारहो । आसनारहचतुक्कस्स पठमपदं पुरिमचतुक्के दुतियपदेन, 
दतियपदं च पठमपदेन च ` अत्थतो सदिसं । 


४. 17 कालचतुक्के पवारेत्वा भूज्ञन्तो काटे आपञ्जति नो पिका, 
विकालभोजनापत्ति विकि आपज्जति नो कलि, सेसंः कले चेव 
आपञ्जति बिका च, असाधारणं नेव कृषि नो विक्षालि 1 परिग्गहित- 

20 चतुक्के पुरेमत्ं परटिगहितासिसं ` काले कप्पति नो विकाले । पानक 
विकि कष्पति, पनदिवसण्ि नो काङे! सत्ताहकालिकं यावजीविकं 
काले चैव कप्पति विके च 1 ञत्तनो अत्तनो कालातीतं याव- 
कालिकादित्तयं अकप्पियमंसं उग्गहितकमप्पटिग्गहितक° च नैव का 
कप्पति नो विकाले । 


१. सी० पोत्थके नत्थि । २. समीपं गतो-सी० । ३. म० पोत्यके नत्थि । ४-४, सेसं 
काठे चेव विकाले च-स्यां० । ५. परिगतं सामिस्घं-सी० । ६. ० म॑स~स्पा० । 
७, उग्गदितकपटिग्ग ° ~सौ ०, स्या० उग्गहितकं भप्पटि०=रो० । 














वण्णना | 


एकुत्तरिकनया १४३५ 


पचन्तिमचतुक्के समुहे सीमं बन्धन्तो पचन्तिमेखु जनपदेस 
आ।पञ्जति, नो मज्ज्िमेसु (२२८.१०); पश्चवगोन गणेन उपसम्पादेन्तो 
गुणज्गृणपाहन घ्ुवनहानचम्मत्थरणानि' च मञ्श्िमेष जनपदेसख आपञ्जति 
नो पच्चन्तिमेसु । इमानि चत्तारि “इध न कप्पन्ती"” ति वदन्तो पि पचन्तिमेसु 
भापल्ति, “इध कप्पन्ती” ति वदन्तो पन मज्मिमेसु आपल्ति 1 सेसापत्ति 5 
उभयत्य आपनति, असाधारणं न कत्थचि आपन्नति । दतियचतुक्के 
पश्चवग्गेन गणेन च उपसम्पदादि चतुव्विधं पि वत्थु" पञ्चन्तिमेसु जनपदेस 
कप्पति । “इदं कप्पती” ति दीपेतुं पि तत्थेव कप्पति नो मन्भिमेसु* । 
“इदं न केप्पती” ति दीपेतुं पन मजञ्श्िमेसु जनपदेसु कप्पति नो 
पचन्तिमेसु । सेसं “अनुजानामि भिक्खवे पञ्च॒ लोणानी" ति आदीसु 10 ए.158 
अनुञ्जातकं उभयत्थ कप्पति । यं पन भकप्पियं ति पटिक्छित्तं, तं 
उभयत्था पि न कप्पति । 


अन्तोभदिचतुक्के अनुपखनसेय्यादि अन्तो आपज्जति नो बहि, 
अज्फोकापे सकङ्धिकिमश्चादीनि निकिखिपित्वा पक्कमन्तो बहि आपञ्जतिनो 
अन्तो, सेसं अन्तो चेव बहि च, असाधारणं नेव अन्तोन बहि। 
अन्तोसौमादिचतुक्के आगन्तुको वत्तं न ` परेन्तो ` अन्तोसी माथः आपज्जति, 
गमियो बहिसीमाय सुसावादादि अन्तोसीमाय च बहिसीमाय च॒ आपननति 
असाधारणं न कत्थचि । गामचतुक्के अन्तरघरपटिसंयुत्तं सेखियपजञ्जत्ति 
गामे आपज्जति नो अरञ्ञे। भिक्खुनी अरुणं उद्रापयमाना अरञ्चं 
आपञ्जति नो गमे । मुसावादादि गामे चेव आपञ्जति अरन्ञे च, 
असाधारणं न कत्थचि । 


२०. चत्तारो पुञ्यरिा ति “सम्मननी पदीपो च उदकं आसनेन = 8.12 
चा" ति इदं चतुव्निधं पुब्बकरणं ति वृतौ ति वृ्तं। “छन्दपारिसुद्धि- 
उतुक्खानं भिक्खुगणना च ओवोदो” ति इमे पन चत्तारो एञ्वक्रिच्चा ति 
वेदितब्बा । चत्तारो पत्तका ति उपोसथो यावतिका च भिक्खू कम्मप्पत्ता 2 


१-१. गणङद्धण्‌०-सी °; गणङ्धगुपाहन-धुवनहान ° स्या ० । २. म०, रो° पोत्थकेमु 
नत्थि । २. वल्थुं-सी2 । ४. मन्भमिमे-सी० । ५-५. भपृरेन्तो-प०, रो० । ६. ०सीपय॑- 
सोऽ एवमुपरि पि; ७. सेखपर्बत्ति-सी० । ४. °वादि-सी० । 
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ते आगता होन्ति, सभागापत्तियो न विञ्जन्ति, वननीया च पुग्गला तस्मि 
न होन्ति, पत्तकष्लं ति वुचतो"” ति । चत्तारि अनञ्जपाचित्तियानी (२२८.२७) 
ति “एतदेव पचच्ं करित्वा अनज्जं पाचित्तियं” ति एवं वृत्तानि भनुपखन- 
सेथ्याकप्पनसिक्वापदं “एहावुसो गामं वा निगमं वा” ति सिक्खापदं, 
सश्चिचकुक्कुचउपदहनं, उपस्युतितिद्रनं ति इमानि चत्तारि । चतस्सो 
भिक्खसभ्युतियो ति “एकरत्तं पि चे भिक्खु तिचीवरेन विप्पवेथ्य अज्ञत्र 
भिक्खुसम्मुतिया, अज्जं नवं सन्तं कारपेथ्य अज्जव्र भिक्खुसम्मुतिया, 
ततो चे उत्तरिः विप्पवसेथ्य अञ्नत्र भिक्खुसम्मुतिया, दुटुल्लं आपत्ति 
अनुपसम्पन्नस्स आरोचेथ्य अञ्ञत्र भिक्खुसम्मुतिया” ति एवं आगता 
तेरसहि सम्मृतीहि मुत्ता सभ्घरुतियो । गिलानचतुक्षे अजञ्ञमेसनेन 
कृरणीयेन' लोलताय अञ्ञं विञ्ापेन्तो गिखानो आपज्जति, अभेसनन- 
करणीयेन भेसनं विज्जापेन्तो अगिलानो आपञ्जति, सुसावादादि उभो 
पि आपन्जन्ति, असाधारणं उभो पि नापनन्ति। ससं सञ्बत्थ 
उत्तानमेवा ति । 
पञ्चकवारवण्णना 


२९१. पशचङ्केसु पश्च पुग्गला नियता ति आनन्तरियानमेवेतं गहणं । 
पञ्च छेदनका आपत्तियो* नाम पमाणातिक्षन्ते मश्चपीठे निसीदनकण्डुप्पटि- 
च्छादिवस्सिकसाटिकासु सुगतचीवरे च वेदितव्वा। पञ्चहाकारिही ति 
अललिता, अञ्ञाणता, कुक्कर चपकतता, अकप्पिये कप्पियसञ्जिता, कप्पिये 
अकपिियसच्जिता ति इमेहि पश्चहि । पश्च आपत्तियो परुसावादपचचया ति 
पाराजिक-थुललचय-दृक्षट-स द्कादितेस-पाचित्तिया । अनामम्तचारो ति “सन्तं 
भिक्खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा“ पच्छामत्तं वा“ कुलेसु चारित्तं आपनेथ्या” ति 
इमस्स आपुच्छित्वा चारस्स अभावो । अनधिद्धानं ति “गणभोजने अज्जत्र 
समया” ति वृत्तसमयं अधिदुहित्वा भोजनं अधिद्ानं नाम; तथा अकरण 
अनधिद्ानं । अविकरष्पना नाम या परम्परभोजने विकप्पना वुत्ता, तस्सा 


१. सी ० पोध्यके नत्थि । २. उपस्सुतिदानं-सी° । ३. उर्तर~सी०, स्या- । 
४. करणोये-सो०, स्या । एवमुपरि पि। ५. सी, रो० पोत्थकैयु नत्थि । ६. आपत्ति- 
सो०, रो । ५७, म०, रो पोत्थकेषु नत्थि । ८. वृत्तं समयं~म०, रो? । 
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अकरणं । इमानि हि पञ्च पिण्डपातिकस्स धुतङ्धेनेव पटिक्खित्तानि । 
उस्सङ्कितपरिसङ्कि तो(२३०.२४)ति ये पस्सन्ति, ये सुणन्ति, तेहि उस्सङ्कितो 
चेव परिसद्कितो च । अपिच अङ्कप्पधम्मो खीणासवो पि समानो, तस्मा 
अगोचरा परिहरितव्वा । न हि एतेसु" सन्दिस्समानो अयसतो वा गरहतो 
वा मुचति । सोक्षानिकं ति सुसाने पतितकं । पापणिकं ति आपणद्वारे 5 
पतितक । धूपचीवरं ति वम्मिकं परिक्खिपित्वा बलिकम्मकतं। 
आभिसेकिक ति नहानद्वाने वा रज्ञो अभिसेकद्काने वा छंड्ितचीवरं । 
गतपटियागतं ति सुसानं नेत्वा पन आनीतकं। पश्वः महाचोरा 
उत्तरिमनुस्सधम्मे वृत्ता । 


पश्चापत्तियो कायतो सषरुरन्ती ति पठ्मेन भपत्तिसमूदानेन "0 


पञ्चापत्तियो आपति, “भिक्खु कप्पियसञ्जी सञ्जाचिकाय कुटि करोती" 
ति एवं अन्तरपेथ्याले वृत्तापत्तियो 1 पश्चापत्तियो कायतो च बाचतो चा 
ति तत्तियेन आपत्तिसमुद्रानेन पश्चापत्तियो आपन्नति, “भिक्खु कप्पिय- 
सञ्जी संविदहित्वा कुटि करोती” ति एवं तत्थेव वृत्ता आपत्तियो । 
देसनागामिनियो ति सपेत्वा पाराजिकं च सङ्कादिसेसं च अवसेसा । 15 


पश्चकम्मानी ति तनननीयनियस्सपन्बाजनीयपटिसारणीयानि 
चत्तारि उक्खेपनीयं च तिविधं पि एकं ति पश्च । यावततियके षश्चात्ति 
उक्खित्तानुवत्तिकाय भिक्खुनिया यावतततियं समनुभासनाय अप्पटि- 
निस्सनन्तिया पाराजिकं भुल्लचयं दुक्षटं ति तिस्सो, भेदकानुवत्तकादिसमनु- 
भासनासु स द्खादिसेसो, पापिकाय दिद्टिया अप्पटिनिस्सग्े पाचित्तियं । अदिन्नं 
ति अञ्जेन अदि्रं। अविदितं ति परिश्गण्हामी ति चेतनाय अभावेन 
अविदितं 1 अकषप्पियं ति पश्चहि समणकप्पेहि अकप्पियकतं; यं वा पनञ्ञं 
पि अकप्पियमंसं अकप्पियभोजनं । अकतातिरित्तं ति पवारेत्वा अतिरित्तं 
जकतं । समञ्जदानं ति नटसमलादिदानं । उस्चनदानं ति गोगणस्स अन्तरे 
उसभविस्सननं । चित्तकभ्मदानं ति आवासं कारेत्वा तत्थ चित्तकम्मं ,, 
कारेतुं वटति । इदं पन पटिभानचित्तकम्मदानं सन्धाय वुत्तं । इमानि हि 


~~~ 


१ म० पोत्यके नत्थि । २. गतपच्चागतं-सी °; भतपटियाभतं-म० । ३-३. सौ० 
पोत्थके नत्थि । 
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१४३० समन्तपासादिका [ पञ्चकवार~ 


पञ्च॒ किञ्चा पि लोकस्स पुञ्जसम्मतानि, अथ खो अपुञ्जानि अकुस- 
लानियेव 1 उप्पन्नं पटिभान (२३२.७) ति एत्य पटिभानं ति कथेतुकम्यता 
वुच्चति । इमे पश्च दुष्पटिविनोदया ति न सुप्पटिविनोदया; उपायेन पन 
कारणेन अनुरूपाहि पचवेक्खनाअनुसासनादीहि' सक्का पटिविनोदेतुं 
ति अत्थो । 

सकचित्तं पसीदती ति एत्थ इमानि वत्थूनि-- 

कृटकन्दरवासी फुस्सदेवत्थेरो किर चेतियद्धणं सम्मन्ित्वा एकसं 
उत्तरासद्धं करित्वा सिन्दुवारकुयुमसन्थतमिव समविप्पकिण्णवालिक 
वेतियद्धणं ओलोकैन्तो बुद्धारम्मणं पीतिपामोनंः उप्पादेत्वा अद्भासि । 
तस्मि खणे मारो पन्बतपादे निब्बत्तकाकमक्षटो* विय हृत्वा चेतियद्खणे 
गोमयं विप्पकिरन्तो गतो । थेरो नासक्खि अरहत्तं पापुणितुं, सम्मलित्वा 
अगमासि । दृतियदिवसते पि जरग्गवो हृत्वा तादिसमेव विप्पकारं अकासि । 
ततियदिवसे वङ्कपादं ` मनुस्सत्तभाकं निम्मिनित्वि पादेन परिकसन्तोः 
अगमासि । थेरो “एवरूपो बीभच्छयुरिसो समन्ता योजनप्पमाणेघु 
गोचरगामेसु नत्थि, सिया नु खो मारो” ति चिन्तेत्वा ^मारोसि त्वं" ति 
माह । “भाम भन्ते मारोम्हि, न दानि ते वश्वेतुं असक्खि” ति। 
“दिद्ुपु्बो तया तथागतो” ति ? “आम दिद्ुपुब्बो" ति। “मारो नाम 
महानुभावो होति, इद्ध ताव बुद्धस्स भगवतो अत्तभावसदिसं भत्तभावं 
निम्मिनाही" ति ? “न सक्का भन्ते तादिसं रूपं निम्मिनितुं; अपिच खो 
पन तंसरिक्छकं पतिरूपकं निम्मिनिस्सामी” ति सकत्तभावं विजहित्वा 
बुद्धरूपसदिसेन अत्तभावेन अट्रासि । थेरो मारं ओलोकेत्वा “भयं ताव 
स रागदोसमोहौ एवं सोभति, कथं नु खो भगवा न सोभति सन्बसो 
वीतरागदोसमोहो” ति बुद्धारम्मणं पीति पटिलमित्वा विपस्सनं वत्वा 
अरहत्तं पापुणि । मारो “वञ्ितोम्हि तया भन्ते” ति आह । थेरो पि “कि 
अत्थि जरमार, तादिसं वश्वेतुं" ति आह । 


- -------- - -~ 





१९. °वेक्वण०~सी०, रो० । २, कटञन्वकारवासी-म०, रो०; काढन्दकाढवासी- 
स्या० । ३. न्पामरुजं-सी० । ४. °काल०-सी० । ५-५. पादमनु°=सी० । ६-६. पादे 
परिकिदन्तो-सी° । ७. वीभच्च<-सी० । =. सकभावं-सी० । ९-8९. सोहि-सी० । 
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लोकन्तरविहारे पि दत्तो नाम दहरभिक्खु चेतियङ्कणं सम्मनित्वा 

ओलोकेन्तो ओदातकसिणं पटिलमि । अदु समापत्तियो निब्बत्तेसि । 
ततो विपस्सनं वड्त्वा फलत्तयं सच्छाकासि । 

परवित्तं पसीदती (२३२.६) ति एत्थ इमानि वत्थूनि-- 

तिस्सो नाम दहरभिक्खु जम्बुकोलचेतिय ङ्खणं सम्मनित्वा सङ्धार- 
छडुनि हत्थेन गहेत्वा व ' अदासि । तस्मि खणे तिस्सदत्तत्थेरो नाम नावातो 
ओरुथ्ट॒चेतियद्धणं ओलोकेन्तो भावितचित्तेन समदुद्रानं ति जत्वा 
पञ्हासहस्सं पुच्छ, इतरो सब्बं विस्सनेसि । अञ्जतरस्मि पि विहारे 
थेरो चेतियद्कणं सम्मल्ित्वा वत्तं परिच्छिन्दि । योनकविसयतो चेतिय- 
वन्दनका चत्तारो थेरा आगन्त्वा चेतियद्धणं दिस्वा अन्तो अपविसित्वाः 
दवारेयेव स्त्वा एको थेरो अदु कप्पे अनुस्सरि, एको सोढस, एको 
वीसति, एको तिस कप्पे अनुस्सरि । 

देवता अत्तमना दन्ती ति एत्थ इदं वल्थु-- 

एकस्मि किर विहारे एको भिक्खु चेतियद्खणं च बोधियङ्धणं च 
सम्मलित्वां नहायितुं गतो । देवता “इमस्स विहारस्स कतकालतो पदाय 
एवं वत्तं पूरेत्वा सम्मद्ुपुन्बो भिक्खु नत्थी” ति पसन्नचित्ता पुप्फहत्था 
जटसु । थेरो आगन्त्वा “कतरगामवासिकत्था-” ति आह्‌ । “भन्ते इघेव 
वसाम, इमस्स विहारस्स कतकालतो पदट्राय एवं वत्तं पृरेत्वा सम्मदु- 
पुम्बो भिक्खु नत्थी ति तुम्हाकं भन्ते वत्ते पसीदित्वा पुप्फहुत्था ठिताम्हा" 
ति देवता आहंसु । 

पासादिकसंवत्तनिकं ति एत्थ इदं वल्थु-- 

एकं किर भमचपुत्तं अभयत्थेरं च आरन्म॒ अयं कंथा उदपादि 
“क्रि नु खो अमचपुत्तो पासादिको, अभयत्थेरो ति उभो पिने एकस्मि 
ठने भओलोकैस्सामा"” ति । जातका अमचयपुत्तं अलङ्कुरित्वा महाचेतियं 
वन्दापेस्सामा ति अगमंसु। येरमाता पि पासादिकं चीवरं कारेत्वा 
पुत्तस्स पह्णि, ८ पुत्तो मे केसे द्विन्दापेत्वा इमं चीवरं पारुपित्वा भिक्खू 


१. सी ० पोध्यक्रे नत्थि । २. पट्‌ सी ० । ३. अप्पविसित्वा-पष०, रोऽ । 
४, ०वासिकात्या-पष०, रो° । 
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सङ्कपरिवुतो महाचेतियं वन्दतू" ति । अमचपुत्तो जातिपरिवुतो पाचीन- 


दारेन चेतिय ङ्खणं आरूक्हो, अभयत्थेरो भिक्खुसङद्खपरिवुतो दक्खिणद्वारेन 
चेतिय द्ध णं आरुहित्वा चेतियङ्खणे तेन सद्धिं समागन्त्वा आह-- “कि त्वं 


 आवुसो महल्लकत्थेरस्स सम्मटुद्राने कचवरं छड्ेत्वा मया सद्ध युगगाहं 


गण्ठासी” ति । अतीतत्तभावे किर अभयत्थेरो महल्लकत्थेरो नाम हुत्वा 
गोचरगामे' चेतियद्धणं सम्मज्ि, अमचपुत्तो महाउपासको हृत्वा 
सम्मद्‌ दाने कचवरं गहेत्वा छडंसि । ` 

सत्थुसासघनं कतं हयती(२३२.१३)ति इदं सम्मज्जनवत्तं नाम बुद्धेहि 
वण्णितं, तस्मा तं करोन्तेन सत्थुसासनं कतं होति । तत्रिदं वत्यु-- 

आयस्मा किर सारिपुत्तो हिमवन्तं गन्तवा एकस्मि पन्भारे 
असम्मलित्वा व॒ निरोधं समापनित्वा निसीदि । भगवा भावज्जन्तो 
थेरस्स असम्मनित्वा निसिन्नभावं जत्वा आक्रासेन गन्त्वा थेरस्स पुरतो 
असम्मदुटाने पादानि" दस्तेत्वा पचागच्छि 1 थेरो समापत्तितो बुद्ितो 
भगवतो पादानि दिस्वा बलवदहिरोत्तप्पं पच्चुपद्ुपित्वा जप्णुकेहि पति- 
दाय “असम्मलित्वा निसिन्नभावं वत मे सत्था भज्जासि, सद्धमज्भे 
दानि चोदनं कारेस्सामी"” ति दसबलस्स सन्तिकं गन्त्वा वन्दित्वा 
निसीदि । भगवा “कुहि गतोसि, सारिपृत्ता” ति वत्वा “न॒ पतिरूपं दानि 
ते मण्हं अनन्तरे ठाने ठत्वा विचरन्तस्स असम्मन्नित्वा निसीदितुं" ति 
भह । ततो पदाय थेरो गण्ठिकपटिमुश्नदुने पि तिद्रुन्तो पादेन कचवरं 


वियूहित्वा व तिद्रति । 

२२. अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्हाती ति “दमस्मि वत्थुर्मि 
एत्तकं सुत्तं उपलब्मति, एत्तको विनिच्छयो, एत्तकं सुत्तं च विनिच्छयं च 
वक्खामी” ति एवं अत्तनो भासपरियन्तं न उग्गण्हाति । “अयं चोदकस्स 
पुरिमकथा, अयं पच्छिमकथा, अयं चुदितकस्स पुरिमकथा, भयं 
पच्छिमकथा, एत्तकं गय्ुपगं, एत्तकं न गणथ्हुपगं'” ति एवं अनुग्गण्हन्तो पन 
परस्स भासपरियन्तं न उग्गण्हात्ति नाम । आपत्ति न जानाती ति 
पाराजिकं वा सद्धादिसेसं वा ति सत्तन्न॑ आपत्तिक्लन्धानं नानाकरणं न 


१. काचरगामे-सी ०; काजरगामे-स्या० । २. पदानि-सी० । ३. जन्तुकेहि-सी ° । 
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जानाति । मरं (२३२.२२) ति द्वे आपत्तिया मूलानिकायो च वाचा च, 
तानि न जानाति । सघ्रुदयं ति छ आपत्तिसमूद्ानानि आपत्ति समुदयो 
नाम, तानि न जानाति । पाराजिकादीनं वत्थुं न जानाती ति पि वृत्तं 
होति । निरोधं ति अयं आपत्तिदेसनाय निरुज्फति, वूपसम्मति, . अयं 
वुदानेना ति एवं आपत्तिनिरोधं न जानाति । सत्त समथे अजानन्तो पन 
आपत्तिनि रोधगामिनि ` परिपदं" न जानाति । 

अधिकरणपञ्चके अधिकरणं नाम चत्तारि अधिकरणानि । 
अधिकरणस्स मूं नाम तेत्तिस मूलानि--विवादाधिकरणस्स दादस- 
मूलानि, अनुवादाधिकरणस्स चुहृस, आपत्ताधिकरणस्स छ, किचाधिकरणस्स 
एकः; तानि परतो आाविभविस्सन्ति । अधिकरणस पदयो नाम अधिकरण- 
समुदानं । विवादाधिकरणं अदारस भेदकरवत्थूनि निस्साय उप्पल्नति; 
अनुवादाधिकरणं चतस्सो विपत्तियो; आपत्ताधिकरणं सत्तापत्तिक्खन्धे ; 
किचाधिकरणं चत्तारि सङ्ककिचानी ति इमं विभागंन जानाती ति 
अत्थो । अधिकरणनिरोधं न जानाती ति धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन 
मूलामूलं गन्त्वा विनिच्छयसमथं पापेतुं न सक्षोति; «इदं अधिकरणं दीह, 
इदं चतुहि, इदं तीहि इदं एकेन समथेन सम्मती” ति एवं सत्त समये 
अजानन्तो पन अधिकरणनिरोधगामिरनिं परिपदं न जानाति नाम । वत्थु 
न जानाती ति “इदं पाराजिकस्स वत्थु, इदं सङ्खादिसेसस्सा” ति एवं 
सत्तन्नं आपत्तिक्खन्धानं वत्थुं न जानाति । निदानं ति “सत्तं निदानानं 
इदं सिक्खापदं एत्थ पञ्जत्तं, इदं एत्था” ति न जानाति । ` पञ्ञत्ति न 
जानाती ति तस्मि तस्मि सिक्लापदे परठमपञ्जत्ति नजानाति । 
अनु पञ्ञत्ति ति पृनप्पूनं पञ्ञत्ति न जानाति। अनुसन्धिवचनपथं ति 
कथानुसन्धि-विनिच्छयानुसन्धिवसेन वत्थु न जानाति । ज्चिं न जानाती ति 
सञ्बेन सब्बं अत्ति न जानाति । जत्तिथा करणं न जानाती ति जत्तिकिन्च 
न॒ जानाति, ओसारणादोयु नवसु ठानेसु जत्तिकम्मं नाम होति, 
मत्तिदुतिय-जत्तिचतुत्थकम्मेसु जत्तिया कम्मप्पत्तो हृत्वा तिद्रती तिन 
जानाति । न पब्बसलो होति न अपरछुंसलो ति पत्वे कयेतव्बं च पच्छा 


१-१. °गामिनिपटिपदं-म०, रो । २. °कृन्धा-पी० । 
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कथेतब्धं च न जानाति, अत्ति नाम पुन्बे ठपेतन्बा, पच्छा न ठपेतब्बा ति 
पि न जानाति । अकारञ्ञू' च होती (२३३.१४) ति कालं न जानाति, 
अनज्फिटो अथाचितो भासति, जत्तिकालं पि जत्तिखेत्तं पि अत्ति ओकासं 
पिन जानाति । 

२३. मन्दत्ता मोमूहत्ता ति केवलं अज्नाणेन मोमृहभावेन धुत ङ्ख 
आनिसंसं अजानतित्वाः 1 पापिच्छो ति तेन अरञ्जवासेन पच्यलाभं 
पत्थयमानो । पविवेकं ति कायचित्तउपधिविवेकं । इदमस्थितं ति इमाय 
कल्याणाय परिपत्तिया अत्थो एतस्सा ति इदमत्थि, इदमत्थिनो भावो 
इदमत्थिता; तं इदमत्थितयेव निस्ाय न अज्जं किञ्चि लोकामिसं 


10 ति अत्थो । 


२४. उपोसथं न जानाती ति नवविधं उपोसथं नजानाति । 
उपोसथकम्मं ति अधम्मेन वगग।दिभेदं चतुव्विधं उपोसथकम्मं न जानाति । 
पातिमोक्षखं ति ढे मातिका न जानाति । पातिमोक्ख॒दसंति सब्बंपि 
नवविधं पातिमोक्खुहेसं न जानाति । पवारणं ति नवविधं पवारणं न 


15 जानाति । पवारणाकभ्म उपोसथकम्मसदिसमेव । 


२५-२६. अपासादिकपश्चके--अपासादिकं ति कायदुच्रितादि 
अ्ुसलकम्मं बुच्रति । पासादकं ति कायसुचरितादि कुसलकम्मं वृच्ति । 
अतिवेकं ति वेलं अतिक्षम्म बहूतरं कालं कुलेसु अप्पं विहारे ति अत्थो । 
ओतारो ति किलेसानं अन्तो ओतरणं । सङ्किलिद्कं ति दुट॒ल्लापत्तिकाय- 


% संसम्गादिभेद'* । विसृद्धिपश्चके पवारणाग्गहणेन नवविधा पि पवारणा 


वेदितब्बा । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
छकवारवण्णना 


२७. छक्केयु-छ सामीचियो” ति “सो च भिक्खु अनन्भितो, ते च 
भिक्खु गारणथ्टा, अयं तत्य सामीचि," “युञ्चन्तायस्मन्तो सकं, मावो सक 
विनस्सा ति भयं तत्थ सामीचि,” “अयं ते भिक्खु पत्तो याव भेदनाय 


% धारितव्बो ति अयं तत्थ सामीचि, “ततो नीहरित्वा भिक्छूहि सदधि 


९. अकालव्नु-सी । २. न जानात्तिस्या? । ३. पवारणकम्मं-सी ०, रो । 
४, दुदट्‌दूललापत्ति कायर-सो० । ५. सामिचियो~रो० । एवम्रुपरि पि । 
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संविभजितब्बं, अयं तत्थ सामीचि,* “अञ्जातब्बं परिपुच्छितब्बं 
परिपञ्हितन्बं, भयं तत्थ सामीचि,” “यस्स भविस्सति सो हरिस्सती ति 

अयं तत्थ सामीची” ति इमा भिक्खुपातिमोक्वेयेव चं सामीचियो। 
छच्छैदनकाः ति पञ्चके वत्ता पञ्च॒ भिक्खुनीनं उदकसाटिकाय सद्धि छ । 

छहाकरिही ति अलज्िता अञ्जाणता कुक्कुचपकतताः अकप्पिये 3 
कप्पियसज्निता कप्पिये अकपियसज्जिता सतिसम्मोसा ति। तत्थ 

एकरत्तछा रत्तसत्ताहातिक्करमादीसु आपत्ति सतिसम्मोसेन आपजति । सेसं  ए.1340 
वृत्तनयमेव । छ आनिसंसा विनयधरे (२३८.१६) ति पञ्चके वुत्ता पञ्च 

तस्साधेग्यो उपोसथो ति इमिना सदधि च । 

छ परंमानी ति “दसाहपरमं अतिरेकचीवरं धारेतब्बं, मासपरमं 10 
तेन भिक्छुना तं चीवरं निक्खिपितब्बं, सन्तसत्तरपरमं तेन भिक्खुना 
ततो चीवरं सादितन्नं, छक्वत्तुपरमं वुण्टीभूतेन उदहिस्स ठातव्वं , नवं पन 
भिक्खुना सन्थतं कारापेत्वा चब्बस्सानि धारेतन्बं ति ` ब्बस्सपरमता 
धारेतन्बं, तियोजनपरमं सहत्था धारेतब्बानि, दसाहपरमं अतिरेकपत्तो 
धारेतव्बो, सत्ताहपरमं सच्निधिकारकं परिभृच्धितब्बानि, छारत्तपरमं तेन 15 
भिक्खुना तेन॒ चीवरेन विप्पवसितव्बं, चतुक्कसपरमं, अइतेष्यकसपरमं ` 
दद्भलपब्बपरमं आदातब्बं, अद्ुद्धलपरमं मश्चपटिपादक, अदु ङ्गलपरमं 8. 119 
दन्तकट्ं” ति इति इमानि चुहस परमानि । तत्थ पठमानि छ एकं छक्कं 
ततो एकं अपनेत्वा सेसु एकेकं पक्लिपित्वा ति आदिना नयेन अजञ्ञानि 
पि छक्कानि कातन्बानि। ` 20 

छ आपत्तिथो ति तीणि चछक्षानि अन्तरपेथ्याले वृत्तानि । 

कभ्सानी ति तन्ननीय-नियस्स-पन्बाजनीय-पटिसारणीयानि चत्तारि, 
आपत्तिया अदस्सने च अप्पटिकम्मे ` च वृत्तद्वयं पि एक, पापिकाय दिद्विया 
अप्पटिनिस्सगे एकं ति छ। नहाने ति भरेनद्धमासं" नहाने; 
द; इति-सी०, स्या०, रो०। २, च देदनका-सी०, स्या०, म०। 
३. कुककरुच्चथकतता~रो० । ४-४, उदटिस्सठतेन्व~रो० । ५. म०, रो० पोत्थकेयु नत्थि । 
६. ०परमं तं-सो० । ७. °तेयकंस ०-रो० । ८. अङ्गरुलपरमं-रो° । €. ऽनियस°~रो० । 
१०. अप्पटिकच्चे-रो० । ११. भओरेनडढमासं-स्या०, रो०; मर । १२. न्हाने-म०, रो०। 
एवमुपरि पि । 

स० पा० : ५४ 
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विप्पकतचीवरादिचक्ष्यं कठिनक्खन्धकेः निद्िट्ं । सेसं सब्बत्य 
` उत्तानमेवा ति । 
सत्त कवारवण्णना 
२९. सत्तकेसु-सत्त सामीचियो (२४१.५) ति पुन्बे वृत्तेसु चयु “सा 
च भिक्खुनी अनव्मिता, ता च भिक्खुनियो गार्डा, अयं तत्थ सामीची' 
ति इमं पक्खिपित्वा सत्त वेदितव्वा । सत्त अधभ्मिका परिञ्जातकरणा 
ति “भिक्लु पाराजिकं अज्छापन्नो होति, पाराजिकेन चोदियमानो 
स ङ्खादिसेसं अज्छापच्नोम्ही' ति पटिजानाति, तं सद्धो सद्धादिसेसेन 
कारेति, अधम्मिकं पटिजञ्नातकरणं” ति एवं समथक्खन्धके निद्िट्रा । 
 धम्मिका पि तत्थेव निदा 1 सत्तन्नं अनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गन्तुं ति 
९.13 10 वस्सृपनायिकक्खन्धके वुत्तं। सन्ानिक्ंसा वपिनयधरे ति “तस्साधेभ्यो 
उपोसथो पवारणा” ति इमेहि सदधि पञ्चके वुत्ता पश्च सत्त होन्ति । सत्त 
परमानी ति छक्षे वुत्तानियेव सत्तकवसेन योजेतन्बानि । कतचीवरं ति 
आदीनि दवे सत्तकानि कठिनक्खन्धके निदिद्रानि । 


भिक्खुस्स न होति आपत्ति दड्न्ा, भिक्खुस्स होति आपत्ति 
दडव्या, भिक्खुस्स होति आपत्ति परि कातन्बा ति इमानि तीणि सत्तकानि, 
दे अधम्मिकानि, एकं धम्मिक; तानि तीणि पि चम्पेथ्यके निहिद्नि । 

३२. असद्धम्मा ति सतं धम्मा, असन्तो वा धम्मा; असोभना 
हीना लामका ति अत्यो। सद्धम्मा ति सतं बृद्धादीनं धम्मा; सन्तोर्वा 
धम्मा सुन्दरा उत्तमा ति भलत्थो । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 

अट्कवारवण्णना 
8.10 20 ३३. अद्रकेसु--अद्रानिसंसे ति “न मयं इमिना भिक्खुना सदधि 
 उपोसथं करिस्साम, विना इमिना भिक्लुना उपोसथं करिस्साम, न मयं 
इमिना भिक्खुना सदधि पवरेस्साम, सङ्खकम्मं करिस्साम, आसने 
निसीदिस्साम, यागुपाने निसीदिस्साम, भत्तमगे निसीदिस्साम, एकच्छत्न 
वसिस्साम, यथावुडं अभिवादनं पचुदानं भञ्ञलिकम्मं सामीचिकम्मं 


| 


लिय 
न 





१. ज्चीवर्‌ आदि चक्ष °-सी०; °चीवरादि चछङ्षन्=रो० । २. कथिन०्-म०, 
रो° । एवमुपरि पि । 
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करिस्साम, विना इमिना भिक्खुना करिस्सामा"” ति एवं कोम्बकक्खन्धके 
वत्ते आनिसंसे । दुतियअटुके पि एसेव नयो, तं पि हि एवमेव कोसम्बक- 
क्खन्धके वुत्तं । 
अद्र यावततिथका (२४५.५) ति भिक्लूनं तेरसके चत्तारो, भिक्खुनीनं 
सत्तरसके भिक्वृूहि असाधारणा चत्तारो ति अदु । अ्ृहाकारेहि इरानि 
दृसेती ति कुलानि दसेति पुप्फेन वा फलेन वा चुण्णेन वा मत्तिकाय वा 
दन्तकदुन वा वेद्या वा वेन्िकाय वा जद्धपेसनिकेन वाति इमेहि 
जटुहि । अड मातिका चीवरक्लन्धके, अपरा अदु कठिनक्खन्धके वुत्ता । 
अहि असद्धम्मेही ति लाभेन अलाभेन यसेन अयसेन सक्षारेन भसक्ारेन 
पापिच्छताय पापमित्तताय 1 अड रोकधम्मा नाम लभे सारागो, अलाभे 
पटिविरोधो; एवं यसे अयसे पसंसाय निन्दायं सुखे सारागो, दुक्खे 
पटिविरोधो ति । अद्रङ्किको मसाबादो ति “विनिधाय सञ्जं” ति इमिना 
सद्धिं पालियं आगतेहि सत्तही ति अदुहि अङ्खहि अद्ुद्धिको । 
अद्र उपोसथङ्गानी ति- 
ध्पाणं न हञ्जे न चादिन्नमादिये, 
मुसा न भसे न च मज्जपो सिया! 
अब्रहाचरिया विरमेष्य मेथुना, 
रत्ति न॒ भुञ्ञेथ्य विकालभोजनं ॥ 
मालं न धारे न॒ च गन्धमाचरे, 
मञरे दछमायं व॒ सयेथ सन्थते। 
एतञििह्‌ अटुद्धिकमाहुपोसथं, 
बुद्धेन दुक्लन्तगुना पकासितं" ति ॥ 
|अं० नि ० १-१९८ 
एवं बुत्तानि अहु" 1 अड दतेय्यज्गानी ति “इध भिक्छवे भिक्छु 
सोता च होति सावेता चा ति आदिना नयेन सद्धुभेदके वृत्तानि । 
तित्थियवत्तानि महाखन्धके निटहिद्वानि । अनतिरित्ता च अतिरिक्ता च 


१. वेत्थया-सो० । २-२. पाणान हाने-सो०ः <न हने-म०, रो० । ३. चदिन्न ०= 
सी०। ४, सी०, रो पोध्यकेसु नतव । 
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पवारणासिक्वापदे' निहिद्रा । अन्नं पच्चुद्ातन्धं (२४५.१५) ति भत्तगगे 
वुडभिक्खुनीनं, आसनं पि तातयेव दातव्बं । उपासिका ति विसाखा । 
अट्ानिसंसा विनयधंरे ति पञ्चके वृत्तेसु पञ्चसु ^तस्साधेथ्यो उपोसथो, 
पवारणा, सद्धकम्मं” ति इमे तयो पक्खिपित्वा अदं वेदितव्बा । अट्ढ 
परमानी ति पुन्बे वुत्तपरमानेव अटुकवसेन योजेत्वा वेदितभ्बानि । अट्सु 
धम्मेसु सम्मा वत्तितन्ं ति “न पकतत्तस्स भिक्खुनो उपोसथो ठपेतन्बो, 
नं पवारणा स्पेतव्बा" ति आदिना नयेन समथक्खन्धके निदिदरंसु अष्टसु । 
सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । | 


नवकवारवष्णना 

२४. नवकेसु-- नव॒ आधघातवत्थूनी ति “अनत्थं मे अचरी” ति 
आदीनि नव 1 नव आधघातपटिविनया ति “अनत्थं मे अचरि, तं कुतेत्थ 
लब्भा ति आघातं पटिविनेती” ति आदीनि नव । नव विनीतवत्थूनी ति 
नवदहि आघातवत्थूहि आरति विरति पटिविरति सेतुघातो । नवहि सङो 
भिज्जती ति “नवन्तं वा उपालि अतिरेकनवन्तं वा सद्कराजि चेव होति 
सद्धभेदो चा” ति। नव परमानी ति पुन्बे वुत्तपरमानेव नवकवसेन 
योजेत्वा वेदितब्बानि । नव ` तण्हामरूलक्राः नाम ॒तण्टुं पटिच् परियेसना, 
परियेसनं पटिच लाभो, लाभं पिच विनिच्छयो, विनिच्छयं परि 
छन्दरागो, छल्दरागं पटिच् अज्मोसानं, अज्फोसानं पटिच् परिगगहयो, परि- 
ग्रहं परि मच्छरियं, मच्छरियं पटिच्र आरक्खा, आरक्खाधिकरणं दण्डा- 
दानसत्थादानकलहविग्गहविवादतुकतुवंपेसुञ्जमुसावादाः । नव विधमानाः 
ति “तेथ्यस्स से्योहूमस्मी"” ति मानादयो । नवं चीवरानी ति तिचिवरं ति 
वा वस्सिकसाटिका ति वा ति आदिना नयेन वृत्तानि 1 न विकष्पेतन्बानी 
ति अधिद्तकालतो पदाय न विकप्पेतन्बानि । नव अधम्मिकानि दानानी 
ति सद्धस्स परिणतं अज्बसद्धस्स वा चेतियस्स वा पुगलस्स वा 
परिणामेति, [चेतियस्स परिणतं अञ्मचेतियस्स' वा सङ्कस्स वा पुगलस्स| 


१. पवारण०~सौ०, रो० । २. आदी-सी० 1 ३. ग्राजी-सौ० । ४, स्या० 
प्यके नत्थि । ५. मूलकं-रो० । ६. -्वं त्वं -~सी० । ७. नमानाती-सी० । =, सी° 
पोल्यके नत्व 1 [ ]. सी० पोत्थके नत्थि । ९. भस्नस्स चेतियस्व- रो । 
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[वा परिणामेति, पुगगलस्स परिणतं अञ्जपुग्गलस्स वा सङ्खस्स वा 
चेतियस्स वा परिणामेती] ति एवं वृत्तानि 1 


नव परिग्गहा' परिभोगा' (२४६.११) ति एतेसंयेव दानानं पटिग्गहा च 
परिभोगा च । तीणि धम्सिकारि दानानौी ति सङ्कस्स निन्नं सङ्कस्सेव 
देति, चेतियस्स निन्तनं चेतियस्सेव, पुग्गलस्स निन्त पुग्गलस्सेव देती ति 
इमानि तीणि । पटिगहुपरिभोगाः पि तेसंयेव परटिगहा च परिभोगा च ! 
नव अधम्मिका सञ्जत्तियो* ति अधम्मवादिपुग्गलो", अधम्मवादिसम्बहुला, 
अधम्मवादिस्खो ति एवं तीणि तिकानि समथक्खन्धके निरहिद्ानि। 
धम्मिका सज्जत्तियोः पि धम्मवादी पुमगलो ति आदिना नयेन तत्थेव 
निद्रा 1 अधम्मकम्मे द्र नवकानि ओवादवगस्स पठमसिक्खापदनिरहेसे 
पाचित्तियवसेन" वृत्तानि । धस्मकम्मे दे नवकानि तत्थेव दुक्कटवसेन 
बुत्तानि । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 

द्सकवारबण्णन्य 

२५-३६. दसकेसु--दस आघातवत्थूनी ति नवकैसु वृत्तानि नव 
“अदाने वा पन आधघातो जायती” ति इमिना सदधि दस होन्ति। 
आघातपटिषिनया पि तत्थ वृत्ता नव॒ “अद्ुने वा पन आधातो जायति, 
तं कुतेत्य लब्भा ति आघातं पटिविनेती"” ति इमिना सदधि दस वेदितब्बा । 
दस ॒विनीतव्थूनी ति दसहि आघातवत्थूहि विरतिसक्कातानि दस । 
दसवत्थुका मिच्छादिट्ही ति “नत्थि दिन्नं" ति आदिवसेन वेदितन्बा, 
“अत्थि दिन्नं” ति आदिवसेन समादिटिढ, “सस्सतो लोको” ति आदिना 
वसेन पन अन्तगाहिका दिषटिढ वेदितनब्बा। दस भिच्छत्ता ति 
मिच्छादिद्िभादयो मिच्छाविमुत्तिपरियोसाना, विपरीता सम्मत्ता 
सकाकगाहा समथक्न्धके निहिट्रा 1 

२७. दसहङ्कहि समनागतो भिक्खु उञ्बाहिकाय सम्मन्नितब्बो ति 
“सीलवा होती" ति आदिना नयेन समथक्लन्धके वुत्तेहि दसहि । दस 

| ]° सी ० पोत्थके नल्थि । ११. °ग्गहु~परि०=म० । २, ऽपरटिभोगा-प० । 
३. पत्नत्तियो-सी०, रो० । ४. भधघम्मवादी पुग्गलो-सी°ः स्या०, रोऽ । एवमुपरि पि। 


५. दुक्टवसेन-सो °, रो० । ६, पाचित्तियवसेन-सी ०, रो° । ७, ति=सी° । ८-८, प्रादि- 
तसेन~=सी ०, स्या । ६. प्रोदस~रो० । 
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आदी नवा राजम्तेपुरप्पवेसने (२४६.५) राजसिक्खापदे निहिट्रा । दस दान- 
वस्थूनी ति अन्नं पानं वत्थं यानं माला गन्धं विलेपनं सेध्यावसथं पदीपेथ्यं । 


दस्र रतनानी ति सृत्तामणवेद्ुरियादीनि । दस पंसुकूखनी ति सोसानिकं, 
पापणिक, उन्दूरक्खायितं, उपचिकक्खायितं* अग्गिदहं, गोखायितं 


अनजिकक्खायितं थूपचीवरं, आभिसेकियं, गतपटियागतं ति एतेसु 
उपसम्पन्नेन उस्सुक्कं कातव्वं । दसं चीवरधारणा ति ^“सन्बनीलकानि 
चीवरानि धारेन्ती" ति वृत्तवसेन दसा ति कुरुन्दियं वृत्तं 1 महाभद्र कथायं 
पन “नवसु कपियचीवरेसु उदकसाटिकं वा सङ्कुचिकं वा पक्खिपित्वा दसा” 


ति वुत्तं । 


अवद्दियपुग्गला* सेनासनक्वन्धके निद्रा । दस अकोसवत्थूनि 
ओमसवदे निहिद्रानि । दस आकारा पेसुञ्जसिक्खापदे निहिष्रा। दस 
सेनास्रनानी ति मशो, पीठं, भिसि", बिम्बोहनं, चिमिलिका, उत्तरत्थरणं, 
तद्विका, चम्मखण्डो, निसीदनं, तिणसन्थारो, पण्णसन्थारो ति। दस 


वरानि यार्चिस्‌ ति विसाखा भद्‌, युद्धोदनमहाराजा एकं, जीवको एकं । 


यागुभानिसंसा च अकप्पियमंसानि च भेसन्क्खन्धके निदहिद्रानि । सेसं 
सन्बत्थ उत्तानमेवा ति 1 
एकादस्कवारवण्णना 

२८. एकादसकेयु-एकादसा ति पण्डकादयो एकादस् । एकादस 
पादुका ति दस्र रतनमया, एका कटुपादृका । तिणपादुकमुञ्ञपादुक- 
पव्बजपादुकादयो पन कटुपादुकसङ्धहमेव गच्छन्ति । एकादस पत्ता ति 
तम्बलोहमयेन वा दारुमयेन वा सद्धि दस रतनमया । एकादस चीवरानी 
ति सम्बनीलकादीनि एकादस। यावततियका ति उक्खित्तानुवत्तिका 
भिक्ुनी, सद्खादिसेसा अद्‌, मरिद, चण्डकालीः ति। एकादस 
अन्तरायथिक्षा नाम “नसि अनिमित्ता" ति आदयो एकादस चीवरानि 
अधिट्‌खातनब्बानी त्ति तिचीवरं, वस्सिकसाटिका, निसीदनं, पचत्थरणं, 

१. उन्दुर०-स्या०; उन्दरुरक्वायितं-सी०, रो० । २. उपचिकाखायितं-सी ०; 
उपचिकखायितं~स्या ०, रो० । ३. अनिकालायिर्त-सी ०, स्या०, रो० । ४. भतपटियामप्तं-म०, 


रो° । ४. भिसी~र्या ० । ६. न्पादुका परुल्पादुका ० -सी ०; ०पाडुका मुञ्ञपाटुका पव्बज०-स्या ०; 
° जन्बजपाहुकादयो- सी । ७, (काडठी-स्या०, रो०, म० । #, भवन्दनीयपुरगला-म०, रो० । 
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कण्डुप्पटिच्छादि, मुखपुज्छनचोठं , परिक्खारचोठं , उदकसाटिका, सङ्कचिका 

ति। न विकष्पेतन्वानी (२५०.६) ति एतानेव अधिद्ितकालतो पदाय न 
विकप्पेतन्बानि । गण्डिका च विधा च सृत्तमयेन सदधि एकादस होन्ति, 

ते सब्बे खुट्‌कक्लन्धके निहा । पठवियो पठविसिक्खापदे निदहिष्भा । 
निस्सयपरिपस्सद्भियो " उपज्छायम्हा पञ्च, आचरियम्हा छ; एवं एकादस । 5 
अवस्दियपुग्गरा नग्गेन सदधि एकादस, ते सब्बे सेनासनक्खन्धके निद्ध ।  ४.184 
एकादस परमानि पब्बे वृत्तेसु चुहससु एकादसवसेन योजेत्वा 
वेदितब्बानि । एकादस वरानी ति महापजापतिया याचित्तवरेन सदधि पुच्बे 

वुत्तानि दस । एकादस सीमादोसा ति “अतिखुहकं सीमं सम्मन्नती” ति 

आदिना नयेन कम्मवगगे भागमिस्सन्ति । 10 


अकोसकपरिभासके पु्गरे एकादसादीनवा नाम॒ “यो सो भिक्छवे 
भिक्खु अक्षोसक-परिभासको' सन्नहयचारीनं अरियूपवादी, अदुानमेतं 
अनवकासो यं सो एकादसच्ं व्यसनानं अञ्जतरं व्यसनं न निगच्छेध्य । 
कतमं एकादसन्नं ? अनधिगतं नाधिगच्छति, अधिगता परिहायत्ति, 
सद्धम्मस्स न वोदायन्ति, सद्धम्मेसु वा मधिमानिको होति, अनभिरतो 
वा ब्रह्यचरियं चरति, अञ्जतरं वा सङद्किलिटुं आपत्ति आपनति, सिक्ख 
वा पचक्लाय हीनायावत्तति, गाज्हं वा रोगातङ्कुं फुसति, उम्मादं वा 
पापुणाति चित्तक्खेपं वा, सम्मूढो कालं करोति, कायस्स भेदा परं 
मरणा अपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपलती” [अ० नि०४-३६४] 
ति । एत्थ च सद्धम्मो ति बुद्धवचनं मधिप्पेतं 1 %0 


गै 


% 





आस्ेविवाया ति आदितो पदाय सेविताय । भाविताया ति 
निप्फादिताय वड़ताय वा। बहुलीकताया ति पुनप्पुनं कताय । 
यानीकताया ति सुयुत्तयानसदिसाय कताय । वत्थुकताया ति यथा पतिदा 
होति; एवं कताय । अनुद्टिताया ति अनु अनु पवत्तिताय; निच्ाधिद्धि- | 
ताया ति अत्थो । परिचिताया ति समन्ततो चिताय; सन्बदिसासु चिताय ॐ 


----- 


१. ° चोलं-सी० । २, वौढा-सी०; वीया-स्या० । ३. पथचियो-मम०, रो । 
एवमुपरि पि । ४. ०पटिप्पस्षद्धियो-सी०, रो । ५. अकोसको परि०-म० । ६, अरियुप०- 
स्या० । ७. यो-रो° । ४. वोदायति-सी०, रो० । ६. वा आपजत्ति-सी०, रो० । 


1. 
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आचिताय भाविताय अभिवड़ताया ति अत्थो। सुसमारद्वाया (२५०.१६) ति 
सुदु समारद्धायः; वसीभावं उपनीताया ति अत्थो । न पापकं सुपिनं ति पापक- 
मेव न पस्सति, भटकं' पन वुडधिकारणभूतं पस्सति । देवता रक््खन्ती ति 
आरक्लदेवता धम्मिकं रक्ं पच्चुपदापेन्ति । तुवरं चित्तं समाधियती ति 
खिप्पं॑चित्तं समाधियति । उत्तरं अप्परिविञ्छरन्तो ति मेत्ताफानतो 
उत्तर अरहत्तं असच्छिकरोन्तो सेखो वा पुथुलनो वा हत्वा कालं 
करोन्तो ब्रह्यलोकूपगो होति । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
एकादसकवारवण्णनापरियोसाना 


एकुन्तरिकनयवण्णना 
निदिता । 


१" महक्‌~-म्‌०? रो । २, उत्तरि-म०, रो० । एवप्रुपरि पि । ३, सेक्वो-म०, रो०। 











८. उपोसथादिपुच्छाविस्सज्ञना 
आदिमज्क्चन्तपुच्छनविस्सज्जनवण्णनां 

१-२. उपोखथकम्पस्स को आदी (२५२.१) ति आदीनं पृच्छां 
विस्सनने सासग्गी आदी तिः “उपोसथं करिस्सामा” ति सीमं सोधेत्वा 
छन्दपारिसुद्ध आहरित्वा सच्निपतितानं कायस्षामग्गी आदि । किरिया 
मञ्चे ति पुन्बकिचं कत्वा पातिमोक्डओसारणकिरिया मज्ज । निदानं 
परियोक्षानं ति “तत्य सब्बेहेव समणोहि सम्मोदमानेहि अविवदमानेहि 
सिक्खितंव्बं” ति इदं पातिमोक्खनिदानं परियोसानं । पवारणाकम्मस्सः 
सामग्गी आदी ति 'पवारणं करिस्सामा" ति सीमं सोधेत्वा छन्दपवारणं 
आह्रित्वा सश्चिपतितानं कायसामणग्गी आदि। करिया सज्छ्े ति 
पवारणाजत्ति च पवारणाकथा च मञ्छे, संद्धनवकस्स “पस्सन्तो 
पटिकरिस्सामी” ति वचनं परियोसानं । तञ्जनीयकम्मादीसु वत्थु नाम 
येन वत्थुना कम्मारहो होति, तं वत्थु । पुश्गलो ति येन तं वत्थु कतं, 
सो पुश्लो । कम्मवाचा परियोसानं ति “कतं सङ्खेन इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो तन्ननीयकम्मं, खमति सङद्कस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी" 
ति एवं तस्सा तस्सा कम्मवाचाय अवसानवचनं परियोसानं । सेसं सन्बत्थ 
उत्तानमेवा ति 


उपोसथादिपुच्छाविस्स्नावण्णनां 
निदिता । 


१. सामग्गि-सी° । एवमुपरि पि । २.२. प्रादीहि-रो० । ३. पवारणकम्मस्स- 
सो° । 
स० पा० : ५८ 
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१. अत्थवसपकरणे--दस अत्थवस्रे (२५४.१) ति आदीसु यं वत्त्बं 
तं पठमपाराजिकवण्णनायमेव वुत्तं । यं सह्वसुटड्‌ तं सहफात्‌ ति आदीसु 
उपरिमं उपरिमं पदं हुद्टिमस्स हेद्िमस्स पदस्स अत्थो 


अत्थसतं धम्मसतं ति आदिम्हि पन यदेतं दससु पदेसु एकेकं मूलं 
कत्वा दसक्खत्तं योजनाय पदसतं वुत्तं । तत्थ पच्छिमस्स पच्छिमस्स पदस्स 
वसेन अत्थसतं पूरिमस्स पुरिमस्स वसेन धम्मसतं वेदितव्वं 1 भथ वाये 
दस अत्थवसे पटिच तथागतेन सावकानं सिक्लापदं पञ्त्तं, ये पुन्बे 
पठमपाराजिकवण्णनायं “तत्थ सङद्धुसुदुता नाम सङ्घस्स सुद्र॑भावो सुदु 
देवा' ति आगतद्ाने विय युद्र भन्ते ति वचनसम्पटिच्छनभावो, यो चं 
तथागतस्स वचनं सम्पटिच्छति, तस्स तं दीधरत्तं हिताय सुखाय होति 
तस्मा सङ्खस्स “सुदं भन्ते" ति मम॒ वचनं सम्परिच्छनत्थं' पञ्ापेस्सामि 
असम्पटिच्छने आदीनवं सम्पटिच्छने च आनिसंसं दस्सेत्वा न॒ बलक्कारेन 
अभिभवित्वा ति एतमत्थं भाविकरोन्तोः आह-सङ्सुट्‌ ताया” ति 
एवमादिना नयेन वण्णिता, तेसं इध दसक्खत्तुं आगतत्ता भत्थसतं 
तदत्थजोतकानं च पदानं वसेन धम्मसतं वेदितव्वं । इदानि अत्थजोतकानं 
निरुत्तीनं वसेन निरुत्तिसतं, धम्मभूतानं निरुत्तीनं वसेन निरुत्तिसतं ति 
दे निरुत्तिसतानि, अत्थसते जाणसतं, धम्मसते जाणसतं, दवीय निरुत्तिसतेसु 
दरे जाणसतानी ति चत्तारि बाणसतानि च वेदितव्बानि। 

“अत्थसतं धम्मसतं, दे निरुत्तिसतानि च । 
चत्तारि नाणसतानि, अत्थवसे पकरणे" ति ॥ 
इति" हि यं वुत्तं, इदमेतं पटिच वुत्तं ति। 
इति समन्तपासादिकाय विनयसंवण्णनाय 
महावग्गवण्णना निहिता । 


१-१. वचनसम्पटि०~म० । २. पल्न०~-म०, रो° । एवमुपरि पि । ३. आषौ०~सी ० । 
ई. सोऽ, स्या०, रोऽ पोत्यकेसु नल्व । 





१०. पठमगाथासङ्णिकं 
९. सन्तन शरेषु पञ्जतसिक्खापदवण्णना 

१. एद्सं चीवरं कत्वा (२५६.१) ति एकस्मि अंसकूट चीवरं 
कत्वा; साधुकं उत्तरासद्धं कत्वा ति अत्थो । पर्गण्हिस्वान्‌ अञ्जरि ति दसनख- 
समोधानससनलं अञ्ललि उक्खिपित्वा । आसौसमारसूपो ` दा ति पच्वासीस- 
मानरूपो विय । किस्य सं इधमागतो ति केन कारणेन किमत्थं पत्थयमानो 
त्वं इध आगतो । को एवमाह ? सम्मासम्बद्धो । कं एवमाह ? आयस्मन्तं 5 
उपालि । इति भायस्मा उपालि भगवन्तं उपस द्धुमित्वा द्वीसु विनयेसू" 
ति इमं गाथं पुच्छि। अथस्स भगवा “भदको ते उभ्मङ्धो “ ति आदीनि 
वत्वा तं विस्सजेसि । एस नयो सब्बत्थ । इति इमे सम्बपञ्हे बुद्धकाले 
उपालित्थेरो पुच्छि। भगवा व्याकासि । सद्खीतिकाले पन महाकस्सपत्थेरो 
पुच्छि । उपालित्थेरो व्याकासि । 10 

तत्थ भदको ते उम्मङ्खोति भहकाः ते पञ्हा; पञ्हा हि 
भविनन्धकारतो उम्मु जनित्वा ठितत्ता “उम्मङ्खो" ति वुचति । त्म्धा ति 
कारणत्थे निपातो । यस्मा सं पुच्छसि, तस्मा ते अहमव्खिस्सं* ति अत्थो । 
सम्परिच्छनत्थे वा, तण्धा" ति हि इमिना वचनं सम्परिच्छित्वा 
अक्खिस्सं ति आह । “समादहित्वा विसिन्बेन्ति, सामसेन, ससित्थकं” 15 
ति इमानि तीणियेव सिक्वापदानि भगगेसु पञ्जत्तानि । 

चतुविपत्तिदण्णना 

२.थंतंपुच्छिम्हा ति यं तवं भपूच्छिम्हा । अकित्तथी ति 
अभासि। नोति अम्हाकं। तंतं व्याकतं ति यंयं दुद्र, तं तदेव 
व्याकतं 1 अनज्जथा ति अञ्जथा अक्त्वा व्याकतं । 

ये दुटटृ्य सा सीलविपत्ती ति एत्थ क्वा पि सीलविपत्ति 2 
नाम पञ्टेः नत्थि, अथ खो दुदू्नं विस्सज्जेवुकामतायेतं वुत्तं । चतस हि 

१. आसिसमान०-सी० । एवभरुपरि पि । २. उम्मगगो-सी० । एवमुपरि पि । 


६. भदिका-सी० । ४" प्ना-सी० स्यार । एवगरुपरि पि। ५. भाचिक्छिष्सं-सी० । 
६, भपुच्क्म्हा-सी० । ७, भापूच्छिर्ह-सी ० । ८, पल्टो-से° । 
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१५५४ संमन्तपासादिका [ चेदनकादि- 


विपत्तीयु दुदललं एकाय विपत्तिया सङ्कहितं, अदुदुल्लं तीहि विपत्तीहि | 
सद्धहितं । तस्मा “ये दुल्ला सा सोलविपत्ती” ति वत्वा तमेव वित्थारतो 
दस्सेतुं “पाराजिकं सद्धादिसेसो सीलविपत्ती ति बुचती” ति माह । 


५९९ इदानि तिस्सन्नं विपत्तीनं वसेन अदुदुल्लं दस्सेतुं “भुज्ञचयं” ति 
 आदिमाह । तत्थ यो चायं, अकोसति दसाधिष्पायोः (२५९.६) ति इदं 
दुब्भासितस्स वत्थुदस्सनध्थं वुत्तं । 
अभ्भाचिक्खन्ती ति “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामी" 
ति वदन्ता अनब्भाचिक्छन्ति । 
३. अयं सा आजीवविपत्ति सम्भता ति भयं छहि सिक्खापदेहि 
0 स॒ङ्खहिता जआजीवविपत्ति नाम॒ चतुत्था विपत्ति सम्मता ति एत्तावता 
4 अदद ' ति इदं विश्सजितं होति । 
इदानि “यै च यावततियका” ति पञ्टं विस्सज्जेतुं “एकादा” ति 
आदिमाह्‌ । 
| छेदनकादिवण्णनां 
४. यस्मा पन ये च यावततियका” ति अयं पञ्टो “एकादस 
5 यावततियका” ति एवं सह्भावसेन विस्सज्जितो, तस्मा सद्खानुसन्धिवसेनेव 
“कति लेदनकानी” ति भादिके अज्य अन्तरापञ्टे पुच्छि। तेसं विस्स- 
९.15 लननत्थं “क देदनक्रानी"” ति आदि वृत्तं । तत्थ “एकं मेदनकं, एकं 
उदाटनकं, सोकसः जानन्ति पल्बत्ता” ति इदमेव अपुव्बं । सेसं महावग्गे 
विभक्तमेव । यं पनेतं अपुब्बं तत्थ एकं भदनक ति मुचिधरं । एकं 
"0 उदालनक ति तुलोनद्धमश्चपीठं । सोदसा ति सोन्स । जानं ति परञ्जत्ता 
ति “जानं” ति एवं वत्वा पञ्जत्ता, ते एवं वेदितन्बा-“जानं सङ्किं 
लाभं परिणतं अत्तनो परिणामेथ्य, जानं पृन्बुपगतं भिक्खुं अनुपखन् 
निसनं कप्पेथ्य, जानं सप्पाणकं उदकं तिणं वा मत्तिकं वा सिश्चेथ्य वा 
सिश्चापेथ्य वा, जानं भिक्खुनिपरिपाचितं  पिण्डपातं भुञ्जेथ्य, जानं आसा- 


१. षद्धहीतं-सी° । एवमुषरि पि । २, हासा०-सी ०; हृस्सा०~स्या० । ३, अन्वा 
रो०। ४, सोदस-सी ०, रो०, म; सोरस्-स्या० । ५. सुचि ०~रो० । ६, भिक्रहुनी०-सी० । 





वण्णना | पठमगाधासङ्गणिकं १४५१५. 


दनपेक्खो ` भुत्तस्मि पाचित्तियं, जानं सप्पाणकं उदकं परिभुञ्जेथ्य, जानं 
यथाधम्मं निहताधिकरणं , जानं दुद्ुलं आपत्ति पटिच्छादेथ्य, जानं ऊन- 
वीसतिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादे्य, जानं येथ्यसत्येन सदधि, जानं तथा- 
वादिना भिक्खुना अकतानुधम्मेन, जानं तथानासितं समणुरेसं, जानं 
स्कं लाभं परिणतं पृशलस्स परिणामेथ्य, जानं पाराजिकं धम्म 5 
अज्छापन्नं भिक्खुनिः नेव अत्तना पटिचोदेथ्य," जानं चोरि वज्भः 
विदितं भनपलोकेत्वा, जानं सभिक्खुकं आरामं अनापुच्छा पवि- 
सेय्या“ ति । 
असाधारणादिवण्णना 
५. इदानि “साधारणं ` असाधारणं“ ति इमं पुरिमपज्हं विस्सज्जेन्तो ४8.189 
“वीसं द सतनी" (२६०.६) ति आदिमाह । तत्थ भिक्छुनीहि भसा- "0 
धारणेसु छ स्घादिसेसा ति विस्सद्भि, कायसंसग्गो, दुद्व, अत्तकासं,२ 
कुटि, विहारो ति । द्वीहि" अनियतेहि अहा ति दहि अनियतेहि सदधि 
अद्र इमे । 
निस्सम्मियानि दादसा ति-- 
 ¶धोवनं च पटिग्गहो, कोसेथ्य सुद्धदेभागा । 15 
छन्बस्सानि निसोदनं, दे लोमा पठमो पत्तो । 
वस्सिकारज्ज्ैनः चा" ति इमे दहाद्स॥ 
हावीसति खदका ति- 
“सकलो भिक्सुनीवग्गो, परम्परं* च भोजनं । 
अनर्तिरित्तं अभिहटं, पणीतं च भचेलकं । 6 
विकाले गामप्पवेसो, जानं दुदुललच्छादनं ˆ ॥ 
मातुगामेन सद्धि च, या च" अनिक्लन्तराजके । 


५ । सना 
सन्तं भिक्खुं अनापृच्छा, विकाले गामप्पवेसना ` ॥ २. 1950 


111 


१. अस्सादना०-रो० । २. तिहिता ०-से० । ३. भिव्बण-~सी< । ४, ° चोदेस्स॑- 
सी०, रो; चोदेय्य~स्या० । ५, साघारण-ी० । ६ ०काम-म०, रोऽ । ७, दे-पम, 
रो० । 5. वस्सिका भररज्जकेन~स्या ०; वर्का प्रारम्जकेन~म०, रो° । ६. देवीसति-म०, 
रो° । #. परम्परा-स्या० । १०.१०. उन दरुटष्लछादतं-स्या, मऽ । ११. व~रो° । 
१२. गापषप्पवेसने-सी ०, स्या०, रोऽ । 


| 
1 
॥ 
1 
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१४५६ समन्तपासादिक्ा [ असाघारणादि- 


निसीदने च या सिक्छा, वस्सिकाया च सारिका । 
दावीसति इमा सिक्खा, युह्‌कैसु पकाखिता” ति ॥ 
भिव्खृहि असाधारणेसु पि सुङ्कस्हा दस निर्रे (२६१.१८) ति “सद्खम्दा 

निस्सारीयती"” ति एवं विभद्खं वृत्ता, मात्तिक्ायं पन “निस्सारणीयं 
सङ्कादिसेसं” ति एवं आगता दस । निस्सग्गियानि दादस्ा ति भिक्खुनि- 
विभङ्खे विभक्तानि निस्सम्गियानेव 1 खुहका पि तत्थ विभत्तखुहका एव । 
तथा चत्तारो पादिदेसनोया, इति सतं चेव तसं चं सिक्खा विभङ्घे 
भिक्वुनीनं भिक्चुहि असाधारणा । सेसं इमस्म साधारणासाधारण- 
विस्सनने उत्तानमेव । 

ददानि विपत्तियो च “येहि समथेहि सम्मन्ती” ति इदं पज्हं 
विस्सलेन्तो अद्धव पाराजिष्ा ति आदिनाह । तत्य दुरासदा ति इमानि 
तेसं सप्पटिभयतं दस्येति । कण्हसप्पादयो विय हि एते दुरासदा दृरूपगमना 
दुरासनना, आपल्ियमाना भूलच्छेदाय संवत्तन्ति । तालवत्थुसभूपमा ति 
सब्ब तालं उद्धरित्वा तालस्स वत्थुमत्तकरणेन समूपमा । यथा वत्थुमत्त- 
कतो तालो न पुन पाकतिको होति, एवं न पुन पाकतिका होन्ति । 

एवं साधारणं उपमं दस्पैत्वा पुन एकेकस्स वृत्तं उपमं दस्सेन्तो 
पण्डुपलासो ति आदिमाह 1 अविकूछही भवस्ति ते ति यथा एते पण्डुपलासा- 
दयो पुनहरितादिभावेन अविरूक््हिधम्मा होन्ति; एवं पाराजिका पि पून 
पकतिसीलाभावेन अविरूच्हिधम्मा होन्ती ति अत्थो । एत्तावता विपत्तियो 
च “येहि समथेहि सम्मन्ती” ति एत्थ इमा ताव अदु पाराजिकविपत्तियो 
केटहिचि समथेहि न सम्मन्ती ति एवं दस्सितं होति । या पन विपत्तियो 
सम्मन्ति, ता दस्तेतुं तेवीसति सष्ादिसेक्षा ति आदि वृत्तं । तत्य तीहि 
समथेदही ति सन्बसङ्खाहिकवचनमेतं । सद्धादिपेसा हि दीहि समथेहि 
सम्मन्ति, न तिणवत्थारकेन । सेसा तीहि पि सम्मन्ति । 

दरे उपोसथा दे पवारणा ति इदं भिक्छूनं च भिक्छुनीनं च वसेन 
त्तं । विभत्तिमत्तदस्सनेनेव चेतं वुत्तं, न समथेहि वूपसमनवसेन । भिक्खु- 


१. गतानि सी ०; भागतानि-रो० । २. निस्सग्गिशा~सी० । ३. भिक्छुणी ०-सी०; 
मिङ्घुनो ०-स्या० । ४, हसं-म ०, रो० । 
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उपोसथो, भिक्खुनिउपोसथो, भिक्खुपवारणा, भिक्खुनिपवारणा ति इमा पि 
हि चतस्सो विभत्तियो; विभजनानी ति भत्थो । चत्तारि कम्मानी (२६२.१९) 
ति अधम्मेनवम्गादीनि उपोसथकम्मानि । पश्वेव उद्देसा चतुरो भवन्ति 
अनञ्जथा ति भिक्ुनं पञ्च उदहेसा भिक्खुनीनं चतुरो भवन्ति, अञ्जथा न 
भवन्ति; इमा अपरा पि विमत्तियो । आपत्तिक्खन्धा च भवन्ति सत्त, 
अधिकरणानि चत्तारी ति इमा पन विभत्तियो समथेहि सस्मन्ति, तस्मा 
सत्तहि समथेदी ति आदिमाह । अथ वा “द्रे उपोसथा दहे पवारणा चत्तारि 
कम्मानि पश्वेव उदेसा चतुरो भवन्ति, अनजञ्जथा" ति इमा पि चतस्सो 
विभत्तियो निस्साय “नस्सन्तेते विनस्सन्तेते” ति आदिना नयेन या आप- 
त्तियो आपनन्ति, ता यस्मा वुत्तप्पकारेहैव समथेहि सम्मन्ति, तस्मा 
त॑मूलकानं मपत्तीनं समथदस्सनत्थं पि ता विभत्तियो वृत्ता ति वेदि- 
तव्बा। किं एकेना ति किचाधिकरणं एकेन ससथेन सम्मति । 
पारानिषादिआपत्तिवण्णना 

६. एवं पृच्छानुक्षमेन सन्धपञ्हे विस्सजेत्वा इदानि “भापत्तिक्खन्धा 
च भवन्ति सत्ता” ति एत्थ सद्धहितभापत्तिक्छन्धानं पच्वेकं निञ्बचनमत्तं 
दस्सेन्तो पाराजिकं ति आदिमाह्‌ । तत्थ पाराजिक ति गाथाय अयमत्यो- 
यदिदं पुग्गलापत्तिसिक्खापदपाराजिकेयु अप्व पाराजिकं नाम वृत्तं, 
तं आपन्नन्तो पृग्गलो यस्मा पाराजिको पराजयमापन्नो सद्धम्मा चुतो 
प्रद्धो भद्र निरङ्कतो' च होति, अनिहते तस्मि पुग्गले पुन उपोसथ- 
पवारणादिभेदो संवासो नत्थि । तेनैते इति इती ति तेन कारणेन एतं 
आपत्तिः “पाराजिकं” ति वुचति। अयं हत्य सङ्केपत्थो-यस्मा 
पाराजिको होति तेन, तस्मा एतं पाराजिक ति वुच्चति । 


दुतियगाथाय पि व्यज्ञनं अनादियित्वा अत्थमत्तमेव दस्सेतुं सहो 
व॒ देति परिवासं ति भादि बुत्तं। अयं पनेत्थ भत्थो--इमं आपत्ति आप 
ज्नित्वा बुदरातुकामस्स यं तं आपत्तिवुद्ानं तस्स आदिम्हि चेव परिवास- 
दानत्थाय भादितो सेसे मज्फ मानत्तदानत्थाय मूलायपरिकस्सनेन वा सह 


१. निराकतो-सी०; निरद्खतो-रो° । २. उपोसथप्पवा< ष ० । ३-३. आपत्तिपारा- 
निकं-स्या०, प०। ४, सीर, स्याम, सेर पोध्यकेसु नत्यि । 


लना 


15 


29 


९. 1351 


8. 191 





९. 1352 


9. 192 





[ पाराजिकादिधापत्ति= 
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भानत्तदानत्थाय, अवसाने भन्भानत्थाय च सद्धौ इच्छितन्बो, न हेत्य 
एकं पि कम्मं विना स्न सवका कातुं ति सद्धो, आदिम्हि चेव सेसे च 
इच्छितन्बो अस्सा ति सह्मदिसचेसो (२६३.४) । 
ततियगाथाय अनियतो न नियतो" ति यस्मान नियतो, तस्मा 
मनियतो अयमापत्तिक्लन्धो ति अत्थो । कि करणान नियतो ति? 
अनेकसिकतं पदं, यस्मा इदं सिक्खापदं अनेकंसेन कतं ति अत्थो । कथं 
अनेकंसेन ? तिण्णमज्जतरं डान, तिण्णं धम्मानं अज्जतरेन कारेतव्बो 
ति हि तत्थ वुत्तं तस्मा “नियतो” ति पवुच्वति, सो आपत्तिक्खन्धो 
भनियतो ति वृति । यथा च तिण्णं अज्नतरं ठानं, एवं द्विन्नं धम्मानं 
10 अञ्जतरं ठानं यत्थ वृत्तं, सो पि अनियतो एव 1 
चतुत्थगाथाय अच्चयो तेन समो नत्थौ ति देसनागामिनीसु 
अचयेसु तेन समो भूलो अद्यो नत्थ, तेनेतं इति वुच्ति; थूलत्ता अच- 
यस्स एतं शुष्टयं ति वुचती ति अत्थो । 
पश्चमगाथाय निस्सञ्जिस्वानः देसेति तेनेतं ति निस्सज्जित्वा देसे- 
15 तव्बतो निस्सम्गियं ति वुच्ती ति भत्थो । 
चछदगाथाय पातेति सलं धम्मं ति सश्चिर आपनन्तस्स कुसल- 
धम्मसङ्खातं कुसलचित्तं पातेति, तस्मा पातेति चित्तं ति पाचित्तियं । 
यं पन चित्तं पातेति, तं पस्मा अरियमग्गं अपरज्छति, चित्तसम्मोहकारणं 
च होति, तस्मा “अरियमगगं अपरज्छति, चित्तसम्मोहनद्वानं” ति च 
20 वुत्तं 


त्वा 


पादिदेसनीयगाथासु “गारण्टं आवुसो धम्मं आपनज्जि” ति वृत्त 

गारण्टभावकारणदस्सनत्थमेव भिक्खु अन्जातक्रो सन्तो ति भादि वृत्तं । 
पटिदेसेतब्बतो पन सा आपत्ति पारटिदेसनीया ति वृति । 

दुकटगाथाय अपरद्धं विरद्धं च खितं ति सब्बमेतं ध्यं चं 

% दक्कट“ ति एत्य वृत्तस्स॒दुक्षटस्स परियायवचनं । यं हि दुद कतं विरूपं 


१-१. सी ०, रो पोत्यकरेसु नल्थि। २. नगामीपु-सी० । ३, निह्संजित्वान-सो० । 
एवषटुपरि पि । ४, °नध्यारन=सी० । ५. सो०, स्या० पोध्यकेसु नधि । 


¢ ¶ ` ब्ब 
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वा कतं, तं दुक्कटं (२६४.९) । तं पनेतं यथा सत्थारा वृत्तं; एवं अकतत्ता 
जपरद्धं, कुसलं विरज्फित्वा पवत्तत्ता विरद्भ, अरियवत्तपरिपदं अनारूर्हत्ता 
खितं । यं मद्धस्सो करे ति इदं पनस्स ओपम्मनिदस्सनं । तस्सत्थो- 
यथा हि यं लोके मनुस्सो आवि वा यदिवा रहो पापं करोति, तं 
दुक्कटं ति पवेदेन्ति; एवमिदं पि बुद्धपतिकुट्रुंन* लामकभावेन पापं, तस्मा 
दृक्षटं ति वेदितव्वं । 


ला 


दुढ्भासितगाथाय दुब्भासितं दुराभट्रं ति दुदु आभदुं भासितं 
लपितं ति दुराभ्रुं। यं दुराभटु, तं दुन्भासितं ति अत्थो। कश्च 
भिय्यो ? सङ्किटिष्धं च यं पदं, सङ्धिलिटुं यस्मा तं पदं होती ति अत्थो । 
तथा थं च्‌ विञ्ञू गरहन्ति, यस्माचनं विञ्जू गरहन्ती ति अत्थो । 10 २.1353 
तेनेतं इति बुच्चती ति तेन सद्किलिदुभावेन च विञ्जृगरहनेना पि च एतं 
इति बुति, ^दु्भासितं” ति एवं वुच्ती ति अत्थो । 


सेखियगाथाय “आदि चेतं चरणं चा” ति आदिना नयेन सेखस्स 
सन्तकभावं दीपेति । तस्मा सेखस्स इदं सेखियं ति अयमेत्य सङ्कपत्थो । 
इदं “गरुकं" लहुकं* चा पी” ति आदिपजञ्हे हि असङ्गहितस्स “हन्द 15 
वाकयं सुणोम ते” ति इमिना पन आयाचनवचनेन सङ्गहितस्स नत्थस्स 
दीपनव्थं वत्तं ति वेदितन्बं । 


चछन्नमतिवस्सती ति आदिम्हि पि एसेव नयो । तत्थ छन्नमतिवस्सती 9. 198 
ति गेहं ताव तिणादीहि अच्छन्नं अतिवस्सति । इदं पन आपत्तिसह्खातं 
गेहं छनं अतिवस्सति; मूलापत्ति हि छादेन्तो अञ्ञं नवं आपत्ति „0 
आपन्ति। विवरं नातिवस्छती ति गेहं ताव अविवटं सुच्छन्नं 
तातिवस्सति । इदं पन भापत्तिसङद्कातं गेहं विवटं नातिवस्सति; मूलापत्ति 
हि विवरन्तो देसनागामिनि देसेत्वा बुद्रानगामिनितो वुदुहित्वा सुडन्ते 
पतिद्टाति । आयति संवरन्तो अज्जं आपत्ति नापनति । तस्मा छन्नं विवरेथा 
ति तेन कारणेन देसनागामिनि देसेन्तो बुद्रानगामिनितो च बुदरहन्तो छन्नं ‰5 


१. भ्रावि-सौ० । २. बुद्धप्पति०-म० । ३. कथ-सी०, रो० । ४. सो° पोल्यके 
तत्थ । ५-५* गरकलहुकं-म० । ६, भनीतो-सी० । एवम्रुपरि पि । 
स= पा० : ^€ 
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विवरेथ । एवं तं नातिवस्सती (२६४.२०) ति एवं चेतं विवटं नातिवस्सती 
ति अत्थो । 
गति मिगानं पवनं ति अज्छोकासे व्यग्चादीहि' परिपातियमानानं 
मिगानं पवनं सक्खादिगहनं अरज्ञं गति परिस्सरणं होति, तं पत्वाते 
5 अस्सासन्ति । एतेनेव नयेन आकासो पक्खिनं गति । अवस्सं उपगमनद्रुन 
पन विभवो गति धम्मानं, सब्वेसं पि सह्भतधम्मानं विनासो व तेसं 
गति । न हि ते विनासं अगच्छन्ता ठातुं सक्षोन्ति। सुचिरं पि रत्वा पन 
निन्बानं अरहतो गति, खीणासवस्स अरहतो अनुपादिसेसनिन्बानधातु 
एकसेन गती ति अत्थो । 


पठमगाथासङ्गणिकवण्णना निट्विता । 


१. ष्याघादीहि-सी० । २. भस्ससन्ति-सी० । ३-६. सी०, स्या० पोध्यकेतु नत्वि । | 
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१३. सपधिकरणमभेदा 
उकोटनमेदादिवण्णना 


१. अधिकरणमभेदे हमे दस उकोटा(२६५.८)ति अधिकरणानं उक्षो- 
त्वा पुन अधिकरणउक्षोटेन समथानं उकोटं दस्सेतुं विवादाधिकरणं उको- 
टेन्तो कति समथे उकोटेती ति आदिमाह्‌ । तत्थ विवादाधिकरणं उकोटेन्तो 
दर समथे उकोटेती ति सम्मुखाविनयं च येभुय्यसिकं च इमे दे उक्षोठेति, 
पटिसेधेति; परटिक्षोसती ति अत्थो । अनुबवादाधिकरणं उकोटेन्तो चत्तारो 
ति सम्मुखाविनयं, सतिविनयं, अमृज्हर्विनयं, तस्सपापिथ्यसिकः ति इमे 
चत्तारो समथे उकोटेति । आपृत्ताधिकरणं उकोरेम्तो तयो ति सम्मृखा- 
विनयं, पटिञ्जातकरणं, तिणवत्थारकं ति इमे तयो समथे उक्षोटेति । 
किचाधिकरणं उकोटेन्ते एकं ति सम्मुखाविनयं इमं एकं समथं 
उक्षोटेति । 10 


२. कति उकोटा ति आदिपुच्छानं विस्सनने पन द्वादससु उक्षोटेसु 
अकतं कम्मं ति भादयो ताव तयो उक्षोटा विसेसतो दतिये अनुवादाधि- 
करणे लब्भन्ति । अनिहतं कम्मं ति आदयो तयो परमे विवादाधिकरणे 
लब्भन्ति। अविनिच्छितं ति आदयो तयो ततिये आपत्ताधिकरणे 

लब्मन्ति । अवृपसन्तं ति भादयो तयो चतुत्थे किचाधिकरणे लब्भन्ति; 
अपि च दह्वादसा पि च एकेकस्मि अधिकरणे लम्भन्तियेव । 


८1 


न 
(ना 


तत्थजातकं अधिकरणं उकोरेती ति यस्मि विहारे “मण्हं इमिना 
पत्तो गहितो, चीवरं गहितं” ति आदिना नयेन पत्तचीवरादीनं अत्थाय 
अधिकरणं उप्पन्नं होति, तस्मियेव च नं विहारे आवासिका सन्निपतित्वा 
“अलं आवुसो” ति अत्तपच्रत्थिके सञ्ञापेत्वा पालिमृत्तकविनिच्छयेनेव ` 
वूपसमेन्ति, इदं तत्थजातकं अधिकरणं नाम । येना पि विनिच्छयेन 
समितं, सो पि एको समथोयेव । इमं उक्षोटेन्तस्सा पि पाचित्तियं । 


3 
> 


१० उक्षोटे वत्वा-सो° । २. ०पापियसिकं-म०, रो° । 
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तत्थजातकं वूपसम्तं (२६६.४) ति सचे पन तं अधिकरणं नेवासिका 
वूपसमेतुं न सक्षोन्ति, अथञ्जो विनयधरो आगन्त्वा “कर आघुसो इमस्म 
विहारे उपोसथो वा पवारणा वा ठता” ति पृच्छति, तेहि च तस्मि कारणे 
कथिते तं अधिकरणं खन्धकतो च परिवारतो च सृत्तेन विनिच्छिनित्वा 
वूपसमेति, इदं तत्थजातकं वूपसन्तं नाम अधिकरणं । एतं उक्ोटेन्तस्सा 
पि पाचित्तियमेव । 
अन्तरामग्गे ति ते अत्तपचत्थिका धन मयं एतस्स विनिच्छये 
तिद्ाम, नायं विनये कुसलो, असुकस्मि नाम गामे विनयधरा थेरा 
वसन्ति, तत्थ गन्तवा विनिच्छिनिस्सामा” ति गच्छन्त अन्तरामग्गेयेव 
कारणं सल्लक्खेत्वा अञ्नमञ्जं॑वा सञ्नापेन्ति, अञ्ञेवा ते भिक्छु 
निज्छापेन्ति, इदं पि वूपसन्तमेव होति । एवं वूपसन्तं अन्तरामग्गे अधिकरणं 
उक्ोटेति यो, तस्सा पि पाचित्तियमेव । 
अन्तरामगगे वृूपसन्तं ति न हेव खो पन अज्जमज्जं सजञ्ञत्तिया 
वा सभागभिक्लुनिञ्छापनेन वा वूपसन्तं होति; अपि च खो पटिपथं 
आगच्छन्तो एको विनयधरो दिस्वा “कत्थ आवुसो गच्छथा” ति पूच्छित्वा 
“असुकः नाम गामं, इमिना नाम कारणेना” ति वृत्ते “अलं, आवुसो, कि 
तत्थ गतेना” ति तव्थेव धम्मेन विनयेन तं अधिकरणं तूपसमेति, इदं 
जन्तरामगे वूपसन्तं नाम । एतं उक्षोटेन्तस्खा पि पाचित्तियमेव । 
तत्थ गतं ति सचे पन “अलं, आघुसो, क्र तत्थ गतेना" ति बुच- 
2 माना पि “मयं तत्थेव गन्त्वा विनिच्छयं पपेस्सामा” ति विनयधरस्स 
वचनं अनादियित्वा गच्छन्तियेव, गन्त्वा सभागानं भिक्ुनं एतमत्थं 
भरोचेन्ति । सभागा भिक्खू “अलं, भवुसो, सद्खसन्निपातं नाम गरक" 
ति तत्येव निसीदापेत्वा विनिच्छिनित्वा सञ्जपेन्ति, इदं पि वूपसन्तमेव 
होति । एवं वृूपसन्तं तत्थ गतं अधिकरणं उक्कोटेति यो, तस्सा पि 
2 पाचित्तियमेव । 
तत्थ गतं बृपसन्तं ति न हैव खो पन सभागभिक्खुनं सञ्ञत्तिया 
वूपसन्तं होति; अपिच खो सद्धं सत्तिपातेत्वा भारोचितं सद्धमज्भः 
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विनयधरा वूपसमेन्ति, इदं तत्थ गतं वूपसन्तं नाम । एतं उक्कोटेन्तस्सा 
पि पाचित्तियमेव । 

सतिविनयं (२६६.७)ति खीणासवस्स दिन्नं सतिविनयं उक्कोटेति, 
पाचित्तियमेव । उम्मत्तकस्स दिन्ते भमूल्हविनये पापुस्सन्नस्स दिच्ाय तस्स- 
पापिय्यसिकाय पि एसेव नयो । 

तिणवत्थारक्‌ उक्षकोरेती ति सङ्घेन तिणवत्थारकसमथेन वृूपसमिते 
अधिकरणे “पत्ति नाम एकं भिक्खुं उपसङ्कुमित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा 
अञ्ललि पग्गहेत्वा देसियसाना बृद्ाति, यं पनेतं निहायन्तस्सा पि आपत्ति 
वुद्ानं नाम, एतं मथ्टं न खमती" ति एवं वदन्तो पि तिणवत्थारक 
उक्कोटेति नाम, तस्सा पि पाचित्तियमेव 1 

छम्दागतिं गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोरेती ति विनयधरो हृत्वा 
अत्तनो उपज्छायादीनं अत्थाय “जघम्मं धम्मो" ति आदीनि दीपेत्वा 
पुञ्बे विनिच्छितं अधिकरणं हादससु उक्क्रोटेसु येन केनचि उक्कोटेन्तो 
छन्दागत्ति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति नाम । दीसु पन अत्तपच्त्थिकैसु 
एकस्मि “अनत्थं मे अचरी" ति आदिना नयेन समुप्पन्नाघातो, तस्स 
पराजयं आरोपनत्थं “अधम्मं धम्मो” ति आदीनि दीपेत्वा पुब्बे विनिच्छितं 
अधिकरणं दादससु उक्कोटेसु येन केनचि उक्कोटेन्तो दोसागति गच्छन्तो 
अधिकरणं उक्कोटेति नाम । मन्दो पन मोमूहो मोमृहत्ता एव॒ “अधम्मं 
धम्मो” ति आदीनि दीपेत्वा वुत्तनयेनेव उक्कोटेन्तो मोहागति गच्छन्तो 
अधिकरणं उक्कोटेति नाम । सचे पन दीसुं अत्तपचत्थिकेसु एको विस- 
मानि काथकम्मादीनि गहनमिच्छादिद्भि बलवन्ते च पक्छन्तरिये अभि- 
ञ्जाते भिक्खू निस्सितत्ता विसमनिस्सितो गहननिस्सितो बलवनिस्सितो 
च होति, तस्स भयेन “भयं मे जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 
करेथ्या” ति “अधम्मं धम्मो" ति आदीनि दीपेत्वा वुत्तनयेनेव उक्कोटेन्तो 
भयागति गच्छन्तो अधिकरणं उक्कोटेति नाम । 

तदहुपसम्परनो ति एको सामणेरो व्यत्तो होति बहुस्सुतो, सो 
विनिच्छये पराजयं पत्वा मङ्कुभूते भिक्खू दिस्वा पृच्छति “कस्मा मद्धु- 


१. गहनं मिच्छ °=सो०; गहणं ०-स्या० । एवपूपरि पि । 
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भूतात्था” ति । ते तस्स तं अधिकरणं आरोचेन्ति। सोते एवं वदेति 
"होतु भन्ते, मं उपसम्पादेथ, अहं तं अधिकरणं वूपसमेस्सामी"” ति । ते 
तं उपसम्पादेन्ति । सो दुतियदिवसे भेरि पहरित्वा सद्धं सन्तिपातेति । 
ततो भिक्खूहि “केन सद्धो सन्तिपातितो” ति वृत्ते “मया” ति वदति । 
$ “कस्मा सन्निपातितो” ति ? “हिथ्यो भधिकरणं दुल्बिनिच्छितं, तमहं 
विनिच्छिनिस्सामी" ति। स्त्वं पन हिथ्यो कुहि गतो” ति ? “अनुप- 
सम्पन्नोम्हि भन्ते, अज्ज पन उपसम्पन्नोम्ही" ति। सो वत्तव्बो “इदं 
४.17 जआवुसो तुम्हादिसानं भगवता सिक्वापदं पञ्जत्तं, 'तदहुपसम्पन्नो उक्को 
ठेति, उक्कोटनकं ` पाचित्तियं, ति, गच्छ आपत्ति देसेही"” ति । आगन्तुके 

0 (२६६.१६) पि एसेव नयो 
कारको ति एकं सद्खेन सदधि अधिकरणं विनिच्छिनित्वा परि- 
वेणगतं पराजिता भिक्ु वदन्ति “किस्स भन्ते तुम्देहि एवं विनिच्छितं 
अधिकरणं, ननु एवं विनिच्छिनितन्बं” ति । सो “कस्मा पठमंयेव एवं न 
?.1357 वृदित्था" ति तं अधिकरणं उक्कोटेति । एवं यो कारको उक्कोटेति, तस्सा 
15 पि उक्कोटनकं पाचित्तियं । छन्ददायको ति एको अधिकरणविनिच्छये 
छन्दं दत्वा सभागे भिक्खु पराजयं पत्वा आगते मङ्कुभूते दिस्वा “स्वे 
दानि अहं विनिच्छिनिस्सामी” ति सद्धं सन्तिपातेत्वा “कस्मा सन्ति 
पातेसी"” ति वृत्तेः “हिथ्यो अधिकरणं दुन्बिनिच्छितं, तमहं अन विनिच्छि- 
निस्सामी” ति । “हिथ्यो पन त्वं कत्थ गतो" ति । “छन्दं दत्वा निसि 
% न्तोम्ही” ति । सो वत्तव्बो “इदं आवुसो तुम्हादिसानं भगवता सिक्खापदं 
पञ्जत्तं, छन्ददायको उक्कोटेत्ति, उक्कोटनकं पाचित्तियं' ति, गच्छं 

आपत्ति देसेही" ति । 
अधिकरणनिदानादिविण्णना 


३. विवादाधिकरणं पि निदान॑ति आदीषु कि निदानमस्सा ति 
किं निदानं । को समुदयो अस्साति रकि सथ्ुदयं । का जाति अस्सातिररि 
%5 ज्ातिकर । को पभवो अस्साति कि वभवं। को सम्भारो अस्सातिरि 


१. ° भूतध्या-सी०, स्या० । २. उक्कोटनके-सी० । २. विनिच्छि्सामी-सी० । 
2 घुत्तो-सौ° | 
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सम्भारं कि समुद्टानं अस्सा ति किसष्रुह्धानं (२६६.२१) सब्बानेतानिं 
कारणवेवचनानियेव । 

विवादनिदानं ति आदीसु पि अदारसभेदकरवत्थुसङ्कातो विवादो 
निदानमेतस्सा ति विषादनिदानं । विवादं निस्साय उप्पन्नकविवादवसेनेतं 
वुत्तं । अनुवादो निदानं अस्सा ति अदुवादनिदानं। इदं पि अनुवादं 
निस्साय उप्पलननकञअनुवादवसेन वृत्तं । आपत्ति निदानं अस्सा ति आपत्ति- 


निदानं 1 अपत्ताधिकरणपचया चतस्सो आपत्तियो आपनज्जती ति एवं 


आपत्ति निस्साय उप्पज्जनकञअ।पत्तिवसेनेतं वुत्तं । किचयं निदानमस्सा ति 
किचयनिदानं; चतुम्बिधं सङ्खकम्मं कारणमस्सा ति अत्थो । उक्खित्तानु- 
वत्तिकाय भिक्खुनिया यावततियं समनुभासनादीनं किं निस्साय 
उप्पलनककिचानं वसेनेतं वुत्तं । अयं चतुन्तं पि अधिकरणानं विस्सनन- 
पक्खे एकपदयोजना । एतेनानुसारेन सब्बपदानि योजेतब्बानि । 


दृतियपुच्छायः हेतुनिदानं ति आदिम्हि विस्सजने नवन्तं 
कुसलाक्ुसलाव्याकतहेतूनं वसेन हेतेनिदानादिता वेदितब्बा 1 ततियपृच्छाय 
विस्सज्ने व्यञ्लनमत्तं नानं । हेतुयेव हि एत्थ पच्चयो ति वुत्तो । 

४. मूलयपुच्छाय विस्स्नने द्वादस भूलानी ति कोध-उपनाह्‌- 
युगलकादीनि च विवादम्‌लानि, लोभदोसमोहा तयो, अलोभादोसामोहा 
तयो ति इमानि अज्भत्तसन्तानप्पवत्तानि द्वादस मूलानि। चुदस पूरानी 
ति तानेव हादस कायवाचाहि सरद्धि चुदेस होन्ति । छ मूलानी ति कायाः 
दीनि छं समुद्रानानि । 

समुदुानपुच्छाय विस्सज्जने अद्रारस मेदकरवत्थूनि समुदानानि, 
तं हि एतेसु अद्भारससु भेदकरवत्थूसु समुदाति, एतेहि वा कारणभूतेहि 
समुदाति । तेनस्सेतानि समुद्वानानि बुच्चन्ति । एस नयो सनब्बत्य । 


५. विबादाधिकरणं आपत्तौ ति आदिभेदे एकेन अधिकरणेन 
किञ्चाधिकरणेना ति इदं अधिकरणेपुः येन अधिकरणेन सम्मन्ति", तं 


१ °पुच्वा-सी० । २. युगड०=म० । २. विवादा०-म०। ४, भ०, रौ० 
पोत्थकेषु नत्थि । ५ सम्मति-सी° । 
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दस्सेतुं वुत्तं, न पनेतानि एकंसतो किच्चाधिकरणेनेव सम्मन्ति । न हि 
पुगलस्स सन्तिके देसेन्तस्स किच्चाधिकरणं नाम अत्थि । 


७-८. न कतमेन समथेना (२७०.१५) ति सावसेसापत्ति विय न 
सम्मति । न हि सक्षा सा देसेतुं, न ततो बुद्ाय सुद्धन्ते पतिद्ातुं । 


६. विबादाधिकरणं होति अदुवादाधिकरणं ति आदि नयो 
उत्तानोयेव । 


१०. ततो परं यत्थं सतिविनयौी ति आदिका सम्मुखाविनयं 
अमुञ्चित्वा छं यमकपुच्छा वुत्ता, तासं विस्सज्ननेनेव अत्थो पकासितो । 


१२. संसद्धादिपुच्छानं विस्सन्ने संसट्ा ति सतिविनयकम्मवाचा- 
10 खणस्मियेवः दन्नं पि समथानं सिद्धत्ता सम्मुखाविनयो ति वा सतिविनयो 
तिवा इमे धम्मा संसदा, नो विसंसद्रा । यस्मा पन कदलिक्लन्धे पत्तवट्रीनं 
विय न सक्का तेसं विनिन्भुजिघ्वा नानाकरणं दस्सेतुं, तेन वुत्तं (नच 
लब्भा इमेसं धम्मानं विनिन्भृजित्वा विनिग्भुजित्वा* नानाकरणं पञ्जपेतुं" 
ति । एस नयो सन्बत्य । 
सत्तसमथनिदानवण्णनां 


15 १३. फं निदानो ति पृच्छाविस्सलने निदानं निदानमस्सा ति 
निदाननिदानो । तत्य सद्घसम्मुखता, धम्मसम्मुखता, विनयसम्मुखता, 
पुगलसम्मुखता ति इदं सम्मुखाविनयस्स निदानं । सतिवेपल्प्पत्तोः 
खीणासवो लबद्ुपवादो सत्तिविनयस्स निदानं । उम्मत्तको भिक्खु 
भमूच्ह्विनयस्स निदानं । यो च देसेति, यस्स च देसेति, उभिन्नं 

 सम्मृखीभावो पटिञ्जातकरणस्स निदानं । भण्डनजातानं अधिकरणं 
वूपसमेतुं असक्करुणेव्यता येभुथ्यसिकाय निदानं । पापुस्सन्नो पुग्गलो 
तस्सपापिथ्यसिकाय निदानं । भण्डनजातानं बहु अस्सामणकञज्छाचारो 
तिणवत्थारकस्स निदानं । हेतुपचचयवारा वृत्तनया एव । 


१. सी° पोत्यके न्थ । २. ०्वाचक्खण०-म० । ३, म०, रो° पोत्यकेयु नरिथ । 
४० शवेपुल्लृपत्तो-म ० । 


वष्णना | अधिकरणसेष्टा १४६७ 


१४. मूलपुच्छाय विस्सज्जनं उत्तानमेव । समुद्रानपुच्छाय किश्चा ए.1359 
पि “सततं समथानं कतमे छत्तिसि समुदराना"” ति वृत्तं, सम्मुखाविनयस्स 
पनं कम्मसद्धहाभावेन समु दुानाभावतो छन्तंयेव समथानं च समुदानानि 
विभत्तानि । तत्थ कभ्मस्स फिरिथा' (२७६.१८) ति त्ति वेदितन्बा 1 
करणं ति तस्सायेव जत्तिया ठपेतन्बकाले ठपनं । उपगमनं ति सयं उपगमनं; 
अत्तनायेव तस्स कम्मस्स करणं ति अत्थो । अनज्छपगमनं ति अज्छे- 
सनुपगमनं; अज्जं सद्धिविहारिकादिक “इदं कम्मं करोही ति अन्भोसनं 
ति जत्थो । अधिवासना ति “रुच्चति मे एतं, करोतु सद्खो" ति एवं 
अधिवासना; छन्ददानं ति अत्थो । अष्परिक्कोसना ति “न मेतं खमति, 
मा एवं करोथा"” ति अप्पटिसेधना । इति छन्नं छक्कानं वसेन छत्तिस 
समुद्राना वेदितब्बा । 


(वा 


0 


[ऋं 


सत्तसमथनानाद्थादिवण्णना 
१५. नानात्थपुच्छाविस्सनननं उत्तानमेव । अधिकरणपुच्छाविस्स- 
न्ने अयं विवादो नो अधिकरणं ति अयं मातापृत्तादीनं विवादो विरुड- 
वादत्ता विवादो नाम होति, समथेहि पन अधिकरणीयताय अभावतो 
अधिकरणं न होति । अनुवादादीपु पि एसेव नयो । सेसं सब्बत्य उत्तान- 15 


मेवा ति । 
अधिकरणमेदवण्णना निदिता । 











१. न्रया-सो० । 
स०्पा० : ६९ 
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१२. दतियगाथासट्णिकं 
चोदनादिपुच्छाविस्सन्जनावण्णना 

१. दतियगाथासङ्खणियं चोदना (२८०.१) त्ति वत्थु च आपत्ति 

च दस्सेत्वा चोदना । सारणा ति दोससारणा । स्को किमत्थाया ति 


स ङ्खसन्निपातो किमत्थाय । मतिकम्मं पन किर कारणा ति मतिकम्मं 
वृति मन्तग्गहणं; तं किस्स कारणा ति अत्थो । 


चोदना सारणत्थाया ति वुत्तप्पकारा चोदना, तेन चुदितकपुग्गलेन 
कतदोससारणत्थाय' । निग्गहत्थायं सारणाः ति दोससारणा पन तस्स 
पुमगलस्स निगगहत्थायः । सष्टो परिग्गहत्थायाः ति तत्थ सन्निपतितो 
सद्धो विनिच्छयपरिग्हत्थाय; धम्माधम्मतुलनत्थाय सुविनिच्छितकुन्बि- 
निचितं जाननत्थाया ति अत्थो । मतिकम्मं पन पारियेककं ति सुत्तन्ति- 
कत्थेरानं च विनयधरत्येरानं च मन्तगगहणं पाटेक्कं पाटेक्कं विनिच्छय- 
सन्निदुपनत्थं । 

मासो परिधंति चुदितकेवा चोदके वा कोपं मा जनयि। 
सवे अनुविञ्जको तुवं ति सचे त्वं सङ्घमज्छे ओतिण्णं अधिकरणं 
विनिच्छ्तुं निसिन्नो विनयधरो 1 


विग्गारिकं ति “नत्वं इमं धम्मविनयं आजानासी” ति आदि- 
नयप्पवत्तं । अनत्थृसंहितं ति याः अनत्थं जनयति, परिसं खोभेत्वा उद्ापिति, 
एवरूपि कथं मा अभणि । सुत्ते विनये वा ति आदीयु सुत्तं नाम उभतो- 
विभद्धो । विनयो नाम खन्धको। अञुरोमो नाम परिवारो । पञ्ञत्तं 
नाम॒ सकलं विनयपिटकं । अन्ुरोमिकं नाम चत्तारो महापदेसा । 


अनुयोगवत्तं निसामयाः ति अनुयुञ्जनवत्तं निसामेथ । ऊकुसलेन 
बुद्धिमता कतं ति चैकेन पण्डितेन जाणपारमिप्पत्तेन भगवता नीहुरित्वा 
१. चोदकदोससारणत्याय-म० । २. सरणा-सो०। ३. निग्गहणत्याय-सो०। 


४. परिग्गहणत्थाय-रो° । ५ ऽपरिग्गहणत्थाय~-सो०, रो, म० । ६* याय~रो०। 
७. निसानिथा-स्या० रो० । ८, निसाभेहि-म० । 


हुतियगाथासङ्खणिकं १४६६ 


ठ्पितं । सुवुत्तं (२८०.१०) ति सुपञ्जापितं । सिकषखापदा्चलोमिकं 
ति सिक्खापदानं अनुलोमं । भयं ताव पदत्थो, अयं पनेत्य साधिषप्पाय- 
सद्धपवण्णना--“सचे त्वं अनुविलको, मा सहसा भणि, मा भनत्थसंहितं 
विमगाहिककथं भणि । यं पन कुसलेन बुद्धिमता लोकनाथेन एतेसु सुत्तादीसु 
अनुयोगवत्तं कथं सुपञ्जत्तं सब्बसिक्खापदानं अनुलोमं, तं निसामय तं 
उपधारेही” ति । गति न नासेन्तो सम्परायिकं ति अत्तनो सम्परायेसुः 
सुगतिनिब्बत्ति अनासेन्तो अनुयोगवत्तं निसामय 1 यो हि तं अनिसाभेत्वा 
अनुयुञ्चति, सो सम्परायिकं अत्तनो गति नासेति, तस्मा त्वं अनासेन्तो 
निसामया ति अत्थो । इदानि तं अनुयोगवत्तं दस्सेतं हितेसी ति 
आदिमाह्‌ । तत्थ हितेसौ ति हितं एसन्तो गवेसन्तो; मेत्तं च मेत्तापुब्बभागं 
च उपदटुपेत्वा ति अत्थो । कराङेना ति युत्तपत्तकालेन; अज्छसितकालेयेव 
तव भारे कते अनुभुञ्ञा ति अत्थो 1 

सहसा बोहारं मा पधारेसी ति यो एतेसं सहसा वोहारो होति, 
सहसा भासितं, तं मा अपधारेसि, मा गण््हित्य । 

पटिज्ञाजुसन्धितेन कारये ति एत्थ अञुसम्थितं ति कथानुसन्धि 
वुत्ति, तस्मा पटिज्ञातुसन्धिना कारये; कथानुसन्धि सल्लक्वेत्वा 
पटिञ्ञाय कारये ति अत्थो1 अथवा पटिञ्जाय च अनुसन्धितेन च 
कारये, ल नि पटिञ्जाय कारये; मलन वत्तानुसन्धिना ति अत्थो । तस्मा 
एव परिज्ञा लञ्जीस्‌ ति गाथमाह । तत्य वत्तातुसम्धितेन कारये ति 
वत्तानुसन्धिना कारये, या अस्स वत्तन सद्धि पटिञ्जा सन्धियतिः, ताय 
प्टिञ्जञाय कारये ति अत्थो । 


२. सिचा ति जानन्तो आपन्नति 1 परिगूहती ति निगूहति न 
देसेति न बुदाति । 

२-७. सच्चं अहं पि जानामी ति यं तुम्हेहि वुत्तं, तं सं, अहं पि नं 
एवमेव जानामि । अज्ञं च ताह ति अज्ज चः तं अहं पृच्छामि । 


१. सुपन्भत्त-रो० । २. समस्पराये-म ० \ ३. गति्तिञ्बत्ति-सी०, रो ०; गति निप्फत्ति- 
द्या० 1 ४, ध्वं तं~सी०; तं-ध्या०। ५, पधारे्ि-पऽ । ६, सन्घीयति~सो० । ७. स! 
प्र ८, सो पोल्यके तलि । 


| 
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१४७० -संमन्तपासादिकां [ चोदनादिपुच्ाविस्सजनावण्णंना ] 


पुञ्च [परं न जानाती (२८१.२०) ति पुरेकथितं च पच्छाकथितं च 
न जानाति 1 अकोविदो ति तस्मि पुव्बापरे अकुसलो । अङ्घसन्धिवचनपृथं 
न जानाती ति कथानुसन्धिवचनं विनिच्छयानुसन्धिवचनं च न जानाति । 


सीरविपत्तिया चोदेती ति दीहि आपत्तिक्खन्धेहि चोदेति । 
5 आचारदिष्टिया ति आचारविपत्तिया चेव दिदिविपत्तिया च। 
आचारविपत्तिया चोदेन्तो पश्चहापत्तिक्न्येहि चोदेति, दिद्विविपत्तिया 
४. 202 वचोदेन्तो मिच्छादिद्िया चेव अन्तग्गाहिकदिद्िया च चोदेति । आजीवेन पि 
चोदेती ति आजीवहेतुपञ्जत्तेहि चहि सिक्ापदेहि चोदेति 1 सेसं सब्बत्थ 

उत्तानमेवा ति । 
दुतियगाथासङ्गणिकवण्णना निदिता | 














१३. चोद्‌ नाक्डं 

अञुधविज्जककिचिवण्णना 
१-२. इदानि एवं उप्पन्नायं चोदनाय विनयधरेन कत्तब्बकिचं दस्सेतुं 
अनुविञ्जकेना (२८३.१) ति आदि आरद । तत्थ दिदं दिद्ेना ति गाथाय 
अयमत्थो-एकेनेको समातुगामेन सद्धि एकद्वानतो निक्खमन्तो वा पविसन्तो 
वादि, सो तं पाराजिकेन चोदेति, इतरो तस्स दस्सनं अनुजानाति । 
तं पन दस्सनं पटिच पाराजिकं न उपेति, न पटिजानाति । एवमेत्थ यं 
तेन दिदं, तं तस्स “दद्र सया ति इमिना दिदुवचनेन समेति । यस्मा 
पन इतरो तं दस्सनं पटिच दोसं न पटिजानाति, तस्मा असुद्धपरिसङ्कितो 
होति; अमूलकपरिषङ्कितो ति अत्थो । तस्स पुग्गलस्स “सुद्धो अहं" ति 
पटिञ्जाय तेन सह्धि उपोसथो कातञ्बो । सेसगाथाद्वये पि एसेव नयो 1 

सेसं सब्बस्थ उत्तानमेवा ति । 
चोदकपुच्छाविस्सञ्जनावण्णना | 

३-४. चोदनाय को आदी ति आदि पृच्छानं विस्सल्नने सच्चे च 


अङ्कप्पे चा ति सने पतिदुातव्बं अकुप्पे च 1 यंक्तंवान कतवा तदेव 


वत्तब्बं, न च चोदके वां अनुविल्के वा सङ्के वा कोपो उप्पादेतन्बो । 
ओतिण्णानोतिण्णं जानितभ्ं ति ओतिण्णं च अनोतिण्णं च वचनं 
जानितब्बं । तत्रायं जाननविधि--एत्तका चोदकस्स पुब्बकथा, एत्तका 
प्च्छिमकथा, एत्तका चुदितकस्स पृञ्बकथा, एत्तका पच्छिमकथा ति 
जानितव्बा । चोदकस्स पमाणं गण्टितन्बं, चुदितकस्स पमाणं गण्डितिन्वं 
अनुविल्नकस्स पमाणं गण्टितव्बं, अनुविल्यको अप्पमत्तकं पि अहपिन्तोः 
“आबुसो समनघ्नाहरित्वा उतु कत्वा अहरा” ति वत्तम्बो, सङ्घेन एवं 
पटिपलितव्वं । येन धर्मेन येन विनयेन येनं सत्थयुसासनेन तं अधिकरणं 
वूपसम्मवी ति एत्य धभ्सोति भूतं वतु । विनयोति चोदना चेव 
सारणा च । सत्थुसासनं ति अत्तिसम्पदा चेव अनुस्सावनसम्पदा* च । 


१. एत्तिका-सी० । एवमूपरि पि । २. हपन्तो-सो०,स्वा० ! ३. सरणा-सी° । 
४, अनुसावन ऽ=सी०, स्था०, रो० । 
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१४७२ समन्तपासादिका [ चोदकपुच्छाविस्सजनावण्णना ] 


एतेन हि धम्मेन च विनयेन च सत्थुसासनेन च अधिकरणं वूपसम्मति, 
तस्मा अनुविल्केन भूतेन वत्थुना चोदेत्वा आपत्ति सारेत्वा जत्तिसम्पदाय 
चेव अनुस्सावनसम्पदाय च तं अधिकरणं वूपसमेतन्बं, अनुविनललकेन एवं 
पटिपलितन्बं 1 सेसमेत्थ उत्तानमेव । 

५. उपोसथो किमत्थाया (२८६.१) ति आदि पुच्छाविस्सन्नं पि 
उत्तानमेव । अवसानगाथासु थेरे च परिभासती ति अवमज्जं करोन्तो “कि 
इमे जानन्ती” ति परिभासति । खतो उपहतिन्धियो ति ताय छन्दादि- 
गामिताय तेन च परिभासनेन अत्तना अत्तनो खतत्ता खतो । सद्धादीनं 
च` इन्द्रियानं उपहतत्ता उपहतिन्द्रियो । निरयं गच्छति दुभ्मेधो, न च 
सिकषाय गारवो ति सो खतो उपहतिन्दियो पञ्ञाय” अभावतो दुम्मेधो 
तीसु सिक्खासु भसिक्नतो न च सिक्खाय गारवो कायस्स मेदा निरयमेव 
उपगच्छति, तस्मा न च" आमिसं निस्साय. --पे०.--यथा धम्मो तथा करे 
ति। तस्सत्थो न च आमिसं निस्साय करे, वचुदितकचोदकेयुः हि 
अञ्बतरेन दिन्नं चीवरादिभामिसं गण्हुन्तो आमिसं निस्साय करोति, एवं 
न करेथ्य 1 नं च निस्साय पुम्गलं त्ति “अयं मे उपज्छायो वा आचरियो 
वा” ति आदिना नयेन छन्दादीहि गच्छन्तो पुग्गलं निस्साय करोति, एवं 
न करेथ्य । अथ सो उभोपेते चिवञ्जेत्वा यथा धम्मो टितो, तथेव 
करेथ्या ति । 

६. उपकण्णफ अषप्पती ति “एवं कथेहि, मा एवं कथयित्था" ति 
कण्णमूले मन्तेति । जिभ्हं वेक्खती ति दोसमेव गवेसति । वीविहरती ति 
विनिच्छयं हापेति । कुम्मग्गं पटिसेवती ति आपत्ति दीपेति । 

अकाटेन च चोदेती ति अनोकासे अनज्िट्रो व चोदेति । पुष्बापरं 
न जानाती ति पुरिमकथं च पच्छिसकथं च न जानाति । 

अनु सन्थिवचनपथं न जानाती ति कथानुसन्धिविनिच्छ्यानुसन्धि- 
वसेन वचनं न जानाति । सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
चोदनाकण्डवण्णना निद्धिता । 


ऋच 2 
९. अवब्न॑-सो०, रो० । २. अत्तना च-पो०, स्या०; प्रत्तनो-रो०। ३, सी, 
वा० पोतयकरेसु नत्यि । ४.४. पल्नायाभावतो~सी ०, रो० । ५-५. चामिसं हि~सी० 


चाभि पि-स्या० । ९. चदिततचोदकैषु-सी० । 








१९. चूछसङ्गामो 
अनुविज्जकस्स पदिपत्तिवण्णना 

१. चृकसद्धामे सङ्गामावचरेन भिक्खुना (२८९.१) ति सङद्धामो 
वुच्चति अधिकरणविनिच्छयव्थाय सङ्धसनिपातो । तत्र हि अत्तपचत्थिका 
चेव सासनपचत्थिका च उद्धम्मं उब्बिनयं सत्थुसासनं दोपेन्ता समोसरन्ति 
वेसालिका वज्जिपुत्तका विय । यो भिक्खु तेसं पचत्थिकानं लद्धि महित्वा 
सकवाददीपनत्थाय तत्थ अवचरति, अन्फोगाहेत्वा विनिच्छयं पवत्तेति, 
सो सद्धामावचरो नाम यंसत्थेरो विय । तेन सद्धामावचरेन भिक्खुना 
सद्धं उपसङ्कुमन्तेन नीचचित्तेन स द्धो उपस द्रुमितन्बो । नीचचित्तना ति 
मानद्धजं निपातेत्वा निहतमानचित्तेन । रजोहरणसमेना ति पादपुञ्छन- 
समेन; यथा रजोहरणस्स सङडिलिदट वा असद्किलिदं वा पादे पुज्छिय- 
माने नेव रागो न दोसो; एवं इदानि अरनन्तेन अदुस्सन्तेना ति अत्थो । 
यथा पतिरूपे आसने ति यथा पतिरूपं जासनं भत्वा अत्तनो पापुणनटुने 
थेरानं भिक्वुनं पिद अदस्सेत्वा निसोदितन्वं । अनानाकथिकेना ति 
नानाविधं तं तं अनत्थकथं अकथेन्तेन । अतिरच्छानकथिकेना ति दिदुसुत- 
मृतं' पि राजकथादिकं तिरच्छानकथं अकथेन्तेन । सामं वा धम्मो 
भासितन्यो ति सङ्धसन्निपातद्ाने कप्पियाकपियनिस्सिता वा रूपारूप- 
परिच्छेदस्मथाचारविप्पस्सनाचारदुाननिसनवत्तादिनिस्सिता वा कथा 
धम्मो नाम 1 एवरूपो धम्मो सयं वा भासितन्बो, परो वा अन्छ्ेसितव्बो । 
यो भिक्खु तथारूपि कथं कथेतुं पटहोति, सो वत्तव्बो--“आबुसो सङ्ख- 
मज्मम्हि* पञ्टे उप्पन्ने त्वं कथेथ्यासी" ति। अरयो वा तुण्हीमाषो 
नातिमञ्जितब्बो ति अरिया तुष्टी निसीदन्ता न बालपुथुनना विय 
निसीदन्ति । अज्जतर कम्मद्रानं गहेत्वा व निसीदन्ति । इति कम्मट्ान- 
मनसिकारवसेन तुण्हीभावो भरियो तुण्टीभावोः नाम, सो नातिमञ्नि- 
तब्बो, कि कस्मदानानुयोगेना ति नावजानितन्बो; अत्तनो पतिरूपं कम्म- 
दानं गहेत्वा व निसीदितन्बं ति भत्थो । 


१. दिटुं सुतं मतं-स्या० । २. ०मज्जे-सी°। ३.३. अरियतुण्टीऽ-सी० । 
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१४७४ समन्तवासादिका [ अनुविज्जकस्सं पटिपत्ति~ 


न उपञ्न्ञायो प्च्छितन्बो(२८९.८)ति “को नामो तुण्टं उपज्छायो 
ति न पुच्छितव्बो । एस नयो सन्बत्थ । न जाती ति “खत्ियजातियो त्व 
ब्राह्मणजातियो” ति एवं जाति न पुच्छितव्वा। नं आगमो ति “दीघ- 
भाणको' त्वं सज्िमभाणको"” ति एवं आगमो न पुच्छितव्बो । इरुपदेसो 
तिः खत्तियकुलादिवसेनेव ` वेदितव्बो । अत्रस्स पेमंवादोसोवाति अत्र 
प्रगले एतेसं कारणानं अञ्जतरवसेन पेमं वा भवेथ्य दोसो वा । 


नो परिसकप्पिक्ेनाः ति परिसकप्पकेन परिसानुविधायकेन न 
भवितब्वं; यं परिसाय रुचति, तदैव चेतेत्वा कप्पेत्वा न कथेतव्वं ति 
अत्थो । न हृत्थ दस्चेतन्बां ति कथेतव्बे च अकथेतन्बे च सञ्जाजन- 
नल्थं हृत्थविकारो न कातब्बो । 


अत्थं अडविधियन्तेना ति विनिच्छयपटिवेधमेव सन्लक्चेन्तेन “इदं 
सुत्तं उपलन्भति, इमस्म विनिच्छये इदं वक्खामी” ति एवं ` परितुल- 
यन्तेन निसीदितनव्वं ति अत्थो । न च आसना बुद्धातव्यं तिन सना 
बुदाय सन्तिपातमण्डले विचरितव्बं, विनयधरे उद्वत सब्बा परिसा उदु 
हति । न वी तिहा तव्यं ति न विनिच्छयो हपेतव्बो । न कुभ्पभो सेषितन्बो 
ति न आपत्ति दीपेतब्वा । अस्षाहसिकेन भवितब्यं तिन सहसाकारिना 
भवितन्वं; सहसा दुरुतवचनं न कथेतनव्वं ति अत्थो । वचन कमना ति 
दुरुत्तवाचं खमनसीलेन । हितपरिसक्रिकना ` ति हितेसिना हितगवेसिना 
करुणा च करुणापुव्बभागो च उपटुपेतन्बो ति अयं पददये पि अधि. 


प्पायो । अनुरुचना ति न असुरुतेन । असुरुततं वुचति विग्गाहिककथा- 


सद्धातं असुन्दरवचनं; तं न कथेतव्बं ति अत्थो 1 अन्ता परिग्गहेतन्यो ति 
“विनिच्छिनितुं वूपसमेतुं सक्छिस्सामि नु खो नो" ति एवं अत्ता परिग्गहे- 
तव्बो; अत्तनो पमाणं जानितव्वं ति अत्थो। परो परिग्गहेतन्नो ति 
“ललिया नु खो अयं परिसा, सवका सञ्जपेतुं उदाहु नो” ति एवं परो 
परिश्गरेतन्बो । 


९. °माणकोसि-म० । २. पि-म० । ३. ऽवसेन-सी० । ४, -कप्पियेना-सी०, 
स्या» रो० । ५. सी° पोत्यके नल्थि । ६. ०वाचा-सी° । ७, ०सद्धिना-तो० । 


वण्णना | चूघसक्तामो १४७५ 


चोदको परिग्गहेतन्बो (२९०.८) ति “धम्मचोद्को नु खो नो" 
ति एवं चोदको परिग्गहेतम्बो । चुदितको परिग्महेतञ्चो ति “धम्मचुदितको 
नु खो नो” ति एवं चुदितको ` परिग्गहेतब्बो 1 अधम्मचोदको परिग्गहेतन्बो 
ति तस्स पमाणं जानितब्बं । सेसेसु पि एसेव नयो । वुत्तं अहापिन्तेना ति 5*207 
चोदकचुदितकेहि वुत्तवचनं अहपेन्तेन 1 अवृत्तं अपकासेन्तेनाः ति अनोसटं 
वत्थुं अप्पकासेन्तेन । मन्दो हासेतब्योः ति मन्दो मोमृहो पग्गण्हितन्बो, 
“ननु त्वं कुलपुत्तो" ति उत्तेजेत्वा अनुयोगवत्तं कथापेत्वा तस्स अनुयोगो 
गण्हितब्बो । भीरु अस्सासेतब्बो ति यस्स सङ्कमज्छं वा गणमज्छं वा 
अनोसट्पुब्बत्ता सारं उप्पलति, तादिसो “मा भायि, विस्सद्रो कथेहि, 
मयं ते उपत्थम्भा भविस्सामा” ति वत्वा पि अनुयोगवत्तं कथापेतन्बो । 
चण्डो निसेधेतब्ब ति अपसादेतब्बो तनेतब्बो । असचि बिभावेतन्बो ति 
अर्लजि पकासेत्वा आर्पात्त देसापेतब्बो । उजु महवेना ति यो भिक्खु उजु 
सीलवा कायवद्कादिरहितो, सो मह्षेनेव उपचरितब्बो । धम्मेसु च 
पुर्गलेसु चाति एत्थ यो घम्मगरूको होति न पुग्गलगरुको, अयमेव 
धम्मेसु च पुग्गलेसु च मज्छत्तो ति वेदितब्बो । 15 
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२. सत्तं संसन्दनत्थाय। ति आदीसु तेन च पन एवं सब्रह्मचारीनं 
पियमनापगरुभावनोयेन अनुविल्केन समुदाहटेसु सृत्तादीसु सुत्तं 
संसन्दनत्थाय; आपत्तानापत्तीनं संसन्दनत्थं ति वेदितब्बं । ओपम्मं 
निदस्छनत्थाया ति ओपम्मं अत्यदस्सनत्थाय । अत्थो विज्जापनत्थाया ति 
अत्थो जानापनत्थाय । परिपुच्छा ठपनत्थाया ति पुच्छा पुग्लस्स 
ठपनत्थाय । जकासकम्मं चोदनत्थाया ति वत्थुना वा आपत्तिया वा 
चोदनत्थाय । चोदना सारणत्थाया ति दोसादोसं* सरापनत्थाय` । सारणा 
सवचनीयत्थाया ति दोसादोससारणा सवचनीयकरणत्थाय । सवचनीयं 
पलिवोधत्थाया" ति सवचनीयं “इमम्हा आवासा परं' पिः मा पक्षमी'” ति 
एवं पलिबोधत्थाय । परिषोधो विनिच्छयत्थाया ति विनिच्छ्यं 25 





१. म० पोत्यके त्थि । २. प्रप<-सो०, रो०। ३. पहासे-सी० । ४-४. दोसा- 
दोसंसारापनत्थाय-सो०; 5सारापनत्याय~-स्या० । ५. पह्ठि०-सी° । एवम्रुपरि पि । ६. पर्द- 
सी ०; एकपदं-स्या° । ७. म० पोत्यके नत्थि । ८ वितिच्छय~स्या० । 
स= पा : ६१ 








२. 1866 


ए. 208 


५1, 


== 
> 


2 


(1 


0 


[ अनुविज्जकस्स परिपत्ति- 


पापनत्थाय । विनिच्छयो सम्तीरणत्थाया (२६०.२२) ति दोसादोसंः सन्ती- 
रणत्थाय तुलनत्याय । सन्तीरणं ठढानाडानगमनत्थायाः ति आपत्तिभना- 
पत्तिगरुकलहु कापत्तिजाननत्थाय । सह्यो सम्परिग्गह-सम्परिच्छनत्थाया ति 
विनिच्छय-सम्पटिगहणत्थाय" च; सुविनिच्छितदुन्बिनिच्छितभावजान- 
नत्थाय चा ति अत्थो । पच्चेकटायिनो अविस्बादकडायिनो ति इस्सरिया- 


धिपच्रजेदुकटाने च अविसंवादकद्राने च ठिता; न ते अपसादेतन्बा ति 
अत्थो । 


इदानि ये मन्दा ` मन्दवुद्धिनो एवं वदेथ्युं “विनयो नाम किमत्थाया” 
ति तेसं वचनोकासं पिदहनत्यमत्तं दस्सेतुं विनयो सवरस्थाया ति 
आदिमाह्‌ 1 तत्थ विनयो संवरत्थाया ति सकला पि विनयपञ्जत्ति 
कायवचीद्रारसंवरत्थाय 1 आजीवविसुद्धिपरियोसानस्स ` सीलस्स उपनिस्सयो 
होति; पच्चयो होती ति अत्थो । एस नयो सब्बत्थ । अपिचेत्थ अविष्परि- 
सारो ति पापयुज्जानं कताकतवसेन चित्तविप्पटिसाराभावो । पाघ्रुज्जं' 
ति दब्बला तरुणपीति । पीती ति बलवा बहलपीति। पस्सद्धी ति 
कायचित्तदरथपरिप्पस्सद्धि । सुखं ति कायिकचेतसिकसुखं । तं हि दुविधं 
पि समाधिस्स उपनिस्सयपचयो होति। समाधी ति चित्तकशगता। 
यथाभूतजाणदस्सनं ति तरणविपस्सना; उदयन्बयजाणस्सेतं अधिवचनं । 
चित्तेकग्गता हि तरुणविपस्सनाय उपनिस्सयपच्यो' होति । निन्दा ति 
सिखाप्पत्ता” बुदानगामिनिवलवविपस्सना । विरागो ति अरियमग्गो । 
विष्ठत्ती ति अरहत्तफलं । चतुव्िधो पि हि अरियमगगो अरहत्तफलस्स'" 
उपनिस्सयपच्यो होति। विघ्ठत्तिनाणदस्सनं ति पचवेक्वणानाणं- । 
वि्ठत्तिजाणदस्सनं अलुपादापरिनिन्बानस्थाया ति अपचयपरिनिन्बान- 
त्थाय'* । अपनच्यपरिनिब्बानस्स हि तं पच्यो होति, तस्मि अनुप्पत्तं अवस्सं 


१४७६ समन्तवासादिका 


१. ठापनत्याय-स्या० । २-२. दोसादोससन्ती ०-सी०, स्या० रोऽ । 
३. ठानाद्वान०-म०। ४, सम्परिग्गहतव्याय-सौ०। ५, सी-, स्या० पोत्यकेसु नतिथि। 
६-६. ०कासं पिदहनत्थभल्थं-सी ०; वचनोकासपिदहुन्थं अत्यं~स्या० । ७. आजीवसुद्धि०-सी ०; 
भाजीवपारिसुद्धिपरि०-स्या- । ८, चित्तप्पटि०-सी ० । ६. पामोजं-सी° रो० । 


"°. पचयो-सी° । ११, सिलापत्ता-म० । १२. अरहत्तस्स-सी०, स्या० । १३. °वेक्लण- 


भख-सी०, स्या० । १४. जप्पच्य<-सी०, रो० । एवमुपरि पि। 
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परिनिन्बायितन्बतो ति । एतदस्था कथा (२९१.४)ति अयं विनयकथा नाम 
एतदत्था । मन्तना ति विनयमन्तना एव । उपनिसा ति अयं “विनयो 
संवरत्थाया” ति आदिका परम्परपच्चयता पि एतदत्थाय । सरोतावधानं ति 
इमिस्सा परम्परपच्यकथाय सोतावधानं । इमं कथं सुत्वा यं उप्पज्जति 
नाणं, तं पि एतदत्थाय । यदिदं अद्धुपादा चित्तस्स विमोक्ष्खो ति यो अयं 
चतूहि उपादानेहि अनुपादियित्वा चित्तस्स अरहत्तफलसद्कातो विमोक्खो, 
सो पि एतदत्थाय; अपच्यपरिनिब्बानत्थाय एवा ति अत्थो । 

३. अनुयोगवत्तगाथायु पठमगाथा वुत्तत्था एव । 

वत्थु विपत्ति आप्ति, निदानं आकारअकोविदो पृन्वापरं न 
जानाती ति “वत्थु” ति आदीनं ` “न जानाती” ति पदेन सम्बन्धो । 

“अकोविदो" ति पदस्स “सः वे* तादिसको” ति इमिना सम्बन्धो । 
तस्मा जयमेत्य योजना--यो भिक्खु पाराजिकादीनं वत्थु नजानाति, 
चतुल्बिधं विपत्ति नजानाति, सत्तविधं आपत्ति न जानाति, “इदं 
सिक्लापदं असुकस्मि नाम॒ नगरे पञ्ञत्तं" ति एवं निदानं न जानाति, 
८८ददं पुरिमवचनं इदं पच्छिमवचनं" ति पुञ्बापरं न जानाति, “इदं कतं 
इदं अकतं” ति कताकतं न जानाति । समेन चा ति तेनेव पुब्ापरं 
अजाननस्स समेन अज्बाणेन, कताकतं न जानाती ति वुत्तं होति; एवं ताव 
नजानातिपदेन सदधि सम्बन्धो वेदितन्बो । यं पनेतं “आकारभकोविदो” ति 
त्तं, तत्थ आकारअकोविदो ति कारणाकारणे अकोविदो । इति खायं 
वत्थु आदीनि पि" न जानाति, आकारस्स च अकोविदो, स वे तादिसको 
भिक्खु अपरटिकषखोः ति उुच्ति । 

कम्पं च अधिकरण चाति इमेसं पि पदानं “न जानाती" ति 
पदेनेव सम्बन्धो । भयं पनेत्थ योजना--तथेव इति भ्वायं कम्मं चनं 
जानाति, अधिकरणं च न जानाति, सत्तप्पकारे समये चा पि अकोविदो, 
रागादीहि पन रत्तो दुष्टो च मूढहो च, भयेन भया गच्छति, सम्मोहेन 





१. मन्तणा-सी ०, स्या० । एवमुपरि पि । २. भादीनि-म० । ३-३. जानाति~सी ०, 
रौ । ४-४. सचे~सो०, रो० । ५, घ-सौ°। ६. अप्पटिक्लो-सी ०, स्या०, रो०। 
७, घी ०; ह्या वोध्यकेयु तर्थि । 
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मोहा (२९१.११) गच्छति, रत्तत्ता पन दुदुत्ता च छन्दा दोसा च गच्छति, 
परं सञ्जपेतुं असमत्यताय न च सञ्जत्तिकुसलो, कारणाकारणदस्सने 
असमत्थताय निञ््त्तिया च अकोविदो अत्तनो सदिसाय परिसाय लद्धत्ता 
ल्रपक्खो, हरिया परिबाहिरत्ता अहिरिको, कालकेहि' कम्मेहि 


5 समन्नागतत्ता कण्कम्मो, घम्मादरियपुग्गलादरियानं अभावतो अनादरो, 


सवे तादिसको भिक्ख॒ अपरिक्खो ति वुचति, न पटिकखितब्बो न 

ओलोकेतब्बो, न॒ सम्मन्तित्वा इस्सरियापिपन्रजेदुकदाने रखपेतन्बो ति 

अत्थो । सुक्षपक्खगाथानं पि योजनानयो बुत्तनयेनेव वेदितन्बो ति । 
चूठसङ्गामवण्णना निद्धिता । 


१ © क {2 © म्‌ 9 { 








१५. महासङ्ामो 
वोहरन्तेन जानितन्बादिवण्णना 

७. महासद्धामे--पत्थुतो वा वत्थु सङ्कमती (२९३.२३)ति “परम- 
पाराजिकवत्थु मया दिद्रं वा सुतं वा” ति वत्वा पुन पच्छियमानो निघंसिय- 
मानो ` “न मया पठमपाराजिकस्स वत्थु दिदं, न सुतं; दुतियपाराजिकस्स 
वत्थु दिदं वा सुतं वा” ति वदति 1 एतेनेव नयेन सेसवत्थुसङ्कुमनं, 
विपत्तितो “विपत्तिसङ्कमनं'” आपत्तितो “आपत्तिसङ्कमनं' च वेदितब्बं । 
यो पन “नेव मया दिदं, न सुतं” ति वत्वा पच्छा “मयापेतं दिदं वा सुतं 
वा” ति वदति, “दिदं वा सुतं वा” ति वत्वा पच्छा न दिटुंवाः न सुतं 
वा” ति वदति, अयं अवजानित्वा पटिजानाति, पटिजानित्वा अवजानाती 
ति वेदितब्बो । एसेव अज्जेनञ्जं परिचरति नाम । 

८. बण्णावण्णोः ति नीलादिवण्णावण्णवसेन सुक्षविस्सद्वसिक्खा- 
पदं" वुत्तं । वचनमलरप्पदानं` ति सश्चरित्तं वृत्तं। कायसंसग्गादित्तयं 
सरूपेनेव वृत्तं । इति इमानि पञ्च मेथुनधम्मस्स पुव्बभागो पुन्बपयोगो 
ति वेदितन्बानि । 

६. चत्तारि अपरोकनकम्मानी ति अधम्मेन वग्गादीनि । सेसेसु पि 
एसेव नयो । इति चत्तारि चतुक्षानि सोष्मस होन्ति । 


अगतिअगन्तब्बवण्णना 
१२. बहुजनहिताय परटिपन्नो होती ति विनयधरेन हि एवं 
छन्दादिगतियाः अधिकरणे विनिच्छिते तस्मि विहारे सङ्घो द्विधा भिज्जति। 
ओवादूपजीविनियो' भिक्लुनियो पि दवे भागा होन्ति । उपासका पि उपा- 
सिकायो पि दारका" पि दारिकायो' पि" तेसं भरक्खदेवता पि तथेव 


९. रो० पोव्यके नत्थि । २. सी०, स्यार, रो० पोध्यकेसु नत्थि । ३. एश्ोव-सी° । 
४, वण्णावण्णा-सी०, रो०; वण्णो भवण्णो-स्या° । ५. विसदवि ०-सौ ०; सुक्कविसद्वि -स्या° । 
६. वण्णमनुप्पादाने-स्या०; धनमनुप्पादान~रो° । ७. वहुजनाहिताय-ना० सं° पररि० । 
८. छन्दागत्तिया-सी०, स्या० । &. भोवादुपऽ-स्या० । १०. दाथिका-रो० । १६. दायिकायो- 
ले १२. पि द्विधा होन्ति-स्यार । \. 
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द्विधा' भिज्जन्ति। ततो भूम्मदेवता आदि कत्वा याव भकनिटुब्रह्मानो 
द्विधा व होन्ति । तेन वुत्तं-“वहुजन अहिताय पयिपन्नो होति. ..पे०... 
दुक्लाय देवमनुस्सानं“ ति । 


“~ १५. विसमनिस्सितो (२९६.६) ति विसमानि कायकम्मादीनि 
5 निस्सितो । गहननिष्सितो ति मिच्छादिदिभन्तमगाहिकदिद्विसङ्खातं गहनं 
निस्सितो । बलवनिस्सितो ति बलवन्ते भभिञ्जाते भिक्खु निस्सितो । 
२६. तस्स अवजानन्तो ति तस्स वचनं अवजानन्तो । उपयोगत्ये 
वा सामिवचनं, तं अवजानन्तो ति अत्थो । 
२७. यं अत्थाया ति यदत्थाय । तं अत्थं ति सो भत्थो। सेसं 
10 स॒न्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
महासद्गामवण्णना निदिता । 


श 9 सौ 9 पोश्यके बि | 








१६. कटिनभेदा 
कठिनिअत्थतादिवण्णना 

१. कठिने -अड मातिका (३०६.२४) ति खन्धके वृत्ता 
पक्कमनन्तिकादिका अद्रु । परिषोधानिसंसा पि पुब्बे वृत्ता एव । 

२. पयोगस्सा ति चीवरधोवनादिनो सत्तविधस्ख॒पुब्बकरणस्स - 
त्थाय यो उदकाहुरणादिको पयोगो करीयति तस्स पयोगस्स । कतमे 
धम्मा अनन्तरपचचयेन पच्चयो ति अनागतवसेन अनन्तरा हृत्वा कतमे 
धम्मा पच्या होन्ती ति अत्यो । समनम्तरपचयेना ति सुदु अनन्तरपच्- 
येन, अनन्तरपचयमेव आसन्नरतरं कत्वा पुच्छति । निस्सयपच्चयेना ति 
उप्पज्जमानस्स पयोगस्स निस्सयं आधारभावं उपगता विय हृत्वा कतमे 
धम्मा प्रया होन्ती ति अत्थो । उपनिस्सयपच्चयेना ति उपेतेन निस्सय- 
पचयेन; निस्सयपच्यमेव उपगततरं कत्वा पृच्छति । पुरेजातपच्चयेना ति 
इमिना पठमं उप्पन्नस्स पचयभावं पृच्छति । पच्छाजातपच्चयेना ति इमिना 
पच्छा उप्पलनकस्स पच्यभावं पृच्छति । सहजातपचयेना ति इमिना 
अपुञ्बं जचरिमं उप्पज्जमानानं पचयभावं पुच्छति । पुन्बकरणस्सा ति 
धोवनादिनो पुञ्बकरणस्स। पच्चुद्धारस्सा ति पराणसङ्धाटिआदीनं 
पच्चुद्धरणस्स । अधिद्धानस्सा ति कटठिनचीवराधिदरानस्स । अत्थारस्सा 
ति कठिनत्थारस्स 1 मातिकानं च पल्बोधानं चा ति भदुन्तं मातिकानं 
दिन्नं च पलिबोधानं । वत्थुस्सा ति सङ्काटिआदिनो कठिनवत्थुस्स; सेसं 
वुत्तनयमेव । 

एवं यं च लब्भति यं च न॒ लन्भति, सन्बं पुच्ित्वा इदानि यं 
यस्स लब्भति, तदेव दस्सेन्तो पुञ्रकरणं पयोगस्सा ति आदिना नयेन 


0 


~ 


विस्सजनमाह्‌ । तस्सत्थो-यं वृत्तं “पयोगस्स कतमे धम्मा” ति आदि, तत्थ ` 


वुच्चते, पुञ्बकरणं पयोगस्स भनन्तरपच्चयेन पच्वयो, समनन्तर-निस्सय-उप- 


९. कथिने-म०, रो° । एवपरुपरि पि । २. पलि-सी०। ३, कयिरति-स्या०, म; 
कृरियति-रो० । 


ए. 212, 
२. 1569 
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निस्सयपचयेन पयो । पयोगस्स हि सत्तविधं पि पुव्बकरणं यस्मा तेन पयो- 
गेन निप्फादेतम्बस्स पुब्बकरणस्सत्थाय सो पयोगो करीयति, तस्मा इमेहि 
चतुहि ' पचयेहि पत्यो होति । पुरेजातपचयेः पनेस उदिदुधम्मेसु एकधम्मं 
8. 213 पि न लभति, अञ्जदलत्यु पुञ्बकरणस्स सयं पुरेजातपचयो होति, पयोगे 
९.1570 5 सति पुव्बकरणस्स॒ निप्फ्लनतो । तेन वृत्तं--“पयोगो पुञ्बकरणस्स 
पुरेजातपच्येन पयो” ति । पच्छाजातपच्रयं पन लभति, तेन वृत्तं-- 
^वुब्बकरणं पयोगस्स पच्छाजातपच्येन पयो” ति । पच्छा उप्पलनकस्स 
हि पुञ्बकरणस्स अलत्थाय सो पयोगो करीयति । सहजातपचयं पन मातिका- 
. पलिोबोधानिसंससह्काते पन्नरसः धम्मे ठपेत्वा अज्ञो पयोगादीसु एको 
0 पि धम्मो न लभति, ते एव हि पन्नरस धम्मा सहकठिनत्थारेन एकतो 
निप्फजन्ती ति अञ्जमजञ्जं सहजातपन्रया होन्ति । तेन वुत्तं--^पन्नरस 
धम्मा सहुजातपचयेन पचचयो"” ति । एतेनुपायेन सब्बपदविस्सन्नानि 
वेदितब्बानि । 
| पुञ्बकरणनिदानादिविभागवण्णना 
३. पुन्बकरणं किनिद्‌ान(३०८.६)ति आदि पुच्छाविस्सनननं उत्तानमेव । 
15 ४-५. “पयोगो किनिदानो" ति आदीसुः पुच्छादयविस्सन्नेसु 
हेतनिदानो पचयनिदानो ति एत्य छं चीवरानि हेतु चेव पवयो चा ति 
वेदितव्बानि । पुञ्बपयोगादीनं हि सब्बेसं तानियेव हेतु, तानि प्रयो । न 
हि छव्विधे चीवरे असति पयोगो अत्थि, न पुञ्बकरणादीनि, तस्मा 
“पयोगो हितुनिदानो” ति आदि वृत्तं 1 
0 ६. सद्धहवारे-वचीमेदेना ति “इमाय सङ्खाटिया, इमिना 
उत्तरासद्धेन, इमिना अन्तरवासकेन कठिनं अत्थरामी” ति एतेन वची- 
भेदेन । कतिमूलादिपुच्छाविस्सल्ने-किरियाः मञ्ञ्चे ति पच्चुद्धारो चेव 
 अधिद्रानं च । 
` ९. ब्थुविपन्नं होती त्ति अकप्पियदस्संः होति। कालविपन्नं 
४ नाम अल दायकेहि दिन्नं स्वे सङ्को कठिनत्थारकस्स देति । करणविपन्ं 
नाम तंदहेव चिन्दित्वा अकतं । 


` १. चतुहि-सी° । एवमुपरि पि । २, ऽपच्यो-सी०, रो० । १३. पण्णरस~सी०, 
स्या । एवधरुपरि पि । ४, श्रादि-सीर। ५. क्रिया-रो० । ६. अक्प्पियं ट्स्सं-सी° । 
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कडिनादिजानितन्बविभागवण्णना 
१०. कठिनं जातितन्बं ति आदिपुच्छायं विस्सनने-तेसञ्जेव 
धम्मानं (३११.५) ति येसु रूपादिधम्मेसु सति कठिनं नाम होति, तेसं 
समोधानं मिस्सीभावो । नामं नामकम्मं ति आदिना पन “कठिनं” ति 
इदं बहुसु धम्मेसु नासमत्तं, न परमत्थतो एको धम्मो अत्थी ति दस्सेति । 


चतुवीसतिया आकारेदी ति “न उद्िखितमत्तेना ति आदीहि पुब्े 
वुत्तकारणेहि । सत्तरसहि आकरेही ति “अहतेन अत्थतं होति करिनं" ति 
जदीहि पुब्बे दुत्तकारणेहि। निमित्तकम्मादीसु यं वत्तव्बं सब्ब 
कठिनक्खन्धकवण्णनायं वुत्तं । 

१४. एकुप्पादा एकनिरोधा ति उप्पब्बमाना पि एकतो उप्पनन्ति, 
निरज्छमाना पि एकतो निरुज्छन्ति। एकुष्पादा नानानिरोधा ति 
उप्पलमाना एकतो उप्पन्न्ति, निरुज्छमाना नाना निसुज्भन्ति । कि वृत्तं 
होति ? सब्बे पि अल्थारेन सदधि एकतो उप्पलनन्ति, अत्थारे हि सति 
उद्धारो नाम । निरुज्छमाना पनेत्थ पुरिमा दे अत्थारेन सदधि एकतो 
निरुज्मन्ति, उद्धारभावं पापुणन्ति । अलत्थारस्स हि निरोधो एतेसं च 
उद्धारभावो एकक्खणे होति, इतरे नाना निरुज्ज्न्ति । तेसु पि' उद्धारभावं 
पत्तेसु पि अध्थारो तिटुतियेव 1 सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


कटिनमेदवण्णना निदिता । 
समन्तपासादिकाय विनयसंबण्णनाय 
पञ्बत्तिवग्गवण्णना निदिता । 


१, म ० पोध्थके न्थ । 
सन पाः ६२ 
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१.५. उपालिपञ्चकं 


अनिस्सितवग्गवण्णना 

१. उपालिपञ्देसु कतीहि यु खो भन्ते (३१६.४) ति पुच्छाय अयं 

सम्बन्धो । थेरो किर रहोगतो सब्बानि इमानि पञ्चकानि आवनेत्वा “भग- 
वन्तं दानि पृच्छित्वा इमेसं निस्साय वसनकादीनं' अत्थाय तन्ति ठपेस्सामी" 

ति भगवन्तं उपसङ्कमित्वा “कतीहि नु खो भन्ते” ति आदिना नयेन पञ्ज 
पुच्छ । तेसं विस्सन्ने उपोसथं न जानाती ति नवविधं उपोसथं न 
जानाति । उपोसथकम्मं न जानाती ति अधम्मेन वग्गादिभेदं चतुल्बिधं 
उपोसथकम्मं न जानाति । पातिमोकस्खं न जानाती ति दे मातिकान 
जानाति । पातिमोक्ख॒हसं न जानाती ति भिक्लूनं पश्चविधं भिक्खुनीनं 
चतुन्निधं ति नवविधं पातिमोक्खुहसं न जानाति । 

पवारणं न जानाती ति नवविधं पवारणं न जानाति। 
पवारणाकभ्मं न जानाती ति अधम्मेन वगगादिभेदं चतुन्बिधं पवारणाकम्मं 
न जानाति । 

आपत्तानापत्ति न जानाती ति तस्मि तस्मि सिक्खापदे निदिं 
आपत्ति च अनार्पात्ति च न जानाति 1 

आपन्नो कम्मकतो ति आपत्ति आपन्नो तप्पचया व सङ्धेन कम्मं 
कतं होति । 

नप्परिप्पस्सम्भनवग्गवण्णना 

४. कम्मं नप्परिप्पस्सम्भेतन्यं ति अयं यस्मा अनुलोमवत्ते न वत्तति, 
तस्मा नास्स कम्मं पटिष्पस्सम्भेतन्बं; सरज्जुको व॒ विस्सलेतन्बो 
ति भत्थो । 

५, सचे उपालि सदो समग्गकरणीयानि कम्मानि करोती ति 
सचे समगेहि करणोयानि उपोसथादीनि कम्मानि करोति, उपोसथपवारणा- 
दोसु हि ठितासु उपत्थस्भो न दातब्बो । सचे हि सङ्घो भ्यं देसापेत्वा 


१. कतिहि-सी०, रो०, म०। २. वस्षनकारीन-रो°। ३. ®पवारणासु-सी ० । 





उपालिपल्चकं १४८१ 


सद्धसामग्गि करोति, तिणवत्थारकसमथं वा कत्वा उपोसथपवारणं 
करोति, एवरूपं समग्गकरणीयं नाम कम्मं होति ¦ तत्र चे ति सचे तादिसे 
कम्मे भिक्खुनो नक्खमति, दिद्राविकस्मं पि कत्वा तथारूपा सामग्गि 
उपेतब्बा, एवं विलोमग्गाहौ न गण्हितिब्बो । यत्र पन उद्धम्मं उब्बिनयं 
सत्थु सासनं दीपेन्ति, तत्थ दिद्भाविकम्मं न वटति, पटिबाहित्वा 
पक्कमितब्बं । 

६. उस्सितमन्ती चा(३२१.२८)ति* लोभ-दोस-मोह-मानुस्सन्नं * वाचं 
भासिता कण्ह्वाचो अनत्थकदीपनोः । निस्सितजष्पी ति अत्तनो धम्मताय 
उस्सदयुत्तं भासितुं न सक्कोत्ि; भथ खो “मया सद्धि राजा एवं कथेसि, 
असुकमहामत्तो एवं कथेसि, असुको नाम मथ्टं आचरियो वा उपञ्ज्ञायो वा 
तेपिटको मया सद्धिं एवं कथेसी"” ति एवं अज्जं तिस्साय जप्पति । न च 
भासानुसन्पिकसलो ति कथानुसन्धिवचने च॒ विनिच्छयानुसन्धिवचने 
च अकुसलो होति। न यथाधम्से यथाविनये ति न भूतेन वत्थुना 
आपत्ति सारेत्वा चोदेता होति । 

उस्सादेता होती ति “जम्हाकं आचरियो महातेपिटको' परमधम्म- 
कथिको"” ति आदिना नयेन एकच्ं उस्सादेति । दुतियपदे “आपत्ति कि 
सो न जानाती" ति आदिना एकं अपसादेति । अधमस्मं गण्टाती* ति 
अनिथ्यानतिकपक्खं गण्ाति । धम्मं परिबाहती” ति निथ्यातिकपक्छं 
पटिबाहति । सम्फ़ं च बहु * भासती ति बहुं निरत्थककथं कथेति । 

पसष्हपवत्ता होती ति अनज्मि भारे अनारोपिते केवलं मानं 
निस्ाय अज्फोत्थरित्वा अनधिकारे क्थेता होति अनोकासकम्मं 
कारेस्वा ति ओकासकम्मं अकारेत्वा पवत्ता होति। न यथादिह्धिया 
व्याकता होती ति यस्स अत्तनो दिदि तं पुरक्छत्वा न व्याकता; लद्धि 





१. न खमत्ति-सी°, रोऽ०। २. दिद्राबो-सी । एवभुपरिपि। ३. सी०, रो° 
पोध्यकेसु न्थ । ड. ति उस्सादमन्तो-सी ०; ति उस्सदमन्ती-स्या० । ५. लोभदोसमानुस्सन- 
सीम, स्या० । ६. भरनधश्यदीपनो-सो०। ५७. सो० पोत्थके नत्थि। ८. तिपिटको-सी०, 
स्या०, रो० । ६. यथा धम्मे-सी ०, रो० । १०. यथा विनये-सी =, रो । ११. महातिपिटको- 
सो ०, स्था०, रो० । १२. उस्सारेति-रो० । १३. सी 2, स्या० पोल्थकेषु नैत्थि । १४. गण्ट्ती- 
रो०। १५.१५. घम्मपटि ०=सी° । १६. बहु-सी ° । 
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१४८६ स्न्तपासादिंका | वौहारेवग्गं- 


निव्लिपित्वा अयथाभुं अधम्मादीसु धम्मादिलद्धिको हुत्वा कथेता होती 
ति अत्थो । 
वोहारवग्गवण्णना 

5. आपत्तिया पयोगं न जानाती (३२३.२०) ति “अयं आपत्ति 
कायप्पयोगा , अयं वचीपयोगा” ति न जानाति । आपत्तिया वरूपसमं न 
जानाती ति “अयं मापत्ति देसनायः वूपसमति*, अयं वुद्ानेन, अयं नेव 
देसनाय न ` वुद्भानेना” तिन जानाति । आपत्तिया न विनिच्छयङकसलो 
होती ति “इमस्मि वत्थुस्मि अयं पत्ती" ति न जानाति, दोसानुरूपं 
पत्ति उद्धरित्वा पतिदरापितुं न सक्कोति । 

अधिकरणसघ्ु्ानं न जानती ति इदं अधिकरणं अदारस भेद- 
करवत्थूनि निस्साय समुद्रा्ति, इदं चतस्सो विपत्तियो, इदं" पश्च वा सत्त 
वा आपत्तिक्न्धे, इदं * चत्तारि सङ्ककिचानि निस्साय समुदाती"तिन 
जानाति । पयोग न जानाती ति “इदं अधिकरणं द्वादसमूलप्पयोगं , इदं 
चुह्‌समूलप्पयोगं', इदं दछम्‌लप्पयोगं, इदं एकमूलप्पयोगं” ति न 
जानाति । अविकरणानं हि यथ।सकमूलमेव पयोगा नाम॒ होन्ति, तं सम्ब 
पिन जानातीति अत्थो । वृूषसमं न जानाती ति “इदं अधिकरणं 
दीहि समथेहि वृपसमति, इदं तीहि, इदं चतूहि, इदं एकेन समथेन 
वूपसमती" ति न जानाति । न विनिच्छयङुसलो होती ति अधिकरणं 
विनिच्छिनित्वा समथं पापेतुं न जानाति । 

कभ्मं न जानाती ति तजनीयादि सत्तविधं कम्मं न जानाति। 
केम्मस्स करण न जानाती ति “इदं कम्मं इमिना नीहारेन कातब्बं” ति 
न जानाति । कम्मस्स वत्थु न जानाती ति “इदं तल्नीयस्स वत्थु, इदं 
नियस्सादीनं” ति न जानाति । वत्तं ति सत्तसु कम्मेयु हिरा चतुन्तं 
कम्मानं भदू रसविधं तिविधस्स च उक्खेपनीयकम्मस्स तेचत्तालीसविधं 
वत्तं न जानाति । कमभ्मश्स॒वूपसमं न जानाती ति “यो भिक्खु वत्ते 





१-१. ऽकायवयोगा~सो ० श्रापत्तिकायपयोगा-रो० । २-२. भ्रापत्तिदेसनाय-रो० । 
३. दुपसम्मति~सी० । एवश्रुपरि पि । ४, इम-सो० । ५. भप्रूलपयोगं-सी०, रो० । ६, ०मूक- 
"त रोऽ; म० | एवम्रुपरि पि। ७, इमं-सी° । एवमुपरि पि। ०. ते चत्तारीस०~ 
सोऽ, स्था०। 
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वत्तित्वा याचति, तस्स कम्मं पटिप्पस्सम्भेतब्बं, जचयो देसापेतब्बो” ति न 
जानाति । 

वत्थु न जानाती (३२५.१५) ति सत्तन्तं आपत्तिक्खन्धानं वत्थु न 
जानाति । निदानं न जानाती ति “इदं सिक्खापदं इमस्मि नगरे पञ्ञत्तं, इदं 
इमस्मि” ति न जानाति । पञ्ञत्ति न जानाती ति पञ्जत्ति-अनुपञ्जत्ति- 
अनुप्पच्चपञ्जत्तिवसेन तिविधं पञ्ञत्ति न॒ जानाति । पदपच्चाभदट्रुं न 
जानाती ति सम्मुखा कातव्वं पदं न जानाति । “बुद्धो भगवा” ति वत्ते 
“भगवा बृद्धो” ति हेद्रुपरियं कत्वा पदं योजेतिः । 

अङ्कसलो च होति विनये ति विनयपालियं च अदुकथायं च 
अकूसलो होति । 

जत्ति न जानाती ति सद्घेपतो हि द्विधा अत्ति--“एसा अत्ती" 
ति एवं निहि च अनिहिद्रा च । तत्थ या एवं अनिहिष्रा, सा “कम्मजत्ति" 
नाम होति। या निहि, सा “कम्मपादजत्ति" नाम, तं सब्बेन सब्बं 
जत्ति न जानाति । जत्तिया करणं न जानाती ति नवसु ठानेसु कम्मजत्तिया 
करणं न जानाति, दीसु ठानेसु कम्मपादजत्तिया । जत्तिया अनुस्सावनेः 
ति “दमिस्सा जत्तिया एका अनुस्सावना, इमिस्सा तिस्सो" ति न 
जानाति । जत्तिया समथं न जानाती ति स्वायं सत्तिविनयो, अमूब्विनयो 
तस्सपापिथ्यसिका , तिणवत्थारको ति चतुब्विधो समथो जत्तिया विना न 
होति, तं जत्तिया समथो ति न जानाति । जत्तिया बूपसमं न जानाती 
ति यं मधिकरणं इमिना चतुन्बिधेन अत्तिसमथेन वूपसमति, तस्स तं 
वूपसमं “अयं नत्तिया वूपसमो कतो" ति न जानाति । 

सुत्तं न जानाती ति उभतोविभद्धं न जानाति । सुत्तालोमं न 
जानाती ति चत्तारो महापदेसे न जानाति। विनयं न जानाती ति 
खन्धकपरिवारं न जानाति । विनयात्रलोमं न जानाती ति चत्तारोः 


महापदेसेयेव न जानाति । न च ठानाडानङ्कसलो ति कारणाकारणक्ुसलो 
न होति 1 


१. उपि-सी°० । २, पयोजेति-सी०, स्या० । ३, ०पाछियं-म०, रो०। ४, मनु- 
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धम्मं न जानाती (३२७.२) ति ठपेत्वा विनयपिटकं अवसेसं 
पिटकदयं न जानाति । धभ्माद्धलोमं न जानाती ति पुत्तन्तिके चत्तारो 
महापदेसे न जानाति । विनयं न जानाती ति खन्धकपरिवारं' न जानाति । 
विनयाञ्चकोमं न जानाती ति चत्तारो महापदेसे न जानात्ति। उभतौ 
विभद्धा पनेत्थ असद्धहिता होन्ति, तस्मा यं इरुन्दियं उुत्तं-- “विनयं ति 
सकलं विनयपिटकं न जानाती” ति तं न गहेतव्वं । न च एव्वापरछुसरो 
होती ति पुरेकथाय च पच्छाकथाय च अकरुसलो होति । सेसं सब्बत्थ 
वुत्तपटिपक्ववसेन भेथ्यत्ता पुन्बे पकासितत्ता च उत्तानमेवा ति । 


दिड्ाविकस्मवग्गादिवण्णना 
€. दिद्ाविकम्मवग्गे--दिङ्ाविकम्माः ति दिद्ठीनं आविकम्मानि 
लद्धिपकासनानि ` आपत्तिदेसनासद्कातानं विनयकमस्मानमेतं अधिवचन । 
अनापत्तिया दिट्टिं आबिकरोतीः ति अनापत्तिमेवापत्ती ति देसेती ति 
अत्थो । अदेचनागामिनिया ति गरूकापत्तिया दिदि आविकरोति; 
सद्धादिसिसं च पाराजिकं च देसेतो ति भत्थो। देसिताया ति 
लहुंकापत्तिया पि देसिताय दिर आविकरोति; देसितं पुन देसेती 
ति अत्थो । 
चतुहि पश्चहि दिह ति यथा चतूहि पश्चहि दिदि आविकता 
होति, एवं आविकरोति; चत्तारो पञ्च जना एकतो आपत्ति देसेन्ती ति 
अत्थो । मनो मानसेना ति मनसद्धतिन मानसेन दिधि आविकरोति; 
वचीभेदं अकत्वा चित्तेनैव आपत्ति देसेती ति अत्थो । 
नानासरंवासफस्सा ति लदधिनानासंवासकस्स वा कम्मनानासंवास- 
कस्स वा सन्तिके दिदि आविकरोति; आपत्ति देसेती ति अत्थो । 
नानासीमाया ति समानसंवासकस्सया पि नानासीमाय हितस्य सन्तिके 
विकरोति । माख्कसीमाय हि हितेन सीसन्तरिकाय सितस्स सीमन्तरि- 
काय वा ठितिन भविप्पवाससीमाय ठितस्सा पि आपत्ति देसेतुं न वटति । 





९. ®परिवारभेव~म० । २. दिद्वावी०-सी० । एवघरुपरि पि। ३. विदुधी<-सी° । 
४० भावी ~सौ ० । ५. ग्पकासनानं-सी०; लद्िप्प०-म० । ६, भावी०-सी० । ७, दिद्िही- 
पो०, रो°; स्या० पोत्यके नरि । छ. चतुहि-सी० । 
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अपकतत्तरसा (२२७.२६) ति उव्खित्तकस्स वा, यस्स ॒वा' उपोसथ- 
पवारणा ठपिता होन्ति, तस्स सन्तिके देसेती ति अत्थो । 

१४. नारं ओकासकम्मं कातुं ति न परियत्तं कतुं; न कातन्बं 
ति अत्थो । इधा पि अपकतत्तो उक्खित्तको* च ठपितउपोसथपवारणो 
च । चावनाधिप्पायो ति सासनतो चावेतुकामो । 

१६. मन्दत्ता मोभहत्ता ति मन्दभावेन मोमूहभावेन विस्सज्नितं 
पि जानितुं असमत्यो, केवलं अत्तनो मोमूहभावं पकासेन्तोयेव पृच्छति 
उम्मत्तको विय 1 पापिच्छो ति “एवं मं जनो सम्भावेस्सती” ति पापिकाय 
इच्छाय पृच्छति । परिभवा ति परिभवं आरोपेतुकामो हुत्वा पुच्छति । 
भञ्नव्याकरणेपु पि एसेव नयो । सेसं सन्बत्थ उत्तानमेवा ति । 

२०-२७. अत्तादानवगे च धुतद्धवग्गे च यं वत्तव्बं सिया, तं 
सम्बं हदा वुत्तमेव । 

पुसाबादवग्गवण्णना 

२८. मुसावादवगे--पाराजिक गच्छती ति पाराजिकगामीः 
पाराजिकापत्तिभावं पापुणाती ति अत्थो 1 इतरेसु पि एसेव नयो 1 तत्थ 
असन्तउत्तरिमनुस्सधम्मारोचनमुसावादो पाराजिकगामीः, अमूलकेन 
पाराजिकेन अनुद्धंसनमृसावादो सङ्घदिसेसगापी, भ्यो ते विहारे वसती" 
ति आदिना परियायेन जानन्तस्स वुत्तमुसावादो थुष्ट्यगामी, अजान- 
न्तस्स दुकटगामी, “सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं” ति आगतो पाचित्तिय- 
गामी ति वेदितब्नो । 


३१. अदश्सनेना ति विनयधरस्स अदस्सनेन । प्पियाकप्पियेसु 
हि कुकु उप्पन्ने विनयधरं दिस्वा कपिपियाकपिियभावं पटिपुच्छित्वा 
अकप्पियं पहाय कप्पियं{करेथ्य, तं अपस्सन्तो पन अकप्पियं पि कप्पियं ति 
करोन्तो आपति 1 एवं आपनितनब्बं आपत्ति विनयधरस्स दस्सनेन 
नापजति, अदस्सनेनेव आपन्नति, तेन वृत्तं “अदस्सनेना" ति । अस्सवनेना 
ति एकविहारे पि वसन्तो पन विनयधरस्स उपदानं गन्तवा कप्पियाकप्पियं 


१. सी° पोत्थके नत्यि । २. तस्स वा-सी० । ३. कातु-रो० । ४, °पि-सी°। 
५, चेत~स्या० । ६. पाराजिकागामी-सी° । 
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अपुच्छित्वा वा अञ्नेसं च वुच्मानं असुणन्तो भपनतियेव, तेन वृत्तं 
“अस्सवनेना” ति । पसुत्तकृता (३४१.७) ति पसृुत्तकताय । सहगारसेथ्यं 
हि पसुत्तकभावेन पि आपति । अकप्पिये कप्पियसञ्मिताय आपल्न्तो पन 
तथासञ्जी आपलति । सतिसभ्मोसा एकरत्तातिक्षमादिवसेन आपनितव्बं 
: आपति । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
भिक्खनोवादवग्गवण्णना 
३४. भिक्छुनिवग्गे -अलाभाया ति चतुन्तं पच्चयानं अलाभत्थाय; 
यथा . पये न॒ लभन्ति, तथा परिसक्षति वायमती ति अत्थो । 
अनत्थाया ति अनत्थं कलिसासनं आरोपेन्तो परिसक्ति ।. अवासाथा 
ति अवासत्थाय; यस्मि गामचखेत्ते वसन्ति, ततो नीहरणत्थाय । सभ्प- 
' योज्ञेती ति असद्धम्मपटिस्ेवनत्थाय* सम्पयोजेति । 
३५. कतीहि जु खो भन्ते अडगेहि समन्नागताय्र भिक्खुनिया 
कम्म कातन्वं'" ति सत्तन्नं कम्मानं अज्जतरं सन्धाय पुच्छति । 
| ३८. न साकच्छातन्धो ति कप्पियाकपिपियनामरूपपरिच्छेदसमथ- 
विपस्सनादिभेदो कथामग्गो न कथेतव्बो । यस्मा पन खीणासवो भिक्छु 
15 न विसंवादेति, तथारूपस्स कथामग्गस्स सामी हृत्वा कथेति, न इतरो; 
तस्मा पठमपश्चके “न असेक्खेना" ति परटिक्खिपित्वा दुतियपश्चके 
अपेक्खेना” ति भादि वुत्तं । 
न अत्यपटिसभ्मिद।पत्तो- ति अटरुकथाय पटिसम्भिदापत्तो पभेदगत- 
भाणप्पत्तो न होति । न धम्मपटिसम्भिदापत्तो ति पालिधम्मे पटि- 
 सम्मिदापत्तो न होति । न निरुत्तिपटिसम्मिदापत्तो ति वोहारनिरुत्तियं 
 पटिसम्भिदापत्तो न होति । न परिभ नपटिसम्मिदापत्तो ति यानि तानि 
पटिमानस्भातानि अत्थपटिसम्भिदादीनि जाणानि, तेसु पटिसम्भिदापत्तो 
न होति । यथाविष्ठत्तं चित्तं न पच्चवेकिखता ति चतुन्नं फलविमुत्तीनं 
वसेन यथाविमुत्तं चित्तं एवूनवीसतिमेदाय पचवेक्णाय न॒ पचवेक्खिता 
% होति । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 
(न = 
ष, " व । २, मिवुणी०-सी०; भिव्चुनी °= स्या०, रो० । ३, °प्पत्तो- 
। ४० रो० पोत्थके नत्थि । #, असद्धम्भसेवनत्याय-सी° ता: स्था०, रो० । 
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उबञ्वाहिकवग्गवण्णना 

२९. उब्बाहिकवगे- न अस्थङ्कसषखो (३४५.२१) ति न अदुकथा- 
कुसलो; अत्थुद्धारे छेको न होति । न धम्मङ्कसरो ति आचरियमुखतो अनुग्गहि- 
तत्ता पालियं न कुसलो, न पालिसूरो । न निरु्तिसखलो ति भासन्तरवोहारे 
न कुसलो । न व्यञ्जनङकुसलो ति सिथिलधनितादिवसेन परिमण्डलव्यञ्चना- 
रोपने कुसलो न होति; न अक्खरपरिच्छेदे निपुणो ति अत्थो । न पुञ्बा- 
परङसलो ति अल्थपुब्बापरे धम्मपुब्बापरे निरुत्तिपुन्बापरे व्यञ्चनपुब्बापरे 
पुरेकथापच्छाकथासु च न कुसलो होति । 

कोधनो ति आदीनि यस्मा कोधादीहि अभिभूतो कारणाकारणं न 
जानाति, विनिच्छितुं न सक्षोति, तस्मा वुत्तानि। पसारेता होतिनो 
सारेता ति मोहैता होति, न सतिरप्पादेता; चोदकन्ुदितकानं कथं मोहेति 
पिदहति न सारेती ति अत्थो । सेसमेत्थ उब्बाहिकवग्गे उत्तानमेवा ति । 

अधिकरणवूपसमवग्गवण्णना 

४१. अधिकरणवूपसमवग्गे-पुग्गलगरु होती ति अयं मे 
उपज्छायो, अयं मेः आचरियो” ति आदीनि चिन्तेत्वा तस्स जयां 
ञआकद्भमानो “अधम्मं धम्मो” ति दीपेति । सक्घ्गरू होती ति धम्मं च 
विनयं च अमुश्ित्वां विनिच्छिनन्तो सद्धगरु* नाम होति । चीवरादीनि 


` गहेत्वा विनिच्छिनन्तो भआमिसगरू ` नाम होति, तानि भगहेत्वा यथाधम्मं 


विनिच्छिनन्तो सद्धम्मगरू” नाम होति । 

४२. पश्चहुपालि' आकारेही ति पश्चहि कारणेहि सद्धो भिनति-- 
कम्मेन, उद्देसेन, वोहरम्तो, अनुस्सावनेन , सराकर्गाहेना ति । एत्य 
कम्मेना ति अपलोकनादीसु चतूसु कम्मेसु अजञ्जतरेन कम्मेन । उद्देसेना 
ति पश्चसु पातिमोक्वुहेपेसु अजञ्जतरेन उदेसेन । वोहरम्तो ति कथयन्तो; 
ताहि ताहि उपपत्तीहि “अधम्मं धम्मो” ति आदीनि अदुारस मेदक रवत्थूनि 
दीपेन्तो । अनुस्सावनेना ति “ननु तुम्हे जानाथ मष्ट उ्राकुला पञ्ब- 


१. सति उप्पा०~सी०, स्या०। २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि। ३. दीपेति 
,,.१०. . सी ०, रो० । ४. रगर्को-म ० । ५. °गरुको-म ° । ६. पञ्चहि उपालि-सी०, 
स्था० रो० । ७, प्रनुसावणेन-सी ०; अनुसावनेन-स्या०, रोऽ । एवमुपरि पि । 
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१४६२ सबन्तपासादिका [ धिकरणत्रुपसमवम्ग- 


जितभावं बहुस्युतभावं च, मादिसो नाम उद्धम्मं उव्बिनयं सत्थुसासन 
गहेथ्या ति चित्तं पि उप्पादेतु तुम्हाकं युत्त, कि मच्टं अवीचि नीलुप्पल- 
वनमिव सीतलो, किमहं अपायतो न मायामी' ' ति आदिना नयेन कण्ण- 
मूले वचीभेदं कत्वा अनुस्सावनेन । सलाकम्गाहेना (३५२. ४) ति एव 

5 अनुस्सावेत्वा तेसं चित्तं उपत्थम्भेत्वा अनिवत्तिधम्मे कत्वा "गण्ड इम 
सलाक” ति सलाकर्गाहेन । 


एत्थ च कम्ममेव उदेसो वा पमाणं, वोहारानुस्सावनस लाकग्गाहा 

पन पुव्बभागा । अदुारसवत्थुदीपनवसेन हि वोहरन्तेनः तत्थ रुचिजननत्य 

अनुस्सावेत्वा सलाकाय गादिताय पि अभिन्नो व होति सद्धो । यदा पन 

10 एवं चत्तारो वा अतिरेके वा सलाकं गाहेत्वा* भवेणिकं कम्मं वा उदहसं 

वा करोति, तदा स्खो भिन्नो नाम होति । इति यं सद्वभेदकक्खन्धक- 

बण्णनायं अवोचरुम्हाः “एवं अदारसयु वत्थूसु यं किचि एकं पि वत्थु 

दीपेत्वा तेन तेन कारणेन “इमं गण्हथ, इमं रोचेथा' ति सञ्जापेत्वा सलाकं 

गाहेत्वा” विसुं सङ्खकम्मे कते सद्धो भिन्नो होति । परिवारे पन पश्चहु 

15 पालि आकारेहि स्ख भिनती' ति आदि वुत्तं । तस्स इमिना इध वृत्तेन 

सङ्क मेदलक्खणेन अत्थतो नानाकरणं नत्थि । तं पनस्स नानाकरणाभावं 
तत्थेव पकासयिस्सामा"” ति, स्वायं पकासितो होति । 


पञ्जत्तेतं ति पञ्ञत्तं एतं । क पञ्जत्तं ? वत्तक्न्धके 1 तत्र हि 

चुहस खन्धकवत्तानि पञ्जत्तानि । तेनाह-^“पञ्जत्तेतं उपालि मया 
" आगन्तुकानं भिक्लूनं आगन्तुकवत्तं" ति आदि । एवं पि खो उपालि 
सङ्कराजि दयति, नो च सङ्कमेदो ति एत्तावता हि सद्धं राजिमत्तमेव होति, 

न ताव सद्धभेदो; अनुपुञ्बेन पन अयं सङ्खराजि वडुमाना सङ्खभेदाय 
संवत्तती ति अत्थो । यथारत्तंः ति रत्तिपरिमाणानुरूपं; यथा धेरंति 
अत्थो । आबेनिभावं' करित्वा ति विसं ववत्थानं करित्वा । कम्मा- 
४ क्रभ्मानि करोन्ती ति अपरापरं सङद्धकम्मं उपादाय खुहुकानि चेव 


१. सीतंला-सो० । २. वोहुरन्ते-म०, रो । ३, यथा-म०, रोऽ । ४. अतिरेका- 
सी%।५ ५. गहेव्वा-सो०। द. श्रवोच्ठम्ह-सो०, स्या०, रो । ७. गाहुपेत्वा-घौ°। 
८, °रत्त-सी०। &. भ्रवेणिवग्गं-सी०; भवेखिभावं-स्या९ । 
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वण्णना | उपालिपञ्चकं १४९३ 


महन्तानि च कम्मानि करोन्ति। सेसमेत्था पि अधिकरणवृपंसमंवगगे 
उत्तानमेव ` । 
सङ्गभेदकवग्गदयवण्णना 
४३- ४.४. स द्खुमेदवग्गदये--विनिधाय दिडि कमभ्मेना (२५३.१९) 
ति तेसु अधम्मादीसु अधम्मादयो एते ति एवंदिद्भिको व हृत्वा तं दि 
विनिधाय ते धम्मादिवसेन दीपेत्वा विसु कम्मं करोति । इति यं विनिधाय 5 
दिदि कम्मं करोति, तेन एवं कतेन विनिधाय दिह कम्मेन सद्धिं पञ्वद्धानि 
होन्ति, “इमेहि सो उपालि पञ्चहङ्केही ” ति अयमेकस्मि पश्चके अत्थयोजना। 
एतेन नयेन सन्बपश्चकानि वेदितन्बानि । एत्या पि च वोहारादि अङ्घत्तयं 
पूव्बभागवसेनेव वृत्तं । कम्मुहेसवसेन पन अतेकिच्छता वेदितब्बा । सेसं 
सभ्बत्य उत्तानमेव । न हेत्थ किञ्चि अत्थि यं पुन्बे अवुत्तनयं । 10 
आवासिकवग्गवण्णना 
४५. आवासिकवगे--यथाभतं निक्तो ति यथा आहरित्वा 
ठ्पितो । 
४६. विनयव्याकरणा ति विनयपज्हे विस्सज्जना । प्रिणामेती 
ति नियामेति दीपेति कथेति । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 
कठिनत्थारवग्गवण्णनां 
५१. कठिनत्थारवगे--ओतमसिको ति अन्धकारगतो; तं हि 15 
वन्दन्तस्स मश्चपादादीसु पि नलाटं पटिहञ्नेथ्य । असमन्नाहरन्तो ति 
किचयपसुतत्ता वन्दनं असमन्नाहरन्तो । स॒त्तो ति निहं भोक्कन्तो । एका- 
चत्तो ति एकतो आवत्तो सपत्तपक्खे ठतो वेरी विसभागपुग्गलो वु चति; 
अयं अवचन्दियो । अयं हि वन्दियमानो पादेन पि पहुरेध्य । अञ्जविहितो 
ति ञ्जं चिन्तयमानो । 20 
खादन्तो ति पिदुखनकादीनि खादन्तो । उच्चारं चः पस्सावं च 
करोन्तो अनोकासगतत्ता अवन्दियो । उक्खित्तको ति तिविधेन पि उक्लेप- 
नीयकम्मेन उविंखलत्तको अवन्दियो । तनलनीयादिकम्मकता पन चत्तारो 


१. भमेवा ति~सी०। २. ०वसेनेव~सी ०, स्या० । ३, सी° पोध्यके नत्थि। ४, सी 
पोध्यके त्थि । 
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१४६ ४ समन्तर्पाप्रादिका [ कटिनध्वारवम्गवण्णना ] 


वन्दितब्बा । उपोसथपवारणा पि तेहि सरद्ध लब्भन्ति । आदितो पदाय च 
वुत्तेसु अवन्दियेसु नग्गं च उविखित्तकं च वन्दन्तस्सेव आपत्ति । इतरेसं पन 
असारुप्पदेन' च अन्तरा वुत्तकारणेन च वन्दना पटिविखत्ता । इतो परं 
पच्छा उपसम्पन्नादयो (३६१.८) दस पि पत्ति वत्थुभावेनेव अवन्दिया । ते 
वन्दन्तस्स हि नियमेनेव आपत्ति । इति इमेसु पश्चसु* पश्चकेयु तेरस जने 
वन्दन्तस्स अनापत्ति, हादसन्नं वन्दनाय आपत्ति 1 

५२. आचरिथो वबन्दियो ति पव्बनाचरियो उपसम्पदाचरियो 
निस्सयाचरियो उदहेसाचरियो भवादाचरियो ति भयं पञ्चविधो पि 
आचरियो वन्दियो । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 


प्रोष ` ने छ ` 


1 


(9 (क 


कठिनस्थारवर्गवण्णना निदिता । 
निद्रिता च उपाटिपक्वकवण्णना । 


१. °रुप्पदराने- सी ०; °रप्पस्येन-स्या० । २. घी ०, रो० पोत्थकैसुं नत्थि । ३० ऽति- 
रो०। 





१८. स्त्थापत्तिससुद्धान 


पाराजिकवण्णना 


१. अचित्तको आपज्जती (३६३.१)ति आदीसु सहसेथ्यादिपण्णत्ति- 
वल्नं' असश्िच भापजन्तो अचित्तको आपति, देसेन्तो सचित्तको बुति 
यं किञ्चि सशि आपलन्तो सचित्त को आपञ्जति, तिणवत्थारकेन बुद्ुहन्तो 
अचित्तको बुदधाति 1 पुब्बे वृत्तमेव तिणवत्थारकेन वुद्ुहन्तो अचित्तको 
आपञ्जति, अचित्तको ब॒डाति । इतरं देसेन्तो स चित्तको आपञ्जति, सचित्तको 
बुद्धाति । “धम्मदानं करोमो" ति पदसोधम्मादीनि करोन्तो $सटचित्तो 
आंपञ्जति, “बुद्धानं अनुसासनि करोमी” ति उदगगचित्तो देसेन्तो कसल 
चित्तो वुद्राति। दोमनस्सिको हत्वा देसेन्तो अकूसलचित्ती बुद्ाति, 
तिणवत्थारकेन निहागतो व वुदरुहन्तो अव्याकतचित्तो बुहति। भिसा- 
पनादीनि कत्वा “बुद्धानं सासनं करोमी” ति सोमनस्सिको देसेन्तो 
अङ्सरुचित्तो आपञ्जति, कूसरचित्तो बुति । दोमनस्सिको व ` देसेन्तो 
अक्सलचिनत्तो बुद्ाति, त्तनयेनेव तिणवत्थारकेन बुदुहन्तो अन्याकतचित्तो 
वुद्धाति । निदोक्षन्तसमये सहगारसेथ्यं आपन्नन्तो अब्याकतचित्तो आपञ्जति, 
वृत्तनयेनेव पनेत्थ “कुसलचित्तो बुद्राती” ति आदि वेदितव्वं । | 

पठम॑ः पारानिकंः कतीहिः सप्चद्ानेदी ति आदि पुब्ब वुत्तनयत्ता 
उत्तानमेव । 

४ चत्तारो पाराजिका कतीहि सषु्ानेही ति आदीसु उकटुपरिच्े- 
दतो यं यं समुद्ानं यस्स यस्स लब्मति, तं सम्बं बुत्तमेव होति । 

अ्थापत्तिसमुडानवण्णना निदिता । 








१, ०पल्नत्ति°~-सी० । २, सी ०; स्था ० पो्यकेसु नत्थि । ३०३. पठमपाराजिकं-सी ०, 
रोऽ । ४. कतिहि-प०, रो० । एवमुपरि पि। 
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१९. अपरदुतियगाथासटणिकं 
काथिकादिअपत्तिवण्णना 


१. “कति आपत्तियो काथिका”(३६८.१)ति आदिगाथानं विस्सन्नने 
“छ आपत्तियो कायिका" ति अन्तरपेथ्याले चतुत्थेन आपत्तिसमुदानेन 
ख आपत्तियो आपति, “भिक्खु मेभुनं धम्मं पटिसेवति', आपत्ति पारा- 
जिकस्सा” ति आदिना नयेन वृत्तापत्तियो । कायद्रारे समृद्धितत्ता हि एता 
कायिका ति वुचन्ति। छ वाचधिद्धा ति तत्मियेव अन्तरपेथ्याले पश्चमेन 
भापत्तिसमुद्रानेन छ आपत्तियो आपत्ति, “भिक्खु पापिच्छो इच्छपकतो" 
ति आदिना नयेन वृत्तापत्तियो । छदेन्तस्स तिस्सो ति वनपटिच्छादि- 
काय भिक्छुनिया पाराजिकं, भिक्छुस्स स द्धादिसेसपटिच्छादने पाचित्तियं 
अत्तनो दुदुहवापत्तिपटिच्छादने दुक्टं । पृश्च्॑सग्गपच्चया ति भिक्लुनिया 
कायसंसगगे पाराजिकं, भिक्छुनो स द्धादिसेसो, कायेन कायपटिवदधे भुल्ल- 
चयं, निस्सग्गियेन कायपटिबद्धे दुक्घटं, भङ्खलिपतोदके पाचित्तियं ति इमा 
कायसंसग्गपचया पञ्चापत्तियो । 


अरूणुग्गे तिस्सो ति एकरत्त-खारत्त-सत्ताह-दसाह-मासातिक्कम- 


वेसेन निस्सगियं पाचित्तियं, भिक्खुनिया रत्तिविप्पवास्े सद्खादिसेसो, 


नं 
त्न 


^“पठमं पि यामं छोदेति, दुतिय पि तत्तियं पि यामं छादेति, उद्धस्त 
अरुणे छा होति आपत्ति, यो छादेति सो दुक्कटं देसापेतन्बो” ति 
इमा अरणुगे तिस्सो आपत्तियो आपनति । ढे" यावततियका ति एकादस 


 यावततियका नाम, पञ्जत्तिवसेन पन दहे होन्ति भिक्लूनं यावततियका 


2 


> 


भिक्लुनीनं यावततियका ति । एकेस्थ अष्टवस्थुकां ति भिक्खुनीनंयेव एका 
एत्थ इमस्म सासने अदु वल्थुका नाम । एकेन सन्बसङ्गहो ति “यस्स 
सिया आपत्ति, सो आविकरेथ्या” ति इमिना एकेन निदानुश््सेन सन्ब- 
सिक्लापदानं च सब्बपातिमोक्खुहेसानं च सङ्धही हीति । 


१, पति०-सोऽ। २. दुवे~सो ° । 





यि 
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विनयस्स दे मृलानी(३६०.११)ति कायो चेव वाचा च । गरुका दे 
वुत्ता ति पाराजिकसङद्घादिष्ेसा । दं दुटृटुटच्छादना ति वल्पटिच्छादिकाय 
पाराजिकं सद्धादिसेसं पटिच्छादकस्स पाचित्तियं ति इमा द्वे दुदुल्लच्छाद- ४.2 
नापत्तियो नाम 1 र | 

गामन्तरे चतस्सो ति “भिक्खु भिक्खुनिया सदधि संविदहति, दुक्कटं । 5 
अञ्जस्स गामस्स उपचारं ओक्कमति, पाचित्तियं; भिक्खुनिया गामन्तरं 
गच्छन्तिया परिक्खित्ते गामे पठमपादे थुल्वचयं, द्त्ियपादे सङ्कादिसेसो; 
अपरिक्खित्तस्स पठमपादे ` उपचारोक्कमने थुल्वच्यं, दुततियपादे सङ्कादिसेसो” 
ति इमा गामन्तरे दुक्कटपाचित्तियथुलचयस द्खादिसेसवसेन चतस्सो आप- 
त्तियो । चतस्सो नदिपारप॑च्या ति “भिक्ु सिक्खुनिया सदधि संविदहति, 10 
दुक्कटं, नावं अभिरुहति, पाचित्तियं; भिक्खुनिया नदिपारं गच्छन्तिया 
उत्तरणकाले पठमपादे भुह्लच्यं, द्तियपदे सङद्खादिसेसो" ति इमा चतस्सो । 
एकमंसे थुद्धचयं ति मनुस्समंसे । नवमंस ॒दुक्षरं ति सेसअक्पिय- 
मंसेसु । 

द्रे" बाचसिका रत्ति ति भिक्लुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन 15 
सद्धि हत्थपासे स्ति सल्लपति, पाचित्तियं; हत्थपासं विजहित्वा ठित ९.18 
सलपति, दुक्कटं । द्र वाचसिका दिवां ति भिक्खुनी दिवापटिच्छन्ने ओकासे 
पुरिसेन सदधि हत्थपासे छिता सल्लपति, पाचित्तियं; हत्यपासं विजहित्वा 
स्वपति, इक्कटं । द्दमानस्स तिस्सो ति मरणाघपिप्पायो मनुस्सस्स विसं 
देति, सो चे तेन मरति, पाराजिकं, यक्खपेतानं देति, ते चे मरन्ति, भुल्ल- 2 
चयं; तिरच्छानगतस्स देति, सो चे मरति, पाचित्तियं; अञ्जातिकाय 
भिक्खुनिया चीवरदाने पाचित्तियं ति एवं ददमानस्स तिस्सो आपत्तियो । 
चत्तारो च परटिग्गहे ति हत्थग्गाह-वेणिग्गाहेसु स द्खादिसेसो, मुखेन अङ्घ- 
जातग्गहणे पाराजिकं, अज्ञातिकाय भिक्खुनिया चौवरपटि्गहणे निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं, अवस्सुताय अवस्पुतस्स हत्थतो खादनीयं भोजनीयं 
पटिग्गण्न्तिया धुल्लच्रयं; एवं पटिग्गहे चत्तारो जापत्तिक्खन्धा होन्ति । 


3 


र 


१. नपादेन-सी० । २, नदी०-सी०, स्या०, रो० । एवमुपरि पि । ३. दुवै-सी० । 
एवगरुपरि पि । ४. °्वेणिगादेसु-सी०, स्या । एवभ्रुपरि पि । ५. °जातगहणे-सो०, स्या० । 
६-६. खादरीयभोजनोयं-म०, रो० । ` 
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देसनाग।मिनियादिआपत्ति वण्णनां 

२. पश्च देसनागामिनियो (३६६.३) ति लहुका पश्च । छ सप्परि- 
कम्मा ति पाराजिकं स्पेत्वा अवसेसा । एकेत्थ अष्परिकम्मा ति एका 
पाराजिकापत्ति 1 

विनयगस्का द्रे घत्ता ति पाराजिकं चेव सङ्कादिसेसं च । काय 
वाचसिकानि चा ति सब्वानेव सिक्खापदानि कायवाचसिकानि, मनोद्रारे 
पञ्जत्तं एकसिक्वापदं पि नत्थि। एको विकाले धञ्जरसो ति 
लोणसोवीरकं । अयमेव हि एको धञ्जरसो विकाले वटृति। एकां 
त्तिचतुस्थेन सम्मरुती ति भिक्ुनोवादकसम्मूति 1 अयमेव हि एका 
बत्तिचतुत्थकम्मेन सम्मृति अनुञ्जाता । 

पाराजिका कायिका दे ति भिक्लूनं मेथुनधम्मपाराजिकः 
भिक्खुनीनं च कायसंसग्गपाराजिकं । दं संवासमृमियो ति अत्तना वा 
अत्तानं समानसंवासकं करोति, समणो वा नं * सद्खो उक्ित्तं ओसारेति । 
कुरुन्दियं पन “समानसंवासकभूमि च नानासंवासकभूमि चा ति एवंदे 
संवासभूमियो वुत्ता । द्विन्नं रत्तिच्छेदो ति पारिवासिकस्स च मानत्त- 
चारिकस्स च पञ्जत्ता। द्रइगुखा दुवे" ति द दरद्धलपञ्जत्तियो 
“द्र द्खलपन्वपरमं आदातब्बं” ति अयमेका, ्रद्खलं' वा द्वेमासंवा ति 
अयमेका । 


दरे अत्तानं वधित्वाना ति भिक्खुनी भत्तानं वधित्वा दवे भापत्तियो 
आपनति; वधति रोदति, आपत्ति पाचित्तियस्स; वधति न रोदति, आपत्ति 
दुक्षटस्स 1 द्वीहि सहनो भिज्जती ति कम्मेन च सलाकम्गाहैन च । दत्थ 
पठमापत्तिका ति एत्थ सकले पि विनये दे पठमापत्तिका उभि्रं पञ्ञत्ति 
वसेन । इतरथा पन नव” भिक्वूनं नव भिक्छुनीनं' ति भटा रस होन्ति । 
जत्तिया करणा दुबे ति द्रे जत्तिकिचानि--कम्मं च कम्मपादका च। 
नवसु ठनेसु कम्मं होति, दीसु कम्मपादभावेन" तिद्रुति 1 


१. सौ ०, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । २. मेथुनपारानिकं-म०, रोऽ । २३.म०, रो० 
पोदयक्ेसु नत्थि । ४. ह-सी०, रो० । ५, दडगुला-सी०, रो० । ६. हे -रो० । ७, सी° 
पोल्यके नस्थि । =, न्नवा-सी० । €, द -सी०, रोऽ । १०, कम्मपादकभवेन~प० । 
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पाणातिपाते तिस्सो (३६९.१९)ति “अनोदिस्स ओपातं खणत्ति, सचे 
मनुस्सो मरति, पाराजिकं; यक्खपेतानं मरणे भुल्लचयं; तिरनच्छानगतस्स 
मरणे पाचित्तियं” ति इमा तिस्सो होन्ति वाचा पाराजिकातयो ति 
वन्नपटिच्छादिकाय उक्वित्तानुवत्तिकाय अदु वत्थुकाया ति। रुन्दियं 
पन “आणत्तिय। अदिघ्नादाने, मनुस््मरणे, उत्तरिमनुस्सधम्मउल्लपने चा" 
ति एवं तयो वत्ता । ओभासना तयो ति वच्मणश्गं पस्सावमग्गं आदिस्स 
वण्णावण्णभासने सद्खादिसेसो, वनच्वमग्गं पस्सावमग्गं ठपेत्वा अधक्खकं 
उन्भजानुमण्डलं आदिस्स वण्णावण्णभणने थुल्लचयं, उब्भक्खकं अधोजानु- 
मण्डलं आदिस्सय वण्णावण्णभणने दृक्षटं। सश्वरित्तेन वा तयो ति 
परिग्गण्हाति वीमंसति पच्वाहरति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स; परटिगगण्टाति 
वोम॑सति न पच्चाहुरति, आपत्ति थुल्लचयस्स; परिगगण्हाति न वीमंसति न 
पच्चाहरति, आपत्ति दुक्षटस्पा ति इमे सश्चरित्तेन कारणभूतेन तयो 
आपत्तिक्खन्धा होन्ति । 

तयो पुग्गला न उपसम्पादेतन्बा ति भद्धानहीनो अङ्गहीनो 
वत्थुविपन्नो च तेसं नानाकरणं वुत्तमेव । अपि चेत्थ यो पत्तचीवरेत 
अपररिपूरो, परिपूरो च न याचति, इमे पि अद्धहीनेनेव सङ्धहिता। 
मातुघातकादयो च करणदुक्षटका पण्डकउभतोव्यञ्ञनकतिरच्छानगतसह्क- 
तेन यत्थुविप्पन्नेनेव सङ्खहिता ति वेदित्वा । एस नयो करुन्दियं वुत्तो । 
तयो कम्मानं सङ्कहा ति जत्तिकप्पना, 'विप्पकतपचत्तं, अतीतकरणं ति । 
तत्थ “ददेथ्य करेथ्या” ति आदिभेदा जत्तिकप्पना; “देति करोती" ति 
आदिभेदं विप्पकतपच्त्तं; “दिन्नं कतं” ति आदिभेदं अतीतकरणं नामा 
ति इमेहि तीहि कम्मानि सद्धण्टन्ति। अपरेहि पि तीहि कम्मानिः 
सद्धण्टन्ति--वत्थुना, जत्तिया, अनुस्सावनाया ति । वत्थुसम्पन्नं हि 
जत्तिसम्पन्तं अनुस्सावनसम्पन्नं च कम्मं नाम होति, तेन इत्तं “तयो 
कम्मानं सद्धहा"” ति । नासितका तथो नाम “मेत्तियं भिक्छुनि नासेथ, 
दूसको नासेतब्बो, दसहद्धेहि समन्नागतो सामणेरो नासेतब्बो, कण्टक ` 


१, वध्थूका-सो० । २. °वण्णभणने-सी० । ३. °जाणु०-प०, रो° । एवमुपरि पि । 
४. सी, स्या० पोध्यकेसु नस्थि । ५. करडकं-रो° । 
स० पा० : ६४ 
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समणुहेसं नासेथा” ति एवं लिद्धसंवासदण्डकम्मनासनावसेन तयो 

नासितकां वेदितव्ा । तिण्णन्नं' एकवाचिका (३७०.२) ति “अनुजानामि 

भिक्वे दे तयो एकानुस्तावने कातुं” ति वचनतो तिण्णं जनानं एकुपन्छा- 

येन नानाचरियेन एकानुस्सावना वटति । | 
‡ अदिन्नादाने तिस्सो ति पादे वा अतिरेकपादे वा पाराजिक, 
अतिरेकमासके युल्लचयं, मासके वा ऊनमासके वा दुककटं। चतध्सो 
मेथुनपचया ति अक्लयिते पाराजिकं, येभुय्येन खयिते भुन्लचयं, विवटकते" 
मुखे दुक्करं, जतुमदुके पाचित्तियं । छिन्दन्तस्स तिस्सो ति वनप्पक्तिः 
चिन्दन्तस्स ॒पाराजिकं, भूतगामे पाचित्तियं, अङ्खजाते भुल्लचयं । पश्च 
छट्ितपशच्चया ति अनोदिस्स विसं चेति, सचे तेन मनुस्सो मरति, 
पाराजिकं; यक्खपेतेसु थुल्च्यं; तिरच्छानगते पाचित्तियं; विस्सद्विछने 
स द्धादिसेसो; सेखियेसु हरिते उच्चारपस्तावषटटुने दुक ट--इमा छड़ितपच्रया 
पञ्चापत्तियो होन्ति । 
8. 232 पाचित्तियेन दुकटा कता ति भिक्लुनोवादकवगगस्मि दसमु“ 
सिक्लापदेसु पाचित्तियेन सद्धि दुक्षटा कता एवा ति अत्थो । चतुरेतय 
नवका वुत्ता ति पठमसिक्खापदस्हियेव अधम्मकम्मे दे, धम्मकम्मेद्धेति 
एवं चत्तारो नवका वृत्ताति अत्थो। द्विन्रं चीपेनचाति भिक्सूनं 
सन्तिके उपसम्पन्नाय चीवरं देन्तस्स पाचित्तियं, भिक्छुनीनं सन्तिके उप. 
सम्पन्नाय देन्तस्स दुक्षटं ति एवं द्विन्ं भिक्खुनीनं चीवरं देन्तस्स ची वरेन 
कारणभूतेन आपत्ति होती ति अत्थो । 

अड पाटिदेसनीया ति पालियं आगता एव । यज्ञन्तामकथञ्जेनः 
पाचित्तियेन दुक्कटा कता ति आमकधञ्जं विञ्जापेत्वा भृज्न्तिया 
पाचित्तियेन सरद्ध दुक्षटा कतायेव । 
गच्छन्तस्स चतस्सो ति भिक्छुनिया वा मातुगामेन वा सदधि संवि- 

ताय गच्छन्तस्स दुक्कटं, गामूपचारोक्कमने पाचित्तियं, या भिक्खुनी एकाः 
मन्तरं ॑गच्छति, तस्ता गामूपचारं ओवकमन्तिया पठमपादे भुद्वव य, 
न र ~ 


६, १. तिरणं-रो० । २. वत्तकते -सी० । ३. °मटके-सो० । ४. वनस्प्ति-सी०। 
“ “अनतोऽ । ६, भुजन्ता प्रामक्र०-रो०। ७ एका वासौ । 
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दुतियपादे सङ्खादिसेसो ति गच्छन्तस्स इमा चतस्सो आपत्तिथो होन्ति । 
ठितस्स बा पि तत्तका (३७०.१७) ति ठितस्स पि चतस्सो एवा ति 
अत्थो । कथं ? भिक्खुनी अन्धकारे वा पटिच्छन्ते वा ओकासे मित्तसन्थव- 
वसेन पुरिसस्स ॒हत्थपासे तिदुति, पाचित्तियं; हत्थपासं विजहित्वा तिदुति, 
दुक्कट; अरुणुग्गमनकाले दुतियिकाय हत्थपासं विजहन्ती तिद्ुति, थुल्लयं; 
विजहित्वा तदति, सङ्खादिसेसो ति निसिन्नस्स चतस्सो आपत्तियो 1 
निपन्नस्सा पि तत्तकाति स्चेपि हिसा निसीदति वा निपन्नति वा, 
एतायेव चतस्सो आपत्तियो आपननति । 


पाचित्तियवण्णनां 

२. पश्च पाचित्तियानी ति पश्च भेसनानि परिग्गहैत्वा नानाभाजनेसु 
वा एकभाजने वा अभिस्सेत्वा ठपितानि होन्ति, सत्ताहातिक्षमे सो भिक्छु 
पञ्च पाचित्तियानि सम्बानि नानावत्थुकानि एकक्डणे भापज्जति, “इमं 
पठमं आपन्नो, इमं पच्छा" ति न वत्तब्बौ । 

नवं पाचित्तियानी ति यो भिक्खुं नव पणीतभोजनानि विञ्जा- 
पत्वा तेहि सदधि एकतो एकं कबटं* ओमहित्वा मुखे पव्खिपित्वा पर्गढः 
अतिक्कमेति , अयं नव पाचित्तियानि सब्बानिः नानावत्थुकानि एकक्खणे 
आपज्जति “इमं पठमं आपन्नो, इमं पच्छा" ति न वत्तव्नो । एकवाचाय 
दे सेय्या ति “अहं मन्ते पञ्च भेसज्जानि परिग्गहैत्वा सत्ताहं अतिक्कमित्वा 
पश्च आपत्तियो गपन्नो, ता तुम्हमूले पटिदेसेमी"” ति एवं एकवाचाय 
देसेय्य, देसिता व होन्ति, द्वोहि तीहि वाचाहि किचं नाम नत्थि । दुतिय- 
विस्सज्जने पि “अहं भन्ते नव पणीतभोजनानि विञ्जापेत्वा भुज्जित्वा नव 
आपत्तियो आपन्नो, ता तुम्हमू्‌ले पदिदेसेमी” ति वत्तन्बं । 

वत्थु कित्त्वा देसेय्या ति “अहं भन्ते पञ्च भेसज्जानि पटिगगहैत्वा 
सत्ताहं अतिक्कामेसि, यथा वत्थुकं तं तुम्हमूले परिदेसेमी” ति एवं वत्थु 
कित्तेत्वा देसेथ्य, देसिता व॒होन्ति आपत्तियो, आपत्तिया नामगगहुणेन 


१. चा-सी०, रोऽ, म० । २. तत्तिका-सौ०, रो° । ३. कबलं-सो ० । 
४. ०गलं-सोर । ५. श्रतिक्कमेति-सीं०, स्या०। ६. सी° पोत्यके नत्थि। ७. प्रतिक्का- 
मेध्वा-म० । 
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किच्वं॑नत्थि । दुतियविस्सज्जने पि “अहं भन्ते नव पणीतभोजनानि 
विञ्बापेत्वा मुत्तो, यथा वत्थुकं तं तुम्हमूले परटिदेसेमी" ति वत्तव्बं । 
यावततियकेः तिस्सो(३७१.२१)ति उक्खित्तावुवत्तिकाय पाराजिकं' 
मेदकानुवत्तकानं कोकालिकादीनं सङ्खादिसेसं , पापिकाय दिद्िया अप्पटि- 
: निस्सगे चण्डकालिकायः च भिक्छृनिया पाचित्ियं ति इमा यावततियका 
तिस्सो आपत्तियो । छ वोहारपचया ति पयुत्तवाचापच्या छ आपत्तियो 
आपनती ति अत्थो । कथं ? आजीवहेतु आजीवकारणा पापिच्छो इच्छा- 
पकतो असन्तं अभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उश्लपति, आपत्ति पाराजिकस्स । 
जी वहेतु भाजीवकारणा सश्चरित्तं समापज्जति, आपत्ति सद्खादिसेसस्स । 
0 आजीवेतु आजीवकारणा यो ते विहारे वसति सो" अरहा ति वदति, 
आपत्ति ुल्लचयस्स । आजीवहेतु आजीवकारणा भिक्खु पणीतभोजनानि 
भत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भुञ्चति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भाजीवहेतु 
आजीवकारणा भिक्खुनी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्याय विज्बापेत्वा 
भुञ्ञति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । आजीवहेतु आजीवकारणा सूपंवा 
ओदनं वा अगिलानो अत्तनो अत्थाय विञ्जापेत्वा भृञ्चति, आपत्ति 
दुक्कटस्सा ति । 
खादन्तस्स तिस्सो ति मनुस्समंसे थुल्लचयं, अवसेसेसु अकप्पिय- 
मंसेयु दुक्षटं, भिक्लुनिया लसुणे पाचित्तियं । पश्च भोजनपचचया ति 
भवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्सः हत्थतो भोजनं गहैत्वा तत्थेव 
“ मनुस्सम॑सं लयुणं अत्तनो अत्थाय विञ्बापे्वा गहितपणीतभोजनानि 
भवसेसं च अकप्पियमंसं पक्खिपित्वा वोमिस्सकं ओमदित्वा अज्मोहुरमाना 
सङ्खादिसेसं, भुज्यं, पाचित्तियं, पाटिदेसनीयं, दुक्कटं ति इमा पञ्च 
भापत्तियो भोजनपच्या आपनति । 
८ पश्च ठानानी ति “उक्वित्तानुवत्तिकाय भिक्लुनिया यावततियं 
वमनुमासनाय भप्पटिनिस्सनन्तिया जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि 





॥ ९ सी° पोत्यके नत्थि; ता~स्या०, रो०। २. °ततियका-सी०, रोे० । ३, °सेसो- 
° । ४. 6कालि°-मृ० , रो०; °कालिया =त्या० । = 
६. रिसस्स-म ध | 9 ५, ,...पे० ००० सी ०, स्थाऽ, रो° । 
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थुल्लचयं, कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स, सद्खभेदाय 
परक्कमनादीसु सङ्खादिसेसो, पापिकाय दिद्िया अप्पटिनिस्सशे पाचित्तियं" 
ति एवं सब्बा यावतततियका पञ्च ठानानि गच्छन्ति । पश्वन्नं चेव आपत्तौ 
(३७१.२६) ति आपत्ति नाम ॒पश्चन्नं सहधम्मिकानं होति, तत्थ द्विन्तं 


निप्परियायेन आपत्तियेव, सिक्छमान- सामणेर सामणेरीनं` पन अक्प्पियत्ता 5 


त वटति । इमिना परियायेन तेसं आपत्ति न देसापेतव्बा, दण्डकम्मं 
पन तेसं कातन्बं । पश्चनं अधिकरणेन चा ति अधिकरणं च पश्चन्नमेवा 
ति अत्थो । एतैसंयेव हि पञ्चन्नं पत्तचीवरादीनं अत्थाय विनिच्छयवोहारो 
अधिकरणं ति वृत्ति, गिहीनं पन अदुकम्मं` नाम होति । 


पृश्चन्नं विनिच्छयो होती ति पश्चन्तं सहधम्मिकानंयेव विनिच्छयो 19 


ताम होति। पश्चननं वृूपसमेन चा ति एतेसंयेव पश्चन्तं अधिकरणं 
विनिच्छितं वूपसन्तं नाम होतो ति अत्थो । पश्चन्नं चेव अनापत्तीति 
एतेसंयेव पश्चन्नं अनापत्ति नाम होती ति अत्थो । तीहि ठनेहि सोभती 
ति सद्धादीहि तीहि कारणेहि सोभति। कतवीतिक्कमो हि पुगलो 


सप्पटिकम्मं आर्पात्त स द्धमज्ं गणमन्छ पुगलसन्तिके वा पटिकरित्वा 15 


अब्भुण्ठसीलो पटिपाकतिको* होति, तस्मा तीहि ठानेहि सोभती ति 
व्रति । 


दरे कायिका रत्ति ति भिक्खुनी रत्तन्धकारे पुरिसस्स हत्थपासे 
ठाननिस्सञ्जसयनानि कप्पयमानाः पाचित्तियं, हत्थपासं विजहित्वा 


ठनादीनि कप्पयमाना दुक्करं ति टे कायद्वारसम्भवा आपत्तियो रति % 


आपन्नति । द्वे कायिका दिवा ति एतेनैव उपायेन दिवा पटिच्छन्ने ओकासे 
दे आपत्तियो भपन्नति । निञ्घ्लायन्तस्स एका आपत्तौ ति “न च भिक्खवे 
सारततन मातुगामस्स अद्धजातं उपनिज्छाधितन्बं । यो उपनिञ्छायेथ्य 
भापत्ति दुक्षटस्सा" [पारा०-१६७ ति निञ्छायन्तस्स अयमेका आपत्ति । 


एकरा पिण्डपातपचया ति “न च भिक्खवे भिक्ादायिकाय मुखं ५ 


१. िक्लामानसामणोरिसामणेरानं म०; °सामणेरी सामणेरानं-रो० । २-२. भापत्ति 


ते भापत्ति-सी०, स्यार । ३. भडकम्म-म०, रो० । ४. पाकततिको-पष०, रोर । ५. कप्पिय०- 


सी०, स्या० । ६, भिक्ु दायिकाय-ते° । 
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ओलोकेतब्बं ” [चु ° व०-३२०] ति एत्थ दुक्ष टापत्ति, अन्तमसो यागं वा 
व्यज्ञनं वा देन्तस्स सामणेरस्सा पि हि मुखं उल्लोकयतो दुक्षटमेव । 
कुरुन्दियं पन “एका पिण्डपातपचया (३७२.८) ति भिक्लुनिपरिपाचितंः 
पिण्डपातं भृञ्चन्तस्स पाचित्तियं” ति वुत्तं । 


++ | 


अद्रानिसंसे सम्पस्सं ति कोसम्बकक्न्धके वुत्तानिसंसे । उकिखित्तका 
तयो बुत्ता ति आपत्तिया अदस्सने अप्पटिकम्मे पापिकाय च दिद्िया 
जप्पटिनिस्सग्गे ति । तेचत्तारीपषतः सम्मावत्तना ति तेसंयेव उविखित्तकानं 
एत्तकेसु वत्तेयु वत्तना । 

प्श्चट्राने घ्रुसावादो ति पाराजिक-सङद्खादिसेस-थुल्लच्चय-पाचित्तिय- 
० दुक्टसङ्खाते पश्दाने मुसावादो गच्छति । चु सपरमं ति वुच्ती ति 
` दसाहपरमादिनयेन” दे वृत्तं। द्वादस पाटिदेसनीया ति भिक्खूनं 
चत्तारि भिक्छुनीनं अदु । चतुन्नं देसनाय चा ति चतुन्नं अच्चयदेसनाया 
ति अत्यो । कतमा पन सा ति? देवदत्तेन पयोजितानं अभिमारानं 
अच्चयदेसना, अनुरुदरत्थेरस्स उपदट्वायिकाय अच्चयदेसना, वड्स्स लिच्छ- 
15 विनो अच्चयदेसना, वासभगामियत्येरस्स उक्खेपनीयकम्मं कत्वा अगतानं 

`` "9  भिक्खुनं अच्चयदेसना ति अयं चतुन्नं अच्चयदेसना नाम । 


अद्ङ्गिको सावादो ति “पुव्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं" 
[पाचि०-५] ति आदि कत्वा “विनिधाय सञ्जं" [पाचि ०-५]| ति 
परियोसानेहि अद्रहि अङ्धेहि अटुङ्किको । उपोसथङ्गानि पि पाणं न हनेति 
भादिनानयेन तृत्तानेव । अद्र दूतेय्यङ्गानी ति “इध भिक्खवे भिक्खु 
सोता च होति सवेता चा" |चु° व०-३०३] ति भादिना नयेन 
वद्वभदके वुततानि । अ तित्थियवत्तानि महालन्धके वुत्तानि । 


: ४४ अ्वाचिका उपत्म्पदा ति भिक्खुनीनं उपसम्पदं सन्धाय ुत्तं । 
ईन्न पच्चुदधातन्वं ति भक्ते अटनं भिवसुनीनं इतराहि पच्चुदाय भासनं 
तन | 


€> ~> 


% 


-- 





योय १४ $ उल्लोकेतञ्वं-ना० घं० चु० वत । २. भिक्चुनी < - सी० , स्या०, रोर ६ ०चत्ता- 
न=स[9 
° व्या । ४. ०परमादिना नयेन-सी. ' स्या । ५. हाने ति-सी>; हृन्मे ति- 


९५ 
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दातब्वं । भिक्छुनोवाद्‌शो अट्ही (३७२.२४) ति अदुहङ्खेहि समन्नामतो 
भिक्खु भिक्खुनोवादको सम्मच्नितन्बो । 


एकस्स छेज्जं ति गाथाय नवसु जनेसु यो सलाकं गाहैत्वा सङ्घ 
भिन्दति, तस्सेव छनं होति, देवदत्तो विय पाराजिकं आपननति। 


भेदकानुवत्तकानं चतुच्च भुज्ञचयं कोकालिकादीनं विय, धम्मवादीनं चतुन्नं 
अनापत्ति । इमा पन आपत्तियो च अनापत्तियो च सब्बेसं एकवत्थुकां 


स्ख भेदवत्थुका एव । 

नव आघातवत्थूनौ ति गाथाय नवही ति नवहि भिक्खुहि सङ्घो 
मिलति । अत्तिया करणा नवा ति जत्तिया कातन्वानि कम्मानि तवा ति 
अस्था । सेसं उत्तानमेव । 


अवन्द नोयपुग्गरादिवण्णना 

४. दस पुग्गछा नाभिवादेतन्वा ति सेनासनक्खन्धके वुत्ता दस 
जना 1 अञ्जलि सामीचेन चा ति सामीचिकम्मेन सद्धिं अज्ञलि च तेसंन 
कातब्बो, नेव पानीयापुच्छनतालवण्टगगहणादि खन्धकरवत्तं तेसं दस्मेत्बं 
न अञ्चञलि पग्गण्टितिब्बो ति अत्थो । दसन्नं दुक्टं ति तेसंयेव दस्रं ए 
क रोन्तस्स दुक्टं होति। दस चीबरधारणा ति दस दिवसानि 
अतिरेकचोवरस्स धारणा अनुञ्जाता ति अत्थो । 

पञ्चन्न वस्सं बुदान, दातन्बं इध चीवरं ति पश्चन्नं सहधम्मिकानं 
सम्मुखा व दातब्बं । स्तन्न सन्ते ति दिसापक्षन्त-उम्पत्तक-खित्तचित्त- 
वेदनद्ानं तिण्णं च उक्खित्तकानं ति इमेसं सत्तन्तं सम्ते पतिरूपे गाहके 
परम्मृखा पि दातव्वं। सोकसन्ने न दातव्बं ति सेसानं चीवरक्खन्धके 
वुत्तानं पण्डकादीनं सोक्सन्नं न दातब्वं । 


कतिसतं रत्तिसतं, आपत्तियो छादयित्वाना ति कतिसतं आपत्तियो 
रत्तिसतं छादयित्वान । दस्पतं॑रत्तिसतं, आपत्तियो छादयित्वाना ति 


त्का 


> 91१. 


3 


| 


१ॐ 
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दससतं आपत्तियो रत्तिसतं छादयित्वान । अयं हेत्य सह्भेपत्थो- यो ` 


दिवसे दिवसे सतं सतं सङ्कादिेसापत्तियो आपनित्वा दस दस दिवसे 


१. ०एव-सो० । २-२. सी, रो° पोत्थकरेषु नत्यि । ३. उम्मत्तछित्त०-सी ०: 
०वेदनादुनं-म० । ४. म° पोत्थके नस्थि । 


{3 
41 


3. 234 


२. 1389 








8. 232 


९. 1390 


१ 


20 


25 


१५०६ समन्तपासादिका [ अवन्दनोयपुग्गलादि- 


परिच्छादेति, तेन रत्तिसतं आपत्तिसहस्सं पटिच्छादितं होति, सो सब्बाव 
ता आपत्तियो “दसाहपटिच्छच्ा” ति परिवासं याचित्वा दस रत्तियो 
वसित्वान मुच्य पारिवासिको ति । 

दरादस्च कम्मदोसा ब॒त्ता(३७३.२१)ति अपलोकनकम्मं अधम्मेन वग, 
अधम्मेन समग्गं, धम्मेन वग्गं, तथा जत्तिकम्म-जत्ति दुतियकम्म-जत्तिचतुत्थ- 
कम्मानि पी ति एवं एकैकरस्मि कम्मे तयो तयो कत्वा द्वादस कम्मदोसा वुत्ता । 

चतस्सो कम्मसम्पत्तियो ति अपलोकनकम्मं धम्मेन समग्गं, तथा 
सेसानि पी ति एवं चतस्सो कम्मसम्पत्तियो वृत्ता । 

छ कभ्मानी ति अधम्मेन वगगकम्मं, अधम्मेन समग्गकम्मं, 
घम्मपतिरूपकेन वग्गकम्मं, घञ्मपतिरूपकेन समग्गकम्मं, घम्मेन वग्गकम्मं, 
घम्मेन समग्गकम्मं ति एवं छ कम्मानि वृत्तानि । एकेत्थ धम्मिका कता 
ति एकं धम्मेन समग्गकम्ममेवेत्य धम्मिकं कतं ति अत्थो । दुतियगाथा- 
विस्सन्ने पि एतदेव धम्मिक्‌ । 

यं देसिता ति यानि देसितानि वृत्तानि पकासितानि। अनन्त 
जिनेना ति आदीसु परियन्तपरिच्छेदभावरदहितत्ता अनन्तं वुचति निन्बानं, 
तं भगवता रज्ञा सपत्तगणं अभिमहित्वा रनं विय किलेसगणं 
भभिमहित्वा जितं विजितं अधिगतं सम्पत्तं, तस्मा भगवा “अनन्तजिनो" 
ति वुच्ति। स्वेव इदानिं निन्िकारताय तादि, विक्खम्भनतद्् 
समुच्छेदपटिप्पस्सद्धनिस्सरणविवेकस्भातं विवेकपश्चकं अहूसा ति विवेकः 
दस्सी; तेन अनन्तजिनेन तादिना विवेकदस्सिना यानि आपत्तिक्लन्धानि 
देसितानि वृत्तानि । एकत्य सम्मति विना समथेही ति अयमेत्य 
पदसम्बन्धो, यानि सत्थारा सत्त आपत्तिक्लन्धानि देसितानि, तत्थ एका 
पि आपत्ति विना समथेहि न सम्मति अथ खोल समथा चत्तारि 
अधिकरणानी ति सव्वे पिमे धम्मा सम्मृखाविनयेन सम्मन्ति, समायोगं 
गच्छन्ति । एत्थ पन एको सम्मुखाविनयो व विना समथेहि सम्मति 
तमयभावं गच्छति । न हि तस्स अज्ञेन समथेन विना अनिप्फत्ति नाम 


अत्थि । तेन वुत्तं--“एकेत्थ सम्मति विनां समथेही"” ति । ह्मिना ताव 
ल ------- 
९. तादो-ष्ी० ॥ 
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अधिप्पायेन अदुकथासु अत्थो वुत्तो 1 मयं पन “विना” ति निपातस्स 
। पटिसेधनमत्तमत्थं गहेत्वा “एकैत्थ सम्मति विना समथेही" ति एतेसु 7. 256 
सत्तसु आपत्तिक्खन्धेसु एको पाराजिकापत्तिक्खन्धो विना समथेहि सम्मतौ 
ति एतमत्थं रोचेथ्याम' 1 वुत्तं पि चेतं “या सा आपत्ति अनवसेसा, सा 
आपत्ति न कतमेन अधिकरणेन कतमम्हि ठाने न कतमेन समथेन 
सम्मतो" ति । 

छडनदियडटसता (७४.२३) ति “इध उपालि भिक्लु अघम्मं धम्मो 
ति दीपेति, तस्मि अधम्मदिद्िमेदेः अधम्मदिषद्वि, तस्मि अधम्मदिद्विभेदेः 
धम्मदिद्धि, तस्मि अधम्मदिद्ुभेदे वेमतिको, तस्मि धम्मदिद्धिभेदे 
अधम्मदिदधि, तध्मि धम्मदिद्धिभेदे वेमतिको, तस्मि वेमतिकभेदे "0 
अधम्मदिद्धि, तस्मि वेमतिकमेदे धम्मदिद्धि, तस्मि वेसतिकभेदे वेमतिको” 
ति एवं यानि अदुारसन्तं मेदकरवत्थूनं वसेन जद्वारस अद्रुकानि 
स द्खमेदकक्लन्धके वृत्तानि, तेसं वसेन छऊनदियडसतं जआपायिका वेदितन्बा 1 

अद्धारस अनापायिका ति “इव उपालि भिक्खु अधम्मं धम्मो ति 
दीपेतति, तस्मि धम्मदिद्मेदे धम्मदिद्धिं अविनिधाय दिह अविनिधाय 
खन्ति अविनिधाय रुचि अविनिधाय भावं अनुस्सावेति, सलाकं गाहेति 
अयं धम्मो, अयं विनयो, इदं सत्थुसासनं, इमं गण्डथ, इमं रोचेथा' ति, 
अयंपिखो उपलि सङ्घभेदको न आपायिको न नैरयिको न कप्पटुीन 
अतिकिच्छो"” ति एवं एकेकर्स्मि वत्थुस्मि एकैकं कत्वा स द्खभेदकक्खन्धका- 
वसाने वृत्ता अद्रारस जना । अह्ारसं अडका छुउनदियइसतविस्सनने 
वुत्तायेव । 


9. 


| 


ॐ 


13 
> 


सोछसकम्मादिवण्णना 
५. कति कभ्मानी ति आदीनं सब्बगाथानं विस्सनननं उत्तान 


मेवा ति । 
अपरदृतियगाथासङ्गणिकवण्णना निदिता । 


१. रोचयाम-सी०, स्था०\ २. ण्दिद्वि मदेम । एवं सन्बध्य । ३. घम्मदिदि°= 
रोऽ । ४-४. सी° पोत्थके नत्थि । ५. वेपतिको भेदे-म° । एवपुपरि पि । 
स० पा : ६५ 





२०. सेदमोचनगाथा 


अविप्पबास्षपज्हावण्णना 
२.14; १. सेदमोचनगाथासु असंवासो (३७८.१) ति उपोसथपवारणादिना 
संवासेन असंवासो । सम्भोगो एको तहिं न रब्भती ति अकप्पियसम्भोगो 
न॒ लब्भति, नहापनभोजनादिपटिजग्गनं पन मातरायेव कातुं लब्भति । 
अधवप्पवासेन अनापत्ती ति सहगारसेथ्याय अनापत्ति । प्हा मेसा इसलेहि 
` चिन्तिता ति एसा पञ्टा कुंसलेदहि पण्डितेहि चिन्तिता 1 अस्सा विस्सन्ननं 
दारकमातुया भिक्खुनिया वेदितन्वं, तस्सा हि पत्तं सन्धायेतं वृत्तं ति । 


भविस्सनितगाथा गरभण्डं सन्धाय वृत्ता, अत्थो पनस्साः गरुभण्ड- 
विनिच्छये वुत्तोयेव । 


दस पुग्गले न वदामी ति सेनासनक्लन्धके वृत्ते दस पुश्गलेन 
° वदामि । एकाद विवन्जिया ति महाखन्धके एकादस विवज्नीयपुगला 
उत्ता, ते पि न वदामि । अयं पञ्ठा नगगं भिक्खुं सन्धाय वुत्ता । 


कथं जु सिक्खाय असाधारणो ति पञ्हा नहापितपृब्कं भिक्षुं 
चन्धाय वृत्ता । अयं हि खुरभण्डं परिह्रितुं न लभति, अञ्जने लभन्ति, 
तस्मा सिक्खाय असाधारणो । । 

त पुग्गरु कतमं वदन्ति बुद्धा ति अयं पञ्टा निम्मितबुद्धं सन्धाय 


15 
वुत्ता । 


अधोनार्भिं विवन्जिया ति अधोनाभिः विवनेत्वा । अथं पञ्टायं 
4 4 ड ~ र 
त भसीसकं कवन्धं, यस्स उरे अक्खीनि चेवं मखं च होति, तं सन्धाय 
वत्ता । 


20. भिक्षु सज्जाचिक्ायं कुटिं ति अयं पञ्हा तिणच्छादनं कुटि 
न्ाय त्ता । दृतियपञ्हा सन्बमत्तिकामयं कुटि सन्धाय वुत्ता । 
` ~ ~-- 2 ~" अ 


९. °पवारणादि-सी: । २, पनस्स-सो० । ३. ऽनाभि-सी० । ४. सी० पोध्थके 


नत्थि । १५. तिणच्खदन-ती. । 
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आपज्जेय्थ गरक छेज्जवत्थं (३७९.११) ति अयं पञ्हा वन्पटिच्छा- 
दिकं भिक्खुनि सन्धाय वृत्ता । दुतियपञ्हा पण्डकादयो अभब्बपुगले सन्धाय 
वुत्ता । एकादस पि हि ते गिहिभावेयेव पाराजिकं पत्ता । 


वाचा ति वाचाय अनालपन्तो । गिरं नो च परे भणेय्या ति “इति > 2 
इमे सोस्सन्ती” ति परपुग्गले सन्धाय सहं पि न निच्छारे्य 1 भयं पञ्टा 5 
“सन्ति आपत्ति नाविकरेष्य, सम्पजानससावादस्स होती" ति इमं मुसावादं 
सन्धाय वुत्ता । तस्स हि भिक्खुनो अधस्मिकाय पटिञ्जाय तुण्ीभूतस्स 
निसिन्नस्स मनोद्रारे आपत्ति नाम नत्थि । यस्मा पन आविकातन्बं न 
आविकरोति, तेनस्स॒वचीद्रारे अकिरियतो अयं आपत्ति समुद्राती ति ८.13 
वेदितब्बा 1 10 


सष्ठादिसे्रा चतरो ति अयं पञ्डा अरुणुग्ेः गामन्तरपरियापन्नं 
नदिपारं* भोक्षन्तसिक्ुनि सन्धाय वृत्ता, सा हि सकगामतो पच्तूससमये 
निक्छमित्वा अरुणुग्गमनकराले वृत्तप्पकारं नदिपारं ओोक्षन्तमत्ता व 
रत्तिविप्पवासगामन्तरनदिपारगणम्हा ओहीयनलक्खणेन एकप्पहारेनेव चतुरो 
स द्धादिसेसे आपननति । 15 


सिया आपत्तियो नाना त्ति अयं पञ्टा एकतो उपसम्पन्ना दे 
भिक्खुनियो सन्धाय वृत्ता । तासु हि भिक्लूनं सन्तिके एकतो उपसम्पन्नाय 
हत्थतो गण्हन्तस्स पाचित्तियं, भिक्लुनीनं सन्तिके एकतो उपसम्पन्नाय 
ह्व्थतो गण्हुन्तस्यं दुक्षटं । 


चतुरो जना संविधाथा ति आचरियो च तयो च अन्तेवासिका 
छमासकं भण्डं अवहरिसु, आचरियस्स सार्हत्थिका तयो मासका, आणत्तिया 
पि तयो व, तस्मा भुल्लचयं आपति, इतरेसं साहत्थिको एकेको , 
आणत्तिका पश्चा ति तस्मा पाराजिकं आ्पज्िसु । अयमेत्थ सह्कपो । 
वित्थारो पन अदिन्नादानपाराजिक संविधावहारवण्णनायं वृत्तो । 


१. आवीकासि-सी °; प्राविकासि~स्या०; आविकाहि-रो० । २. ग्वा-सी०, रोऽ । 
३. नदीपार-सी०, स्या०, रो० । एवप्रुपरि पि । ४. एको-सी० । 





ए. 239 
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१५१० समन्तपासादिका | पाराजिकादिषग्हा- 


पाराजिकादिपज्दावण्णना 
२. छिदं तस्मि षरे नत्थी (३८०.६) ति अयं पञ्हा दुस्सकुटिआदीनि 
सन्थतपेथ्यालं च सन्धाय वुत्ता । 
तेर मधुं फाणितं ति गाथा लिद्खपरिवत्तं सन्धाय वुत्ता । 
निस्सम्गियेना ति गाथा परिणामनं सन्धाय वृत्ता । यो हि सङ्कुस्स 
5 परिणतलाभतो एकं चीवरं अत्तनो, एकं अञ्जस्सा ति हे चीवरानि “एकं 
मथ्ु, एक तस्स देही" ति एकपयोगेन परिणामेति, सो निस्सग्गियपाचि- 
त्तियं चेव सुद्धिकपाचित्तियं च एकतो आपजनति । 
कम्म च त कृप्येय्यं वग्गपचचया ति अयं पञ्हा द्वादसयोजनपमाणेसु 
बाराणसीभादीयु ` नगरेसु गामसीमं सन्धाय वृत्ता । 
10 पदवी तिहारसत्तेना ति गाथा सश्चरित्तं सन्धाय वृत्ता, अत्थो पि 
चस्सा सश्वरित्तवण्णनायमेव वृत्तौ | 
सव्यानि तानि चिष्छग्गियानी ति अयं पञ्हा अन्जात्तिकाय 
भिक्खुनिया धोवापनं सन्धाय वुत्ता। सचे हि तिण्णं पि चौवरानं 
काकञहदनं वा कहममक्खितं वा कण्णं गृहेत्वा भिक्खुनी उदकेन धोवति, 
15 भिक्खुस्स कायगतानेव निस्सग्गियानि होन्ति । 
सरणममनं पिन च तस्स अत्थी ति सरणगमनउपसम्पदा पि 
नत्थि । अयं पन पञ्हा महापजापतिया उपसम्पदं सन्धाय वुत्ता । ` 
हनेय्य अनरियं मन्दो ति तच्हि इत्थि वा पुरिसं वा अनरियं 
हनेथ्य । अयं पञ्हा लिद्धपरिवत्तेन इत्थिभूतं पितरं पुरिसभूतं च मातरं 
2 सन्धाय वुत्ता । 
न तेनानन्तरं एसे ति अयं पञ्हा भिगसिद्धतापससीहकुमारादीनं 
विय तिरच्छानमातापितरो सन्धाय वृत्ता । 
अचोदयित्वा ति गाथा दूतेनुपसम्पदं सन्धाय वृत्ता। चोदयित्वा 
ति गाथा पण्डकादीनं उपसम्पदं सन्धाय वृत्ता । कृरन्दियं पन ^“पठमगाथा 
%5 अदु असम्मुखाकम्मानि, दुतिया अनापत्तिकस्स कम्मं सन्धाय वृत्ता” ति 
आगतं । 


१. °कुटी °=रो° । २, बाराणसि ०-म० । ३. ० ऊहुन-सी०; ऽ मोहन -स्या०। 
° उटन-रो० । ४, म० पोध्यके नत्थि । 
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वण्णना 1 सेदमोचनगाथा १५११ 


छिन्दस्तरस आपत्ती (३८२.३) ति वनप्पति च्िन्दन्तस्स पाराजिकं, 
तिणलतादि छिन्दन्तस्स पाचित्तियं, अङ्धजातं च्िन्दन्तस्स ॒थुल्लचयं । 
छिम्दस्तस्स अनापत्तौ ति केसे च नखे च छिन्दन्तस्स अनापत्ति 1 छदेन्तस्स 
आपत्ती ति अत्तनो आपत्ति छदेन्तस्स अज्ञेसं वा आपत्ति । छादेन्तस्स 
अनापत्ती ति गेहादीनि ददेन्तस्स अनापत्ति । 

सच्चं भणन्तो ति गाथाय “सिखरणीसि उभतोव्यञ्लनासी" ति 
सनं भणन्तो गरुकं आपति, सम्पजानमुसावादे पन संसा भासतो लहका- 
पत्ति होति, अभूतारोचने मुसा भणन्तो गरुकं आपति, भूतारोचने सनं 
भासतो लहुकापत्ति होती ति ¦ 


पाचत्तियादिपञ्हावण्णना 


२. अधिद्टितं ति गाथा निस्समग्गियचीवरं अनिस्सलित्वा परिभूञ्चन्तं 10 


सन्धाय वुत्ता । 

अत्थङ्कते खरिये ति गाथा रोमन्थकं सन्धाय वृत्ता | 

न रत्तचित्तो ति गाथाय अयमलत्थो--रत्तचित्तौ मेथुनधम्मपाराजिक 
आपनति । थेय्यचित्तौ अदिन्नादानपाराजिकं, परं मरणाय चेतेन्तो मनुस्स- 


विग्गहुपा राजिकं, सङद्कभेदको पन न॒रत्तचित्तो न च पन ये्यचित्तो न 15 


चापि सो परं मरणाय चेतयि, सलाकं पनस्स देन्तस्स होति छेन्न, पारा- 
जिकं होति, सलाक परटिशण्हुन्तस्स भेदकानुवत्तकस्स शुल्चयं । 

गच्छेय्य अडढयोजनं ति अयं पञ्हा सुप्पतिट्ितनिग्रोधसदिसं 
एककूुलस्स सक्लमू्‌लं सन्धाय वृत्ता । 


कायिकानी ति भयं गाथा सम्बहुलानं इत्थीनं कैसे वा अद्धलियो 2 


वा एकतो गण्हुन्तं सन्धाय वुत्ता 1 

वाचसिकानी ति अयं गाथा “सनब्वा तुम्हे सिखरणियो” ति आना 
नयेन दुदटुल्लभाणि सन्धायं वृत्ता । 

तिस्सित्थियो मेथुनं तेन सेवेति तिस्सो इत्थियो वुत्ता, तासु पियं 


य 


ए. 240 


तं मेथुनं नाम, तं न सेवति । तयो परिस ति तयो परिसि पि उपगन्त्वा 25 २.1594 


१. सिष्वरिणोसि-सी ०; स्िखिरणी उभतोव्यज्ञनं च सिखिरणीसि~स्या ०; सिष्वरणो ति - 
रो०। २. सुरिये-म०, रो०। ३. प्रद्ध०-सी°, रो° । 





ए. 241 


१५१२ समन्तपाघादिका [ पाचित्तियादिषन्हा- 


मेथुनं नसेवति। तयो च' अनरियपण्डङ़ (३८३.१ ४) ति उभतोव्यञ्चनसद्धाते 
तयो अनरिये तयो च पण्डके ति इमे पि छं जने उपगन्त्वा मेथुनं न सेवति । 
न चाचरे सेशुनं व्यञ्चनरिमि ति अनुलोमपाराजिकवतसेन पि मेथुनं ना- 
चरति । छेज्जं धिया तरेथुनघस्मपथचया ति सिया मेथुनधम्मपचया पाराजिकं 

* ति । अयं पञ्हा अदुवत्थुकं सन्धाय वृत्ता, तस्सा हि मेथुनधम्मस्स 

पुब्बभागं कायसंसग्गं आपल्नितुं वायमन्तिया मेथुनघम्मपचया छनं होति । 
मातरं चीवरं ति अयं गाथा पिद्िस्षमये वस्सिकसाटिकत्थं सतुप्पाद- 
करणं सन्धाय वृत्ता । विनिच्छयो पनस्साः वर्सिकसाटिकसिक्खापदवण्ण- 
नायमेव वृत्तो । 

(8 ङुद्रो आराधको होती ति गाथा तित्थियवत्तं सन्धाय वुत्ता । 
तित्थियो हि वत्तं पुरयमानो तित्थियानं वण्णे भञ्जमाने कुद्धो आराधको 
होति, वत्थुत्तयस्स वण्णे भञ्जमाने कृद्धो गारण्टो होती ति तत्थेवस्सा 
वित्थारो वुत्तो । दृत्तियगाथा पि तमेव सन्धाय वुत्ता । 

सङ्कादिदेसं ति आदि गाथा या भिक्खुनी अवस्सूता व॒ अवस्सु- 

15 तस्स पुरिसस्स हत्थतो पिण्डपातं गहेत्वा मनुस्समंसलसुणपणीतभोजनसेस- 

मकरपिियमंसेहि सदधि ओमदित्वा अज्ोहरति, तं सन्धाय वुत्ता । 

ठको उपसम्पन्नो एको अहुपसस्पन्नो ति गाथा आक्रासगतं 
सन्धाय वुत्ता । सचे हि दीसु सामणेरेयु एको इद्धिया केसग्गमत्तं पि 
पठवि मुञ्ित्वा निसिन्नो होति, सो अनुपसम्पन्नो नाम होति । सङ्धखंनापि 

“ आकसे निसीदित्वा भूमिगतस्स कम्मं न कातव्वं। सचे करोति, 

 कुप्पति । 

अकप्पकतं ति गाथा अच्छित्तचीवरकं भिक्खं सन्धाय वुत्ता । तस्मि 
येव चेस्सा सिक्खापदे वित्थारेन विनिच्छयो पि वृत्तो 

न देतिन प्रटिग्शण्ाती ति नापि उथ्योजिताः देत्ति, न उध्यो- 

“५ जिता तस्सा हत्थतो गण्हाति। परिग्गहो तेन न विञ्जतीति तेनेव 

कारणेन उथ्योजिताय हूत्थतो उथ्योजिताय परिग्गहो न विलति | 


~~ 


१. म० पोत्थके नत्थि । २. पनस्स-सौ० । ३ सी° पोध्यके नत्यि । ४. उध्योजिका- 
भर । ५. तरस~सोऽ०., रो | 














वण्णना | सेदमोचनगाथा १५१३ 


आपस्जति गरूकं (३८४.१४) ति एवं ` सन्ते पि अवस्सुतस्स हत्थतो पिण्ड- 
पातग्गहणे उय्योजेन्ती सङ्कादिसेसार्पत्ति आपति । तं च परिभोगपच्चया 
ति तं च पन आपत्ति आपलनमाना तस्सा उथ्योजिताय परिभोगपच्वया 
आप्ति । तस्सा हि भोजनपरियोसाने उथ्योजिताय सङ्कादिसेसो होतो ति । 
दतियगाथा तस्सायेव उदकदन्तपोनग्गहणे उथ्योजनं सन्धाय वुत्ता । 


न भिक्ुनी नो च फुसेग्यं वज्ञ ति सत्तरसकेसु हि अज्जतरं 
आपत्ति भापनित्वा अनादरियेन छादथमाना पि भिक्खुनी छादनपच्यां 
वलनं न पुसति, अञ्जनं नवं आपत्ति नापल्ति, पटिच्छाय वा अप्पटिच्छ- 
लाय वा आपत्तिया पक्खमानत्तमेव लभति । अयं पन भिक्खुनी पिन 
होति, सावसेसं च गरुकं आपनित्वा छादेत्वा वलं न फुसति । पज्हा मेसा 
कृसलेहि चिन्तिता ति अयं किर पञ्हा उक्छित्तकं भिक्ुं सन्धाय वुत्ता । 
तेन हि सद्भि विनयकम्मं नत्थि, तस्मा सो सङ्धादिसेसं आपनित्वा 
छादेन्तो व? वन्नं न फुसती ति । 


सेदमोचनगाथावण्णना निहिता ! 


१. सी > पोल्थके नस्थि । २-२. उविखित्तकमिक्घु -म० । ३. म० पोत्यके नस्थि | 
४, रो° पोल्थकेसु नत्थि । 


ए. ५२, 
२. 1395 
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२१. पञ्चवग्गो 
कस्म वग्गवण्णना 

१. कम्मवगे चतुन्तं कम्मानं नानाकरणं समथक्न्धके वृत्तमेव । 
किश्चा पि वुत्तं, अथ खो अयं कम्मविनिच्छयो नाम दितो पदाय वुच- 
मानो पाकटो होति, तस्मा आदितो पट्ठायेवेत्थ वत्तव्बं वदिस्साम । चत्तारी 
(२८६.१) ति कम्मानं गणनपरिच्छेदवचनमेतं । कृभ्मानी ति परिच्छिन्नकम्म- 
निदस्सनं' । अपलोकनकभ्मं नाम॒ सीमटुकस ङ्घ सोधेत्वा छन्दारहानं छन्दं 
आह्रित्वा समगगस्स सद्खस्स अनुमतिया तिक्खत्त सावेत्वा कत्तम्बं कम्मं । 
जत्तिकम्मं नाम वृत्तनयेनेव समग्गस्स सद्धस्स अनुमतिया एकाय जत्तियां 
कत्तव्वं कम्मं । जत्तिदुतियकम्सं नाम वुत्तनयेनेव समग्णस्स सङद्घस्स अनु- 
मतिया एकाय नत्तिया एकाय च अनुस्सावनाया ति एवं त्तिदुतियाय 
अनुस्सावनाय कन्तव्बं कम्मं । जत्तिचतुत्यकम्सं नाम वृत्तनयेनेव 
समग्गस्स सङ्कस्स अनुमतिया एकाय जत्तिया तीहि च अनुस्सावनाहो ति 
एवं जत्तिचतुत्थाहि तीहि अनुस्सावनाहि कत्तव्बं कम्मं । 

तत्थ अपलोकनकम्मं अपलोकेत्वा व कातन्बं, जत्तिकम्मादिवसेन 
न कातन्बं । बत्तिकम्मं पि एकं त्ति ठपेत्वा व कातब्बं, मपलोकनकम्मादि- 
वसेन न कातब्ं । जत्तिदुतियकम्मं पन अपलोकेत्वा कातन्बं पि अत्थि, 
अकातन्बं पि अत्थि । 

तत्थ“ सीमासम्मुति, सीमासमूहननं, कटठिनदानं , कविनुद्धारो, 
कु टिवत्थुदेसना, विहारवत्थुदेसना ति इमानि छं कम्मानि गरूकानि अप- 
लोकेत्वा कातुं न वदन्ति, जत्तिदूतियकम्मवाचं सावेत्वा व॒ कातन्बानि । 
अवसेसा तेरस सम्मुतियो सेनासनग्गाहक-मतकचीव रदानादिसम्मुतियो चा 
ति एतानि लहु ककम्मानि अपलोकैत्वा पि कातुं वदन्ति, जत्तिकस्म-नत्ति- 
चतुव्यकम्मवसेन पन न कातन्वमेव । बत्तिचतुत्थकम्मवसेन कयिरमानं 


-~----- ऋ -- ~~ 





१. °कम्मदस्सन-सी०, रोर । २. श्रनुसावणाय~सी ०; भनुक्तावनाय-रो० । एवमुपरि 
पि। ३. सी° पोल्यके नद्थि। ४. सी पोध्थकरे नत्थि। ५, ०सम्मति-प्या०। ६. कथिन०~ 
म०, रो०। एवमुपरि पि। ७, करीयमानं-सी ०; कृरियमान-से०। 
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दज्हतरं होति, तस्मा कातब्बं ति एकच वदन्ति । एवं पन सति कम्म- 
सङ्करो होति, तस्मा न कातब्वं ति परटिक्खित्तमेव । सचे पन अक्षखरपरि- 
हीनं वा पदपरिहीनं वा दुरुत्तपदं वा होति, तस्स सोधनत्थं पुनप्पूनं वत्तं 
वटति । इदं अकुप्पकरम्मस्स दब्हीकम्मं होति, कुप्पकम्मे कम्मं हुत्वा 
तिदति । 

जत्तिचतुत्थकम्मं जति च तिस्सो च कम्मवाचायो सावेत्वा व 
कातन्बं, अपलोकनकम्पादिवसेन न॒ कातब्बं। पश्चहाफरिहि विषडजन्ती 
(२८६.३) ति पञ्चहि कारणेहि विपनन्ति । 

२. सभ्थुखाकरणीयं कम्मं असम्भुखा करोति, वस्थुविपभ्नं 
अधम्मकम्मं ति एत्थ अत्थि कम्मं सम्मुखाकरणीयं; अत्थि असम्मुखा- 
करणीयं; तत्थ असम्मुखाकरणीयं नाम दृतेनुपसम्पदा, पत्तनिक्कुलनं, 
पत्तुक्वुलनं, उम्मत्तकस्स भिक्ुनो उस्मत्तकसम्मुति, सेक्वानं कुलानं 
सेवखसम्पृति, छ्नस्स भिक्खुनो ब्रह्मदण्डो, देवदत्तस्स पकासनोयकम्मं, 
अप्पसादनीयं दस्सेन्तस्स भिक्खुनो भिक्खुनिस ङ्न कातब्बं अबन्दनीयकम्पं 
ति अदटुविधं होति, तं सन्वं तत्थ तत्य वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । इदं अटुविधं 
पि कम्मं मसम्मखा कतं सुकतं होति अकुप्पं । 

सेसानि सन्बकमस्मानि सम्मुखा एव कातनव्बानि-सङ्कसम्मुखता, 
धम्मसम्मुखता, विनयसम्मुखता, पुगलसम्मृखता ति इमं चतुबव्बिधं सम्मुखा- 
विनयं उपनेत्वा व॒ कातब्बानि । एवं कतानि हि सुकतानि होन्ति । एवं 
अकतानि पनेतानि इमं सम्मुखाविनयसद्खुातं वत्थु विना कतत्ता वल्थु- 
विपन्नानि नाम होन्ति। देन वुत्तं--“सम्मुखाकरणीयं कम्मं असम्पुखा 
करोति, वत्थुविपन्नं अधस्परकेम्मं” ति । 

पटिपुच्छाकरणीयादीभु पि पदिपुच्छादिकरणमेव वत्थु, तं वत्थु 
विना कतत्ता तेसं पि वत्थुविपन्नता वेदितब्ना । इदं पनेत्थ वचनत्थमत्तं । 
परिपुच्छाकरणीयं अप्परिपुच्छा करोती ति पुच्छित्वा चोदेत्वा सारेत्वा 
कातव्बं अपुच्छित्वा अचोदेत्वा असारेत्वा कोति । पटिज्जायं करणीयं 


१. वत्थु सी° । 
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कातनव्बं अप्पटिञ्जाय करोन्तस्स विप्पलपन्तस्स बलक्षारेन करोति। 
सतिविनयारदहस्सा (३८६.६) ति दब्बमल्लपृत्तत्थेरसदिसस्स खीणास्षवस्स । 
अभूछदविनयारहस्सा ति गग्गभिक्छुसदिसस्स उम्मत्तकस्स । तस्स- 
पापिय्यसिकाकम्मारहस्साः ति उपवाठकभिक्खुसदिसस्स उस्सन्नपापस्स । 
एस नयो सन्बत्थ | 

अनुपोसथे उपोसथं रोती ति अनुपोसथदिवस्े उपौसथं करोति । 
उपोसथदिवसो नाम स्पेत्वा कत्तिकमासं अवसेसेसु एकादससु मासेसु 
भिन्नस्स सद्कस्स सामग्गिदिवसो च यथावुत्तचातुहसपन्नरसा च । एत" 
तिप्पकारं पि उपोसतथदिवसं ठपेत्वा अज्जस्मि दिवसे उपोसथं करोन्तो 
अनुपोसथे उपोसथं करोति नाम । यत्र हि पत्तचीवरादीनं अलत्थाप अप्प- 
मत्तकेन कारणेन विवदन्ता उपोसथं वा पवारणं वा ठपेन्ति, तत्थ तस्मि 
अधिकरणे विनिच्छिते “सममा जात।म्हा" ति अन्तरा सामग्गिडपौसथं 
कातुं न लभन्ति, करोन्तेहि भनुपोसथे उपस्थो कतौ नाम होति । 


अपवारणाय" पवारेती ति अपवारणादिवदेः पवारेति; पवारणा- 
दिवसो नाम॒ एक्स्मि कत्तिकमासे मिन्नस्स सङ्घस्स सामशिगदिवसो च 
पच्चुक्षडित्वा ठपितदिवसो च देच पुण्ण्रासियो। एवं चतुन्बिधं पि 
पवारणादिवसं ठपेत्वा अजञ्जस्मि दिवसे पवारेन्तीं अपवारणाय पवारेति 
नाम । इधा पि अप्पमत्तकस्स विवादस्स वूपसमे सामग्गिपवारणं कातुं न 
लभन्ति, करोन्तेहि अपवारणायं पवारणा कता होति । अपि च ऊनवीसत्ति- 
वस्सं वा अन्तिमवत्थुं अज्छापन्तपुव्वं वा एकादससु वा अभन्बपुग्गलेसु 
भञ्जतरं उपसम्पादेन्तस्स पि व्थुविपन्नं अधभ्मकम्मं होति । एवं 
वेत्थुतो कम्मानि विपनन्ति | 


२. जत्तितो विपत्तियं पन वत्थु व परास्त ति यस्स उपसम्पदादि- 
कम्मं करोति, तंन परामसति, तस्स नामं न गण्हाति। “युणातुमे 
भन्ते सङ्धो, अयं धम्मरक्खितो आयस्मतो धुद्ध रविखतस्स उपसम्पदपिक्खो" 
 - श 

१. कन्दन्तस्स~सो ०, ध्या० । २--२. सोः गोध्यके भत्थि । ३. तस्सपापियसिककम्माऽ~ 


म्‌०। तौ 
रो ४" एर्व-सो०, स्या० । ५, अप्पवारणाय-~सी०, रोर । ६. भप्पवारणदिवसे-सो०, 
' एवध्रुपरि पि । 
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ति वत्तन्बे “सुणातु मे भन्ते सद्खो, आयस्मतो बुद्धरक्खितस्स उपसम्पदा- 
पक्खो” ति वदति; एवं वत्थु न परामसति 1 

सङ्घं न परामसती (३८७.२) ति सद्खस्स नामं न गण्हाति । 
“सुणातु मे भन्ते सद्वो, अयं धम्मरक्खितो” ति वत्तञ्बे सुणातु मे भन्ते, अयं 
धम्मरक्खितो"" ति वदति; एवं सङ्खं न परामसति । 

प्रगट न परामस्ती ति यो उपसम्पदापेक्खस्स उपज्छायो, तंन 
परामसति, तस्स नसं न गण्हाति। ^सुणातु मे भन्ते सद्धो, अयं 
धम्मरक्खितो आयस्मतो बुद्ध रक्खितस्स उपसम्पदापेक्छो"” ति वत्तब्बे 
““सुणातु मे भन्ते सद्धो, अयं धम्मरक्खितो उपसम्पदपेक्खो" ति वदति; 
एवं पुग्लं न परामसति । 

जति न परीससती ति सब्बेन सब्बं अत्ति न परामसति। 
सत्ति दुतियकम्मे जत्ति अदुपेत्वा द्विक्खत्तुं कम्मवाचाय एव अनुस्सावनकम्मं 
करोति । अत्तिचतुत्थकम्मे पि जत्ति अद्रुपेत्वा चतुक्खत्तं कम्मवाचाय एव 
अनुस्सावनकम्मं करोति; एवं जत्ति न परामसति । 

पच्छा वा ब्त ठपैठी ति पठमं कम्मवाचाय अनुस्सावनकम्मं 
कत्वा “एसा जत्ती" ति वत्वा “खमति सङ्घस्स तस्मा तुण्टी एवमेतं 
धारयामी” ति वदति; एवं पच्छा त्ति स्पेति । इति इमेहि पश्चहाकारेहि 
जत्तितो कम्मानि विपजन्ति । 

४. अनुस्सावनतो विपत्तियं पन वत्थुआदीनि वृत्तनयेनेव 
वेदितब्बानि । एवं पन नेसं अपरामसनं होति-“सुणातु मे मन्ते सङ्घो" 
ति पठमानुस्सावने “दुतियं पि एतमत्थं वदामि, ततियं पि एतमत्थं वदामि, 
सुणावु मे भन्ते सद्धो” ति दतियततियानुस्सावनासु वा “अयं धम्मरक्छितो 
आयस्मतो बुद्धरव्खितस्स उपसम्पदापेक्खो ति वत्तम्बे “सुणातु मे भन्ते 
सङ्घो, आयस्मतो बुदधरक्खितस्सा” ति वदन्तो वत्थुं न परामसति नाम । 
“सुणातु मे भन्ते सङ्क, अयं धम्मरक्खितो” ति वत्तब्बे “सुणातु मे भन्ते, 
अयं धम्मरक्खितो"” ति वदन्तो सद्धं न परामसति नाम । “सुणातु मे भन्ते 
सद्खो, अयं धम्मरक्खितो आयस्मतो बुद्धरक्लितस्सा” ति वत्तब्बे “सुणातु 
मे भन्ते सद्धो, अयं धम्मरक्खितो उपसम्पदापेक्खो" ति वदन्तो पुश्गलं न 
परामसति नाम । 
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सावनं हापेती (३८७,.७) ति सब्बेन सब्बं कम्मवाचाय अनुस्सावनं न 
करोति, जत्तिदुतियकम्मे द्विक्त्तुं जत्िमेव ठपेति, जत्तिचतुत्थकम्मे चतुक्खत्तुं 
जत्तिमेव ठ्पेति; एवं अनुस्सावनं हापेति 1 यो पि जत्तिदुतियकम्मे एकं 
त्ति व्पेत्वा एकं कम्मवाचं अनुस्सावेन्तो अक्खरं वा चेति, पदं वा 
दुरुत्तं ' करोति, अयं पि अनुस्सावनं हापेतियेव 1 जत्तिचतुल्थकम्मे पन एकं 
त्ति सपेत्वा संकिमेव वा द्िक्छत्तं वा कम्मवाचाय अनुस्सावनं करोन्तो 
पि मक्खरंवा पदं वा छन्त पि दुरुत्तं करोन्तो पि अनुस्सावनं 
हापेतियेवा ति वेदितन्बो । 

दुश्ततं करोतौ ति एत्थ पन अयं विनिच्छ्यो--यो हि अज्जस्मि 
अक्खरे वत्तव्बे अज्जं वदति, अयं दृतं करोति नाम । तस्मा कम्मवाचं 
करोन्तेन भिक्सुना ध्वायं-- 

“सिथिल धनितं च दीघरस्सं, गरुक ` लहक च निहितं ` । 
सम्बन्धं ववत्थितं विमुक्तं, दसधा व्यञ्चनवुद्धिया पभेदो" ति ॥ 


वुत्तो, अयं सुद्र उपलक्वेतव्नो । एत्थ हि “सिथिरं" नाम पञ्चसु 
वगगेसु पठमततियं । ` भधनितं” नाम तेस्वेव दुतियचतुत्थं । “दोषे” ति 
दीघेन कालेन वत्तव्बं आकारादि | “रस्सं" ति ततो उपड़कालेन वत्तव्बं 
अकारादिः । “रुक” ति दोघमेव । यं वा आयस्मतो बुद्धरक्खितत्थेरस्स 
यस्स नक्खमती ति एवं संयोगपरं ˆ कत्वा वुचति । “हुक” ति रस्समेव । 
यं वा आयस्मतो बुदढधरविखितत्थेरस् यस्स न खमती ति एवं असंयोगपरं 
कत्वा बुति । “निग्गहितं" ति यं करणानि निग्गहैत्वा अविस्सनेत्वा 
अविवटेन मुखेन सानुनासिकं कत्वा वत्त्वं । “सम्बन्धं” ति यं परपदेन 
सम्बन्धित्वा “तुष्हिस्सा" ति वा “तुण्हुस्सा” ति वा वुच्चति । “ ववस्थितं" 
ति यं प्रपदेन असम्बन्धं कत्वा विच्छिन्दित्वा “तुण्डी अस्सा" तिवा 
“तुष्ट अस्सा" ति वा वुचति 1 “विदत्तं” ति यं करणानि अनिगहेत्वा 
विस्सनेत्वा विवटेन मुखेन अनुनासिकं अकत्वा वुचति । 





१. वतरूसावणे-सी ०; अनुसावन-सो० । २. ०वा-सी° । ३-३. सिधिलघनितच्च सी०, 
स्या० । ४-४. गसकलहुकच्च-सी०, स्या० । ५, निग्गहीतं-सी ०, ध्या० । ६. भकारादि- 
रो० । ७, ०पर्द=रो° । एवमुपरि पि। न. भनुनासिकँनसी०, रो० । ६. तुखहि-रे० । 
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तत्थ “सुणातु मे” ति वत्तव्बे त-कारस्स थकारं कत्वा “सुणाथु मे" 
ति वचनं सिथिलस्स धनितकरणं नाम । तथा “पत्तकल्ल, एसा जत्ती" ति 
वत्तव्बे “पत्थकल्लं, एसा त्थी” ति आदिवचनं च । “मन्ते सङ्घो" ति 
वत्तव्बे भकार घ्‌-कारानं बकार ग्‌-कारे कत्वा “बन्ते सद्धो" ति वचनं 
धनितस्स सिथिलकरणं नाम । “सुणातु मे" ति विवटेन मुखेन वत्तब्बे पन 
्सुणंतुमे" तिवा “एसा जत्ती" ति वत्तव्बे “एसं जत्ती” ति वा 
अविवटेन मुखेन अनुनासिकं कत्वा वचनं विपुत्तस्सं निरगहितवचनं नाम । 
“पत्तकल्लं” ति अविवटेन मुखेन अनुनासिके कत्वा वत्तव्बे “पत्तकन्ला” 
ति विवटेन मुखेन अनुनासिकं अकत्वा वचनं निग्गहितस्स विमुत्तवचनं 
नाम । 

इति सिथिले कन्तब्बेः धनितं, धनिते कन्तव्बे सिथिल, विम॒त्तं 
कत्तब्बे निहितं, निगगहिते कत्तब्बे विमत्त ति इमानि चत्तारि 
व्यञ्चनानि अन्तो कम्मवाचाय कम्मं दूसेन्ति । एवं वदन्तो हि अजञ्जस्मि 
अक्खरे वत्तव्बे अज्ञं वदति, दुरुत्तं करोती ति वुच्चति । इतरेसु पन 
दीघरस्सादीसु छसु व्यञ्चनेसु दीघट्टाने दीघमेव, रस्सट्राने च रस्समभेवा ति 
एवं यथाठाने तं तदेव भक्वरं भासन्तेन अनुक्षमागतं पर्वण अविनासेन्तेन 
कम्मवाचा कातव्बा । सचे पन एवं अक्त्वा दोघे वत्तव्बे रस्सं, रस्से वाः 
वत्तन्बे दीघं वदति; तथा गसरुके वत्तब्बे लहुकं, लहके वा वत्तव्बे गरुकं 
वदति; सम्बन्धे वा पन वत्तब्बे ववत्थितं, ववत्थिते वा वत्तव्बे सम्बन्धं 
वदति; एवं वृत्ते पि कम्मवाचा न कुप्पति 1 इमानि हि छ व्यञ्चनानि कम्मं 
त कोपेन्ति । 

यं पन सृक्तन्तिकत्थेरा “द-कारो त-कारमापन्नति, तकारो द-कार- 
मापन्नति, चकारो ज-कारमापन्न ति, ज-कारो च-कारमापन्ति, यकारो 
क-कारमापल्लति, क-कारो य-कारमापज ति; तस्मा द-कारादीसु वत्तब्बेसु 
-कारादिवचनं न विरुज्फती'' ति वदन्ति, तं कम्मवाचं पत्वा न वटति । 


तस्मा विनयधरेलन नेव द-कारो त-कारो कातन्नो...पे०...न ककारो 


१. नत्ती-रो० । २. बत्ति-सी० । ३. वत्तब्बे-सी° । एवमुपरि पि । ४, विमत्ति- 
सी० । ५* सी०, रो° पोत्यकेसु नत्यि । 
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य-कारो । यथा पालिया निरुत्ति सोषेत्वा दसविधाय व्यञ्ञननिरुत्तिया 
वुत्तदोसे परिहरन्तेन कम्मवाचा कातन्बा । इतरथा हि सावनं हापेति नाम । 
अकृालेवा सावेती (३८७.७) ति सावनाय अकाले अनोकासे 
जत्ति अद्ुपेत्वा पठमंयेव अनुस्सावनकम्मं कत्वा पच्छा बातत उपेति । इति 
इमेहि पञ्चहाकारेहि अनुस्सावनतो कम्मानि विपजन्ति | 
५. सीमतो विपत्तियं पन अतिघुदकसीमा नाम या एकवीसति 
भिक्खु न गण्ाति । इरुन्दियं पन “यत्थ एकवीसति भिक्खू निसीदितुं न 
सक्षोन्ती” ति वुत्तं । तस्मा या एवरूपा सीमा, अयं सम्मता पि असम्मत, 
गामखेत्तसदिसा व॒ होति, तत्थ कतं कम्मं कुप्पति । एस नयो सेससीमायु 
पि। एत्थ पन अतिमहती नाम या कैसगगमत्तेना पि तियोजनं अतिक्षमेत्वाः 
सम्मता होति । खण्डनिमित्ता नाम अधटितनिमित्ता वुच्चति । पुरत्थिमाय 
दिसाय निमित्तं कित्तेत्वा अनुक्कमेनेव दक्खिणाय पच्छिमाय उत्तराय 
दिसाय कित्त्वा पुन पुरत्थिमाय दिसाय पुन्वकित्तितं निमित्तं पटिकित्तेत्वा 
व ठपेतुं वदति; एवं अखण्डनिमित्ता होति । सचे पन अनुक्कमेन आहुरित्वा 
उत्तराय दिसाय निमित्तं कित्तेत्वा तत्थेव ठपेत्ति, खण्डनिमित्ता होति । 
अपरा पि खण्डनिभित्ता नाम या अनिमित्त॒पगं तचसारसुवखं वा खाणुकं वा 
पंसुपुज्ञवालिकापृज्ञानं वा अञ्जतरं अन्तरा एकं निमित्तं कत्वा सम्मता 
होति । छायानिभित्ता नाम या पव्वतच्छायादीनं यं किञ्चि छायं निमित्तं 
कत्वा सम्मता होति । अनियित्ता नाम या सब्ेन सब्बं निमित्तानि 
मक्ित्तेत्वा सम्मता होति । 
यहिसीमे टितो सीमं सम्भन्नती नाम निमित्तानि कित्तेत्वा निमित्तानं 
बहि ठितो सम्मन्नति । नदिया सश्चष्दे जातस्सरे सीमं सम्मन्नती ति एतेसु 
नदीभादीघु यं सम्मन्नति, सा एवं सम्मता पि “सन्बा भिक्खवे नदी 
असीमा, स्वी समुह असीमो, सन्बो जातस्सरो असीमो' [ म० व०- 


११३ | ति वचनतो सम्मता व होति । समयं सीमं सम्मिन्दती ति 


अत्तनो सीमाय परेसं सीमं सम्मिन्दति । अञ्श्नोत्थरती ति अत्तनो सीमाय 


१. गामक्खेत्त ० - सी० । २. प्रतिक्मिघ्वा-प्या०; अतिक्षामेत्वा-म० । ३. नदि °= 
० । ४. या~सी°, रो; स्या० पोत्यके नत्थि | 
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परेसं सीमं अज्छोत्थरति । तत्थ यथा सम्भेदो च जज्छोत्थरणं च होति, 
तं सब्बं उपोसथक्खन्धके वुत्तमेव । इति इमा एकादस पि सोमा असीमा 
गामखेत्तसदिसा एव, तासु निसीदित्वा कतं कस्मं कुप्पति । तेन वृत्तं 
““दूमेहि एकादसहि आकारेहि सीमतो कम्मानि विपलन्ती ति । 


६-७. परिसतो कम्मविपत्तियं पन किञ्चि अनुत्तानं नाम नत्थि 1 
यं पि तत्थ कम्मप्पत्तद्धन्दारहलक्खणं वत्तब्बं सिया, तं पि परतो “चत्तारो 
सिक््‌ पकतत्ता कम्मप्पत्ताः' ति आदिना नयेन बुत्तमेव 1 तत्थ पकृतत्ता कृभ्म- 
प्यत्ता (३८७.२९) ति चतुवग्गकरणे कम्मे चत्तारो पकतत्ता अनुक्खित्ता 
अनिस्सारिता परियुद्धसीला चत्तारो भिक्ू कम्मप्पत्ता कम्मस्स अरहा अनुच्छ- 
विका सामिनो'। न तेहि विना तं कम्मं करीयति, न तेसं छन्दो वा पारि- 
सुद्धि वा एति । अवक्षेसा पनं सचे पि सहस्समत्ता होन्ति, सचे समानसंवा- 
सका, सञ्वे छन्दारहा व होन्ति । छ्दपारियुद्धि दत्वा आगच्छन्तु वामा वा, 
कम्मं पन तिदुति । यस्स पन सद्धो परिवासादिकम्मं करोति, सो नेव 
कम्मप्पत्तो, ना पि छन्दारहो । अपि च यस्मा तं पुम्गलं वत्थु कत्वा स्ख 
कम्मं करोति, तस्मा “कम्मारहो'' ति वृचति । सेसकम्मेसु पि एसेव नयो। 

८. पुन चत्तारि कम्मानी ति आदिको नयो पण्डकादीनं अवत्थु- 
भावदस्सनत्थं वुत्तो । सेसमेत्थ उत्तानमेव । 


अपलोकनकम्मकथा 
१४-१५. इदानि तेसं कम्मानं पभेददस्सनत्थं “अपलो कनकम्मं 
कति ठानानि गच्छती" ति भादिमाह्‌ । तत्य “अपरोकनकम्मं पञ्च 
ठानानि गच्छति--ओसारणं, निस्सारणं, मण्डुकम्मं, ब्रह्मदण्डं, कम्म- 
लक्खणजञ्ञव पञ्चमं" ति एत्थ “ओसारणं निस्सारणं” ति पदसिलिदतायेतं 
वुत्तं । परमं पन निस्सारणा होति, पच्छा सारणा । तत्थ या कण्टकसाम- 
णेरस्स दण्डकम्मनासना, सा “निस्सारणा” ति वेदितब्बा । तस्मा एतरहि 


सचेपि सामणेरो बृद्धस्स वा धम्मस्सवा सद्धुस्सवा अवण्णं भणति, 


“अकप्पियं कप्पियं” ति दीपेति, मिच्छादिषह्टिको होति अन्तग्गाहिकाय 





१. सापिना-रोः । 
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दिद्धिया समन्नागतो, सो यावततियं निवारेत्वा तं लद्धि निस्सलनापेतव्बो । 
नो चे विस्सनेति, सङ्खं सन्निपातेत्वा “विस्सनेही'” ति वत्तव्बो । नो चे 
विस्सनेति, व्यत्तेन भिक्खुना अपलोकनकम्मं कत्वा निस्सारेतव्बो । एवं च 
पन कम्मं कातन्ब-- 

“सद्धं भन्ते पुच्छामि--'अयं इत्थत्नामो सामणेरो बृदस्स धम्मस्स 
सद्घस्स अवण्णवादी मिच्छादिद्िको, यं ञ्जे सामणेरा लभन्ति, दिरत्त- 
तिरत्तं भिक्खूहि सदधि सहसेथ्ये, तस्स अलाभाय निस्सारणा सुचति सद्धस्साः 
ति । दुतियं पि. ..ततियं पि भन्ते स्ख पुच्छामि--भयं इत्थन्नामो सामः 
णेरो बुद्धस्स. ..१०.. सचति सङ्खुस्सा' ति चर पिरे विनस्सा” ति । 


सो अपरेन समयेन “भह भन्ते बालताय जज्जाणताय अलक्खि- 
कताय एवं अकासि, स्वाहं सङ्घं खमपेमी” ति खमपेन्तो यावततियं याचा- 
पेत्वा अपलोकनकम्मेनेव ओसारेतव्बो । एवं पन गसारेतन्बो, सद्खमज्ी 
ग्यत्तेन भिक्खुना सद्धस्स अनुमतिया सावेतनव्बं-- 

“सद्धं भन्ते पृच्छामि, अयं इत्थन्नामो सामणेरो बृद्धस्स धम्मस्स 
स द्कस्स अवण्णवादी मिच्छादिद्िको, यं अज्ञे सामणेरा लभन्ति, भिक्सुहि 
सद्धि दिरत्ततिरत्तं सहसैथ्यं, तस्स अलाभाय निस्सारितो, स्वायं इदानि 
सोरतो निवातबुत्ति लल्िधम्मं ओक्कन्तो हिरोत्तप्पे पतिद्वितो* कतदण्ड- 
कम्मो भचयं देसेति, इमस्स सामणेरस्स यथा पुरे कायसम्भोगसामग्गिदानं 
सचति सद्खस्सा” ति एवं ` तिक्वत्तुं वत्तव्वं ` । 

एवं अपलोकनकम्मं ओसारणं च निस्सारणं च गच्छति । 

अण्डुकभ्मं (३९०.२) महाखन्धकवण्णनायं वृत्तमेव । व्रह्मदण्डो 
पश्चसतिकक्खन्धके वृत्तोयेव । न केवलं पनेस छन्नस्सेव पञ्जत्तो, यो अज्ञो 
पि भिक्लु मुखरो होति, भिक्खु* दुरुत्तवचनेहि घट्न्तो खुंसेन्तो वम्भेन्तो 
विहरति, तस्स पि दातव्बो । एवं च पन ॒दातन्बो, सद्धुमञभे व्यत्तेन 
भिक्खुना सद्खस्स अनुमतिया सवेत्तव्वं-- 


१. विस्सजा ०-सी० । २. विस्सज्जेती-रो2 । ३-३ ०परे-सी°; च रविरे-रो० । 
४. तिद्तो-रो° । ५-५. सी० पोर्यके नत्थि । ६. भिक्खु -सी ०, रो० ! ७. तस्सा-स्या० । 
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“भन्ते इत्थनघ्नामो भिक्खु मुखरो, भिक्खू दुसुत्तवचनेहि घटडेन्तो 
विहरति । सो भिक्खु यं इच्छेथ्य, तं वदेथ्य । भिक्छूहि इत्थच्नामो भिक्खु 
नेव वत्तब्बो, न ओवदितव्बो, न अनुसासितन्बो । सद्धं भन्ते पुच्छामि-- 
'इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ब्रह्मदण्डस्स दानं, सचति सद्घस्सा' ति । दुतियं पि 
पुच्छामि, ततियं पि पुच्छामि “इत्थन्नामस्स भन्ते भिक्खुनो ब्रह्यदण्डस्स 5 
दानं, रुच्चति सद्धस्सा"” ति 1 

तस्स अपरेन समयेन सम्मा वत्तित्वा खमपेन्तस्स ब्रह्मदण्डो पटि- 
प्पस्सम्भेतव्बो । एवं च पन परटिप्पस्सम्भेतन्बो, व्यत्तेन भिक्खुना सङ्ख- 
मज्भे सावेतब्बं-- 

“भन्ते भिक्खुसडघो असुकस्स भिक्ुनो ब्रह्मदण्डं अदासि, सो 10 
भिक्खु सोरतो निवातबुत्ति लनिधम्मं ओक्कन्तो हिरोत्तप्पे पतिद्तो, 
परिसद्काआयति संवरे तिद्ुति, सङ्घं भन्ते पुच्छामि, तस्स भिक्छुनो 
ब्रह्य दण्डस्स पटिप्पस्पद्धि, रुवति सडघस्सा” ति । 

एवं यावततियं वत्वा अपलोकनकम्मेनेव ब्रह्मदण्डो पटिप्पस्सम्भे- २. 1404 
तब्बो ति । 15 

कृम्मलकडणञ्जेव पथ्चसं (३९०.२) ति यं तं भगवता भिक्छुनिक्खन्धकेः 

ध्तेन खो पन समयेन छन्बग्णिया भिक्खू भिक्खुनियो कहमोदकेन भसि- 
न्ति, अप्पेव नाम अम्हेपु सारनेथ्यु ति, कायं विवरित्वा भिक्खुनीनं 
दस्सेन्ति, ऊर विवरित्वा भिक्खुनीनं दस्सेन्ति, अङ्गजातं विवरित्वा 8. 252 
भिक्छुनीनं दस्सेन्ति, भिक्खु नियो ओभासेन्ति, भिक्ुनीहि सद्भि सम्पयो- 20 
जेन्ति, 'अप्पेव नाम अम्हैसु सारल्यं ति । इमेसु वत्थूयु तेसं भिक्खूनं दुक्कटं 
पञ्जापेत्वा अनुजानामि भिक्छवे तस्स ॒भिक्छुनो दण्डकम्मं कातुं' ति । 
अथ खो भिक्लुनीनं एतदहोसि--कि नु खो दण्डकम्मं कातम्बंः ति) | 
भगवतो एतमत्थं आरोचेघुं--अवसन्दियो सो भिक्खवे भिक्खु भिक्खुनि- | 
सड्वेन कातन्बो"" ति एवं अवन्दियकम्मं अनुञ्जातं, तं कम्मलक्डणज्जेव 5 
पञ्चमं इमस्स अपलोकनकम्मस्स ठानं होति! तस्स हि कम्मञ्ञेव 
लक्खणं, न ओसारणादीनि; तस्मा “कस्मलक्खणं” ति वुच्चति 1 तस्स 
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१५२४ समन्तपासादिका [ अपलोकनकम्म- 


करणं तत्थेव वुत्तं । अपि च नं पर्दिप्पस्सद्धिया सदधि वित्थारतो दस्सेतुं 
इधा पि वदाम, भिक्खुनुपस्सये सन्िपतितस्स भिक्खुनिस स्स अनुमतिया 
व्यत्ताय भिक्खुनिया सावेतन्बं- 


“अध्ये असुको नाम अथ्यो भिक्ख॒नीनं अपासादिकं दस्सेति, एतस्स 
जभ्यस्स अवन्दियकरणं रुच्चती ति भिक्खुनिसडवं पुच्छामि, दुंतियं 
पि ... ततियं पि भिक्खुनिसडघं पुच्छामी” ति । 


एवं तिक्खत्तं सावेत्वा जपलोकनकम्मेन अवन्दियकम्मं कातन्बं । 


ततो पदाय सो भिक्खु भिक्ख॒नीहि न वन्दितव्बो । सचे अवन्दिय- 
मानो हि रोत्तप्पं पच्ुपदुपेत्वा सम्मा वत्तति, तेन॒ भिक्ुनियो खमापेतब्बा । 
खमपेन्तेन भिक्खुनुपस्सयं अगन्त्वा विहारेयेव सद्धं वा गणंवा एक 
भिक्खुं वा उपस ङ्कुमित्वा उक्करुटिकं निसीदित्वा अज्ञलि पगगहेत्वा ` अहं 
भन्ते परिसा जायति संवरे तिद्भासि, न पून अपासादिकं दस्सेस्सामि, 
भिक्खुनिसद्धो मण्हं खमत्रु" ति खमापेतव्वं 1 तेन सद्खेन वा गणेन वा एकं 
भिक्खुं पेसेत्वाः एकभिक्खुना वा सयमेव गन्त्वा भिक्खुनियो वत्तब्बा--“अयं 
भिक्खु परटिसह्खवा आयति संवरे ठितो, इमिना जचचयं देसेत्वा भिक्ख॒निसद्घो 
खमापितो, भिक्खुनिस द्धो इमं वन्दियं करौतू'""ति । सो वन्दियो कातब्बो । 
एवं च पन कातब्बो, सिक्खुनुपस्सये सन्निपतितस्स भिवखुनिसङद्घुस्स 
अनुमतिया व्यत्ताय भिक्खुनिया सावेतन्बं-- “अयं अध्ये असुको नाम अथ्यो 
भिक्खुनीनं अपासादिकं दस्सेती ति भिक्खुनिस द्धन अवन्दियो कतो, सो 
लल्निधम्मं ओक्कमित्वा पटिसद्धा आयति संवरे ठितो अन्वयं देसेत्वा 
सिक्खुनिसङ्घं खमपेसि, तस्स अथ्यस्स बवन्दियकरणं रुचती ति भिक्खुनि- 
सङ्घं पुच्छामी” ति तिक्छत्तुं वत्तव्वं एवं अपलोकनकम्मेनैव वन्दियो 
कातन्बो । 
अयं पनेत्य पालिमुत्तको पि कम्मलक्छणविनिच्छयो। इदं हि 
कम्मलक्खणं नाम भिक्खुनिस द्धमूलकं पञ्ञत्तं, भिक्खुसङ्घस्सा पि पनेतं 
१. भपासादियं -स्या० । २. पुच्छामि श्रय्ये असुको नाम्‌ श्रय्यो भिक्छुनीनं श्रपासादिकं 


दस्सेति, एतस्सं श्रय्यस्स अवन्दियकरणं श्चती ति-स्या०, रो० । ३-३, सी ०, रो० पोत्थकेषु 
नत्ि । | 


[वा  वाााा 





कथां | पत्चवग्गों १५२५. 


लब्भतियेव । यं हि भिक्खुसडघो सलाकश्ग-यागग्ग-भत्तगग-उपोसथगगेसु 
अपलोकनकम्मं करोति, एतं पि कम्मलक्णमेव । अच्छिल्लचीवर-जिण्ण- 
चीवरनदुचीवरानं हि सद्धं सन्निपातेत्वा व्यत्तेन भिक्खुना यावततियं 
सावेत्वा अपलोकनकम्मं कत्वा चीवरं दातुं वटति । अप्पमत्तकविस्सलनकेन 
पन चीवरं करोन्तस्स सेनासनक्खन्धकवण्णनायं वृत्तप्पभेदानि सूचिञदीनि 
अनपलो कत्वा पि दातब्बानि । तेसं दने सोयेव इस्सरो, ततो अतिरेकं 
दन्तेन अपलोकत्वा दातब्वं । ततो हि अतिरेकदाने सङ्घो सामी । 
गिलानभेसनं पि तत्थ वुत्तप्पकारं सयमेव दातब्बं ¦ अतिरेक इउच्छन्तस्स 
अपलोकैत्वा दातब्बं । योपि च दुन्बलो वा द्िचिरियापथो वा पच्छन्न 
भिक्खाचारपथो वा महागिलानो, तस्स महावासेयु तत्रप्पादतो देवसिकं 
नाकि वा उपडुनालि' वा एकदिवसंयेव वा पञ्च वा दस वा तण्डुलनाच्ो 
दन्तेन अपलोकनकस्मं कत्वा व दातब्बा । पेसलस्स भिक्वुनो तत्नुप्पादतो 
दइणपलिबोधं पि बहुस्युतस्स सडवभारनित्थारकस्स सिक्खुनो अनुद्ापनीय- 
सेनासनं पि सङ्वकिचं करोन्तानं कप्पियकारकादीनं भत्तवेतनंः पि अप- 
लोकनकस्मेन दातुं वदति । 


चतुपचयवसेन दिन्नततनुप्पादतो सदधिघकं आवासं जग्गापेतुं वटति । 
“अयं भिक्खु इस्सरवताय विचारेती” ति कथापच्छिन्दनत्थं पन सलाक- 
ग्गादीसु वा अन्तरसन्तिपाते वा सङ्घं पूच्छित्वा व जग्गापेतन्बो । चीवर- 
पिण्डपातत्थाय भोदिस्स दिन्ततत्रुप्पादतो पि अपलोकेत्वा आवासो जगगा- 
पेतम्बो । अनवलोकैत्वा पि वदति । “सुरो वतायं भिक्खु चीवरपिण्डपात- 
त्थाय दिन्नतो आवापं जग्गापेती"” ति एवं उप्पन्नकथापच्छेदनत्थं पन 
अपलोकनकस्ममेव कत्वा जग्गापेतन्बो । 

चेतिये छत्तं वा वेदिकं वा बोधिघरं वा आसनघरं वा अकतं 
वा करोन्तेन जिण्णं वा परटिसद्घ योन्तेन सुधाकम्मं वा करोन्तेन मनुस्से 


समादपेत्वा कातुं वति । सचे कारको नत्थि, चेतियस्स उपनिक्खेपतो > 


कारेतब्बं 1 उपनिक्खेपे पि असति अपलोकनकम्मं कत्वा तत्रुप्पादतो 


१. सामि-सी० । २, नाह्ि-सी०, स्या. । ३. °नाद्धि-सी ०, स्या० । ४, चवेत्ततं= 
द्याऽ, रोऽ । 
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१५२६ समन्तपासादिका | अपलोकनकम्म- 


कारेतव्बं, सङ््विकेन पि । सद्धिकेन हि अपलोकेत्वा चेतियकिचं कात 
वटति । चेतियस्स सन्तकेन अपरलोकेत्वा पि सङ््विककिचं कातुं न वटति । 
तावकालिकं पन गहेत्वा पटिपाकतिकं ` कातुं वदति । 
चेतिये सुधाकम्मादीनि करोन्तेहि पन भिक्खाचारतो वा सङ्घतो 
5 वा यापनमत्तं अलभन्तेहि चवेतियसन्तकतो यापनमत्तं गहेत्वा परिभृञ्न्तेहि 
वत्तं कातुं वटति, “वत्तं करोमा ति मच्छमंसादीहि सड्घभत्तं कातुं न 
वटति 1 ये विहारे रोपिता फलस्क्खा सङ्घेन परिगहिता होन्ति, 
जग्गनकम्मं लभन्ति, येसं फलानि घण्ट पहूरित्वा भाजेत्वा परिभुञ्ञन्ति, 
तेसु अपलोकनकम्मं न कातन्बं । ये पन अपरिणहिता, तेसु अपलोकन- 
“ कम्मं कातव्वं। तं पन सलाकण्ग-यागग्ग-मत्तगग-अन्तरसन्निपातेसु पि 
कातुं वटति, उपोसथग्गै पन वदहुतियेव । तत्थ हि अनागतानं पि छन्द- 
पारिसुद्धि आहरियति", तस्मा तं सुविसोधितं होति 1 
एवं च पन कातन्बं, व्यत्तेन भिक्छुना भिक्खुसङ्वस्स अनुमतिया 
सावेतब्वं-- 

“भन्ते यं इमस्म विहारे अन्तोसौीमाय सङघस्न्तकं मूलतचपत्त- 
अङ्कुरपुप्फफलखादनीयादि जलत्थि, तं सब्वं आगतागतानं भिक्सूनं यथासुखं 
परिभु्खितुं शचती ति सद्धं पुच्छामी”ति तिक्खत्तं पुच्छितम्बं । 

चतुहि पश्चहि भिक्ृहि कतं घुकतमेव । यस्मि विहारे हे तयो जना 
वसन्ति, तेहि निसीदित्वा कतं पि सङ्घेन कतसदिसमेव । यस्मि पन विहारे 
एको भिक्खु होति, तेन भिक्छुना उपौसथदिवसे पुन्बकरणपुन्बकिव्ं कत्वा 

निसिन्नेन कतं पि कतिकवत्तं सङ्कन कतसदिसमेव होति । 


करोन्तेन पन ॒फलवरिन कातुं पि चत्तारो मासे चं मासे एक 

संवच्छरं ति एवं परिच्छिन्दित्वा पि अप्रिच्छिन्दित्वा पि कातुं वहति । 

परिच्छिन्ने यथापरिच्छेदं परिभुच्जित्वा पून कातन्बं । अपरिच्छिन्ने याव 

४ रक्ला धरन्ति ताव ॒वह्तियेव । ये पि तेसं स्वलानं बीजेहि अज्ञे सक्खा 
रोपिता होन्ति, तेसं पि सा एव कतिका। 


-~-----  - -- ----- 
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१-१. सी°, स्या० पोल्थक्रेयु नत्थि । २. पाकतिकं-म० । ३. गखिड-सी०, स्या^ः 
घारड~रो०। ४. घ्राहुरीयतिनसी० । ५. एक~म०, रो० । 


++ 
॥ च [ 
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कथा | पल्चवर्गो १५२७ 


सचे पनं अञ्ञ॑स्मि विहारे रोपिता होन्ति, तेसं यत्थ रोपिता, 
तस्मि येव विहारे सङ्खो सामी । ये पि अज्जतो बीजानि आहरित्वा 
पुरिमविहारे पच्छा रोपिता, तेसु अज्ञा कतिका कातन्बा । कतिकाय 
कताय पुगगलिकटाने तिदुन्ति, यथासुखं फलादीनि परिभूञ्जितुं वटति । सचे 
पनेत्य तं तं ओकासं परिक्लिपित्वा परिविणानि कत्वा जग्गन्ति, तेसं 
भिक्खूनं पुरगलिकदाने तिद्रुन्ति । अजञ्जे व परिभृह्खितुं न लभन्ति, तेहि पन 
स द्धस्स दसमभागं* दत्वा परिभृद्खितव्बानि । यो पि मन्भे विहारे सुक्खं 
साखाह परिवारेत्वा रक्खति, तस्सा पि एसेव नयो । 


पोराणविहारं गतस्स सम्भावनीयभिक्खुनो “थेरो आगतो" ति 
फलाफलं माह॒रन्ति, सचे तत्थ मूले समञ्बपरियत्तिधरोः बहुस्सुतभिक्खु 
विहासि, “अद्धा एत्थ दीघा कतिका कता भविस्सती” ति निष्ुश्चचेन 
परिभुद्खितन्बं । विहारे फलाफलं पिण्डपातिकानं पि वरति, धुतद्खंन 
कोपेति । सामणेरा अत्तनो आचरियुपज्छायानं बहूनि फलानि देन्ति, अञ्जे 
भिक्खु जलभन्ता चिथ्यन्ति, खिग्यनमत्तमेव चेतं होति । 


सचे पन दुब्भिक्खं होति, एकं पनससरुक्खं निस्साय सद्विपि जना 
जीवन्ति, तादिसे काले सब्बेसं सद्धृहुकरणत्थाय भोभत्वा खादितनब्बं, अयं 
खामीचिः 1 याव पन कतिकवत्तं न पटिप्पस्सम्भति, ताव तेहि खायितंः 
सुखायितमेव । कदा पन कतिकवत्तं पटिप्पस्सम्भति ? य्दा समग्गो सङ्खो 
सन्निपतित्वा “इतो पदाय भाजेत्वा खादन्तु ति सावेति। एक- 
भिक्लुके” पन विहारे एकेन साविते पि पुरिमकतिका पटिप्पस्सम्भतियेव । 
सचे परिप्पस्सद्धाय कतिकाय सामणेरा नेव सक्खतो पातेन्ति, न भूमितो 
गहेत्वा भिक्खुनं देन्ति, पतितफलानि पादेहि पहरन्ता विचरन्ति, तैसं 
दसभागतो पट्ाय याव उपडफलभागेन फातिकस्मं कातब्बं । गद्धा फाति- 
कम्मलोभेन ` आहरिखा दस्सन्ति । पून सुभिव्खे जाते कपिपियकारकेसु 


१. परियत्ति०~सो०, रो० । २. रो ° पोल्यके नत्थि । ३. सीयन्ति-सी ° । ४. साभिचि~ 
रो०। ५, येहि-सी०, रो० । एवभ्रुपरि पि। ६. खादितं-सो०, ्या० । एवमुपरि पि । 
७, सुखादित ०-सो०, स्या ० । एवपरुपरि पि । ८. एको भिक्खु के-ये° । ६ दसमहागतो- 
सी ० । १०. °कम्मलामेन-स्या०, रो० । #, दसमा्ग-ष०, रोऽ । 
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१५२८ वमन्तपासादिका ॥ अपलोकनकम्म~ 


आगन्त्वा साखापरिवारादीनि कत्वा रुक्खे रक्लन्तेयु सामणेरानं फाति- 
कम्मं न दातन्बं, भाजेत्वा परिभुच्खितव्वं । 


“विहारे फलाफलं अत्यी"” ति सामन्तगामेहि मनुस्सा गिलानानं वा 
गन्भिनीनं वा अत्याय आगन्त्वा “एकं नाच्िरं देथ, अम्बं देथ , लवुजं 
देथा” ति याचन्ति, दातव्वं न दातब्बं ति ? दातन्बं । अदिय्यमाने हिते 
दोमनस्सिका होन्ति, देन्तेन पन सङ्घं सन्निपातेत्वा यावततियं सवेत्वा 
मपलोकनकम्मं कत्वा व दातव्वं, कतिकवत्तं वा कत्वा ठपेतन्बं, एवं च 
पन कातब्बं, व्यत्तेन भिक्खुना सडवस्स अनुमतिया सावेतन्वं-- 


“सामन्तगामेहि मनुस्सा आगन्त्वा भिलानादीनं अलत्थाय फलाफलं 
याचन्ति, द्वे नालिकिरानि, दे तालफलानि, दे पनसानि, पश्च अम्बानि, पञ्च 
कदलिफलानि गण्ह॒न्तानं अनिवारणं, असुकस्क्खतो च॒ भसुकरुक्लतो च 
फलं गण्हन्तानं अनिवारणं सचति भिक्खुसङघस्सा” ति तिक्लत्त 
वत्तव्बं । 

ततो पदाय गिलानादीनं नामं गरहैत्वा याचन्ता “गण्ह्था"“ तिन 


15 वत्तव्वा, वत्तं पन आचिव्खितब्बं--“नालिकेरादीनि इमिना नाम परिच्चै 


20 


देन गण्हन्तानं असुकसुक्खतो च असुकरक्खतो च फलं गण्हन्तानं अनि- 
वारणं कतं” ति । अनुविचरित्वा पन “भयं मधुरफलो अम्बो, इतो गण्ट्था” 
ति पिन वत्तव्ना। फलभाजनकाले पन भागतानं सम्मतेन उपङ्भागो 
दातन्बो, भसम्मतेन अपलोकैत्वा दातन्बं । 


सीणपरिव्बयो वा मग्गगमियसत्थवाहय वा मनञ्जो वा इस्सरो 
जआगन्त्वा याचत्ति, भपलोकेत्वा व दातव्बं । बलक्कारेन गहैत्वा खादन्तो 
न वारेतब्बो । कुद्धो हि सो स्क्खे पि छिन्देथ्य, भञ्ञं पि अनत्थं करेध्य । 
पुषगलिकपरिवेणं आगन्त्वा गिलानस्स गामेन याचन्तो “अम्हेहि चखयादीनं 
अत्थाय रोपितं, सचे अत्थि, तुम्हे जानाथा"” ति वत्तव्बो । यदि पन फल- 


४ भरिता व सक्खा होन्ति, कण्टके बन्धित्वा फलवारेन खादन्ति, अपन्ना- 


१. नालिकेर-सी° । एवमुपरि पि । २. सी ० पोध्यके नत्थि । ३, सद्घुस्सा-सी० । 
४, वत्तन्बो-सी० । 








| 


कथा | पञ्चवग्गो १५२8६ 


सिसन्तेन हत्वा दातन्बं । बलक्कारेन गण्टन्तो न वारेतम्बो, पुल्बे वु्तमेवेत्थ 
कारणं । 

सङ्घस्स फलारामो होति, पटिजग्गनं न लभति, सचे तं कोचि 
वत्तसोसेन जगति,सङ्घस्सेव होति । अथा पि कस्सचि पटिबलस्स भिक्खुनो 
"इमं सप्पुरिस जग्गित्वा देही" ति सद्धो भारं करोति, सो चे वत्तसीसेन 
जगति, एवं पि सङ्कस्सेव होति 1 फातिकम्मं पच्चासिसन्तस्स पन ततिय- 
भागेन वा उपड़भागेन वा फातिकम्मं कातब्बं । “भारियं कम्मं” ति वत्वा 
एत्तकेन अनिच्छन्तो पन सब्बं तमेव सन्तकं कत्वा “मूलभागं दसमभाग- 
मत्तं दत्वा जग्गाही"” ति पि वत्तब्बो । गरुभण्डत्ता पन मूलच्छेनवसेन न 
दातन्बं 1 सो मूलभागं दत्वा खादन्तो अकतावासं वा कत्वा कतावासं वा 
जग्गित्वा निस्सितकानं आरामं निथ्यादेतिः, तेहि पि मूलभागो दातब्बो 
व । यदा पन भिक्खू सयं जग्गितुं पहोन्ति, अथ तेसं जग्गितुं च न दातन्वं, 
जग्गितकाले च न वारेतब्बा*, जग्गनकालेयेव वरेतन्बा ` । “बहूं ` तुम्हेहि 
खायितं", इदानि मा जग्गित्थ, भिक्खुस द्खोयेव जग्गिस्सती” ति वत्तब्बं । 


सचे पन नेव वत्तसीसेन जग्गन्तो अत्थि, न फातिकम्मेन, न सङद्खो 
जग्गितुं पहोति, एको अनापुच्छित्वा जग्गित्वा फातिकम्मं वड़त्वा पच्वा- 
सिसति , अपलोकनकम्मेन फातिकम्मं वडत्वा दातब्बं । इति इमं सब्ब 
पि कम्मलक्खणमेव होति । अपलोकनकम्मं ` इमानि पश्च ठान।नि गच्छेति। 


जत्तिकमभ्मदानमेदे (२९६०.३) पन “सुणातु मे भन्ते सङ्घो, इत्यघ्नामो 
इत्थन्नामस्स आयस्मतो उपसम्पदापेक्खो, भनुसिद्रो सो मया । यदि सङ्कस्स 
पत्तकल्लं, इत्थन्नामो मागच्छे्या ति, आगच्छाही ति वत्तन्बो" ति एवं 
उपसम्पदपेक्लस्स ओसारणा ओक्षारणा नाम । 

“सुणन्तु मे भायस्मन्ता, अयं इत्थन्नामो भिक्खु धम्मकथिको इमस्स 
नेव सुत्तं आगच्छति, नो सुत्तविभद्धो, सो अत्थं असल्क्वेत्वा व्यज्ञनच्छा- 
याय अत्थं पटिबाहति । यदायस्मन्तानं पत्तकल्लं, इत्थन्नामं भिक्ुं 


॥ १. दसभागमत्तं-म०, रो० । २. °तेत्ति-सी ° । ३. वारेतष्बो-सी० । ४, बहु-ष० । 
क ादितं-सी° ॥ ६. ० सीसत्ति=म 9; ० सिसति-रो० | ७, इतिऽ सी ° | 
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१५३० समन्तपासादिका [ अपलोकनकम्म~ 
ुदापेत्वा अवसेसा इमं अधिकरणं वूपसमेथ्यामा"” ति एवं उव्वार्हिक- 
विनिच्छये' धम्मकथिकस्स भिक्खुनो निस्सारणा निस्सारणा (३६ ०.४नाम । 


“सुणातु मे भन्ते सङ्घो, अन्नुपोसथो पन्नरसो । यदि सङ्घस्स 
पत्तकलल, सङ्घो उपोसथं करेथ्या” ति एवं उपोसथकम्मवसेन ठपिता नत्ति 


° उपोसथो नाम । 


“सुणातु मे भन्ते सङ्घो, अनल पवारणा पन्नरसी । यदि सङ्घस्स 
पत्तकल्ं, सङ्घो पवारेथ्या” ति एवं पवारणाकम्मवसेनः ठपिता त्ति 
पवारणा नामं । 

शसुणातु मे भन्ते सङ्घो, इत्थत्नामो इत्थन्नामस्स आयस्मतो 


10 उपसम्पदापेक्खो । यदि सङ्घस्स ॒ पत्तकन्ल, अहं इत्थन्नामं अनुसासेथ्यं" 


ति । “यदि सडघस्स पत्तकल्ल, इत्यच्चामो इत्थत्नामं अनुसासेग्या” ति । 
“यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, गहं इत्थच्नामं अन्तरायिके धम्मे पुच्छेध्यं” ति । 
“यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, इत्थन्नामो इत्थन्नामं अन्तरायिके धम्मे पृच्छे्या” 
ति। "यदि सङ्घस्स पत्तकष्लं, अहं इत्थद्यामं विनयं पुच्छे्यं” ति । 
“यदि सङ्घस्स पत्तकल्लं, इत्थन्नामो इत्थन्तामं विनयं पृच्छेग्या” ति । 
“यदि सड्घस्स पत्तकच्लं, अहं इत्थन्नामेन विनयं पुद्ो विस्सन्नेथ्यं'” ति । 
“यदि सडघस्स पत्तकल्ल, इत्यन्तामो इत्थन्नामेन विनयं पृद्रो विस्सन्ेथ्या” 
ति एवं भअत्तानं वा परं वा सम्मन्नितुं ठपिता जत्ति सश््ुति नाम । 


“सुणातु मे भन्ते सङ्घो, इदं चीवरं इत्थन्नामस्स भिक्छुनो निस्स- 


% म्गियं सङ्धस्स निस्सदुं । यदि सडवस्स पत्तकलं, सङ्घो इमं चीवरं 


इत्यन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्या” ति । “यदायस्मन्तानं पत्तक्ं, आयस्मन्ता 
इमं चीवरं इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेध्यु'” ति एवं निस्सदुचीव रपत्तादीनं 


दानं दानं नाम । 
“सुणातु मे भन्ते सद्धो, अयं इत्यत्नामो भिक्खु आपत्ति सरति, 


ॐ विवरति, उत्तानः करोति, देसेति । यदि सङ्घस्स पत्तकल्ल, अहं इत्थन्ना- 


मस्स भिक्नो आपत्ति परिगगण्ेथ्यं ति । यदायस्मन्तानं पत्तकल्लं, अहं 


१. उन्बाहिका विनि०~म०। २, पवाश्णं०~सी-, रो०। 3. उत्तानो-सी०। 


ना 
व 
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इत्थन्नामस्स भिक्छुनो आपत्ति परिग्गण्हेयं'" ति 1 तेन वत्तव्बो “पस्ससी” 
ति । “आम परस्सामी"” ति । आयति संवरेय्यासी ति एवं आपत्तिपटिग्गहो 
परिग्गहो (२३६०.५) नाम । 


“सुणन्तु मे, आयस्सन्ता आवासिका । यदायस्मन्तानं पत्तकलं, 
इदानि उपोखथं करेय्यास, पातिमोक्खं उदहिसेय्याम, आगमे काले पवा- 
रेय्यामा" ति । ते चे, भिक्खवे, भिक्खू भण्डनकारका कलंहकारका विवाद- 
कारका भस्सकारका सद्धं अधिकरणकारका तं कालं अनुवदेथ्युं', भावासि- 
कैन भिक्खुना व्यत्तेन पटिबलेन भावासिका भिक्खू नपितब्बा-“सुणन्तु 
मे, आयस्मन्ता वासिका 1 यदायस्मन्तानं पत्तकललं, इदानि उपोसथं 
करेथ्याम, पातिमोक्छं उदिसेय्याम, आगमे जुण्हे पवारेथ्यामा” ति एवं 
कता पवारणापच्चुक्षडढना पच्चुक्षकडढना नाम । 


सत्बेहेव एकज्मं सन्निपतितव्बं, सत्िपतित्वा व्यत्तेन भिक्खुना 
पटिबलेन सङ्घो जपेतब्बो--““सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो अम्हाकं भण्डन्‌- 
जातानं कलह्‌जातानं विवादापन्नानं विहरतं बहुं अस्सामणकं अज्छाचिण्णं 
भासितपरिक्कन्तं । सचे मयं इमाहि आपत्तीहि अजञ्जमजञ्जं कारेस्साम, 
सिया पि तं अधिकरणं कक्खछत्तायः वाल्त्ताय भेदाय संवत्तेथ्य । यदि 
सङ्घस्स पत्तकष, सङ्घो इमं अधिकरणं तिणवत्थारकेन वूपसमेभ्य ठपेत्वा 
थुल्लवलं, ठपेत्वा गिहिपटिसयुत्तं ” ति एवं तिणवत्थारकसमथेन कत्वा सन्ब- 
पठमा सन्बसङ्खाहिकनत्ति कभ्पक्खणं नाम । 

तथा तततो परा एकैकस्मि पक्खे एकेकं कत्वा दवे त्तियो इति 
यथाधुत्तप्पभेदं ओस्षारणं निस्सारणं. ..प०... कम्मलक्खणञ्ञेव नवमं ति 
जत्तिकम्मं इमानि नव ठानानि गच्छति । 


जतिदुतियकमभ्ट्ानभेदे पन वडुस्स लिच्छविनो पत्तनिक्करुलनवसेन 
खन्धके वुत्ता निशघारणा । तस्सेव पत्तक्करुलनवसेन वुत्ता ओसारणा च 
वेदितब्बा । 


१. काले-ष० । . २, सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । ३. शवसय्यु-म० । 
४, कक्खल ०= सोऽ । ५. गिहौ पटि०-सी० । 
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सीमासम्मुति तिचीवरेन अविप्पवाससम्मुति, सन्थतसम्मुति, 
भत्त॒हेसक-सेनासनगगाहापक-भण्डागारिक-चीवरपरिग्गाह्‌क-चीवरभाजक-यागु- 
भाजक-फलभाजक-खलनभाजक - अप्पमत्तक-विस्सनक-साटियग्गाहापक-पत्त- 
ग्गाहापक-आारामिक्पेसक-सामणेरपेसकसम्मुती ति एतासं सम्मुतीनं ` वसेन 
? सुश्पुति (३९०.७) वेदितन्बा । कठिनचीवरदानमतकचीव रदानवसेन 
दानं वेदितन्बं । 
कटिनुद्धारवसेन उद्धारो वेदितव्बो। कटिवत्थुविहारवत्थुदेसना- 
वसेन देसना वेदितनव्बा । या पन तिणवत्थारकसमथे सन्बसद्खाहिकबत्तिः 
च एकेकस्मि पक्खे एकेकं जत्ति चाति तिस्सो बत्तियो ठपेत्वा पून 
0 एकस्मि पक्खे एका, एकस्मि पक्खे एका ति द्रं नत्तिद्तियकम्मवाचा 
वत्ता, तासं वसेन कम्मरुक्खणं वेदितन्वं । इति जत्तिदुतियकम्मं इमानि 
सत्त ठनानि गच्छति । 
जत्तिचतुस्थकम्मट्रानभेदे पन तननीयकम्मादीनं सत्तन्नं कम्मानं 
वसेन निस्सारणा, तेसंयेव च कम्मानं पटिप्पस्सम्भनवसेन ओसारणा 
15 वेदितम्बा । भिक्खुनोवादकसम्मुतिवसेन सखभ्छुति वेदितव्वा । परि- 
वासदानमानत्तदानवसेन दानं वेदितब्बं। मूलायपटिकस्सनकम्मवसेन 
निग्गहो वेदितन्बो । “उक्खित्तानुवत्तिका" अदु, यावततियका अरिट्रो 
चण्डकाठी" च इमे ते यावततियका” ति इमासं एकादसन्नं समनुभासनानं 
वसेन समञुभासना वेदित्वा । उपसम्पदाकम्मअन्भानकम्मवसेन पन 
2 कृम्मङक्खणं वेदितब्बं । इति नत्तिचतुत्थकम्मं इमानि सत्त ठानानि 
गच्छति । 
१६. इति कम्मानि च कम्मविपत्ति च विपत्तिविरह्तानं कम्मानं 
ठानप्पभेदगमनं च दस्सेत्वा इदानि तेसं कम्मानं कारकस्स सङ्घस्स 
परिच्छेदं दस्सेन्तो पुन “्चतुचग्गकरणे कम्मे” ति भादिमाह । तस्सत्थो 


5 परिसतो कम्मविपत्तिवण्णनायं वुत्तनयेनेव वेदितन्नो ति । 
कम्मवग्गवण्णना निडिता । 


१. भगगमत्तक~=रो०; ऽसम्मतीनप्या०। २. समभ्मतीरन-च्या० । एवप्रुपरिपि। 
३. ०नत्ति-रो° । ४. °वत्तका-सी०, रो०। ५. -कालो-रो०; चरडाली-स्या०; ०कालि- 
सी° । ६. ठानपमेद०-म०, रो० । 





न पी म्पि 
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पल्चकरगो १५३४ 


अत्थवसवग्गादिवण्णना 
१७. इदानि यानि तानि तेसं कम्मानं वत्थुभूतानि सिक्खवापदानि, 
तेसं पञ्ञत्तियं आनिसंसं दस्सेतुं “दर अत्थवस्षे पररिक्वा” (३९०.२४) ति 
भादि आरद्धं । तत्थ दिडधस्सिकानं वेरानं' संवराया ति पाणातिपातादीनं 
पञ्चन्तं दिद्रुधस्मिकवेरानं संवरत्थाय पिदहनत्थाय । सम्पराथिकानं वेरानं 
परिघाताया ति विपाकदुक्वसङ्घातानं सम्परायिकवेरानं पटिघातत्थाय, 
समुच्छेदनत्थाय अनुप्पनलनत्थाय । दिड्कधभ्पिकानं वञ्जानं संवराथा ति 
तेसंयेव पश्चन्तं वेरानं संवरत्थाय । सभ्परायिकानं वञ्जानं ति तेसंयेव 
विपाकदुक्खानं । विपाकदुक्खानेव हि इध वलननीयभावतो वानी ति 
वृत्तानि । दिदधभ्मिकानं भयानं ति गरहा उपवादो तलनीयादीनि कम्मानि 
उपोसथपवारणानं ठपनं अकित्तिपकासनीयकम्मं ति एतानि दिद्ुधस्मिक- 
भयानि नाम, एतेसं संवरत्थाय । सम्परायिकभयानि पन विपाकदुक्लानि- 
येव, तेसं पटिघातत्थाय । दिद्धभ्मिकानं अङ्कसरान॑ ति पश्चवेरदसञकुसल- 
कम्मपथप्पभेदानं अक्रुसलानं संवरत्थाय 1 विपाकदुक्लानेव पन अक्खमदुन 
सम्पराथिकाः अङ्कस्षखानीः ति बुचन्ति, तेसं परटिघातत्थाय । गिहीनं 
अद्ुकमभ्पाया ति अगारिकानं सद्धारक्छणवसेन अनुकम्पनत्थाय । पापिच्छानं 
पकषुपच्छेदाया ति पापिच्छपुमलानं गणबन्धभेदनत्थाय गणभोजन- 
सिक्खापदं पञ्बत्तं 1 सेसं सब्बत्थ उत्तानमेव । यं हत्य वत्तम्बं सिया, तं सब्बं 
पठमपाराजिकवण्णनायमेव वृत्तं ति । 
सिक्लापदेसु अस्थवसेन ` बण्णना निद्रिता । 
१८. पातिमोक्छादीयु पातिमोक्खहसो ति भिक्चूनं पश्चविधो 
सिक्खुनीनं चतुन्बिधो । परिवासदानादोसु ओसारणीयं पञ्जत्तं ति 
अद्ारससु वा तेचत्तालीसाय वा वत्तेसु वत्तमानस्स ओसारणीयं पञ्जत्तं । 
येन कम्मेन भसारियति", तं कम्मं पञ्बत्तं ति अत्थो । निश्सारणीयं 
पञजत्तं ति भण्डनकारकादयो येन कम्मेन निस्सारियन्ति , तं कम्मं पञ्ञत्तं 
ति अत्थो । 


१. श्राखवाने-घ्या० । २-२. सम्परायिकञकू० त्या, म० । ३-३. अत्थसंवण्णता-~ 
द्या० । ४, ्रोतारीयति-सी ०, प०। ५. निस्सारोयन्ति-सी०, म०। 


न्निः 


स 
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१९. अपञ्जत्ते ति आदीयु अपञ्जत्ते पञ्यत्तं (३९२.६)ति सत्ता- 
पत्तिक्खन्धा ककुसन्धं च सम्मासम्बुद्धं कोनागमनं च कस्सपं च सम्मासम्बुद्धं 
सपेत्वा अन्तरा केनचि अपञ्त्ते सिक्खापदे पञ्जत्तं नाम । मक्कटिवत्थुजआदि- 
विनीतकथा  सिक्खापदपञ्जत्ते अनुपञ्जक्तं' । सेसं सब्बत्थ उत्तानमेवा ति । 

आनिसंसवग्गवण्णना निदिता । 
? २०. इदानि सब्वसिक्खापदानं एकैकेन आाकारेन नवधा सङ्क 
दस्सेतुं “नव सङ्गहा” ति आदिमाह । तत्थ बत्थुसङ्गहो ति वलत्थुना सङ्खहो । 
एवं सेसेसु पि पदत्थो वेदितव्बो । अयं पनेत्थ अत्थयोजना-- यस्मा हि 
एकसिक्लापदं पि अवत्थुस्मि पञ्जत्तं नत्थि, तस्मा सनब्बानि वत्थुना 
सद्धहितानी ति एवं ताव वत्थुसद्धहौ वेदितब्बो 1 
8. 262 10 यस्मा पन दे आपत्तिक्खन्धा सीलविपत्तिया सद्खहिता, पश्चापत्ति- 
1९.141 क्खन्धा भाचारविपत्तिया, छ सिक्खापदानि आजीव विपत्तिया सद्धहितानि, 
तस्मा सब्बानि पि विपत्तिया सङ्खहितानी ति एवं विपद्चिसङ्गहो वेदितन्बो । 
यस्मा पन सत्तहापत्तीहि मुत्तं एकसिक्लापदं पि नत्थि, तस्मा 
सब्बानि आपत्तिया सङ्धहितानी ति एवं आपर्ति्गदो वेदितन्बो । 
15 सब्बानि च सत्तु नगरेसु पञ्ञत्तानी ति निदानेन सद्धहितानी 
ति एवं निदानसङ्गहो वेदितव्बो । 

यस्मा पन एकसिक्लापदं पि अज्छाचारिकपुग्गले असति पञ्जत्तं 
नत्थि, तस्मा सव्बानि पुग्गलेन सद्धटहितानी ति एवं पुर्गटसङ्गहो वेदितन्बो । 

सञ्बानि पन पश्चहि चेव सत्तहि च आपत्तिक्लन्धेहिं सद्धहितानि, 

2० स्वानि न विना छहि समुदानेहि समृदन्ती ति स्द्रानेन सङ्धहितानि । 
सब्बानि च चतूसु अधिकरणेसु आपत्ताधिकरणेन सद्कहितानि 1 सब्बानि 
सत्ति समथेहि समथं गच्छन्ती ति समथेहि सङ्गहितानि । एवमेत्य खन्ध- 
स्ट्ान-अधिकरण-समथसङ्गहा पि वेदितन्बा । सेसं पुत्वे वृत्तनयमेवा ति । 
सखमन्तपासादिकाय विनयसंवण्णनाय 
नवसङ्कहितवग्गवण्णना निदिता. 


निद्धिता च परिवारस्् अनुत्तानत्थपदवण्णना ति। 


१. मक्टे <-स्या० । २. सिक्लापदे पन्त्ते-म० । ३. ०नाम-म०। 











निगपनकथा 


एत्तावता च- 


उभतोविभ द्धखन्धक ~ परिवारविभत्तिदेसनं नाथो । 
विनयपिटकं विनेन्तो, वेनेय्यं यं जिनो आह ॥ 
समधिकसत्तवीसति-सहस्समत्तेन तस्स गन्थेन । 
संवण्णना समक्ता, समन्तपासादिका नाम ॥ 


तत्रिदं समन्तपासादिकाय समन्तपासादिकत्तस्मि- 


^ -- ~ - ---- 


१० 


आचरियपरम्परतो, निदानवत्थुप्पभेददीपनतो । 
परसमयविवनननतो, सकसमयविसुद्धितो चेव ॥ 
व्यञ्ञनपरिसोधनतो, पदत्थतो पालियोजनक्कम्मतो । 
सिक्खापदविनिच्छयतो, ` विभद्धनयभेददस्सनतो ॥ 
सम्पस्सतं न दिस्सति, किञ्चि अपासादिकं यतो एत्थ । 
विञ्जञूनमयं तस्मा, समन्तपासादिका त्वेव ॥ 
संवण्णना पवक्ता, विनयस्स॒ विने्यदमनकुसलेन । 
वुत्तस्स लोकनाथेन, लोकमनुकम्पमानेना ति ॥ 
महाअद्कथश्वेव, ` महापच्चरियमेव च । 
कुरुन्दिश्वाति तिस्सो पि, सीहलदुक्था इमा ॥ 
बुदधमित्तो ति नामेन, विस्सुतस्स यसस्सिनो । 
विनयञ्जुस्स ॒धीरस्स, सृत्वा थेरस्स सन्तिके ॥ 
महामेववनुथ्याने, भूमिभागे पतिद्वितो । 
महाविहारो यो सत्थु, महाबोधिविभूसितो ॥ 
यं तस्स दव्खिणे मागे, पधानघरमुत्तमं। 


सुचिचारित्तसीलेन, भिक्छुसड-घेन सेवितं ॥ 


उव्ारकुलसम्भूतो, सङ्खुपटायको सदा । 
अनाकूलाय सद्धाय, पसन्तो रतनत्तये ॥ 


९ पदत्तिच्छयतो-प० । २, बहूपच्चरिमेव मं ० । 
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४, 264 महानिगमसामी ति, विस्सुतो तत्थ कारयि । 
चारुपाकारसखितं, यं पासादं मनोरमं ॥ 
सीतच्छायतरूपेतं, सम्पन्नसलिलासयं । 
वसता तत्र पासादे, महानिगमसामिनो ॥ 

ः सुचिसीलसमाचारं, थरं  बुदढसिरिन्हयं | 
या उदहिसित्वा आरा, इदा विनयवण्णना ॥ 
पालयन्तस्स सकलं, लङ्कादोपं निरब्बृदं । 
रञ्जो सिरिनिवासस्स, सिरिपालयसस्सिनो' ॥ 
समवीसतिमि खमे जयसंवच्छरे अयं | 
~ आरद्धा एकवीसम्हि, सम्पत्तं परिनिद्धिता ॥ 
उपट्वा कुले लोके, निरुपह्वतो अयं । 
एकसंवच्छरेनेव, यथा निटुं उपागता ॥ 
एवं, सन्बस्स लोकस्स, निदं धम्मूपसंहिता । 
सीघं गच्छन्तु आरन्भा, सव्वे पि निरुपहवा ॥ 
15 चिरद्वितत्थं धम्मस्स, करोन्तेन मया इमं। 
सद्धम्मवहुमानेन, यंच पुञ्जं समाचितं॥ 
सब्बस्स आनुभावेन, तस्स सब्बे पि पाणिनो । 
भवन्तु धम्मराजस्स, सद्धम्मरससेविनो ॥ 
चिरं तिदुतु सद्धम्मो, काले वस्सं चिरं पजं । 
तप्पेतु देवो धम्मेन, राजा रक्खतु मेदिनि ति ॥ 

१.1416 ` परमविसुद्धसद्धाबुद्धिविरियपरटिमण्डितेन सीलाचारननवमहवादि- 
गुणसमुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्त रगहनज्छोगाहनसमलत्थेन पञ्जावेथ्यत्ति- 
यसमन्नागतेन तिपिटकपरियत्तिप्पभेदे साद्ुकथे सत्थुसासने भप्पटिहत- 
नाणप्पभवेन महावेभ्याकरणेन करणसम्पत्तिजनितसुखविनिग्गतमधुरो- 

ˆ दारचनलावण्णयुत्तेन युत्तमुत्तवादिना वादिवरेन महाकविना पभिन्न- 





१. सिरी ०-रो°; सिरिपालस्ष यस्ससिनो-स्या० । २. भारम्भा-म०। ३. °मधुरो- 
णार ०-सी, स्या० । 





निगमनकया १५९३७ 


पटिसम्भिदापरिवारे लभिञ्जापटिसम्मिदादिप्पमेदगुणपटिमण्डितेः उत्तरि- 8. 265 
मनुस्सधम्मे सुप्पतिदितवुद्धीनं भेरवंसप्पदीपानं भेरानं महाविहारवासीनं 
वंसालङ्कारभूतेन विपुलविसुद्धवुद्धिना बुद्धघोसो ति गरूहि गहितनाम- 
धेथ्येन थेरेन कता जयं समन्तपासादिका नाम विनयसंवण्णना- 

ताव तदतु लोकस्मि, लोकनित्थरणेसिनं । 5 

दस्सेन्ती कुलपुत्तानं, नयं सीलविसुद्धिया ॥ 

याव बुद्धो ति नासं पि, सुद्धचित्तस्स तादिनो । 

लोकम्हि लोकजेदुस्स, पवत्तति महेसिनो ति ॥ 


समन्तपासादिका 
नास 
विनयद्कथा निद्धितां | 


१. सोऽ पोत्यके नल्थि । २. ऽभिन्नादिवमेदगरुणपटि०=प०; °पति०-सो० । 
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२. उद्धरणसूची 


ग्रनाचपन्तो मनुजेन केनचि, वाचागिरं 

नो च परे भशेग्य ( परि०-३७६ ) १०६० 
ग्रनुजानामि, भिक्छवे, इमेहि तीहि 
सरणगमनेहि पन्वज्ज॑ उपसम्पदं 

( म० व०--२४ ) ६९८ 
प्रनुजानामि, भिक्छवे, दसह्खंहि 

समत्तागतं सामणोरं नासेतु 

( म° व०--८६ ) १०१६९ 
ग्रनुजानामि, भिक्छवे, सामरोरानं 

दस सिक्खापदानि, तेयु च सामशेरेदहि 

सिक्खितुं (म० व ०--८७) १०१८ 
ग्रापजति गरुकं सावसेसं, छादेति 

ग्रनादरियं पटिच ( परि०-३८४ ) १२५२ 
इध, भिक्खवे, भिक्खु सोता च होति 

सावेता च ( चु०° व०--३०३) १५०४ 
उत्तिं नप्पमज्जेथ्य, धम्मं सुचरितं 

चरे ( ध० प१०--३३ ) १०६० 
तिण्णं, भिक्खवे, भिक्लुनं श्राकद्भमानो 

सद्धो तजनीयकमस्मं करेग्य 


(० व०--&) १२१९ 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उर्वेलायं 

विहरति (म० व०--३,१ ) ६६७ 
दससतं रत्तं, श्रापत्तियो 

खादयित्वान ( परि०--३७३ ) १२६२ 
विं पुगगलानं भत्यतं होति कठिनं 


( परि०--३०५ ) ११७५ 
धम्मं चरे सुचरितं, न नं दु्वरितं चरे... 
( ध० प०--३३ ) १०६० 


न च, भिक्खवे, भिवखादायिकाय मुखं 
ग्रोलोकेतन्वं ( चु ° व०--३२० ) १५०३-४ 
न च, भिक्खवे, सारत्तेन मातुगामध्स 

ग्रद्धजातं ( पारा०-१६७ ) १५०३ 
न सद्धौ कठिनं श्रत्धरति, न गणो 

कठिनं ब्रत्थरति... (परि ०--२१३) ११७५ 
निद्रानन्तिको कठिनुद्धारो वृत्तो 
ग्रादिचवन्धुना... ( परि ०--३१३ ) ११७९ 
पक्कुमनन्तिको कठिनुद्धारो, दृत्तो 
ग्रादिचवन्युना.*. (परि ०-३१३) ११७८ 
पचि, उपालिः भ्र ङ्कुहि समन्नागतेन 

भिक्छुना उपसम्पादेतव्वं निस्सया 

दातव्वो,.. ( परि०--२३१७ ) १०३४ 
पण्डुकलोहितका ( चु० व०--२२ ) १२३१ 
यो भिक्खवे श्रञ्जो पि श्रञ्जतित्थियपुष्वो ... 

( म० व ०--७३ ) १२३६ 
यो सो, भिक्खषे, भिक्खुं श्रक्रौसक- 
परिभासको... ( श्र० नि० ४-३६४ ) १४४६ 
यं तेन भगवता...प०... पञ्जत्त 

( परि०--३.१ ) १२६९५ 
विनिधाय सज्जं ( पाचि०--५) १५०४ 
रान्निटानन्तिको कटिनुद्धारो, वुत्तो 

प्रादिचवन्धुना ( परि ०--३१४ ) ११७६ 
स्वा, भिक्खवे, नदी श्रसीमा, स्वो 

समुदो... ( म० व०--११३ ) १५९२० 
समणकप्पकथा ( स ° पा०--७७४ }) १२८४ 
सो च सन्बददो होति, यो ददाति 

उपस्सयं ( सं° नि° १-२० ) १२६०८ 


३. उपमायो 


यया अज्जस्मि पुरिसे ००००० 

यथा उदकं सच्बदुाने समं होति 

यथाच ग्रन्तेपुरिकाथो ग्रकखितारकमत्तं दध्सेत्वा ०... 

यया च एकच्चे परिव्बाजका.उरं विवरित्वा*००.०. 

यथा च एकसाटका मनुस्ा निवत्यसाटकस्स एकेन ्रन्तेन*" "*“ 
यवा च कस्सका खेत्तकूटि पविसन्ता*००... 

यथा चक्खुमा पुरिसो समन्ततो जनकं पस्सेय्य"** "““ 

यथा च पालिकारको भिक्खु एकंपारूपतेन पारुतं ˆ“ “ ““" 

यया च पालिलेःयको 

यथा च ब्राह्मणा उभिन्तं उपकच्छंकानं श्रत्तरेन""“** 

यया च मत्तिकाभण्डे; एवंच लोहभण्डे पि कुण्डिका“ "०" 

यथा च महाजेद्रा दीघसाटकं निवासेत्वा"““*“" 

यथा च सुरासोण्डादयो साटकेन गीवं परिव्खिपन्ता"“" "` 

यथा रजोहरगस्स सङ्धिलिद्रुं वा प्रसङ्धिलिं वा"““**ˆ 

यथा सेतपटा श्रद्धपालकनिगण्ठा पारुपन्ति 

यथा हि मातुपोसको मातद्धनागो श्ररञ्ञे एको चरि, न च पापानि श्रकासि 
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अंनालपन्तो मनुजेन केनचि"*" 
ग्रनुत्ताना न ते यस्मा“ 
ग्रविस्सजयं भ्रवेभद्धियं “` 
ग्राचरियपरम्परतो"*' 
ग्रापजति गरुकं सावपेसं “` 
इति पश्चहि रापीत्ति 

एवं स्वस लोकस्स“ 
उत्ताना चेव ये प्रत्या“ 
उत्तिं नप्पमजेय्य** ` 
उपह्वाकुले लोके" 


उपोसयो यावतिका च भिक" 


उभतोविभद्धखन्धक नः 
उभिन्नं पातिमोक्खानं ००५ 
उलारकुलसम्मूतो'*“ 

चिरं तिटुतु सद्धम्मो ध 
चिरट्ुतत्थं धम्मस्स*““ 
छन्दपारिसुद्धिउतुक्खानं * 
ताव तिदुतु लोकस्मि**' 
दससतं रत्तिसतं**. 
द्िवगसङ्धहा वृत्ताः“ 
द्िपङ्गहानि दव होन्ति 
द्िसङ्खहा दत्ता 

धम्मं चरे सुचरितं **“ 
घोवनं च्‌ पटिगहो ०9१ 
निदानन्तिको कटिनुदधारो ^ 


श्रत्या ००५ 
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पव्वेवध्त होति मुखा भणिस्सं 
वुद्धःमत्तो ति नामेन" 
व्यञ्जनपरियोधनतो “` 

मक्रुटो काद्मीहो च" 
मटाग्रदुकथचव""` 
मटानिगनसामी ˆ“ 
मटामेघवनुय्याने* 
मातुगामेन सदधिचः*' 

मालं न धारे न च गन्धमाचरे"*' 
यथा च वण्णना एसा“ 

ग्रा तेसं वण्णना एसा 

याव वुद्धोति नामं पि" 
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राजदुन्भिक्खकन्ता ^" 


विसुद्धपरिवारस्स परिवारो ति सासन“ ` 


वेसालिया राजगहे*°* 
सको भिक्खुनीवग्गो *““ 
सद्धं यो समारुछहो 
सन्बस्स श्रानुभावेन"“* 
समधिकसत्तवीसति**° 
समवीसतिमे सेमे**“ 
सम्पस्सतं न दिस्सति**° 
सम्मजनी पदीपो च“ 
सिथिलं धनितं च दीधरस्सं 
सीतच्छायतरूपेतं 
सुचिसीलसमाचारं 
संवण्णना पवत्ता 
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